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प्राक-कथनत 

जैन-शिलालेखसंग्रह, भाग १ का जब मैंने आज से कोई बत्तीस वर्ष पूर्व 
सम्पादन किया था, तब मुझे यह आशा थी कि शेष प्राप्य जैन शिलालेखों के 
मंग्रह भी शीघ्र ही क्रमशः प्रस्तुत किये जा सकेंगे | किन्तु वह कार्य शीघ्र सम्पन्न 
न हो सका । तथापि इस योजना की चिन्ता माशिकचद्ध ग्रंथमाला के कर्शधार 
श्रद्ध य पं० नाथूराम जी प्रेमी को वनी ही रही। उसी के फलस्वरूप गेरीनो 
की शिलालेख सूती के अनुसार अब यह संग्रह कार्य भाग दुसरे और तीसरे में 
पूरा हो गया है । गेरीनो की सूची बनने के पश्चात्‌ जो जैन लेख प्रकाश में 
आये हैं, तथा जो महत्वपूर्ण लेख उम सूज्री में उल्लिखित होने से छूट गये 
हैं उनका संकलन करना अ्त्र भी शेप रहा है । 

यह तो मानी हुई बात है कि देश, धर्म और समाज के इतिहास में पाषाण, 
ताम्रपट आदि लेख सवोपरि प्रामाणिक होते हैं। मारत का प्राचीन इतिहास 
तभी से विधिवत प्रस्तुत किया जा सका है जत्र से कि इन शिला आ्रादि लेखों 
के अध्ययन अ्नुशीलन की ओर ध्यान दिया गया है| जितने शिलालेख प्रस्तुत 
संग्रह में समाविष्ट हैं वे सभी गत सी वर्षों में समय समय पर. यथास्थान पत्रिकाओं 
आदि में प्रकाशित हो चुके हैं ओर उनसे प्राप्य राजनीतिक बृत्तान्त का उपयोग 
भी प्राय: किया जा चुका है। किंतु जैन इतिहास के निर्माण में उनका पूर्णतः 
उपयोग करना अ्रमी भी शेप है । इस संग्रह में जो मौय॑ सम्राट्‌ अशोक से लेकर 
कुषाण, गुप्त, चालुक्य, गंग, कदम्ब, राष्ट्कू: आदि टाजबंशों के काल के जैन 
लेख संकलित हैं उनमें भारतीय इतिहास और विशेषतः जैन धर्म के प्राचीन 
इतिहास की बड़ी बहुमूल्य सामग्री बिखरी हुई पड़ी है जिसका अध्ययन कर जैन 
इतिहास को परिष्कृत करना आवश्यक है | 

शिलालेखसंग्रह के प्रथम भाग की भूमिका में मैने वहाँ संकलित लेखो 
का विभिन्न दृश्यों से एक अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब इस भाग के साथ 
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ठब से आगे प्रकाशित दोनों भागों का सुविस्तृत और सूदरम अध्ययन डॉ० 
गुलाब चन्द्र चोधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो बहुत महपूर्ण है। मुझे 
भरोसा है कि डॉ० चौघरों के इस परिश्रम से जैन इतिहास का बड़ा उपकार होगा। 
इमकी प्रस्तावना से प्रकाश में आने वाली कुछ विशेष बातें निम्न प्रकार हैं:-- 

( १ ) मथुरा की खुदाई से प्रकाश में आई मूर्तियों में प्रमाणित हुआ कि 
आ्राज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व जैन प्रतिमायें नग्न हो बनाई जाती थीं। 
मूर्तियों में वस्त्रों का प्रदर्शन लगभग पाँचवीं शती से पूर्व नहीं पाया जाता । 

(२) प्राचीन काल की प्रतिमाओरों में तीथंकरों के बैल आदि विशेष चिहृ 
बनाने की प्रथा नहों थी। केवल आदिनाथ के केश ( जठा ) तथा पाश्व॑ 
और सुपाश्व के सर्पफण मूर्तियों में दिखलाये जाते थे । 

( ३ ) तीर्थ करों के साथ साथ यक्ष यक्तिणियों की पूजा का भी प्राचीन काल 
से ही प्रचार था ओर उनका भा मूर्तियाँ स्थापित का जाता थीं | 

(४ ) मथुरा से जो जैन मृतियों की प्रतिष्ठा संबंधा लेग्ब मिले हैं उनमे 
गणिकायें, गणिकापुत्रियाँ, नर्तकियाँ ओर लुहार, सुनार, गंधीगिर आदि जातियों 
के लोग भी पूजा प्रतिष्ठादि धार्मिक कार्यो' में भाग लेते हुए पाये ,जाते हैं । 

(५ ) मथुरा के लेवो से सिद्ध हांता है कि उत्तर भारत में भा मातृपर- 
म्परा के उल्लेख की प्रथा थी | बात्सोपुत्र, गोतिमोपुत्र, मोगलिपुत्र, कीशिकी- 
पुत्र आदि जैसे नाम पाये जाते हैं । 

( ६ ) मधुरा के लेखों में जो जैन मुनियों के गणो, कुलो और शाखाश्रों के 
उल्लेख मिलते हैं उनसे कल्पसूत्र को स्थविरावलो की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। 

(७ ) कदंब वंशा लेखों के अनुसार ४-५ वीं शर्ता के लगभग दक्षिण 
भारत में निर्ग्न्य महाभ्रमण, श्वेतपट महाश्रमण तथा यापनाय और कूचक संघ 
का अस्तित्व पाया जाता है। ये सत्र सम्प्रदाय माय: मिल जुल कर रहते थे | 

(८ ) मूल्संघ का सर्व प्रथम उल्लेख गग वंश के माधव वर्मा द्वितीय 
और उसके पृत्र अविनीत (सन्‌ ४००-४२४ के लगभग ) के लेखों में पाया 
नाता है । किन्तु श्न लेखों से किसो गण, गच्छु, अन्वय आदि का कोई उल्लेख 
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नहीं है। गण गच्छादि के उल्लेख सन्‌ ६८७ ओर उसके पश्चातकालोन 
लेखों में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए. पाये जाते हैं । 

(६ ) पाँचवीं छुटी शती के लेखों में नन्दिसंत्र और नन्दिगच्छ तथा 
श्री मूलमूलगण और पुन्नागवृक्तमूलगण के उल्लेख यापनीय संघ के अन्तर्गत 
मिलते हैं । ग्यारहवीं शती से नन्दि संत्र का उल्लेख द्रविड संघ के साथ तथा 
बारहवीं शती से मूलसंघर के साथ दिखाई पड़ता है। 

( १० ) यापनीय संघ के अन्तर्गत बलहारि या बलगार गण के उल्लेग्व 
दशवीं शती तक पाये जाते हैं | ग्यारहवीं शती से बलात्कार गण मलसंघ से 
संबद्ध प्रकट होता है । ध 

( ११ ) मकरा के जिस ताम्रपत्र लेख के आधार पर कोण्डबुन्दान्वय का 
अम्तित्व पाँचवीं शती में माना जाता है वह लेग्व परीक्षण करने पर बनावटी 
सिद्ध होता है, तथा देशोय गण को जो परम्परा उस लेख में दी गई है वहां 
लेग्ब नं० १५० ( सन्‌ ६३२१ ) के बाद की मालुम होता है । 

( १२ ) कोण्डकुन्दान्यय का सततंत्र प्रयोग आबी नोवीं शती के लेख 
में देखा गया है तथा मूलसंध्र कोण्डकुन्दान्यय का एक साथ सर्व प्रयम अ्योग 
लेख नं० १८० ( लगभग १०४४ ई० ) में हुआ्ना पाया जाता है । 

डॉ० चोधरी की प्रस्तावना में प्रकट होने वाले ये तथ्य हमारी अनेक 
सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक मान्यताओं को चुनोता देने वाले हैं। अतण्व 
उनपर गंभीर विचार करने तथा उनसे फलित होने वालो बातों को अपने इति- 
हास में यथोचित रूप से समावरिष्ट करने का आवश्यकता है। इस दृष्टि से 
इन शिलाखेखों तथा डॉ० चोधरी को प्रस्तावना का यह प्रकाशन बड़ा 


महत्वपूर्ण है । 


मुजफ्फरपुर, हीरालाल जैन 
१४-३-१६४७ डायरेक्टर, प्राकृत जेन विद्यापीठ, 
मुजफ्फरपुर ( विद्दार ) 


प्रकाशकीय निवेदन 


जैन-शिलालेख संग्रह का पहला भाग सन्‌ १६२८ में निकला था | दूसरा 
भाग उसके चौंबीस वर्ष बाद सन्‌ १६५.२ में और यह तीसरा भाग उसके लगभग 
पाँच वर्ष बाद प्रकाशित हो रहा है। अर्थात्‌ सब मिलाकर इन तीन भागों के 
प्रकाशन भें कोई तीस वर्ष लग गये | 


पहले भाग के साथ में सुदददूवर डा० हीरालाल जी ने उसके लेखों का १६२ 
प्ृष्ठों का एक सुविस्तृत अ्रध्ययन लिखा था। दूसरे भाग के साथ उसके लेखों का 
परिचय देने का कोई प्रबन्ध न हो सका, इसलिए. श्र इस तीसरे भाग में दोनों 
भागों के लेखों का अ्रध्ययन करके डा० गुलाबचन्द्र जी चौधरी, एम० ए ०, पी- 
एच० डी०, आचार्य ने १७५४ पएछ्ठों की भूमिका लिख दी है जिसमें जैन 
सम्प्रदाय के संघों, गणों, गच्छों, राजवंशों, सामन्तों, श्र प्ठियों, जैन-तीथों आ्रादि पर 
विस्तृत प्रकाश डाला है | 

डा० चौधरी स्याद्वाद विद्यालय काशी के स्नातक हैं और इस समय नालन्दा 
के पाली वीद्ध विद्यापीठ में पुस्तकाध्यक्ष एवं प्राध्यापक हैं | दो वर्ष पहले इन्हें 
हिन्दूविश्वविद्यालय से “पोलिटिकल हिस्द्री श्रॉफ नादन॑ इश्डिया फ्राम जैन 
सोसेंज” से (जैन खोतों से प्राप्त किया गया उत्तर भारत का राजनोतिक 
इतिहास ) महानिबन्ध पर डाक्टरेट' की उपाधि मिली थी । चूँकि 
जैन साधनों से उक्त महानिबन्ध तैयार किया गया था, और इसके 
लिए. इन्हें अनेक शिलालेखों की भी छान-ब्रीन करनी पड़ी थी, इस 
लिए इस ग्रंथ की यह भूमिका लिखने के लिए. वही उपयुक्त समभे गये और 
उन्होंने भी मेरे झ्राग्रह को स्वीकार कर लिया । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने 
यह काम एक इतिदहास-संशोधक की दृष्टि से बड़ी लगन के साथ परिश्रमपूर्वक 
किया है | इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 
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इसमें ऐसी अ्रनेक बातों पर प्रकाश डाला गया है. जो अ्रभी तक अन्धकार 
में थीं और जिनकी ओर ध्यान देना इतिहासज्ञों के लिए परम आवश्यक है | 
इनमें से कुछ बातों की तरफ डा० हीरालाल जी ने 'प्राककथन' में हमारा 
ध्यान आकप्रित किया है। 


इन तीन भागों में वे सब लेख त्रा गए हैं जिनकी सूची डा० गेरिनो ने 
संकलित की थी और जिसका नाम रिश्एथाणार १6 &एछाह्ठाकए॥2 
ठेंभं0० है । 


उक्त धूची के प्रकाशित होने के बाद और भो सैकड़ों लेख प्रकाश में ञ्राये 
हैं और उनका प्रकाशित होना भी आवश्यक है | परन्तु माणिक्यनन्द्र ग्रन्थमाला 
का फण्ड समाप्त हो गया है और इधर दौर्भकालव्यापिनी अ्रस्वस्थता के कारण 
मेरी शक्तियों ने भी जबाब दे दिया है, इसलिए श्रत्र यह आशा तो नहीं है. 
कि उक्त लेख-संग्रह भी चौथे माग के रूप में प्रकाशित कर सकूँगा। फिर भी 
विश्वास तो रखना ही चाहिए कि किसो न॑ किसी इतिहास प्रेमी के द्वारा यह 
आवश्यक कार्य अविलम्ब पूरा होगा। मुझे सन्‍्तोष है कि मेरी एक बहुत बड़ी 
आशा इन तीस वर्षो में किसी तरह पूरी हो गयो। 


दूसरे भाग के समान इस भाग का संकज्ञन भी श्री विजयमूर्ति जी एम० ००, 
शास्त्र[चार्य ने किया है । इसमें उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पढ़ा है। विभिन्न 
लाइब्रे रियों में जाकर 'इण्डियन एश्टीक्वेरी', एपोग्राफिया इंडिका” आदि की 
पुरानी फाइलों में से प्रत्येक लेख को दूँढ़ना, उन्हें रोमन लिपि से नागरी में 
उतारना और फिर उनका सारांश लिखना समयसाध्य और श्रमसाध्य तो है ही । 
इसके लिए. वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । 


बम्बई ] नाथूराम ग्रमी 


२४-३-४७ मंत्री 


५३ 


अ्रस्तावना 


१. जेनों का अभिलेख सादित्यः एक परिचय 


भारतीय इतिहास के विविध अ्रंगों के ज्ञान के लिए अभिलेख साहित्य बड़ा 
ही प्रामाणिक साधन है। यह साधन भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी 
है और विशेष कर दक्षिण भारत में । जैनों का अमिलेख साहित्य बड़ा ही विशाल 
है । वैसे तो जैनों के ये लेख भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से प्राप्त हुए हैं। पर 
इनका प्राचुर्य दक्षिण और पश्चिम भारत में विशेधतः देखा जाता है। 

ये लेख जल्दी न नष्ट होने वाले पापाण एवं धातु द्रव्यों पर उत्कीर्ण पाये 
जाते हैं। इसलिए इनमें कालान्तर में सम्मावित संशोधन और परिवर्तन की वैसी 
कम मुजाइश होती है जैसी कि अन्य साहित्यिक कृतियों में देखी जाती है। 
इसलिए, इनसे प्राप्त होने वाले तथ्यों को प्रथम भ्रे णो का महत्व दिया जाता है। 

पाषाणनिर्भित द्रव्यों पर पाये जाने वाले जैनों के लेख बई प्रकार के हें, जैसे 
चट्टानों एवं गुफाश्रों में मिलने वाले लेख, उदाहरण के रूप में लेख नं० 
२,७,६१ एवं ए्लोरा, पश्रपाण्डबमलै, वल्लीमले और तिरुमले से प्राप्त लेख; 
मंदिरों से प्राप्त लेख,जैसे श्रवण वेल्गोल,हुम्मच एवं अन्य तीर्थ स्थानों के कई लेख; 
मूर्तियों के पादुका पट्ट पर उत्कीर्ण लेख जैसे श्रवण वेल्गोल, आबू, गिरनार, 
शत्रुजय, महोवा, खजुराहो, खालियर से प्राम होने वाले कतिपय प्रतिमा- 
लेख; स्तम्भों पर उत्कीण लेख, जैसे मथुरा से प्राप्त लेख नं० ४३,४४ एवं कहायू' 
का लेख तथा दक्तिण भारत से ग्राप्त मानस्तम्मों एवं सल्‍लेखना मरण के स्मारक 
स्वरूप निर्मित निषिधिकलसों पर के लेख; मथुरा से प्राप्त कतिपय लेख स्वूपों पर 
तथा शिलापट्रों पर, मथुरा के आयागपटों के लेख और शासन पत्र के रूप में 
लेख नं० २२८,३३२,३७४ आदि प्राप्त हुए हैं । 


ताम्नादि धातुओं पर भी उत्कीर्ण अनेकों जैन लेख पाये जाते हें, उदाहरण 
के रूप में मकरा का ताम्रपत्र एवं कदम्ब वंश के कतिपय लेख समभने चाहिये । 

इन लेखों में अधिकांश पर काल निर्देश देखा गया है, चाददे वह शासन 
करने वाले राजा का संबत्‌ हो, चाहे वह शक संवत्‌, विक्रम संवत्‌ या ज्योतिष्‌ 
शास्त्रप्रणीत प्लज्ञ, खर आदि संवत्‌ हो। ये संवत्‌ राजनीतिक, धार्मिक, एवं 
सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। 

जैन लेखों की प्रकृति समझने के लिये, हम उन्हें अनेक दृष्टियों से विभक्त 
कर सकते हैं, जैसे उत्तर भारत के लेख, दक्तिण मारत के लेख, दिगम्बर सम्प्रदाय 
के, श्वेताम्बर सम्प्रदाय के, राजनीतिक, धार्मिक तथा भाषावार संस्कृत, प्राकृत, 
कन्न॑ड, तामिल आदि,इसी तरह लिपि के अनुसार भी । पर वास्तव में इनके दो हां 
भेद करना ठौक है, एक तो राजनीतिक शासन पत्रों के रूप में या अधिकारिवर्ग 
द्वारा उत्कीर्ण और दूसरे सांन्‍्कृतिक, जनवर्ग से सम्बंधित। राजनीतिक एवं अधि- 
कारिवग से सम्बंधित लेख प्रायः प्रशस्तियों के रूप में होते हैं। इनमें राजाओं 
को अनेक विरुदावलो, सामरिक विजय, वंश परिचय आदि के साथ मंदिर, मूर्ति 
या पुरोहित आदि के लिए भूमिदान, ग्रामदानादि का वर्णन होतृ! है । सांस्क्ृतिक 
एवं जनवर्ग से सम्बंधित लेखों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये लेख अपनी 
धार्मिक मान्यता के लिए भक्त एवं श्रद्धालु पुरुष या स्त्रीवर्ग द्वारा लिखाये जाते 
थे। ऐसे लेख १-२ पंक्ति के रूप में मूर्ति के पादुकापट्टों पर तथा कुट्ठम्ब्र एवं व्यक्ति 
की प्रशंसा में उच्च कोटि के काव्य रूप में भी पाये जाते हैं । इनसे अनेक जातियों 
के सामाजिक इतिहास और जैनाचायों के सं, गण, गच्छु, पट्टावली के रूप में 
धार्मिक इतिहास के अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का परिचय 
मिलता है। इन लेखों में प्राय: मूर्तियों, धर्मस्थानों, और मंदिरों के निर्माण का 
काल अक्लित रहता है । जिससे कला और धर्म के विकास-क्रम को समभने में 
बड़ी सहायता मिलती है, और सामाजिक स्थिति का परिज्ञान--एक देश से दूसरे « 
देश में जैन कब फैले और वहाँ जैन धर्म का प्रसार अधिकाधिक कत्र हुआ--भी हो 
जाता है | अनेक जैन भक्त पुरुषों और महिलाओं के नाम भी इन लेखों से 


क्ः 
ज्ञात होते हैं जो कि भाषाशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। अधिकांश नाम 
अपभश्रश और तत्कालीन लोक माघा के रूप को प्रकट करते हैं । 
प्रस्तुत लेख संग्रह से ज्ञात सांस्कृतिक इतिहास का एक छोटा चित्र यहाँ 
दिया जाता है | लोग अ्रपने कल्याण के लिए, माता, पिता, भाई, बहिन आदि के 
कल्याण के लिए, गुर के स्मृत्यथं, राजा, महामण्डल्तेश्वर आदि के सम्मानाथ 
मंदिर या मूर्ति का निर्माण करते थे और उनकी मरम्मत, पूजा, ऋषियों के 
आहार, पुजारी की आजीविका, नये कार्यों के लिये तथा शास्त्र लिखने वालों के 
भोजव के लिए दान देते थे । दातव्य बस्खुओं में ग्राम, भूमि, खेत, तालाब, 
कुआ, दुकान, भवन, कोल्हू, हाथ के तेल की चक्‍की, चावल, सुपारी का 
बगीना, साधारण बगीचे, चुगी से प्राम आमदनी, तथा निष्क,पण, गद्याण होन्तु 
( ये सब एक प्रकार के सिक्‍के हैं )घी एवं मुक्त श्रम आदि हैं। एक लेख 
( १६८ ) में ब्राह्मण को कुमारिकाओं की भेंट का उल्लेख है जो देवदासी प्रथा की 
याद दिलाता है| ग्राम या मूमि के दान में प्रायः यह ध्यान रखा जाता था कि 
बे दान सर करों से मुक्त कराकर दिये जाँय ( २२६,४०४ आदि )। उत्सवों पर 
ही दान देने की प्रथा थी | बहुत से लेखों से ज्ञात होता है कि दानादि द्रब्य, 
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उत्तरायणु-संक्रांति या पूर्रामा आदि के दिन दान दिये 
जाते थे ( १०२ १२७,३०१,६४६ आदि ) मूर्तियों के निर्माण में हम देखते 
हैं कि लोग प्रायः तीथकरों की मूर्तियाँ बनबाते थे--उनमें विशेषतः आदिनाथ, 
शान्तिनाथ, चंद्रप्रभ, कु थुनाथ, पार्वनाथ एवं वर्धमान की मूर्तियाँ होती थीं। 
तीथंकरों के अतिरिक्त हम दक्षिण भारत में वाहुबर्ली की मूर्ति भी देखते हैं | मकत 
या शिष्यगण अपने आनार्यों की मूर्तियाँ या पादुका ( चरण ) भी बनवाते थे। 
यक्त-यक्षिणियों की पूजा भा प्रचलित थीं। हुम्मच पद्मावती का पूजा का अम्रुख 
केन्र था| लेखों में श्रम्बिका देवी ( ३४६) और ज्वालामालिनी ( ७५८ ) 
की मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है । प्रतिमाएँ प्रायः पाषाण और धातु की 
बनती थीं, पर एक लेख ( १६७ ) में पंच धातु की प्रतिमा का उल्लेख है। 
मंदिर प्रायः पाषाण या ईंट के बनते थे, पर कुछ लेखों ( २७७,२०४ ) में लकड़ी 


है 


के मंदिर का भी उल्लेख है । पूजा के अनेक प्रकार होते थे ( १श्८ )। 

धरमप्राण महिलाका एवं पुरुषक्ग सारे जीवन को धर्म की आराधना में 
व्यतीत कर अन्तिम छणों में समाधिमरण पूर्वक देहोत्सग करता था । चौदइवीं 
शक्बान्दी के लगभग वक्तिण प्रांत में जैन महिलाबर्ग के बीच सतीप्रथा का भी 
प्रवेश हो गया था ( ५५६,५७४,६०५४ )। राजपराने की महिलाएं. अपने पति 
के शासन में हाथ बटाती थीं । 

जमीन प्रायः नापकर दान में दी जाती थी | लेखों में विविध प्रकार की 
नापों का उल्लेख है जैसे निवर्तन ( लेख नं० १०१,१६०२ ) भेरुएड दण्ड 
( १८१ ) मत्तर ( २१० ) कम्म ( २४१ ) कुंग्डिदेश दश्ड (३३४ ) हाथ 
(३२०) तथा स्तम्भ (३३४) आदि | चावल आदि की नाप के लिए मत्त (१८१) 
तथा तेल की नाप के लिए करघटिका ( २२८ ) का भी उल्लेख मिलता है। 

विविध प्रकार के आय करों के नाम भी लेखों से ज्ञात होते हैं। जैसे अ्रन्नि- 
याय वावदरढ बिरे ( १६७, तामिल देश में । सिद्धाय कर ( ३१२ ) नमस्य 
(२१०) हालदारे ( ६७३ )। तत्कालीन अनेकों सिक्‍कों के नाम भी लेखों में मिलते 
हैं, जैसे गुम कालीन कार्पापण ( ६४ ) निष्क ( ४६४ ) सुवर्ण गधाण ( १६७ ) 
लोकिकि गद्याण ( २५३ ) गद्याण ( १६७,६७३ ) होन्‍नु ( ४११,६७३ ) विंशो- 
पक ( २२८ ) आदि । 

गाँव के अधिकारी के रूप में सेनवोव ( पटवारी, २१०,२२६,२४१ ) महा- 
महत्तू , ( ७१० ) एवं देगंडे या पेग्गंडे ( २०८ ) के नाम पाते हैं | पटवारी लोग 
अच्छे पढ़े लिखे होते थे | एक लेख ( २५१ ) में एक पय्वारी को लेख रचने 
बाला लिखा है। 

यह एक छोटा खा चित्र है | विस्तृत के लिए. भूमिका के विविध प्रकरणों को 
देखना चाहिये । 

लेख पद्धतिः--अत्येक फषाण लेख या ताम्र लेख, यदि वह बहुत ही 
छोक केकल नाम मात्र का या छोटा-सा द्ानपत्र नहीं हुआ तो, आयः देखा गया 
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है कि उसमें एक निश्चत शैलौ का अनुतरण किया जाता है। प्रारम्भ में बहुघा मंगला- 
चरण होता है। वह छोटे वाक्य के रूप में 'सर्वशाय नम३,७७ नमः सिद्ध भ्यः आदि 
या पद्म के रूप में जिनशासन को नमस्कार या किसी देवता या अनेक देवताशों 
को नमस्कार श्रादि । इसके बाद प्रशस्ति प्रारम्म होती है जिसमें राजा के नाम 
युद्ध में विजय आदि तथा वृशपरम्परा का वर्णन होता है ! यह वर्णन कमी कमी 
ऐसे सांचे में ढले हुए के समान होता है कि एक राजा के शासनकाल के सभी 
लेखों में एकसा विवरण मिलता है। लेख का यही हिस्सा राजनीतिक इतिहास के 
विद्यार्थी के लिए बड़े महत्व का होता है । इस श्रंश के बाद राजा से मिन्न अगर 
कोई दाता है तो उसका, उसके वंश एवं वैमव आदि का वर्णन श्राता है। साथ में 
देय पात्र का वर्णन आता है| यदि वह मुनि व आचाये हुआ तो उसकी गुरुपरम्परा 
संघ, कुल, गण, गच्छ, अन्वय आदि का वर्णन होता है । यदि वह मंदिर आदि 
धर्मस्थान हुआ तो उसका भी वर्णन होता है । इसके बाद देय बस्तु- धन, जमान, 
कर, शुल्क, तेल आदि जो होता है उसका भी खुलासा वर्णन मिलता है। जमीन 
के दान में उसकी सभो परिधियों का वर्शन होता है। इसके बाद दान की रहा के 
लिए, विशेष अनुरोध किया जाता है | इसमें दान को जो क्षति पहुचाते हैं उनकी 
अत्सना और जो रुका करते हैं उनके प्रशंसावाक्य दिये जाते हैं। अंत भें लेख को 
उत्कीर्श करने वाले का या निर्माता का नाम होता है। 

जैन लेख संग्रह:-जैन शिला लेखों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका संग्रह 
एक जगह करना कठिन है। इधर माशिक्ंद्र दिगम्बर जैन अन्थमाला से दिगम्बर 
सम्प्रदाय से सम्बंधित लेखों का संग्रह तीन भागों में निकला है। बाबू कासताप्रसाद 
ने एक छोटा प्रतिमालेख संग्रह निकाला है। वैसे ही श्वेताम्बर जैन शिलालेखों 
के संग्रह स्वर्गोय वाबू पूरणचंद्र नाहर ने जैन लेख संग्रह नाम से तीन माय 
में, मुनि जयंतविजय जी ने श्रदुद प्राचीन लेख संग्रह पांच भाग में, विजयधर्म 
सरि के प्राचीन लेख संग्रह और जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह एवं मुनि कांति- 
सागर जी का जैन प्रतिमा लेख दो भाग तथा उपाध्याय विनयसागर जी का 
प्रतिष्ठा लेख संग्रह आदि प्रकाशित दो चुके हैं । 
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बैन धर्म और जैन समाज के इतिहास निर्माण में इन रेखों की जितना 
महत्व है. वैंसा ही भारतीय इतिहास के लिखने में भी है। भारतीय इतिहास के 
अतेक प्रिच्छेदों के निर्माण करने में, उन्हें संशोधित एवं प्रास तथ्यों को दृढ़ 
करने में इन लेखों का बड़ा उपयोग है। भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन 
साहित्यिक उप्रादानों की भले ही अब तक उपेक्षा हुई हो पर वर्षा, सर्दी एवं गर्मी 
के आपातों से सुरक्तित इन लेखों से प्रात्त अब्ल तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता | | 
: अस्तुत्त लेख संग्रह:--प्रख्तुत लेखों का संग्रह शरद्धे य पं० नाथूराम जी 
प्रेमी की सत्कृपा एवं प्रेरणा का फल है। इसके प्रथम भाग का संकलन एवं सम्पा- 
दन डा० हीरालाल जी जैन ने २८-२६ वर्ष पहले किया था। उक्त भाग में 
४.० ०लेख श्रवण वेल्पोल और उसके आस पास के बुछ स्थानों के हैं । इसके 
बहुत वर्षों बाद श्रद्धय प्रेमी जी ने पं०विजयमू्ति जी एम० ए० शास्त्राचाय 
से द्वितीय एवं तृतोय भाग का संकलन कराया । इन दो भागों में ८४श्लेख 
संग्रहीत हैं | इसके संकलन में प्रसिद्ध फ्रन्‍च विद्वान स्व० ए.० गेरौनो द्वारा प्रकाशित 
जैन शिलालेखों को एक विस्तृत तालिका रिथएुश४णं6 7छांह्ठा००॥76 
५०४79 की सहायता ली गई है | वह तालिका सन्‌ १६०८ में प्रकाशित हुई थी 
इसलिए इस संग्रह में उक्त सन्‌ या उससे पहले तक के प्रकाशित लेख ही श्रा सके 
हैँ, बाद का एक भी लेख नहीं। सभी लेखों का संग्रह तिथिक्रम से किया गया 
है। उनमें प्रथम माग में प्रकाशित लेखों का एवं श्वेताम्बर लेखों का यथास्थान 
निर्देश मात्र कर दिया गया है इससे ग्रन्थ का कलेवर बढ़ नहीं सका | 
सन्‌ १६०८ से श्रव तक अनेक जैन लेख प्रकाश में आरा चुके हैं | उनका भी 
तिथिक्रम से संकलन श्रावश्यक है। गन्थमाला को चाहिये कि उन लेखों को भी 
संग्रह कराकर प्रकाशित करे । ह 
२ मथुरा के लेखः एक अध्ययन 


,.. प्रस्तुत संग्रह में मथुरा से प्राप्त ८५ लेख संग्रहीत हैं। इनमें नं० ४ से 
लैकर १६ तक के लेखों को अक्षरों की बनावट की दृष्ि से डा० बूल्हर ने ईसा 


् 
पूर्व १४० से लेकर ईसी की प्रथम शताब्दी के बीच का धिद्धें किया है। में७ 
१७ से ८६ तक के लेख कुयाशकालोंन हैं. जिनमें कुछेक पर संप्राट्‌ कनिष्क, 
हुविष्क एवं वासुदेव के राज्यसंत्रत्सर दिये गये हैं ओर कुछेक बिना संवत्सर के 
हैं। शेष लेख गुप्काल से लेकर ११वीं शताब्दी तक के हैं। 

इनमें से ८ लेख तो आ्लायागपटों* पर, २ लेख ध्वज स्तम्मों पर, २ लेख 
तोरणों* पर, १ लेख नैगमेउ* ( यक्षप्रतिमा ) पर, १ लेख सरस्वती" की मुँ्ि 
पर, ५. लेख सवंतीमद्र ५ प्रतिमाओं पर, और शे+ लेख प्रतिमापट्ट या मूर्तियों की 
सौकियों पर उत्कोर्ण मिले हैं । 

उक्त तथा अन्य मथुरा के कंकालो यीले से प्रास हुई थी | इस थैले पर कंकाली 
देवी का एक मन्दिर है। मन्दिर भो एक छोटी-सी झोपड़ी के रूप में है, 
जिसमें नक्‍्काशीदार एक स्तम्भ का टुकड़ा रखा गया है, जिसे लोग कंकाली देवीं 
मानकर पूजते हैं।इस तरह देवी के नाम से इस टीले का नाम कंकांली 
पड़ गया। 

इसकी स्व प्रथम खुदाई सन्‌ १८७१ में जनरल कनिंघम ने की थी जिसमें 
उन्हें तीथकरों की अनेक मूर्तियाँ मिलीं जिनमें कुछ पर कुषाण वबंशी प्रतापी सम्राट 
कनिष्क के ५ वे वर्ष से लेकर वासुदेव के राज्य के कुषधाण संवत्‌ ६८ तक के लेख 
खुदे | दूसरी खुदाई सन्‌ श्थध८-६१ में डा० फ्यूरर ने विस्तृत रूप से की जिससे 
७३७ मूतियाँ तथा अन्य शिल्पसामग्री प्रास हुईं | उसके पश्चात्‌ पं० राधाकृप्ण नें 
भी यहाँ की खुदाई की और अनेक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की | इस तरह 
कंकाली टीला जैन सामग्री के लिए एक निधान सिद्ध हुआ | यहाँ से अनेक 

१--नं० ४,८,६,१४,१७,७१,७३,८२ 
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. आफ्वार की हिन्दू और बौद्ध, सामग्री मी प्राप्त हुई है जिससे शात होता है कि जैन 
घु््ते की बढ़ती देखकर, हिन्दुओं और बौद़ों ने भी मथुरा को अपना केन्ध बना 
लिया था। यह- स्थान प्राचीन काल में जैनियों का अतिशय क्षेत्र था । 

डा० फ्यूरर को इसी टीले से एक जैन स्तूप भी मिला था| खूप की एक 
ओर विशाल मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय का और दूसरा श्वेताम्बर सम्प्रदाय का 
मिला, पर वे खनन कार्य की श्रसावधानी से छिन्र मित्र दो गये। खोदने के 
समय -के फोडुओं में ये तथ्य अब भो मौजूद हैं । लेख नं० ४६ से ज्ञात होता 
है कि इस स्तूप का नाम दिवनिर्मित वोद स्वूप' था। लेख एक प्रतिमा की चोकी 
पर पाया गया है जो उक्त स्तूप पर प्रतिष्ठित को गई थी। लेख में कुषाण 
संब्रत्‌ ७६ दिया गया है | इस संबत्‌ में कृषाण नरेश वाहुदेव का राज्य था। 
हैस्की सत्‌ की गणना में इस मूर्ति की प्रतिष्ठा ७६ + ७८-१४७ इस्बी में हुई थी। 
उल्त समय भी यह स्तूप इतना पुराना हो गया था कि लोग इसके वास्तविक 
बनाने वाले को एकदम भूल गये थे और उसे देवों का बनाया ( देवनिर्मित ) 
छुब्ला मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि “बोद्न स्वूप' बहुत ही प्राचीन स्वृप था 
जिसका कि निर्माण कम से कम ईसा पूर्व ५-६ वीं शताब्दी में हुआ होगा। 
इस अनुमान की पुष्टि का दूसरा प्रमाण यह भी है कि तिब्बतीय बिद्ान्‌ तारनाथ 
से लिखा है कि मोर्यकाल की कला यक्ष-कला कहलाती थी और उससे पूर्व की 
कला देवनिर्भित-कल्ला | अतः सिद्ध है कि कंकाली थीले का स्तूप कम से कम मोर्य- 
काल से पहले अवश्य बना था। जिनप्रम सूरि ( १३ वीं १४ वीं १ नं० )ने 
दिव्विधतीर्थकल्प में लिखा है कि पहले यह स्वूप खर्ण का बना था, इसमें रन 
कड़े भे, इसे मुनि धर्मरूच और घर्मपरोष की इच्छा से कुबेरा देवी ने सातवें तीथ्थ- 
कर सुपाश्वनाथ की पुख्यस्मृति में बनवाया था | तत्पश्चातू २३ वें तीर्थंकर भी 
पारश्वनाथ के समय में इसका निर्माण ईटों से हुआ था और पापाण का ण्क 
मन्दिर इसके बाहर बनाया गया था। पुन: बोर भगवान्‌ के केवलशान प्राप्त 
करने के १३०० वर्ष बाद बष्पमट्टि सूरि ने इस स्तूप को भग० पाश्वनाथ के नाम पर 
अर्पण करने के लिए इसकी मरम्मत कराई थी | भग़० महावीर को क्ेवलशान को 
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प्राप्ति ईसा से ल्गमंग ५७३० वर्ष पहले हुई थी,अतः इस स्वूप की मरम्मत १३०० वर्ष 
बाद श्रर्यात्‌ सन्‌ ७४९ के लगभस में हुई होगी | और पार्श्बनाथ के समय में इसके 
हैटों से बनाये जाने का काल ईसा से ६०० वर्ष से भो पूर्व निश्चित होता दहै। 
संभव है देवनि्मित शब्द यही ग्योतित करता है। यदि यह संभावना ठीक है तो 
भारत वर्ष के जितने स्वृप एवं श्मारत हैं उनमें यह स्तूप सबसे प्राचीन समझना 
चाहिये | 

स्तूप का मूल अभी तक विद्वानों के विवाद का विषय है। किन्‍्हीं का मत है 
कि यह प्राचीन यशशालाओं का अनुकरण है जत्र कि दूसरे इसे मग० बुद्ध के 
उलगट्कर रखे गये भिन्लापात्र के आधार पर निर्मित मानते हैं। कभी कमी विशिष्ट 
पुरुषों के स्मारक रूप में मो स्वृप बनते थे ओर उसमें उनके अस्थिफूल रखे जाते 
थे | पर यह आवश्यक नहीं कि समी स्तूप ऐसे हों । सारनाथ के घमेख स्तूप 
और चौखरडी स्तृूप में कर्निंत्रम को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । 

स्तूप का तलभाग गोल होता है | नीचे एक गोल चबूतरा, उसके ऊपर 
टोल या कुएं के आकार की इमारत ओर उसके मी ऊपर एक अध्घ गोलाकार 
गुबज ( छतरी ) होती है । चबूतरे पर स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ 
छोड़कर पत्थर का लम्बों खड़ी ओर आइड़ी पर्नरियों का एक घेरा ( ७७8 ) 
बना रहता है। इस घरे में अधिकतर चारों दिशाञ्रों में तोरण ( 8७८९ ए&9 ) 
बने होते हैं | ये तोरण बड़े ही सुन्दर बनाये जाते हैं। पत्थर के दो स्तम्भ खड़े 
करके उनके ऊपर के शिरों पर तांन आाड़ी पटरियां लगा देते हैं । उन्हीं के नीचे 
से आने जाने क राम्ता रहता है | तोरण तक जाने के लिए, सीद़ियाँ रहती हैं। 
ये स्तूप पोले ओर ठोस दोनों तरह के मिले हैं । 

मथुरा के जैन स्तृप का वर्णन इस प्रकार है;---इस म्तूप के तले का व्यास ४७ 
फीट था | यह इंटों का बना था, इंटें आपस में बराबर न थी किन्तु छोटी बड़ी 
थीं | इसकी भूमि का ढाँचा इक्के गाड़ी के आकार का था | केद्ध से बाहर की 
दीवार तक आ० व्यासार्ध, जिनपर आठ दीवार स्तूप के भौतर-भीतर ऊपर तक 
बनी थीं। इन दीवारों के बीच में मिट्टी मरी हुई मिली है | कद्ाचित्‌ यह स्तृप 


2७ 


ठोस था और एहनिर्माण की मितव्ययिता के कारण मीतर की ओर केवल ये 
दीवार ही बना दी नई थीं। इस कारण भीतर के कुछ हिस्से में हट चितने की 
- जरूरत मे रहीं। स्तूप के बाहर की ओर तीथंकरों की श्रतिमाएँ बनी थीं । 
' यहाँ एक और जैन स्तूप था, उस पर का बहुत छोटा सा लेख मिला है। 

बह ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का मालूम होता है। ह 

इन स्वूपों के अतिरिक्त यहाँ कई आयागपट्ट मिले हैं । जिनसे ८ लेग्ब प्रस्तुत 
संग्रह में संकलित हुए हैं | ये आयागपटट पत्थर के वे चौकोर पटिये होते हैं जो 
अनेकों प्रकार के माज्नलिक चिन्हों से अंकित करके किसी तीर्थंकर को चढ़ाये जाते 
थे | मथुरा के इन आयाग पढट्टों का जैन कला में विशेष स्थान है | एक आयाग- 
पट्ट ( जिस पर लेख नं० ७१ उत्कीर्ण है )पर १ मोन मिथुन, २ देव विमान 
गृह, रे श्रीवत्स, ४ वर्धमानक, ५ त्रिस्न, ६ पुष्पमाला, ७ बैजयन्ती और ८ 
पूर्णूघट ये अरष्ट मांगालिक चिह् मिले हैं | दूसरे अ्रन्य आयागपट्टों पर नंग्रावते 
स्वस्तिक, कमल आदि चिह अज्ित हैं | दे 

इन पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि ये मन्दिरों में अ्र्हन्तों की पूजा के 
लिए रखे जाते थे। अधिकांश पर अहन्तों की प्रतिमाएँ हैं, कुछ भ चस्णचिह 
हैं। तीन आयागपट्टों पर स्वूप्ों के चित्र अ्रद्नित मिले हैं। लेख नं० ८ और 
१५ वाले आयागपट्ट इनमें से हाँ हैं। लेख नं० ८ वाला आयागपट्ट ( मथुरा 
संग्रहालय २ ) अधिक महत्व का है | अनुमान किया जाता है कि उक्त आ्रयाग- 
पट्ट पर उत्कोर्ण तोरण और वबेदिका मस्डित स्तूप मथुरा के विशाल जैन स्वूप 
की पतिकृति है । लेख के अनुसार श्रमणों की श्राविका गशिका लोशशोभिका 
की पुत्री गणिका वाद ने अपनी माता, पुत्री, पुत्र और अपने समस्त कुट्म्त के 
साथ लक का एक मन्दिर एक आयागसमभा, पानोणह और एक पाषाणासन 
बनवाये | 


इसके अ्रतिरिक्त कंकाली टीले से स्तूप को प्रतिकृति और पूजन श्रादि के 
महोत्तव को चित्रित करनेवाले कुछ हमारतों के अंश भी मिले हैं | लेख नं० 


है 6. 


६८ ऐसे ही #क तीरण के अंशपर से लिया यया है । इस-तोस्ण पर एक नंग्न 
साधु चित्रित है जिलकी कलाई पर एक खंड वस्त्र लटका हुआ" है | 

यहाँ से सैकड़ों जैन ती थंकरों एवं यक्ष-यक्तिशियों की मूर्तियाँ मिली हैं । ये मूर्तियाँ 
बढ़ें सादे दंग से बनाई गई हैं। तीथेकरों की मूर्तियाँ खज्जासन एबं पञ्मासन दोनों 
प्रकार की.मिली हैं | प्रारम्भिक शताब्दियों की मूर्तियाँ नग्न हैं। इनमें अधिकांश 
मूर्तियाँ श्राविनाथ, अजितनाथ, सुपाश्वंनाथ, शान्तिनाथ, अरिष्टनेमि और वर्धमान 
की मिली हैं। उस काल में तीर्थंकर के चिन्हों-लाउछनों-का आविष्कार न होंने के 
कारण मूर्तियों में प्राझः एक दूसरे से भेद नहीं है। हाँ, आदिनाथ के केश 
( जटाएं. ) तथा पाश्व और सुपाश्व के सर्पफण इनको पहचानने में सहायता 
देते हैं । जैन तीथंकरों की मूतियाँ नग्न होने के कारण, वक्तस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह 
होने से और शिर ०२ उष्णीष्र न होने कारण इस काल की बौद्ध मूर्तियों से अलग 
आसानी से पहचानी जा सकती हैं। 

मथुरा से इसो समय की चोमुखी मूरतियाँ मिली हैं जो सर्वेतोमद्रिका प्रतिमा 
अर्थात्‌ वह शुभ मूर्ति जो चारों ओर से देखी जा सके, कहलाती थीं । इन प्रति- 
माओं में चारों ओर एक तीर्थकर की मूर्ति बनी होती है। चौमुख्री मूर्तियों में 
आदिनाथ, महावीर ओर सुपाश्व॑नाथ अवश्य होते हैं। ऐसी मूतियाँ कुषाण 
और गुप्त काल में बहुतायत से बनतों थीं | ईस्वी सन्‌ ४७४ के लगमग उत्तर 
भारत पर हूणों के भयानक आक्रमणों से मथुरा के स्थापत्य को बड़ा धक्का लगा। 
अत: ईस्वी इवीं के पश्चात्‌ मथुग से जो नमूने हमें मिले हैं वे भोड़े और 
भह्ं हैं। उनमें पहले की सी सजीवता नहों है। इसी काल के लगभग बिना 
कपड़ेवाली मूर्तियों में कपड़े दिखाये जाने लगे, और सर्वप्रथम राजसिंहासन 
यक्षु यक्तिणी, जिछुन्न एवं गजेद्ध आ्रादि प्रदर्शित होने लगे जो उत्तर युतकाल 
झऔर उसके बाद की जैन मूर्तियों के विशेष लक्षण हें। इन्हीं के साथ मध्यकाल 
में मधुर के शिल्पियों ने यक्ष यक्तिणियों और जैन मातृदाओं की मी प्रथक 


१---बाबू कामताप्रसाद जैन इसे जैनों के अर्धफालक्सम्पदाय से संबंधित 
बताते हैं, देखो जैन सि० भार्कर माय ८ अंक २ पृष्ठ ६३-६६ 


और 


मूक बनाना आरम्भ को | जैन मातृकाओ़ों में श्रादिनाथ की यक्तिसी चर श्वरी, 
तथा नेमिनाथ की श्रश्यिका देदी की मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। यक्त घरशेन्द्र की 
सूति भी मित्री है । 

: _ इन मूर्तियों के सिवाय यहाँ नैगमेत्त नामक एक यक्त की भी मूर्ति मिली है | 
जैगमेष या हरि नैगमेष जैन मान्यता के अ्रनुसार सन्‍्तानोत्पत्ति के प्रमुख देवता ये । 
इनकी पुरुष और स्त्री दोनों विम्रहों में मूर्तियाँ मिली हैं। संमवतः पुरुषशरीर 
की मूर्तियाँ पुरुषों के पूजने के लिए, और स्त्रीशरीर की मूर्तियाँ स्त्रियों के लिए. 
थीं। इनका भुख बकरी के आकार का होता है। इनके हाथों या कन्धों पर खेलते हुए, 
बच्चे चिन्हित किये गये हैं | गले में लम्बी मोती की माला भी है जो कि इनका 
विशेय चिह्न है। कुषाणकाल में इन मूर्तियों की पिशेव पूजा होती थी। लेख 

नं० १३ ऐसी ही एक मूर्ति पर से लिया गया है । 

मथुरा से प्रास ये लेख ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से बड़े 
महत्व के हैं। इनमें उल्लिखित शक एवं कुषाण राजाओं के नाम तथा तिथियों 
से हमें उनके क्रमिक इतिहास तथा राज्य काल की अवधि का पत्ना चलता है। 

लेख न॑ ४ वे में स्वामी महाक्षत्रप शोडास का संव॒त्सर ४२ तथा मास दिन 
दिये हुए हैं। शोडास, महाक्षत्रप रंजुबुल का पुत्र एबं उत्तराधिकारी था। 
रंजुबुल शक नरेश मोझ् के अधीन मथुरा का महाशासक था। यह मोझ 
ईसा पूरब ६० के लगभग अ्रफगानिस्तान एवं पंजाब का शासक था | उसके अधीन 
मथुरा दा शासक रंजुबुल पोछे खतंत्र हो गया था जैसा कि उसकी शाही 
उपाधियों से मालूम होता है । लेख में शोडास की स्वामी एवं महाक्षत्रय उपा- 
श्रियाँ दी गई हैं जो कि उसके स्वतन्त्र शासक होने की परिचायक हैं | यदि उक्त 
लेख का संबत्सर ४२ विक्रम-संबत्‌ माना जाय जैसा कि स्टीन कोमों सा० का मत 
है, तो शोडास ईसा पूर्व १७-१६ में राज्य करता था | 

शककों के राज्य पर अधिकार करनेवाले थे कृषाणवंशी राजा। इनका राज्य 
भारत वर्ष पर ईसा की प्रथम शत्तब्दी के मध्य से स्थापित हुआ था | इस वंश 
का सबसे बड़ा प्रसपी राजा कनिष्क हुआ, जिसने अपने रा्ट्रयाधिषेक के समय 


हा 


से एक संबत्‌ क्‍लौॉयां था जो कि विद्वानों के मत से सम्‌ ७८: ई० से प्रारम्ध होता 
है । इतिहासशों के अनुसार कनिष्क ने सम्‌ १०० ई० तक अर्थात्‌ २२ वर्ष राज्य 
किया | इसके बाद उसके उत्तराधिकारी वासिष्क ने सन्‌ १०८ तक, तत्पश्चात्‌ 
उसके उत्तराधिकारी हुविष्क ने सन्‌ १३८ तक तथा उसके उत्तराधिकारी वासुदेव 
ने सन्‌ १७६ तक राज्य किया। 

प्रस्तुत संग्रह में केख नं० १६ में वेवपुत्र कनिष्क लिखा है और रा्य सं० 
पू, दिया है। इसी तरह लैख मं०२४ में महाराज राजातिराज देंवपुत्र घाहि कनिष्क 
तथा राज्य सं० ७ दिया है और लेख नं० २५ में महाराज कनिष्क तथा सं० ६ 
दिया गया है। इन लेखों के सिवाय लेख नं० १७,१८,१६ ,२०,२१,२६ २८ 
२६ ३०,३३ और ३४ मे राजा का नाम तो अंकित नहीं है पर राज्य संवत्सर से 
मालूम होता है कि ये कनिष्क के ४थ वर्ष से लेकर २२वें तक के लेख हैं। 
लेख न॑ ३४-३८ तक कुृप्राण सं० २५ से २६ तक के हैं जो कि वासिध्क के 
के राज्य काल के होते हैं | यद्यपि इनमें राजा का नाम या तो दिया ही नहीं गया या 
स्पष्ट उत्कीर्ण नहीं हो पाया है | लेख नं० ४० से ५६ तक के लेख कुपराण सं० 
३१ से ६० के भीतर के हैं जो कि हुविष्क के शासनकाल के हैं। इनमें लेख नं० 
४३,४५४,४८,५.० और ५६ में तो हुविप्क का नाम दिया हुआ है । लेख नं० ५८ 
से ७० तक कुषाण सं० ६२ से ६८ के अन्तर्गत हैं जो कि वासुदेव के राज्यकाल 
में पड़ते हैं उनमें से ३२,६५४ और ६६ में तो वासुदेव का नाम भी दिया हुआ 
है। इतिदासशों के मत से लेख नं० ६६ वासुदेव के राज्य की अन्तिम अवधि 
का द्योतक है। 

यहाँ लेखों के सम्बन्ध में यह सब विस्तार पूवंक इस लिए, लिखना पड़ा कि 
इस संग्रह में भूल से कतिपय लेखों पर दूसरे राजाओं का नाम दिया गया है 
जो कि इतिहासशों के लिये श्रम उत्पन्न कर सकता है। इन राजाओं में कनिष्क, 
वासिष्क एयं हुविष्क तो बोद्ध धर्म प्रतिपालक थे श्रौर वासुदेव शेव मत का, पर 
अपने शासन में वे लोग अ्रन्य धर्मों के प्रति बड़े उदार थे। इनके राज्यकाल में 
जैंन धर्म का हित सुरक्षित था और वह खूब समृद्ध स्थिति मे था 


शा 
. झामजिक इतिहास की इृ्टि से भी थे ढेख बड़े महत्व के हैं । इम शैखों में 
गखिकृ ( ८ ) नतंकी ( १४५, ) झुद्र ( ३१,३४४ ) गन्धिक ( ४१ से ि गे 
सुम्रार ( ६७ ), आरमिक ( ४४ ) तथा श्रेद्ठो ( १६,२६,४३ ) आदि जातियाँ या 
बर्ग के लोगों के नाम मिलते हैं जिन्होंने मूर्ति आदि का निर्माण, प्रतिष्ठा एवं दान 
कार्य किये ये | इनसे विदित होता है कि २ हजार वर्ष पहले जैन संब में सम व्यव- 
साथ के लोग बराबरी से धर्माराधन करते ये। श्रधिकांश लेखों में दाताबर्ग के 
रूप में स्त्रियों की प्रधानता है जो बड़े गय के साथ अपने पुण्य का भागजेय 
अपने माता-पिता सास-ससुर पुत्र-पुत्री, भाई आदि आत्मायों को बनाती थीं 
(१४ )। इन स्त्रियों में बहुतसी विधवाएं थीं जो वैषब्य के शोक से घर 
शहस्थी छोड़कर विरक्‍्त हो जैन संघ में आर्थिका हो गयों थीं। लेख नं० ४२ 
में ऐसी ही स्त्री कुमारमित्रा थी जिसे लेख में ञ्रार्या कुमारमित्रा लिखा है 
सथा उसे संशित, मखित एवं बोधित कहा गया है । 


इन लेखों से एक और महत्व की बात सूचित होती है कि उस समय लोग 
अपने व्यक्तिवाचक नाम के साथ माता का नाम जोदते थे जैसे बृत्सीपुत्र, तेवणी- 
पुत्र, वैहिदरीपुत्र, गोतिपुत्र, मोगलिपुत्र एवं कौशिकिपुत्र आदि। ऐसे नाम 
सांस्कृ्तिक-इतिहास निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान्‌ हैं | 


जैन धर्म के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से मथुरा के ये लेख और मी बड़े 
महत्च के हैं । इन लेखों में मूर्ति के संस्थापक मे न केवल अपना ही नाम उत्कीर्ण 
कराया है बल्कि अपने धममंगुरुओं का नाम भी, जिनके कि सम्प्रदाय का वह था । 
इनमें आचायों की उपाधियाँ--आर्य, गणी, वाचक, महावाचक, आतपिक आदि 
जो कि उस समय प्रचलित थीं, दी गई हैं। लेखों में अ्रनेक गयणों, कुलों श्रौर 
शाखाओं के नांम भी दिये गये हैं । ठीक इस प्रकार के गण, कुल एवं शाखा, 
रवेतम्बर आम 'कल्पसूत्र” की स्थावरावली में तथा कुछ वाचक आचायों के 
नाम नन्दिसूत्र की पट्टाबली में मिलते हैं । महत्व की बात तो यह है कि लेखों 
का कुछ हिस्सा घिस जाने या प्रत्थर के कारीयर द्वारा गलत ढंग ते उक्कीर्ण 


श्ड 


किये जाने या लेखों का .गलत-छापा लेने तथा नकल को गलत पढ़े जाने पर जी 

दोनों पट्टाबलियों के कई नामों के साथ साम्य स्थापित किया जा सकता है। .. 

संभव है सम्प्रदाय का नाम गण, उसके विभाग का नाम कुल तथा उसके 
उपबिभाग का नाम शाखा था । ये नाम जैन श्रमणों के उन विभिन्न संघों की ओर 
संकेत करते हैं जो कि ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में बेन श्रमणों में अपनी 
अपनी श्राचाय परम्परा और पर्यंय्न भूमि की विभिन्नता के कारण पैदा होना 
शुरू हुए थे । 

कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार वर्धमान स्वामी की परम्परा में ६ वीं पोड़ी 
में आ्रार्य सुहस्ति हुए जो कि आर्य स्थूलभद्व के अन्तेवासी थे । इन श्रार्य सुदृत्ति 
के १२ अन्तेवासी ये । इनमें से आर्य रोहण,श्रायं का्मर्थि,आ्रार्य सुस्थित तथा सुप्रति- 
बुद्ध एवं आये श्रोगुस से निकलने वाले गण, कुल एवं शाखाओं के कई एक नाम 
लेखों में पहिचाने जा सके हैं । 

तदनुसार आर्य रोहण गणी से 'उद्द ह” गण निकला जो कि हमारे लेख 
२४ एवं ६६ का 'ऊह् कियो गण समझना चाहिये। उक्त गणके ६ कुल थे 
जिनमें से केवल दो की पहिचान हो सकी है | 'नागमूय”! कुल हमारे लेख नं० 
२४ का 'नागभूतिय' होना चाहिये! 'परिहासक' गलत रूप से लिखा या पढ़ा 
जाकर लेख नं० ६६ में पुरिष के रूप में प्रतेत होता है। उक्त गण की चार 
शाखायें थीं जिनमें एक शाखा 'पुरण पत्तिका' लेख नं० ६६ की पेतपुत्रिका होना 
चाहिये | 

आय कामर्थि गणी से वेसवाडिय गण निकला | यद्यपि यह नाम लेखों में 
स्पष्ट रूपसे उत्कीर्ण नहीं मिला लेकिन उक्त गणके चारकुलों में से एक 'मेहियकुल 
मेहिक के रूप में २६ और ६३ वे लेख में प्राप्त हुआ है ) 

श्ाये सुस्थित एवं सुप्रतिबुद्ध गणी से 'कोडिय” गण निकला जो कि अनेकों 
लेखों में कोट्टिय के रूप में मिलता है| इस गण के चार कुलों में पहले कुल 
बंभलिज' को तो श्रनेकों लेखों का ब्ह्मदासिक कुल ही समभना चाहिये। दूसरा 
र्त्यलिज' भी लेख नं० २७ काबच्छुलिय प्रतीत होता है । दृतीय 'बाणिज? 


शव 


अंक लेखों से प्रेस ठामिय कुल के रूप में प्रात हुआ है। इसी तरह चर्दर्य 
श्यरइंबाइण! तो परहवणय कुल ( ६६ ) मालुम होता है। उक्त गण 
की चार शांखायें थीं | प्रथम 'उच्चानगरि” तो अनेक खेखों की उच्छेनगरी ही 
हैं । द्वितीय 'विजाइरी” शाखा लेख नं० ६२ की विद्यारप शाखा मालूम होती 
हैं। तृतीय “बहरी' शाखा को हम अनेक लेखों में वेरिय, बेर, बैर, बहर के रूप में 
देंख सकते हैं। चनुर्थ 'मज्किमिल्ला! शाला लेख नं० ६६ की मज्कम शाखा 
ही समभना चाहिये 

ग्रर्य श्रीगुस गणी से “चारण” गण निकला था जो कि मथुरा के अनेक लेखों 
में बारण गण के रूप में पढ़ा गया है। उससे सम्बन्धित ७ कुलों में से 'पीई- 
घम्मिश्र! लेख मं० ३४ एवं ४७ का पेतवमिक मालुम होता है । 'हालिज' कुल 
लेख न॑० १७,४४ एवे ८० का आर्य हाटिकिय प्रतीत होता है। पूसमित्तिज' लेख 
नं० ३७ का पुश्यमित्रीय तथा अजवेडय' कुल लेख नं० ४४ का आय॑चेटिय एवं 
ने० ५२ का अय्यमिस्त ( ? ) और 'कएहसय' लेख नं० ७६ का कनियसिक विदित 
होते हैँ | इसी तरह उक्त गण की चार शाखाओं में 'हारियमालागारी” लेख 
नं० ४५ की 'हरीतमालकाधी,' वजनागरी” लेख नं० ११,४४ एवं ८० की वाज- 
नगरी, 'संकासीआ' लेख नं० ४२ की सं ( कासिया ) तथा “गवेधुका' लेख नं० 
७६ में ओद ( संमव गोदुक ) के रूप में पढ़ी गयी है। 


इस तरह ३ गण, १२ कुल एवं १० शाखाओं के नाम लेखों ओर कल्पयूत्र 
स्थविरावली में बशाबर मिल जाते हैं। केवल लेख नं० ८२ के बारण गय के 
नाडिक कुत्ञ का मिलान नहीं हो सका है | संमव है यह नाम अन्य नामों के 
समान लिखने की अशुद्धियों के कारण अज्ञात सा प्रतीत होता है | 


कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार काल की दृष्टि से इन गर्णों, कुलों श्रौर 
शाखाओं का आविर्भाव वीर सं० २४५-२६ १ अर्थात्‌ ई० पूर्व २८२-२१६ के बीच 
हुआ था और मथुरा के लेखों से मालूम होता है कि ये गुप्त संवत्‌ ११३ श्र्थात्‌ 
संस ४३४ तक बराबर चलते रहे । 


७ 
मधुरा के इन लेखों में उक्त गयणों, कुलों एवं शाखाओं के सिवाय श्रनेकों 
आचायों के नाम श्राते हैं जो कि वाचक आदि पद से विभूषित ये। श्वेताम्बर 
आगम म्न्द्िसूत्र में एक वाचक वंश की पत्चनली दी हुई है, जिसके अनेकों 
नामों का मिलान शिलालेखों के नामों से किया ला सकता है। उक्त पट्टाबली में 
सुधर्म गयधर की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ७बें आय॑ स्थूलभद्र के शिष्य 
सुहृत्ति से चलने वाले वाचक वंश का वर्णन है जो कि वीर निर्वाश सं० २४४ 
से लेकर ६६४ तक अर्थात्‌ ई० पूर्व २८२ से लेकर सन्‌ ४६७ तक चलता रहा। 
उक्त वंश में ह्वी आर्य देवर्धि क्षमाश्रमण हुए. ये बिन्होंने वर्तमान श्वेताम्बरर 
श्रागमों को अन्तिम रूप दिया था । उक्त पट्टावली में गण, कुल एवं शाखओं 
का नाम बिल्कुल नहीं दिया । संमव है वहाँ गए, कुल शाखादि को महत्त्व न 
दे बाचक पदधारी श्राचार्यों का नाम ही गिनाया गया है | जो भी हो, यहाँ उक्त 
पद्टाबली और लेखों के कुछ नामों में काल दृष्टि से साम्य प्रकट किया जाता है | 
१३--श्रार्य समुद्र, बीर नि० सं०,..महावाचक, गणि समदि ( ले० नं०५२ 
१४-अआर्य मंगुप, ,, ४६७९  गणि मंगुहस्ति (,, ४४ ) 
१४:--आरय नन्दिल क्षमण आये नन्दिक (९, ४१) 
गयणी नन्‍्दी (» ९० ) 
१६--आये नागइस्ति ( » १२०*-६८६) वाचक आर्य घस्तुदश्ति ( ,, ५४ ) 





१--मुनि दर्शनविजय, पद्टावली समुच्चय, भा० १ पृष्ठ १३ पर आय॑ मंगुकी 
गाया के अनन्तर दो प्रक्तित गायाएं. आती हैं, जिनमें अ्ज्जपम्म, 
मद्रगुप्त, अज्जवयर, अज्जरक्खित के नाम आते हैं | 

२--बही, प्रष्ठ ४७, तपागन्छुपट्टावली | इस पद्टावली का रचना काल 
किम सं० १६४६ है। 


३-- वही, ए४ १६, 'सिरि दुघ्माकाल समशसंघथय नामक प्रष्टालली का 


श्र 
एवं इस्तहस्ति* ( ले० नं० ५४ ) 
२२- भूतदिल्ल ( वी० नि० ६०४-€८३६ ) दन्तिल (, ६२) 
शेख नं० ४२ पर जिसमें कि महावाचक गरि समदि का नाम आता है, 
ऊुंधाण सेबत्‌ ५० अंकित है जो कि गराना में वीर निर्वाण सं० ६५५, श्राता है? [| 
नन्दिंदृत्न पट्टाकली में श्रार्य समुद्र का नाम आर्य मंगु से पहले आता है। आये 
मंगु का संमय पट्टावली के अनुसार वीर नि० सें० ४६७ है। यदि यह ठीक है 
तब तो आये समुद्र का समय भी आर्य मंगु से पहले होना चाहिये। लेख 
में दिया गया कुषाण सं० ७० ( वी०नि० सं० ६५५, ) यदि आये समदि का समय 
है तो इस हिसाब से पट्रावली के समय और लेख के समय में लगमग १८८ वर्ष 
का अन्तर आता है | पर वास्तव में लेख मं० ५२ में आय समदि का समय नहीं 
दिया गया बल्कि वह आर्य दिनर (१) श्रादि की एक शिष्या द्वारा मूर्ति स्थापना 
का समय है । उक्त लेख में समदि शब्द के वाद कई श्रक्तर प्रिस गये हैं। यदि 


रचना काल वि० सं० १३२७ हैं। 

१, शुद्ध नाम हस्ति-हस्ति प्रतीत होता है। हस्ति का पर्यायवाची नाग 
होता है| यह संमत्र है कि नागहस्ति को लेख में हस्ति-हस्ति लिखा 
गया है | संभव है लेख को उत्कीर्ण करने बाले की भूल से हस्ति 

_ शब्द धस्तु हो गया हो, और दूसरे लेख में हस्ति का हस्त हो. 
गया हो। . 
२. .वही, पृष्ठ १८, दिन्र और दत्तिल दोनों शब्द दत्त शब्द के प्राकृत 
. रुप होते हैं । . 
“” ३, जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय विक्रम सं० से ४७० 
व पूर्व है, अत: ई० सन्‌ पूर्व ५२७ होगा । कुषाण संकत्‌ ईस्वी सन्‌ 
' ७८ से प्रारंभ होता है श्रतः कुंघाण संवत्‌ के प्रारंभ में ४२७ -- ७८० 
६०४ वीर निर्वाण सं० समझना चाहिये | डा० याकोबी के मतानुसार 
ब्ीर निदोण ई० सन्‌ पूरे ४६७ में होता है|. , . ही 





रेट: 

अछूरों की पूर्ति आद्धचर या आडचरी * शब्द से क्री 'जाय तो यह कहा जा सकता 
है कि वह शिष्या या उसके गुरु, महावाचक समदिः के श्राद्धचरी या आादचर 
थे | आदचर शब्द का यदि यह अर्थ मान लिख जाय कि उक्त आन्कर्य की 
परम्परा में विश्वास करने बाला तो यह संमावना करनी पड़ेगी कि महावाचक 
समदि की परम्परा श८्य८प वर्ष या उसके कुछु अधिक पर्षो तक चलती रही» । 
इसी हालत में लेख और पट्टावली के आगे समदि ओर आये समुद्र का समीकरण 
संभव है | 

इसी तरह गश्णि आर्य मंगुहस्ति का उल्लेख करने वाले लेख नं०५४ का 
समय कुषाण सं० ५२ दिया गया है जो कि वी० नि० सं० ६४७ होता है। 
इस लेख में जो समय दिया गया है वह है वाचक आय घस्तुहस्ति के शिष्य 
एवं गणी शा मंगुहस्ति के भ्रादचचर वाचक आर्य दिवित का। पट्टावली में आर्य 
मंगु का समय वी० नि० सं०४६७ दिया गया है | लेसरगत समय बी० नि० सें० 
६५७ (कुषाण सं० ५२) से संगति बैठाने के लिए. यहाँ यह समझना चाहिए 
कि श्र्य मंगु की परम्परा कम से कम १६० वर्ष तक चलती रही | 





१. मथुरा के लेख नं० १७ में सहचरी, ४३ में सदचरिय, ५४४ में धढचरो 
तथा ५७ में श्रद्धचरों शब्द आते हैं । 

२, यह संभवना इसलिए करना पड़ी कि उस काल में एक समय में ही 
आचारयों की कई परम्पंययें चलती भीं। श्वेताम्बर जैन पट्टावलियों के 
देखने से यह्द बात मली भाँति विदित होती है कि आये सुहस्ति के 
बाद ऐसी अनेक परम्पराओं का उद्गम हुआ था । कोई वाचक परम्परा 
थी, कोई युगप्रधान परम्परा थी तथा कोई गुद परम्परा थी आदि, 
तथा उन आचायों से कई गण, कुल और शाखा निकले थे | जिन 
यरमपराओँ की स्मृति रही उनका अकन तो हो गया, शेत्र कालदोष से 
छुप हो गई । 


श्ड 


खैख-नं० ४१ एव ६७ के आर्य नन्दिक या गणी तरिदिय, नन्दिसूत्र पहा- 
व्ल्ली के १५ ये आर्य नन्दिल खमण प्रतीत होते हैं। लेखों में उनका समय 
कुषार सं० ३५ तथा ६३ दिया हुआ है जो कि गणना में चीर नि० ६३७ तथा 
दह० होता है। इस तरह उनका समय ६६ वर्ष आता है। पर पट्टाबलो की 
मशभा में उक्त समय आर्य नागहस्ति की दिया गया है तथा नग्दिल के समय का 
कोई उक्लेख नहीं । यद्यपि यहाँ लेख और पढ्टाव्रली के समय को देखते हुए. 
एक समय में दो वाचक आचार्य-नन्दिल और नागहस्ति-के होने का आपत्ति दोष 
आता है. पर मथुराके लेखों में तो एक एक, दो दो बर्ष के बीच या एक ही 
समय में अनेक वाचक आचायों को होता देख उक्त दोनों आचारयों को एक 
समय में संभावना कोई बाधक सो प्रतोत नहीं होती । 
लेख नं० ५४ एवं ५५ के आय घस्तुहस्ति तथा हत्तहस्ति तो काल की 
इष्टिसे मो पद्टाबली के १६ वें पट्रथर नागहस्ति मालूम होते हैं। लेखों से ज्ञात 
समय और पद्टावली में दिये गये उन के समय में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं 
होता। लेखों के कुषाण संवत्‌ ५२ और ४४ अथौत्‌ वीर नि*०्सं० ६५७ और 
६४६, पट्टावली में दिये गये नागहस्ति के समय वीर नि० ६२०-६८६ के अन्त- 
मत आ जाते हैं। इस तरह लेखगत यह समकालीन उल्लेख अद्भुत है। 
लेख नं० ५४ और ५५ की एक और बात विशेष उल्लेखनीय है | लेख 
नं० ५४ में आर्य नागहर्ति ( घत्तुइस्ति ) और मंगुहस्ति का तथा लेख नें० भू, 
में नागहस्ति ( हस्तहस्ति ) और माघहस्ति का एक साथ उल्लेख .। माधहत्ति 
संभतर है मंगु,मंखु या मंछ का नामान्तर या शब्दान्तर द्वो या शिल्पी की असावधानी 
से ऐशा उत्कीरणें होगया हो | यदि यह अनुमान सही है तो दोनों लेखों में इन 
दोनों आचायों का एक साथ उल्लेख कुछ विशेष अ्र्थ रखता है | दिगम्बर 
परम्परा के धयलादि अन्‍्धों में आय मंखु श्रीर चागहस्ति को सहपाठी कहा गया 
हैं * | मंगु और मंखु एकार्थक्र हैं। धवला और जयघवला इन दोनों में इन 





१-- घंट्खंएडागम कौ भूमिका,पृत्तक २ पृष्टर८ 





न 


दोनों आचायों को क्माममण और महावायक मी लिखा है" । इन्हें उक्त 
अन्‍्यों में यतिबषभ का गुरु कहा है | 

इसी तरह लेख नं० €२ के ज्ञाय॑ द्चिल, नन्दिसूत्र पट्टा० के २२वें 
आचक आये भूतदिल्न मालूम होते हैं | दन्तिल का समय गुत्त संबत्‌ ११३ अ्र्यौत्‌ 
सन्‌ ४३४ ई० होता है लो कि वीर नि० सं० ६६१ है। पटावली में मृतदिश्न 
का समय भी वीर नि० सं० ६०४से ६८३ दिया गया है। इस समय के अन्तर्गत 
लेख का समय था जाता है। 

यद्यपि लेखों के तथा नन्दियूत्र पट्रावली के एवं कल्पसूत्र थेरावली के श्रन्य 
कुछ नामों में साम्य सा प्रतीत होता है--जैसे न० पट्टा० के स्कन्दिल या पंडिल्ल 
का लेख नं० २४, ३२ एवं १६ के आराय॑संधिक या संघि से तथा सिंहसूरि का 
लेख नं० ३१, ३२ के सिंह या सीह से और कल्पसत्र थे० के २७ वें पट्टधर इद्ध 
का नाम लेख नं० ४६ एवं ४८ के वृद्धहस्ति से तथा २३ वे पट्टथर गेहिल या 
ज़्यैध्ठ का लेख नं० २३ के गाठक व ज्येष्ठ हत्ति से-- पर कालक्रम के विचार से 
यह समीकरण व्यर्थ सा है। यहाँ पदट्टावली और लेखों के इन नामों से इतना 
तो अवश्य ज्ञात होता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में जैन मुनियों के प्रायः 
ऐसे नाम होते ये । 

जो भी हो, पर मधुरा के शिलालेखों के आचार्यों और उनके गणों, कुलों 
और शाखाओं के नाम जैनघम के इतिहास की दृष्टि से बड़े महल के हैं | हम 
इन गयणों आदि के अस्तित्व से उस महान्‌ युग का, उसके जीवन की गति विधि 


१--घुरातन जैन वाक्य सूची, मूमिका, पृष्ठ ३०, 

२--यतिदृषम का समय श्रनी तक ठीक रूप से निश्चित नहीं हुआ । विदान्‌ 
लोग इन्हें सन्‌ ४७८ के लगभग का मानते हैं, पर श्र्द्धय प्रेमी जी 
की संभावना कि वे और पहले के आचार्य हैं ( जैन सा० और इति० 
द्वि० सं०, पृष्ठ २१ )। विद्वानों का ध्यान मैं अपनी संभावना 
की ओर खींचता हूँ। 


श्र 


का तथा साभ ही रष्प्रदायों की परम्प को. रखने में विशेष सावधानी का अचु- 
मान कर सकते हैं? | ह$॒ ह 
* / ' -.3. जैने संघ का परिचय | 
मधुरा के प्राचीन लेखों की चर्चा के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि कल्प- 
आूध स्थविरावेली श्रौर नन्दिसूत्न पंट्रावली में श्रद्धित कुछ गण, कुल श्रोर शाखाओं 
'का अस्तित्व गुतकाल ( ले० नं० ६२ ) तक अवश्य था इसके बाद हमें ऐसे 
लेख नहीं मिले जिनसे कहा जाय कि उक्त परम्पपा चलती रही हो! गुप्तकाल 


१, इस अध्याय के लिखने में सहायक अन्‍्यों का निर्देश-- 

जी० बूलर, इस्डियन सेक्ट श्राफ जैन्स, लन्दन, १६०३. 

जे० इ» लोजेन्डे, सीथियन पीरियड, लीडन, १६४६, 

इ० जे० रेप्सन, केम्ब्रिज हिल्द्ी श्राफ इंडिया, भाग १, दिल्ली, १६५४ 

ह० याकोबी, कल्पसृत्, अंग्रेजी अनुवाद ( से० बु० ई० भाग २२ ) आक्स- 
फोर्ड, श्ट्ष्र४. $ 

जे० फर्म्युसन एएड जे० बजेंस,हिस्ट्री आफ इंडियन एणड इंस्टर्न आकिटेक्चर, 
माग २, १६१०, 

उम्ाकान्त प्रेमचन्द शाह, स्टडीज इन जैन आर्ट, बनारस, १६५४. 

पं० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य शोर इतिहास, बम्बई, १६४२, १६५४६. 

डा० हीरालाल जैन, पट्खए्डागम, प्रथम, द्वितीय पुस्तक | 
मजूपदार और पुसलकर, एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, बम्नई । 

मुनि दर्शनविजय जी, पद्वली समुच्चय, प्रथम भाग, वीरमगाम १६२३. 

निपु्ी महाराज, जैन परम्परानो इतिहास अहमदाबाद १६५२. 

प्रेमी अंप्रिनन्दन अन्य | 

जैन हितैषी भाग, १०, १३.. 

जैन सिद्धान्त भास्कर | 

अनेकान्त । 


श्ई 
के ही कुछ लेखों से तथा बाद के सैंकेड़ी लेखों पर सरसरी दृष्टि डालेने से हमें 
दक्षिण भारत में कुछ नये संधों ओर 'उनंकी नई शाखाओं -- गंया, गेच्छ, श्न्वंय 
एवं बलियीं के नाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि दक्तिण भारत में 
उत्तर मारत की परम्परा शायद उसी रूप में चालू न रहो थी | हम अबण 
वेल्गोल के' एक लेख ( प्र० भा० नं० १) से जानते हैं कि दक्षिण भारतं में 
सर्व प्रथम मद्रबाहु द्वितीय आये थे और वहाँ जैन धर्म की प्रतिष्ठा इनसे ही हुंई 
थी, पर कदम्ब बशी नरेशों के एक लेख (६८ ) से मालूम होता है, कि ईसा की 
४-५ वीं शताब्दी में जैन संघ के वहाँ विशाल दो सम्प्रदाय--श्वेतपट महाश्रमण 
संघ और निर्गन्‍्थ महाश्रमण सघ--का अस्तित्व था। इसी तरह इस वंश के कई 
लेखों में जैनों के यापनीय* और कूवंक* नामक संघों का उल्लेख मिलता है जो 
कि एक प्रकार से उक्त दोनों से मिनन थे । 


दक्षिण भारत में निर्भन्‍्य सम्प्रदाय एवं यापनीय तथा कूर्चक तथा सम्पदायों 
की स्थापना किसने की यह बात स्पष्ट रूप से हमें लेखों से विदित नहीं होती, पर 
यह कहने में शायद आपत्ति न होगी कि निर्ग्रन्य सम्मदाय वहां अंद्रबाहु 
( द्वितीय ) द्वारा स्थापित हुआ था । लेख नं० ६८ और ६६ ( सन्‌ ४७०-४६० 
के लगभग ) में इस सम्पदाय का उल्लेख है पर इसके बाद इस नाम से नहीं । 
वैसे तो प्राचीन काल में निम्रेन्य या निगण्ठ ( लेख नं० १) शब्द मग० महा- 
बीर और उनके अनुयायी सम्प्रदाय मात्र के लिए, प्रयुक्त होता था पर इन लेखों 





१. यह सम्प्रदाय सिद्धांत दृष्टि से श्वेताम्बर सम्प्रदाय से अधिक मिलता 
जुलता था, परन्तु संघ के साधु नग्न रहते एवं अ्रनुयायी नग्न मुर्तियों की स्थापना 
करते एवं पूजते ये। इसका अस्तित्व १५-१६ वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में 
था । परिचय श्रागे दिया गया है। 


२, कूर्चक सम्प्रदाय का परिचय आगे दिया गया है। 


ड््ड 


में र्रेशम्बर और यापनीय सम्प्रदाय से मिन्न अर्थ में अयुक्त शोने के कारण 
इसे दिगम्वर तम्मदाय अर्थ में ही लेना सयुक्तिक होगा। । इस संघ का 
आरंभिक रूप क्‍या था यह तो ईसा से पूर्व तथा ईसा के बाद ४-३ वीं शताब्दियों 
के केखों से विदित नहीं होता पर कदम्ब नरेश सुगेशवमी के उपर्युक्त लेख नं० 
&८-६६ से शात होता है कि इस सम्प्रदाय के मुनियों के नाम पर दान में ग्राम 
और मूमि आदि दी जाती थी । 


लैख नं० ६८ से श्ञात होता हैं कि देवगिरि नामक स्थान में श्वेताम्बर श्रोर 
दिंगम्बर सम्प्रदाय मिल जुल कर रहते थे और शायद उनका एक हीं मन्दिर 
भा | इसके बाद हम निम्नन्य सम्प्रदाय का नाम तो लेखों में नहीं पाते पर गंग- 
वश के नरैश माधववर्म ह्वितीय ( सन्‌ ४०० के लगभग ) और उसके पुत्र 
अबिनीत ( सन्‌ ४२५ या उसके बाद ) के लेखों (६० और ६४ ) में सर्व 
अथम भूल संघ का उल्लेख पाते हैं जो कि ६-१० वीं शताब्दी के लेखों में और 
उसके बाद के लेखों में प्रचुर मात्रा में निर्दिष्ट है। विद्यानों की धारणा है कि 
दक्षिण मारत में श्वेता० सम्प्रदाय से दिगम्बर सम्प्रदाय को प्रथुक्‌ बतलाने के लिए. 
ही संभवतः मूलसंघ का प्रयोग किया गया है। यदि यह बात ठीक है तो कहना 
होगा कि निम्न सम्प्रदाय ही उस समय से मूलसंघ कहलाने लगा हो" । प्रस्तुत 





१, श्रद्धे य पं० नाथूराम जी प्रेमी मूलसंघ के नाम को तीसरी चौथी शताब्दि 
के लेखों में न देख संभावना करते हैं कि मूलसंघ यह नामकरण 
अ्रपने से अतिरिक्त दूसरों को अमूल--जिनका कोई मूत्र आधार नहीं-- 
बतलाने के लिए ही किया गया है। ओर यह तो बह खयं दी 
उद्घोषित कर रह्या है कि उस समय उसके प्रतिपत्षी दूसरे दलों 
का अस्तित्व था | (जैन साहित्य और इति० द्वि० संस्करण, 
पृष्ठ ४८४ ) 


श्र 
संग्रह में मूलसंद के प्रभम को लेखों में हमें आचाय बीरदेज' और उन्दर्नान्द्‌ 
झाचार्य का नाम मिलता है। उक्त आचायों ने जैन सन्दिरों की प्रतिष्ठा कययी 
थी और गरू नरेश माधव दितीय ओर अविनीत ने कुछ भूमि ओर आमादि 
दान में दिये थे। 

उपर्युक्त लेखों में मूललंघ के पश्चात्कालीन लेखों में दिखने वाले किसो 
गण, गच्छु एवं अन्बय क्या बलि का निर्देश जद्दों है । उनका उहलेख सातवीं के 
उत्तराध ( लेख नं० १११ सन्‌ ६८७ ई० ) से ही मिलता है । लेखों से प्रात 
होने वाले इस संघ के प्रमुख गणों का नाम इस प्रकार हैः-- देवगण, सेनगण, 
देशिय गण, सुरमभ्थगण , क्रायूरगण और बलात्कार गण । इन गणों का नाम- 
करण प्राय; मुनियों के नामान्त शब्दों को लेकर या प्रान्त विशेष अथवा ख्यान 
विशेष को लेकर किया गया है। इनमें लेखों के क्रमानुसार देबंगण प्राचीन 
(७ वीं शता० ) है। इसके बाद सेन, देशिय और सूरस्थ गण हैं। शेष का 
उल्लेख ११ वीं १२ वीं शताब्दी से ही मिलता है, इसके पहले नहीं। इन गयों 
और उनके अ्रचान्तर भेदों का परिचय देने के पहले इनके समकालीन दूसरे जैन 
संघों--घिशेष कर यापनीय,कुचक और द्रविड संघ--का परिचय देना श्रावश्यक है | 
यापनीय संघ 


यह संघ दक्षिण भारत की अपनी देन है। वहाँ के जलवायु और कठोर 
जीवन बिताने के प्रति आग्रह ने इस संघ को भग० महाबीर द्वारा उपदिष्ट यया- 
वत्‌ जैनधर्म पालन करने में प्रेस्णा दी । इस संघ के साधु एक ओर दिरम्बर 
साधुओं के समान उग्र चर्या के रूप में नग्न रहते, मोर की पिच्छी रखते तथा 
पाणितल भोजी थे एवं नग्न मूर्तियाँ पूजते थे और वन्दना करने वालों को धर्म- 





१--संभव है ये वीरदेव राजएहै ( 2 विद पाया मन $ सीन भंजहार से प्रास एक 
एक लेख [ नं० ८७ रेरी४यी श/परैफ़े आचारय वैरदेव ही हों। 
देखो प्रसिद्ध जैन केन्द्र! प्रकस्ण । 


१६ 


लाभ देते ये; शो दूसरी ओ्रोर सैद्धरन्तिक सास्येता में श्वेताम्बरों के समान खलमुक्ति, 
'कैक्लीककशाहार और सभ्नन्यावस्था आदि भी मानते थे। वे प्राचीन जैनागम 
ग्रत्यों का पठन-प्रठन करते थे पर उनके ग्रागम शायद श्वेताम्बरों के वर्तमान 
श्रागमों से पाठभेद को लिए हुए. कुछ मिन्न थे। संभव है यह सम्भदाय श्वेताम्बर 
दिगम्बशों:के बीच की एक कड़ी था| इस सम्प्रदाय में श्रनेकों प्रतिभाशाली विद्वान, 
आचार एवं कथि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत प्राकृत और कन्नड भाषा में सैकड़ों प्रति- 
छित ब्रन्य लिखे हैं। श्रद्ध य परिडत नाथूराम जी प्रेमी ने खोजकर बतलाया है कि 
हन विद्वानों में शिवाय, अपराजित, पाल्यकीर्ति शाकटायन, महावीर और ख्यम्भू 
कवि ये । बे संभावना करते हैं कि उमास्वाति, वट्टकेरि, यतिवृष्रम आदि भी शायद 
यापनीय हों' । 
प्रस्तुत संग्रह में इन संघ का प्रकट या अ्रप्रकट रूप से उल्लेख करने वाले 
श्नेकों लेख हैं जिनसे इनके गणों एवं गच्छों का परिचय मिलता है। इस संघ 
के कतिपय गणों के सम्बन्ध में, लेखों के तिथिक्रम से श्रध्ययन करने पर मालूम 
होता है कि वे पीछे दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्य दूसरे संघों द्वारा झात्मसात्‌ कर लिये 
गये, या उनका पुनः संस्कार किया गया, या वे काल के थपेड़े में लुम हो गये। 
लेखों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह सम्प्रदाय बड़ा ही राज्य- 
मान्य था। लेखों से विदित होता है कि कदम्ब, चालुक्य, गंग, राष्ट्रकूट श्रौर 
घक के राजाओं ने इस संघ को और इसके साधुओं को अनेकों भूमिदानादि 
। 
कदम्ब वंश के लेख न० ६६, १०० तथा १०५ से ज्ञात होता है कि उस 
बैश के आरम्मिक राजाओं के काल में यह संघ बड़ा ही प्रभावक था । कृदम्ब 
नरेश मृगेशवर्मा ( सन्‌ ४७०-४६० ) ने पलासिका स्थान में इस संघ को अन्य 
दूसरे संघों--निर्मन्थ एवं कूच्च॑कों-के साथ भूमिदान द्वारा सत्कृत किया था (६६)। 
उक्त नरेश के पुन्न रविवर्मा ने इस संघ के प्रमुख श्राचार्य कुमारदत्त को पुरखेटक 





ह्जःःसससस.ससत3.त3.3त-.33.-+-3.+त.3++3++.५+++५+७+फ न 33७+३न०थ ०७७७०, 
१--देखिए, जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण के अनेक स्थल | 


डक 
आम दान में दिया था ( १०० )। इसी तरहः कदम्ब वंश की दूसरी शाज़ा के 
आुधराज देववर्भा'ने भी यापनरीय संघ को कुछ क्षेत्रों का दान देकर सत्कृत किया 
था ( १०५ ) | लेख नं० १०४ में कपनीयसंब्रेन्क यह: बहुवचन प्रयोय ऋतित 
करता दै कि यापनीय संघ के कई अ्रवान्तर भेद ये | 
यद्यपि इन लेखों से हस सम्प्रदाय पर विशेष प्रकाश नहीं मिलता पर लेख न॑० 
१०६,१२१, १२४, १४२ आदि से इसके ग्रणों और गच्छों का साधारण परिचय 
मिलता है। इन लेखों से शात होता है. कि इस सम्मदाय में नन्दिसंघ। नन्दि 
मच्छु ) प्राचीन तथा प्रमुख था | इस संघ के आचायों का नाम विशेषत: नम्यन्त 
और कीर्स्यनत ( १२४ ) होता था। नन्दिसंघ कई गयों में विमक था या 
संघ की व्यवस्था की दृष्टि से कल्पित भेदों में बांट दिया गया था। उनमें कन: 
कोपलसम्भूत वक्षमूलगण* ( १०६ ) श्रीमूलमूलगण ( १२६ ) तथा पुत्नागवृक्त- 
मूलगण प्रमुख ( १२४ ) थे । हम देखते हैं कि गणों के ये नाम कतिपय बृक्षों 
के नामों से सम्बन्धित हैं। वृक्षों के ये नाम भी या तो विभिन्न साधु समुदाय का 
चिह् रहे होंगे जैसे विभिन्न राजदंशों के सिंह, बन्दर आदि चिह दोले हैं या के 
लोग अ्मुक अमुक बृत्त विशेत्र वाले स्थान से छुरू घुरू में सम्बन्धित रहे होंगे और 





१--लेख में मूलगुण लिखा है बो कि अशुद्ध प्रतीत होता है। पं० नाथूराम 
जी प्रेमी लेख नं० १०६ के मूल गण को मूलसंघ समभ बैठे हैं ( जै०्सा०इति० 
द्वि० सं० पृ० ४८५-) पर मूलसंघ को मूलगण कहीं नहीं लिखा गया और 
न वह उस श्रर्य में ही प्रथुक्त हुआ है | मूलगण उक्त लेखों में तीन जगह आया 
है जो कि कुछ इच्चान्त नामों से विशेषित है । चूँकि ले० नं० १२१ और १२४वं 
वृत्षमूलपरक गण नम्दिसघ से सम्बन्धित हैं इसलिए ले० नं० १०६ के कनकोपल 
सम्भूत मूलगण की भी नन्दि संघ से सम्मन्धित होने की संभावना है। लेखों से 
शात होता है कि नन्दिसंघ अ्राठवीं और नवीं शता० में सबंप्रथम यापनीय रूम्प्दाय 
के खनन्‍्तर्गंत था तो नन्दिसंघ से सम्बद्ध डस काल के गयों को उम्त सम्प्रदाय से दी 
सम्बद्ध समझना चाहिए । 





श्ष्ध 


सत्कालीन शुषा की दृष्टि ते नामकरण किया गया होगा पर पीछे वही नाश 
रूहिगत हो गया। इनमें पुन्नाश--नागकेशर के समीप से श्राने गले साथु 
पुआामदरभूलगश, श्रीमुल--शाल्मलिल>सेमर के इद्ध के पास से श्राने ते 
शीमूल, मूलगण तथा कनक + चम्पा, पलाश या घतूरा, उपलत्न्पाषाथ या रक्ष 
आंशात उक्ते वृक्षों से घिरे पाषाणों के पास से आने या वहीं बैठने आदि के कारण 
कतकोपलसम्मूत मूलगण * नाम पड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है । 

उक्त लेखों में लेख नं० १०६ ( सन्‌ ४८८ ६० ) से कनकोपलसम्भूववद् 
मूलगण के श्राचार्यों की गुरुपंक्ति इस प्रकार है--सिद्धनन्दि,' चितकाचार्य (जिनके 
पाँच सो शिक्ष्य थे ), नागदेव ओर जिननन्दि | जिननन्दि के लिए चालुक्य 
नरेश जयसिंह के एक सामन्त सेन्द्रक वंशी सामियार ने एक जैन मन्दिर बनवा 
कर, एक गाँव ओर कुछ जमोन दान में दो थो । इसो तरह ले० नं० १२१ में 
चन्द्रनन्दि, कुमारनन्दि, कोर्तिनन्दि ओर विमलचन्द्राचाय के उल्लेख के सिवाय 
जसका संक्तित वर्णन है । लेख में भीमूल मूलगण के अ्रन्तर्गत एरेनित्तर गश और 
पुलिकल गव्छु का उल्लेब है जो प्रतीत होता है कि कोई स्थानीय भेद रहा 
होगा | उक्त गणों के विमलचन्द्राचार्य के उपदेश से गज्ज नरेश श्रोपुरुष के 
भव वर्ष में उसके एक सामन्‍्त निशु न्दराज परमगूल ने जैन मन्दिर बनवाकर 
सब करों से मुक्त कर कर एक गाँव दान में दिया था। इसी प्रकार पुत्नाग वृक्ष 
मूलगण के आचायों' की परम्परा लेख नं० १२४ में इस प्रकार दी गई-- 
श्री कित्याचाय ( खितकाचार्य ! ), इनके बाद अनेकों आचार्य होने पर 
कूविलाचारय, विजयकीर्ति और श्रकंकीर्ति | श्रक॑कीर्ति के लिए राष्ट्रकू. नरेश | 
प्रमृतवर्ष गोविन्द ठृतीय ने अपने सामन्‍्त चाकिराज की प्रार्थना पर सने ८१२ 


<« लेख नं० १०६ में उसे काकोंपलाम्माय भी लिखा है। संभव है यह 
ठेका दूसंसा मास हो था उसकी अवान्तर शांखा हो । 

२. मे घड़े वैयाकरण ये, इनके मत का उल्लेख शाकटायन बन्याफरल में 
किया गया है । 





६4 
ईं७ में शिक्षा आम के जैन मन्दिर के प्रब्ध के लिए, जालममल-नाम का गाँव 
दाम में दिया था | उक्त मुनि ने ककिसन के भफ़तजे विमल्ादित्य की शमित्राघा 
की दर किया था। यह लेख गोविन्द तृतीय के पुत्र अमोघवर्ष प्रथम के 
राजपद पाने के केकल एक वर्ज पहले का है। अमोचवर्ष के समय ही यापनीय 
संघ में शाकययन व्याकरण के कर्ता आचार्य पाल्यकीति ( शाकययन ) हुए हैं । 
श्रद्ध य प्रेमी जो सम्भावना करते हैं कि पाल्यकी्ति इस लेख के अ्रकीर्ति के मा 
तो शिष्य ये या सघर्मा थे ।* 

यापनीय नन्दिसंध के कनकोपलादि गणों का अस्तित्व बाद के लेखों से नहीं 
माल्लूम होता इसलिए यह कहना कठिन है कि उनका क्या हुआ । पर लेख नं० 
२५० ( सन्‌ ११०८ ) में पुन्नागढत्ष मूलगण को हम मूल संघ के अन्तर्गत 
जीवित पाते हैं । संभव है पीछे वह मूलसंघ द्वारा आत्मसात्‌ कर लिया गया हो । 

डपर्युक्त लेखों से कर्नाटक प्रान्त में यापनीय सम्प्रदाय का परिचय मिलता है। 
कर्नाटक के समान ही तामिल प्रान्त में भी यापनीय सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार 
था, यह बात हमें लेख नं० १४३-१४४ से विदित होती है। लेख नं० १४३ में 
यापनीय सम्प्रदाय के नन्दि गच्छ ( संघ ) के कोटिमडुवगण का उल्लेख है और 
डसके आचारयों -- जिननन्दि, दिवाकर, श्रीमान्दिर देव (धीरदेव)--का नाम दिया 
गया है । घीरदेव कटकामरण जिनालय के श्रधिष्ठाता थे। उस जिनालय के 
लिए पूर्वीय चालुक्यवंश के अम्मराज द्वितीय ने सेनापति ( कटकराज ) दुर्गराज की 
प्रार्थना पर उक्त संघ के लिए एक गांव दान में दिया था। उसी राबाके 
दूसरे एक लेख नं० १४४ में अद्कलिगच्छ बलहारिगण के आचायों' की शुरू 
पंक्ति इस प्रकार दी गई है--'सकजचन्द्र, श्रय्यपोटि और अहनन्दि । अर्हनन्दि 
मुनि को अम्मराज द्वितीय ने सबंलोकाभय जिनालय की मोजनशाला की मरम्मत 
कराने के लिए असिलिनारडु प्रान्त के कलुचुम्बद नामक झ्राम को दान में दिया 
था। यद्यपि उक्त लेख में स्पष्ट रूप से यापनीय या नन्दिसंघ का उल्लेख नहीं हैं 
पर झजुकलिगन्छु उलदारि राश का अन्य संघों के साथ निदृश न देख तथा एक 

१, बैन साहित्य और इतिहास ( दि० सं० ) पृष्ठ १६७. 
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ही'मेरेश से' उक्त दोनों लेखों को सम्बद्ध देख ऐसा प्रतीत होता है किःबलहारि 
गण और अडुकलिगच्छ मी यापणीय सम्प्रदाय के ये | इस सम्बन्ध में हमें इसलिए 
और विश्वास करना पड़ता है कि लेख नं० १८१ ( सन्‌ १६४८ ६० ) में केबल 
बलगार गये" ( बलहारि गण ) का उल्लेख है ओर नन्‍्द्न्त माम वाले मेघनन्दि 
और केशवनन्दि ( अशेपवासी ) मुनियों का नाम दिया गया है । इस तरह किसी 
और संब के साथ उल्लेख न देव तथा नन्यन्त नाम के कारण, उक्त गण को 
यापनीय मानने में हमें कोई श्रापत्ति नहीं दिखती । 

इस सम्पदाय के नन्दिसंघ और बलहारि या बलगार गण का पीछे 
क्या हुश्रा सो तो मालूम नहीं क्योंकि इससे सम्तन्धित पीछे की शताब्दियों के कोई 
लेख नहीं मिले | हाँ, ११ वीं शताब्दी के ( लेखों १८८ सन्‌ १०४८ आदि ) 
से नन्दि संघ्र को द्रविड गण या द्वविड संघ के साथ विशेष रूप से तथा १२ वीं 
शताब्दी के लेखों ( २५५ प्रथम माग ४७ सन्‌ १११५ ३० आदि ) से मूल संघ 
के साथ कतिपय लेखों में उल्लेख देख हम यह अनुमान करते हैं कि प्रारम्भ में 
द्वाविड संघ को चलाने वाले या तो इसः संघ के साधु थे या ११ वीं शताब्दी में 
नव संगठित द्रविड संघ ने इस संघ को अपना आधार बनाया था| पीछे मूल संघ 
का पुनर्गठन करने वाले साधु समूह ने इस संघ को अपने अन्तर्गत मी मान्यता प्रदान 
'की | इसी तरह बलहारि या बलगार गण का उल्लेख ११वीं शताब्दी के उत्तराध 
( २०८ ) से बलात्कार गण के रूप में मूल संब से सम्बद्ध मिलता है। यह सम्भव 
है कि बलिहारि एवं बलयार शब्द का ही परिवर्तित एवं सुसंस्कृत रूप (बला- 
स्कारेरे ) हो और यापनीय संघ के उक्त गण को मूल संघ के संघरन कतौओं ने 
प्रीक्रु अधीन कर लिया हो । 


१. बलगार शब्द स्थान विशेष का द्रोतत है। उस स्थान से निकले साधु 
अधदाय का नाम बलगार गण पड़ा | बलगार नामक एक ग्राम मी था ( मेडीवल 
, 2० रे२७ ) । 
९. बलात्कार शब्द स्थानविशेष का घोतक नहीं प्रतीत होता। स्थान- 
मिशेष के अर्थ में संभव है, वह शन्दानुकरण मात्र हो | 


डे 
रह बंशी नरेशों के लेखों से इसे संप्रदाय के दो और नथे गणों पता चलता. 
है। वे है करेय गय और करुदूर गलु । लेख नं० १३० से शात होता है कि. 
रहवंश के प्रथम नरेश प्थ्वीराम के गरुद इन्द्रकीतिं ( गुशकीर्ति के शिष्य ) मैलाप 
तीर्थ कारेय गण के ये। कारेय गण निश्चित रूप से यापनीय था यह बात हमें 
जैन एलन्टीक्वेरी माग ६, अंक २, प्रष्ठ ६८, ६६ में अ्रक्कित दो लेखों ( ५३- 
५४ ) से मालूम होती है । लेख नं० १३० के सिवाय लेख नं» श८र में भी 
कारेय गण का उल्लेख है और वहाँ मैलापतीर्थ के स्थान में मैलापान्वय लिखा है 
तथा गुरुपरम्परा लेख नं० १३० के गुणकीर्ति- से प्रारम्भ की गई है। दोनों 
लेखों को मिलाकर कारेय गण मैलाप अन्बय की परम्परा इस प्रकार बनती है-- 
मूल भट्टारक, गुणकीरति,, इन्द्रकीति, नागचन्द्र ( गुणकीर्ति के शिष्य) जिनचन्द्र, 
झुभकीर्ति, देवकीति । देवकीर्ति मुनि को किसी अमोधवर्ष नरेश के गंग सामन्त 
ने जैन मन्दिर बनवा कर एक गाँव दान में दिया था। लेख में शक संवत्‌ २३१ 
दिया गया है जो कि अ्रशुद्ध प्रतीत होता है। कारेयगण का इस संग्रह के अन्य 
लेखों में औऔरौर कोई उल्लेख नहीं है । 
इस सम्प्रदाय के करद्टर गण का अस्तित्व रट्ट नरेशों के दो लेखों नं० 
१६० श्रौर २०५ से विदित होता है। लेख नं० १६० (सम ६८० ई० ) 
में यापनीय करदूर गण की ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार है--देवचन्द्र, देवसिंह, रविचन्ध' 
अहंणन्दि, शुभचन्द्र, मौनि देव और प्रभावन्द्र देव | लेख नं० २०५ में करदूर 
गण के रविचन्द्र ओर अर्ईणन्दि ( १६० ) का उल्लेख है । इस गण 
का ११ वीं शताब्दी में क्या हुआ सो तो मालूम नहीं पर मूल संघके ११ वीं 
शताब्दी के उत्तराध से मिलने वाले लेखों ( २०७, २०६ आदि ) में ऋाणुर 
गण" के रूप में उल्लेख देख ऐसा लगता है कि यापनीय करडूर गण ही मूल 
द्वारा आ्ात्मसात्‌ कर लिया गया है-। 
इस तरद लेखगत प्रमाणों से इम देखते हैं कि यह संघ ४ यींसे १० दीं 
१. कणडूर से काडूर और बाद में ऋरुर का प्रचलन छुआ, रेसा प्रतीत 
जीता है| 


क्र 


शलाबदी था उसके कुछ बाद तक अच्छा संगठित था इसमें कई प्रभावशाली 
गण थे लिन में से पुन्नागवच्य मूलगण, बलहारि गण अर कण्डूर गंश मूलसंघ 
में शामिल कर लिए गये और नन्दिसंघ को द्रविड संघ और पीछे मूलसंघ ने 
अपना लिया | 
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कृचकर्संघ 

कर्नाटक प्रान्त में ईस्वी पांचवी शताब्दी या उसके पहले जैनो का एक सम्प्रदाय 
कूर्चक नाम से था ओर कदम्बवशी राजाश्रों के लेखों (६८, ६६ ) से शत 
होता है कि वह निम्न न्थ संब, श्वेतपट ( श्वेताम्बर ) संत्र एवं यापनीय संघ से 
पृथक्‌ था | भर्ध य प्रेमी जो का अनुसान है कि यह कूचंक जैन साधुओं का ऐसा 
सम्प्रदाय होना चाहिये जो दाढ़ी-मू छ रखता हो । प्राचीनकाल म जयधारी, 
शिखाधारी, मुड़िया, कूचंक, वस्नरधारों और नग्न आदि अनेक प्रकार के श्रजैन 
साघु थे। जान पड़ता है कि इसी तरह जैनों मे भ, साधु का ऐसा सम्प्रदाय था 
जो दाढ़ी-मूछ ( कूचंक ) रखने के कारण कूर्चक* कहलाता होगा । वरागचरित्र 
के कर्ता जयाचाय सिंहनन्दि सम्भव है ऐसे ही साधु्रा में थे जिनड्री जयाओं का 
कर्शन ( जय: प्रचलवृत्तक ) आचार्य बिनसेन ने अपने आदियुराण में 
क्या है। 

कदम्बबंशी राजाश्ों के एक लेख ( ६६ ) में इस सम्प्रदाय का यापनीय और 
मित्र न्थों के साथ उल्लेख है । लेख में 'थापनीयनिग्र न्थकूर्चकानां' बहुवचनान्त 
पद सूचित करता है कि यापनीय, निर्गन्य और कू्चंक तीन प्थक्‌ सम्प्रदाय थे ॥ 
कूललेक सम्प्दाव के भी कई संघ थे इससे उक्त सम्प्रदाय का लेख न॑ १०३ में 
बहुबचन (कूर्चकानाम) प्रयोग किया है। यदि लेख न॑० ६६ के कू्चक पद को बहु- 
बचनान्त मान निर्ग्रन्य पद को उसका विशेषण मांन लें, तो कहमा होगा कि वह 
संघ निम्न न्थ अर्थात्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय का हीं एक मेद था। कदम्य मगेशंवर्मा ने 
अन्य दो जैन सम्प्रदायों के समय इसे भी भूमिदान देकर रत्कृत किया था | दूसरे 
एक लेख (१०३ ) में इस संघ के अवान्तर वारिषेणाचार्य संघ का उल्लेख 


है साथ में लिखा है कि उक्तसंत्र के प्रधान मुनि चन्द्रद्वान्त को कदम्ब नरेश 
इरसिबर्मा ने अपने पितृत्य शिवस्थ के उपदेशसे सिंह सेनापति के पुत्र मंगेश द्वारा 
निर्मापित जैन मन्दिर की श्रशद्विका पूजा के लिए तथा स्व संघ के भोजन के 
लिए. वसुन्तवाठक नाप्तक ग्राम दान में दिया था। लेख नं० १०४ में 
खअटद्दरिष्टि नामक एक और श्रमण संघ का उल्लेख है जिसे सेन्द्रक सामन्त 
भानुशक्ति की प्रार्थना पर कदम्ब नरेश हरिवर्मा ने मरदे नामक ग्राम दान में 
दिया था | उक्त संघ के आचार्य धमनन्दि को यह दान में भेंट किया गया था ताकि 
दे अपने अधीन चेत्यालय की पूजा आदि का प्रवन्ध कर सकें और उस दान 
का उपयोग साधुओं के लिए, भी कर सकें | यद्यपि इस लेख में कक सम्प्रदाय 
का उलेख नहीं है तथापि जान पड़ता है कि वारिषेशाचार्थ संघ के समान ही 
अहरिष्टि भ्रमण संब भी कूर्चकों का एक भेद था | 


द्राविड़ संघ 


द्रविड़ देश में रहने वाले जैन साधु समुदाय का नाम द्राविद्ध संघ है। इस 
संघ के अनेकों लेख प्रस्तुत संग्रह में हें । इन लेखों में इसे द्रमिड़, द्रविड़, द्रविण, 
द्रबिड, द्राविड, दबिल, दरविल या तिबुल नाम से उल्लिखित किया गया है। 
नामगत ये सब भेद लेखक या उत्कीणंक के कारण हुए, प्रतीत होते हैं | द्रविड़ 
देश बास्तव में वतेमान आत्म और मद्वास प्रान्त का कुछ हिस्सा है जिसे सुविधा 
की दृष्टि से तामिल देश भी कद्ट सकते हैं। इस देश में जैनधर्म पहुँचने का समय 
बहुत प्राचीन है। उस देश के प्राचीन साधु समुदाय का कोई संघ्र रहा होगा। 
उसका क्या नाम था यह हमें मालुम नहीं पर देवसेनाचार्य ने अपने दर्शनसार में 
अन्य संघों के उत्पत्ति के वर्णन में द्वाबिड़ संघ के सम्बन्ध में लिखा है कि पृज्यपाद 
के शिष्य वद्ननन्दि ने वि० सं० ४२६ में दक्षिण मथुरा ( मदुरा ) में द्वाविड्संघ 
की स्थापना की | इस संघ को वहाँ जैनामासों में गिनाया गया है ओर वज्जनन्दि के 





१, जैन साहित्य और इतिहास ( द्वितीय संस्कस्ण ) ४४ ४५४६-४६ रे 


डक 


विषय में लिखा है कि उस दुष्ट ने कछार, खेत, बसदि और वारिज्य से जीविका 
निर्वाह करते हुए शीतल जल से स्नान करते हुए. प्रचुर पाप अर्जित किया ।* इस 
कथन में सचाई कहां तक है यह तो हम नहीं कह सकते पर इन लेखों में इस 
संघ के अनेक प्रतिष्ठित और विद्वान आचायों' को देखते हुए. ऐसा लगता है कि 
शायद संघीय विद्दे ष के कारण मूलसंघ्र के उक्त श्राचार्य ने एक प्राचीन श्राचार्य 
के सम्बन्ध में ऐसी कट्टूक्ति कह दी हो । 

इस संघ से सम्बन्धित इस संग्रह के सभी लेख ईस्वी १०-११व्रीं शताब्दी या 
उसके ही बाद के हैं। इससे पहले इसकी प्राचीनता का द्योतक शायद ही कोई 
लेख मिला हो, तथा दसवीं शताब्दी से पहले का ऐसा कोई ग्रन्थ भी नहीं जो 
इस संघ के इतिहास पर प्रकाश डाल ) 

इस संघ के प्रायः सभी लेख कोजद्भाल्ववंशी, शान्तरवंशी तथा होय्सल- 
दंशी राजाओं के राज्यकाल के हैं जिससे शात होता है कि उन बंशों के नरेशों 
का इस संघ को, संरक्षण प्राप्त था | अधिकांश लेख होय्सल नरेशों के हैं। इन 
लेखों से यह भी शञात होता है कि इस संघ के आचार्यो ने पञ्माक्नवती देवी की पूजा 
एवं प्रतिष्ठा के प्रसार में बढ़ा योग दिया था | इस संघ के कई लेखों में शान्तर 
और होय्सलवंश के आदि राजाओं द्वारा राज्य सत्ता पाने में पद्मावती के चमत्कार 
या प्रभाव की सहायता दिखायी गई है | लेखों से यह भी शात होता है कि इस 
संत्र के साधु बसदि या जैन मन्दिरों में रहते थे । उनका जीशणोद्धार और अआष्षियों 
को आहार दान, तथा भूमि, जागीर आदि का प्रबन्ध करते ये । 





१, सिरिपुज्ञपादसोसो दाविडसंघस्स कारगो ढुट्टो । 
शामेण वज्जणंदी पहुडवेदी महासत्यो | २४ ॥ 
पश्चसए, छुब्बीसे विक्कमरायस्स मरणफ्तस्स | 
दक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघों महामोहों ॥ २६ ॥ 
कच्छुं खेत बसहिं वारणिज्जं कारिऊण जीवन्तों । 
णशहंतो सीयलनीरे पार्व॑ पठरं च संचेदि | २७ || 


रेप, 
इस संघ के आंदि एज प्राचीन कुछ लेख होय्धलों के उत्पत्ति स्थान. 
अड्भदि ( सोसेदूर ) से ही ग्रात्त हुए हैं। इस स्थान के एक लेख नं० १६६ 
(सन्‌ ६६० के लगभग ) में इस संब को द्वविड संघ कोर्डकुन्दान्वय, तथा 
दूसरे लेख नं० १७८ ( सन्‌ १०४० ई० ! ) में मूलसंत्र द्रविडान्यय लिखा है। 
पर ई० ११ वीं शताब्दी के उत्तराध के लेख नं० १८८५, १८६,१६०,१६२,२०२, 
२१४,२१५,२१६ ओर २२६ में इसका द्वविड़ गण के रूप में नन्दिसंव इरुड्नला- 
न्वय या अ्रस्ज्ञलान्वय के साथ उल्लेख किया गया है। इन निर्देशों से यह अनु- 
मान होता है कि प्रारम्भ में नव्र संगठित द्रविड़ संघ्र ने अपना आधार या तो - 
मूलसंघ्र को या कुन्दकुन्दायय को बनाया होगा पर पीछे यापनोय सम्प्रदाय के 
विशेष प्रभावशाली नन्दिसंध में इस सम्प्रदाय ने अपना व्यावहारिक रूप पाने 
के लिए उससे विशेष सम्बन्ध रखा या द्रविड़ गण के रूप में उक्त संब के अन्त- 
गत हो गया | पीछे यह द्रविड़ गण इतना प्रभावशाली हुआ कि उसे ही संघ 
का रूप दे दिया गया और साथ में कुछ लेखों ( २१३-२१५ ) में नन्दिसंत्र को 
नन्दिगण के रूप में निर्दिष्ट किया गया पर पोछे उसको उसी रूप ( नन्दिसंघ ) में 
उल्लेख किया गया है | दर्शनसार ( १० वो शता० ) में द्रविड़ संघ को यापनीयों 
के साथ जो जैनामास कहा गया है, वह संभव है, इस ओर हो संकेत कर 
रहा है। 
होय्पलों के उत्पत्तित्यान अज्ञदि ( सोसेवुर ) से इस संघ के आदि एवं 
प्राचीन लेखों की प्राप्ति से हम अनुमान करते हैं कि इस संघ के प्रारम्भिक 
आचारयों ने जैन धर्म संरक्षक होय्सल नरेशों को ऊपर उठाने में अवश्य सहायता 
की होगी, अथवा प्रगतिशील दोनों-राज्य एवं संघ-ने एक दूसरे को बढ़ाने की 
कोशिश की होगी" | होय्सल वंश के अनेकों नरेश और सेनापंति इस संघ के 


१, बहुत संभव है कि होस्सल वंश के समुद्धारक सुदत्तमुनि ( ४४७ ). 
या वर्धमान मुनि ( ६६७ ) लेख नं० १६६ में आयें जिकाल मौनि देव 
हों या विमलचन्द्राचार्य के सधर्मो कोई और मुनि हों । 


३६ 


भक्त थे हालां कि उन्होंने अपनी भक्ति एवं आदर दूसरे जैन संघों के प्रति भी 
प्रदर्शित किया है | धार्मिक उदारता सचमुच में उस युग की देन थी | 
' इसके बाद इस नवीन संघ के एक प्रमुख आचार्य के रूप में वज़पाणि 
परिडत का नाम आता है। लेख नं० १७८ में इन्हें द्रविड़ान्यय मूलसंघ का 
तथा नं० १८५ में सूरस्थ गण का लिखा है। पिछले लेख में उनकी एक गशहस्थ 
शिष्या के दान का उल्लेख है। लेख नं० १७८ की शुरू की पक्तियां भग्न हैं 
पर 'तर्कीच्चालित' आदि विशेषणों से प्रतीत होता है कि थे बड़े तार्किक थे । 
ये होय्सल नरेश राचमल्ल भूपाल ( दृपकाम ) के गुरु थे और इन्होंने होस्सलों 
के उत्पत्तिस्थान सोसेवुर में अपना जीवन बिता कर संन्यास मरण किया था | 
लेख में यद्यपि काल निर्देश नहीं है फिर भी उनका समय द्वविड़ संघ का प्रथम 
साहित्यिक उल्लेख करने वाले ग्रन्थ दर्शनसार और होय्सल हृपकाल के समय 
के आसपास होना चाहिये। देवसेनाचार्य के दर्शनसार में जिस वच्जनन्ंद का 
बर्णन किया गया है और उनके द्वारा प्रवृत्त जिस शिथिलाचार की ओर संकेत 
किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि इस संध्र की स्थापना देवसेन के समय 
( १० वीं शता० ) या उससे कुछ पूर्व हुई है । वि० सं० ५२६* के जिस वज्रनन्दि 
को ग्रन्थकर्ता ने शिथिलाचार फेलाने का दोषी ठहराया है, उसका उल्लेख किसी 
लेख या उनसे पूर्व किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता | फिर जिन कदुशब्दों द्वारा एक संघ 
के अनुयायी द्वारा दूसरे संघ के प्रतिष्ठापफ आचार्य की भर्त्सना को गई इससे प्रतीत 
होता है कि वे समकालीन या कुछ ही समय पूर्ववर्ती रहे होंगे। संभव है इस 
लेख के वज्रपाणि ही वज्जनन्दि हों, पर इस अनुमान की पुष्टि के लिए अ्रभी ओर 
प्रमाणों की श्रावश्यकता है । 
वज्नपाणि परिडत की आगे पीछे की गुरुपरम्परा का वर्णन हमें किसी लेख 
से प्राम नहीं हुआ | इसके बाद इस संब्र के लेखों में नन्दिसंघ के आचायों की 
परम्परा चलने लगती है | इस संघ के अनेकों ऐसे लेख हैं जो कि पट्टावला कहे 
ज्ञा सकते हैं पर उनमें गुरुपरम्परा का क्रम व्यवस्थित म होने से कम से कम 
प्राचीन आचार्यों के क्रम पर विश्वास नहीं किया जा सकता | अनेकों लेखों 


७ 
(२१३-२१४ श्रादि) में वर्धमान, एवं गौतमस्वामी के उल्लेख पूर्वक कतिपय प्रसिद्ध 
जैनाचार्यों का निर्देश किया गया है--जैसे कोण्डकुन्दाचार्य, भद्वबाहु, समन्तमद्र- 
स्वामी, सिंदनन्दि, अकलंक देव, वज़नन्दि, पूज्यपाद स्वामी आदि। इन लेखों 
में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि प्राय; सभी प्रतिष्ठित प्राचीन आचाये 
द्रविड़ संघ के नन्दिसंध के अन्तर्गत थे । हम पहले संभावना कर चुके हैं कि 
अन्द संत्र द्रविड़ संघ्र में यापनीय संघ से आया है | नन्दिसंघ की एक प्राचीन 
आक्ृत पद्टावली भी है* जिसमें भगवान्‌ महावीर के बाद ६८०३ बर्षों तक की परम्परा 
दी गई है। उसके बाद के क्रम का उल्लेख करने वाली कोई प्रामाणिक पट्टावली 
उपलब्ध नहीं होती । संभव है द्वविड़ संघ में श्राकर नन्दिसंघ्र के पश्चात्कालीन 
आचार्यों ने श्रपनी स्मृति से कुछ परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए लेखों में 
उक्त आचारयों का निर्देश किया हो । यह निर्देश सूचित करता है कि उत्त 
आजनाय उस नन्दिसंघ के अन्तर्गत थे जो कि प्रारम्भिक शताब्दियों में याप- 
नीय था । 
इस संघ के अन्तर्गत नन्दिसंघ के साथ प्रत्येक लेख में श्ररुज्ञलान्वय का 
उल्लेग्ब मिलता है। श्ररुद्वलान्वय किसी स्थानविशेष की अपेक्षा सूचित करता 
है | अ्रुज्लल नाम का स्थान भी तामिल प्रान्त के गुडियपत्तन तालुका में हैं जो 
कि एक प्राचीन जैन स्थान था। हम यापनीय संघ के ब्णुन में देख चुके हैं कि 
तामिल प्रान्त में यापनीय नन्दिसंघ का अस्तित्व पूर्वीय चालुक्यों के राज्य में था । 
द्रविड़ संघ, नन्दिसघ, श्ररुज्षलान्वय इन तीनों शब्दों का एकत्र प्रयोग हमें 
नि:सम्देह सूचित करता है कि वह तामिल प्रान्त का नन्दिसंघ था जो कि अरुज्चल 
स्थान से उद्भूत हुआ था। इससे अरब हमें यह कहने में संकोच न होना 
चाहिये कि तामिल प्रान्त के यापनीयों के नन्दिसंघ से ही द्रविड़ सघ के नन्दि- 
संघ को उत्तराधिकार मिला था । 


.8७8७8..8..00080800.000......++++#+ 
१, षद्खंडागम, पुस्तक १, ४० २४-२७। संभव है यह पदट्टावली प्राचीन याप- 
नीय नन्दिसंघ की हो । 





ड््ष्र 


: १९-१२ वीं शताब्दी में इस संघ के सुनियों की गदियाँ कोज्ञाल्व राज्य के 
मुछ्मूर तथा शान्तर राजाओं की राजधानी हुम्मच में थीं । हुम्मच से प्रात लेख 
न॑० २१३-२१६ में इस संघ के अनेकों आचायों का परिचय मिलता है। इनमें 
श्रेयांस परिडत, उनके सधर्मा कमलभद्र और वादीभसिंह श्रजितसेन पणिडित 
के पूर्ववर्ती और समकालीन शआ्राचायों की परम्पपा दी गई है। जो इस 
अकार है।-- 

मौनिदेव 
| 
विमलचन्द्र भट्टारक 
| 
कनकसेन वादिराज ( हेमसेन ) 
| 





/% रण | जचाका 29% 
दयापाल पृष्पसेन बादिराज श्रीविजय ( परिडित पारिजात ) 
(रूपसिद्धि के कर्ता ) | ( पट्तकंपएमुख, जगदेकमैल्नवादि ) 
गुणसेन 


| | 
श्रेयांदेव._ कमलम॒द्र अजितसेन कुमारसेन 


( वादीमसिंह ) 

इनमें मौनिदेव और विमलचन्द्र मद्टार वे ही मालुम दोते हैं जिनका 
उल्हैख अ्रंगदि से प्रात लेख नं० १६६ ( लगभग ६६० ६० ) में द्वविड़ संघ 
कुंन्दकुन्दान्वयय के आचाये के रूप में किया गया गया है। शायद ये ही द्रविड़ 
संघ के श्रादि प्रवरतक आचाय॑ रहे हों । कनकसेन वादिराज का दूसरा नाम 
लेख नं० २१३ और २१४ में हेमसेन दिया गया है। संस्कृत में कनक और 
हेम का अर्थ मी एक दोता है। इन्हें श्रीविजय, वादिराज, दयापाल्ष आदि के 
शुरु के रूप में कहा गया है। वादिराज की उपाधियाँ घट्तर्कपएमुख और 


रह 
जगदेकमल्लवादी थीं | वादिराज भी इमें एक उपाधि मालुम होती है, क्योंकि 
लेख नं० ३४७ में इनका असली नाम श्री वर्धभान जगदेकमल्ल वादिराज दिया 
गया है। इनके सपघर्मो रूपसिद्धि नामक व्याकरण प्रन्थ के कर्ता दयापाल ये । 
मंल्िषेश प्रशस्ति ( २६०, प्रथम साग ५४ ) में उपयुक्त पद्टावली के 
अनेकों श्राचार्यो का उल्लेख तथा प्रशंसावाक्य दिये गये हैं । उससें 
वादिराज के गुरु का नाम मतिसागर दिया गया है और दयापाल को उनका 
सघर्मा माना गया है| उसी प्रशस्ति के ३५ वे पद्म में मतिसागर की प्रशंसा के 
बाद ३६-३७वें पद्म में हेमसेन मुनि की प्रशंसा की गई है, पर दोनों आचायों 
का कोई सम्बन्ध नहीं बतलाया गया। हेमसेन तो निःसन्देह हुम्मच के उक्त 
दोनों लेखों के कनकसेन वादिराज ( हेमसेन ) ही हैं। पर वादिराज के गुरु 
मतिसागर भी ये, यह बात हमें उनकी पट्तकंषश्मुख प्रतिभा के परिचायक उनके 
न्यायशासत्र के ग्रन्थ न्यायविनिश्चयविवरण कौ प्रशस्ति से मालुम होती है । 
लेखों से यह सिद्ध होता है कि मतिसागर और हेमसेन ( कनकसेन ) दो व्यक्ति 
थे | संभव है एक तो वादिराज के दीक्षागुरु और दूसरे विद्यागुरु रहे हों। हमारे 
इस आशय का समर्थन न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति के दूसरे पद्म से भी 
होता है जहाँ श्लेषात्मक ढंग से जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए वादिराज ने 
“सन्‍्मतिसागरकनकसेनाराध्यम! लिखा है। वादिराज बड़े ही बिद्यान्‌ , लेखक एवं 
वादी आजाये थे । इन्हें चालुक्य नरेश जयसिंह तृतीय जगदेकमल्ल ( सन्‌ १०१६- 
१०४४ ) ने जगदेकमल्लवादि नामक उपाधि दी थी ( २६० पथ ४२, प्रथम 
भाग ५४ )। लेख नं० २१५ में इन्हें अकलंक, धर्मकीतिंश्ौर श्रक्षपाद के 
प्रतिनिधिरूप माना गया है । 
बादिराज के अन्य सघर्माश्रों में पुष्ससेन और भीविजय पणिडित थे | पुष्प- 
सेन हमें वे ही प्रतीत होते हैं जिनको पादुकाश्रों की स्थापना का स्मारक लेख 
नं० १७७ ( सन्‌ १५३० के लगभग ) में है। इनके शिष्य का नाम गुणसेन था 
जिनके कई लेख मुल्लूर से प्रास हुए हैं| ये कोज्ञाल्व नरेश राजेद्र चोल के 
कुलगुर थे ( श्ष्यर-१६२ ) | लेख नं० २०१ में इन्हें. पोग्ललाचारि लिखा 


'हूै३ 


है बिससे ज्ञात होता दे कि इनका प्रमाव होय्सल राजाओं पर भी था। लेख मं० 
२०२ ( सन्‌ १०६४ ३० ) इनके समाधिमरण का स्मारक है ओर उन्हें द्रबिल- 
गण, नन्दिसंघ, अरुझ्धलान्यय का नाथ तथा अनेक शास्त्रों का वेत्ता लिखा है। 
लेख नं० १७७ और लेख नं० २०२ में अंकित वर्षो से शञात होता है कि थे 
३४ वर्षों ( १०३० ई०-१०६४ ६० ) तक बराबर जिनशासन की प्रभावना 
करते रहे | हुम्मच के लेख नं० २१३ में इनका नाम वादिराज के बाद की पीढ़ी 
के आजायों में दिया गया है और मल्लिषेश प्रशस्ति के पद्म ४३ में इनकी 
अशंसा की गयी है । 

श्रीविजय परिडत के सम्बन्ध में लेख नं० २१३ से विदित होता है कि 
वे अनेक प्रतिष्ठित आचायों' के गुरु थे। उनका दूसग नाम वोडेयदेव या 
ओडेयदेव था जो कि तियंगुडि के निडुम्बरे तीथ, अरुज्ञलान्वय, नन्दिगण के 
अधीश्वर थे। इन्हें तामिल प्रान्त ( तामेल्लरू ) से सम्बन्धित बताया गया है 
( २१४ ) पर इनका अधिक समय हुम्मच में बीता था ऐसा उक्त स्थान से प्राप्त 
लेखों से मालुम होता है। इनके गहस्थ शिष्यों में नज्रि शान्तर ए.4 प्रसिद्ध जैन 
महिला चट्टलदेवी प्रमुख थे । हे 

श्रीविजय के शिष्यों में श्रेयांददेव को लेख नं० २१३ में उर्बीतिलक बिना- 
लय का प्रतिष्ठापक लिखा है । दूसरे शिष्य कमलभद्र लेख नं० २१४ और २१६ 
के अनुसार भुजबल शान्तर आदि तथा चट्टल देवी द्वारा सम्मानित थे | तीसरें 
शिष्य अजितसेन* बड़े ही विद्वान थे | उनकी कई उपाधियाँ थीं--जैसे शब्द- 





१. कुछ विद्वान्‌ इन अजितसेन वादीभमर्सिंह का मृद्यचिन्तामरि! और 
कऋत्रचूडामणि के कर्ता वादीमसिंह अजितसेन से साम्य स्थापित करते 
हैं, पर यह ठीक नहीं क्योंकि अन्यकर्ता अजितसेन के गुर का नाम 
पुष्पतेन था। इस लेख के अज्तिसेन के गुरु सघर्मा एक पुष्पसेन 
अवश्य थे पर वे ग्रन्थकर्ता अजि्तसेन के गुरु थे यह छेखो से नहीं 

जात होता । 


डर 
चठुमु ख, तार्किकचक्रवर्ती एवं वादीमसिंह ( २१४ )। लेख नं० र४८ में 
इन्हें वादिषरट्ु, वार्किक चक्रवर्ती, एवं वादीभपश्चानन कहा गया है। ये विक्रम 
शान्तर द्वारा पूजित ये । उतने पशञ्चब॒सदि जिनालय के लिए इन्हें आमादि मेंट 
में दिये ये ( २२६ ) । पीछे विक्रम शान्तर के पुत्र त्रिभुवनमल्ल शान्तर 
ने अ्रपनी दादी की स्मृति में इन्हीं गु८ का स्मरण कर एक मन्दिर का शिला- 
न्यास किया था ( २४८ )। इन मुनि के अन्तिम समय का स्मारक लेख नं० १३२ 
है जिंसका समय लगभग १०६० ई० दिया गया है | लेख नं० २१४ में इनके 
सघर्मा मुनि कुमारसेन का नाम दिया गया है जो कि वैद्यगजकेशरी थे। 
लेख नं० २१३ में इनके समकालीन शाम्तिदेव और दयापाल नामक दो मुनियों 
का उल्लेख है | शान्तिदेव के सम्बन्ध में मल्लिषरेण प्रशस्ति में लिखा है कि 
इनके पविश्न पादकमलों की पूजा होय्सल विनयादित्य द्वितीय ( सन्‌ १०४७ से, 
११०० ई० ) करता था | लेख नं० २०० से भी यह बात समर्थित होती है । 
इस लेख के अनुसार सन्‌ १०६२ में इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में एक स्मारक 
खड़ा किया गया था। दयापाल के सम्बन्ध में मज्लिपेण प्रशस्ति भें केवल प्रशंसा 
पद दिये गये हैं । 


हुम्मच के लेखों से प्राप्त इतिबृत्त के बाद इस संग्रह के अनेकों लेखों से" 
जो संघ की आचारयपरम्परा शात होती है वह इस प्रकार है -- 


रात इक बललबलललबलबलुललल कल लुलकलुअ आओ इन मना एएए-७छएएछएछएएएछएा 


१--इस सप्रह के अन्य लेख हैं-“/-२६४, २६४, २७४, रे८७, रे८८, २६० 
३०४, २१६, ३२६, २२७, २४७, ३०१, ३७३, २७५, २७६, रे८०, ४१०, 
४२५ और ४६६, 


डर 


. कनकसेन वादिसज ( हेमसेन ) 
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ह । । 

: बादिरशज विजय (ओरडयदेव). दयापाल पुष्पसेन 

( वर्धमान जगदेकमल्ल | 
हज ककग सु हब ले० नं० १४७ ) | 


| 





श्र अजितसेन कुमारसेन कमलमद्र 
( वादीम सिंह ) 
| 
मल्लिषेण मलधघारी शान्तिनाथ पद्मनाभ 
(११२८ ६० ) ( ले नं० २६० ) (ले० नं० २६०, ३१६ ) 
बा गण हे 
श्रीपाल चन्द्रप्रभ वादिराज ( ले० नं० ४०३ ) 


। ( ले० नं० ३४१ ) | 


वासुपूज्य (सन्‌ ११६०-२१७३ ६०) पुष्पसेन (ले० नं० ५०३ सन्‌ १२५६ ६०) 





अब म्ियेण परिडत ( ले० नं० ३४७ ) 
( ले० नं० ३७३ ) ( सन्‌ ११४८ ई० ) 

मूलसंघ के गण, गच्छ एवं अन्बय 

हम पहले लिख चुके हैं कि यापनीय और द्रविड संघ के वर्णन के बाद 
मूलसंघ के गण गच्छादि का लेखों से प्रास होने वाले वाला परिचय देंगे। इसके 
सम्बन्ध में १९ वीं शताब्दी के आचार्य॑ इन्धरनन्दि के श्र्‌ बरावतार में और उसके 


हि । 


अनुकरण पर पीछे १४ वीं शताब्दी में लिखे गये लेखों (५६६ प्रथम भा० १०४, 
और ६२४ प्रथम माग० १०८ ) में लिखा है कि श्रइंद्वलि आताय॑ ने आपसी 
दष को घटाने के लिए. सेन, नन्दि, देव और सिंह नाम से चार संघों की रचना 
की थी अ्रथवा अ्रकलंक देव के खवर्गवास के वाद संघ, देश भेद से उक्त चार भेदों 
में विभाजित हो गया, इनमें कोई चरित्रभेद नहीं है आदि, पर ऊपर जैन संघ 
के विकासक्रम को दिखाते हुए इमें यद्व लगता है कि यह बहुत कुछ मूलसंघ 
कुन्दकुन्दान्वय को नव संगठित करने वाल्ले आचायों की कल्पना थी इसके पीछे 
ऐतिहासिक आधार कम है | 


देवगण--लेखों के निर्देशानुसार मूलसंध के श्रन्य गणों से देवगण कुछ 
प्राचीन है यह इम कह आये हैं । इस गण का श्रस्तित्व लक्ष्मेश्वर से प्राप्त चार 
लेखों ( १११,११३,११४ और १४६ ) से तथा कडवन्ति से प्राप्त ११ वीं शतान्दी 
के एक लेख ( १६३ ) से मालुम होता है । इसके पश्चात्‌ और लेखों में इसका 
उल्लेख नहीं मिलता | देवगण यह नाम केसे पड़ा यह तो तत्कालीन लेखों से 
ज्ञात नहीं होता पर उक्त गण के सभी आ्ाचायों के नाम देवान्त देख यह लगता है 
कि इससे ही देवगण नाम पड़ा हो। आआचायों' के नाम इस प्रकार हें---पूज्यपाद, 
उदयदेव, ( ११३ ) रामदेव, जयदेव, विजयदेव ( ११४ ) एकदेव, जयदेव (१४६) 
अक्देव, महीदेव ( १६३ )। इनमें पूज्यपाद को कुछ इतिहासश अकलंकदेव 
पृज्यपाद मानते हैं। यदि यह सत्य है तो कहना होगा कि अकलंकदेव ही इस 
गण के प्रतिष्ठापक थे । 


सेनगण--देवगण के समान सेनगण भी प्राचीन है | एक दृष्टि से तो 
उससे भी प्राचीन है। यद्यपि लेखों में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मूलगुण्ड से 
' प्राप्त लेख नं० १३७ ( सन्‌ ६०३ ) में हुआ है पर इसके पहले नवमी शताब्दी 
के उत्तराघ ( सन्‌ ८६८ के पहले ) में उत्तरपुराण के रचयिता गुणभद्व ने अपने 
गुद जिनसेन और दादागुरु वीरसेन को सेनान्वय का कहा है। पर जिनसेन 


डिड 


और बीरसेन ने जयधंबला श्रौर धवला टीका में अपने बंश को पञ्मस्वृपान्वय' 
लिखा है| यह पद्चस्तूपान्वय ईसा की पांचवीं शताब्दी में निप्नन्थ सम्प्रदाय के 
साधुओं का एक संघ था यह बात पहाड़पुर ( जिला राजशाही, बंगाल ) से प्राप्त 
एक लेख से मालम होती है* | पद्नस्तूपान्वय का सेनानवय के रूप में सर्वप्रथम 
उल्लेख गुणभद्र ने, संभव है श्रपने गुरुओं के सेनान्त माम को देखते हुए किया 
है | इससे हम कह सकते हैं कि गुशभद्व के गुद जिनसेनाचाय इस गण के आदि 
आचाय॑ थे | 

मूलगुएड के लेख नं० १३७ में सेनगण को सेनान्वय लिखा है और 
किसी आसाय॑ नाम के व्यक्ति द्वारा उक्त वंश के कनकसेन मुनि को एक खेत 
दान देने का उल्लेख है। लेख में कनकसेन को वीरसेन का शिष्य लिखा 
है और वीरसेन के आगे दो नाम--पूज्यपाद और कुमारसेन-दिये हैं पर उनसे 
बीरसेन का संबन्ध नहीं बतलाया। हमारी समभ में पूज्यपाद देवगण के 
अकलंक देव पृज्यपाद थे जिनको कृतियों का मर्म वीरसेन स्वामी ने अ्रच्छी तरह 
सममा था और काल की दृष्टि से भी वीरसेन (सातवीं का उत्तराध और आठवीं का 
पूर्वार्ध ) श्रकलंकदेव ( सातवीं शताब्दी ) से दूर नहीं है। कुमारसेन का उल्लेख 
द्वितीय जिनसेन ( पुन्नाटसंघीय ) ने अपने हरिबंशपुराण में वरसेन गुरु से 
पहले किया है और उनके शिष्य के रूप में प्रभाचन्द्राचार्य को लिखा है । 

इसके बाद इस गण के लेखों में सेनम्ण के साथ पोगरि गच्छु का उल्लेख 
हैं जो कि १३ वीं शताब्दी तक के लेखों म॑ मिलता है | इन लेखों भें जिस 
तरह आचायों का निर्देश है | उससे इस वंश की कोई गुरुपरम्परा नहीं निर्मित 
की जा सकती | लेख नं० १८६ ( सन्‌ २०४४ ६० ) २१७ ( १०७७६० ) तथा 
५४११ ( सन्‌ १२७१ ६० ) में एक महासेन नामक मुनि का नाम आता है। 








१. पशञ्नस्तूपान्वय का मूल कुछ विद्वान्‌ पूर्वीय बंगाल से और कुछ मथुरा के 
पञ्चस्तूपों से, जिनका उल्लेख हरिषेण के कथाकोप में हैं, मानते हैं । 
२, जैन सिद्धान्तभास्कर भाग १६, किरण १, पृष्ठ १-६। 


डे 


उन्हें ब््मसेन का प्रशिष्य और श्रायसेत का शिष्य लिखा है तथा लेख नें७ २१७ 
में गुणभद्र के सहृधर्मी के रूप में लिखा है और उनके किसी विद्वान्‌ शिष्य 
रामसेन का नाम दिया है पर लेख नं+ ५११ में वीरसेन,जिनसेन और गुणभद्र का 
उल्लेख कर त्रिना कोई सम्बन्ध बताये महासेन ओर उसके वाद उनके शिष्य 
पदूमसेद का नाम है | इस सबसे यह मालुम होता है कि तीनों लेखों के महा- 
सेन जुदे २ व्यक्ति थे । हिरे आबलि से इस गण के पाँच लेख प्रा हुए हैं 
जो कि १२ वीं से १५ वीं शताब्दी के बीच के हैं। जिनसे प्रतीत होता है कि 
यह स्थान इस गण के साधुओं का प्रमुख केन्द्र रहा है। लेख नं० ५३८ (१३ 
वीं शताब्दी का उत्तराध ) में सेनगण के साथ कुन्दकुन्दान्बय जुड़ा है और 
किन्हीं कन्तरसेन का उल्लेख है, तथा लेख नं० ६१४ ( सन्‌ १४२१ ई० ) में 
इस गण के मुनिभद्र स्वामी का नाम दिया गया है | संभव है १५ वीं शताब्दी 
से इस गण का प्रभाव क्षण होने लगा था | 

देशिय गण और कोण्डकुन्दान्बय:--देशिय गण इस संग्रह के अनेकों 
लेखों में देशिय, देशिक, देशिग, देसिय, देसिग एवं महादेशिगण नाम से 
कहा गया है। इन नामों से ऐसा लगता है कि देशिय शब्द देश शब्द से 
निकला हैँ | देश का साधारण श्रर्थ प्रान्त होता है। दक्षिण भारत में कन्नढ 
प्रान्त के उस हिस्से को, जो कि पश्चिमी घाट के उच्चभूमि मांग ( बालाघाट ): 
और गोदावरी नदी के बीच में है, एक समय देश नाम से कहते थे। वहाँ के 
ब्रानश्नणु अब भी देशस्थ ब्राप्मण कहलाते हैं | संभव है कि देश नामक प्रान्त में 
में रहने वाले साधु समुदाय को शुरू में देशिय कहा जाता हो और पीछे वही 
एक प्रमुख गण के रूप में परिणत हुआ हो । 

प्रचलित कुन्दकुन्दान्वय का लेखगत प्राचीन नाम कोर्डकुन्दालय है । 
' किसका अर्थ होता है कोण्डकुन्दपुर से निकला मुनि वंश जैसे अरुज्लान्यय 
! शरीपुरान्वय किन्तूरान्यय आदि। पर जहाँ वह किसी गण या संघ के विशेषण रूप में 


2 2 3 3 23 तक 5 उक 
१--देशीगण, जैन एल्टीम्बेरी, भाग १ आं० ३, धष्ट ६३-६६ 


ह 4] हे 


अश्युक्त हुआ है वहाँ उस परम्परा से सम्बद्ध गण या संघ समझना चाहिये। 
कुछ बिद्वान्‌ साहित्यिक आधारों के बल पर सिद्ध करते हैं कि मूलसंघ और कोण्ड- 
कुम्दान्वय पर्यायवाची हैं, आचाय॑ कुन्दकुन्द ही मूलसंध के आदि अवतेक हैं 
आदि, पर यह बात ११ वीं शताब्दी के पहले किसी लेख से सिद्ध नहीं होती | 
मूहसंघ कोणडकुन्दान्वय का एक साथ सव्‌ प्रथम प्रयोग लेख नं० १८०० ( लगभग 
सम्‌ १०४४ ६० ) में हुआ है । हाँ, कोण्डकुन्दान्वय का स्वृतन्त्र प्रयोग ८-६ वीं 
शताब्दी के लेख नं० १९२, १२३ और १३२ में देखा गया है | लेख ने० 
१२३ ( सन्‌ ८०२ ई० ) में कोण्डकुन्दान्वय को गण भी माना गया है | लेख 
नं० १३२ में इस ख्न्वय के एक आचाय मौनि सिद्धान्ददेव भठार का नाम 
दिया गया है | लेख नं० १२२-१२३ में इस वंश के तीन आआचार्यों-तोरणाचार्य, 
पुष्पनन्दि और प्रमाचन्द्र-के नाम दिये गये हैं | लेख नं० १२२ से शात होता 
है कि गज्ञनरेश मारसिंह प्रथम के प्रभावक सेनापति भ्रीविजय ने मण्णे में 
एक विशाल जिनालय बनाकर प्रभाचन्द्र मुनि को बसदि के लिये एक गाँव और 
कुछ भूमियाँ दान में दीं। इसी तरह लेख नं० १२३ से ज्ञात'होता है कि उक्त 
श्रीविजय द्वारा निर्मापित जिनमभवन के लिए ग्रभाचन्द्र मुनि के शिष्य वष्पय्य ने 
'एक गाँव दान में दिया | पुष्पनन्दि के शिष्य प्रभाचद्ध कौन थे, यह अन्य 
आधारों से पता नही लगता । लेख में इन्हें चन्द्रमा के समान निर्मल चारित्र 
वाला लिखा है । पुष्पनन्दि को गणाग्रणी ( १२२ ) और डपशम भावना से 
कल्मप हीन ( १२३ ) तथा उनके गुरु तारेशाचार्य को कोण्डकुन्दान्यय में उत्पन्न 
तथा शाल्मलि ग्राम का निवासी बतलाया गया है। लेख नं० १२२ में इनके 
सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होंने श्रद्चान अन्धकार को नष्ट कर सत्पथ में लोगों को 
स्थापित किया था तथा अपने तेज से प्रथ्वी को प्रकाशित करते हुए वे सूर्य के 
समान सुशोभित थे | ह 
कोए्डकुन्दान्वय के साथ देशीय गण का सर्वप्रथम प्रयोग लेख नं० १५७ 

( सन्‌ ६३१ ई० ) में हुआ है । कुछ विद्वान मकर के ताम्रपत्रों (६५ ) को 
आचीन ( सन्‌ ४६६ ६० ) मानकर देशीयगण कोरडकुन्दान्वय का अ्रस्तित्व एवं 


डक 


डल्लेख बहुत प्राचीन मानते हैं पर परीक्षण करने पर उक्त लेख बनावरी सिद्ध: “ 
होता है*, तथा देशीयगण की जो परंपरा वहाँ दी गई है वह लेख नं० १४७० 
के बाद की मालुम दोती है। 


९. मकरा के ताम्रपन्र सन्‌ १८७२ में इण्डियन एण्टीक्वेरी भाग १, पृष्ठ ३६३-- 
२६४ में स्व० बी० एल० राइस महोदय ने मूल तथा अनुवाद के साथ 
प्रकाशित करवाये थे। ये ताम्रपत्र ८ इञ्च लंबे तथा ३.२ इज्च चौड़े 
हैं पर मोटाई में एक से नहीं। इनमें गद्भबंशी नरेश कोंगुरि प्रथम से 
लेकर श्रविनीत तक की वंशावली दी गई है और लिखा है कि अकालवर्ष 
प्रथुवीवल्लम के मंत्री ( जिसका नाम नहीं दिया गया ) ने ( किसी ) संबत्‌ 

3८८ के माघ महीने की शुक्ल ४, सोमवार, स्वातिनक्षत्र में बदणेगुप्पे 
नामक आम तलवन नगर के श्रीविजय जिनालय के लिए देशिगण, 
कोण्डकुन्द अ्रन्वय के चन्द्रणन्दि मट्टार ( जिनकी गुरुपरम्परा लेख में दी गई 
है ) को भेंट में दिया । 

लेख का परिचय देते हुए. बजंस महोदय ने लेख के संवत्‌ को 
बिल्सन सा० के 'ेकेन्डी कलेक्शन! के आधार पर शक संब॒त्‌ माना है पर 
ज्योतिष शास्त्र के श्राघार पर उक्त संबत्‌ के दिन और नक्षत्र को ठीक नहीं 
बतलाया । तदनुसार सोमवार, स्वाति नक्षत्र के स्थान में वहाँ बुधवार उत्तरा 
भाद्रपद नज्ञत्र होना चाहिए था | 

दूसरी एक और बात कि, लेख में आ्रागे अ्रविनीत महाधिराजेन 
दत्त न' आदि शब्द लिखकर अविनीत और अकालबर्ष के मंत्री के बीच 
'क्या संबन्ध था यह स्पष्ट नहीं किया गया। 

लेख की आगे की पंक्तियों से द्योतित होता है कि 'उसने ( मंत्री ने ) 
आस पास के ६ गाँवों पर आतकु फैलाकर उन पर अधिकार करके 
सन्धि द्वारा उयम्बलि एवं तलवनपुर को लेकर तथा पिरिकेरे में राजकीय अधि- 
कारों को संचालित कर ( राजमान श्रनुमोदन ) एक मनोहर आम “बदणे- 
गुप्पे” दान में दिया था! ( अनुवाद इ० ए० भाग, पृष्ठ २६४ )। उपयुक्त 


जा ७४७" ५७७००७७७४७ आया 4 अर सास क कप बल कुल नल लुक इक हम इंसान अस असल बात 
' बर्शन हमें बलात्‌ राष्ट्रकूट बंश के इतिहास की ग्रोर ले जाता है। इस वंश 
में अकाल वर्ष उपाधिधारी तीन नरेश हुए हैं। उन सभी का नाम ऋृष्ण 
था| कृष्ण प्रथम का समय सन्‌ ७५४८ से ७७८ ६० के लगभग, द्वितीय का 
सन्‌ ७७६ से ६१४ के लगभग, तथा तृतीय का सन्‌ ६३७ से ६६८ ६० के 
लगभग बतलाया जाता है । 
लेख का तलवनपुर वर्तमान तलकाड नामक ग्राम ही है जो कि मैसूर 
से २८ मील दूर कावेरी के बाये किनारे पर स्थित है । गड्ज वंश की राज- 
घानी यहीं थी। बदणेगुप्पे, तलकाड से ५-६ मील दक्षिण में नदी के 
दूसरे किनारे बदनकूपम! नामक ग्राम के रूप में पहिचाना गया है ( दि० 
चै० सरकार-सक्शेसर आफ सातवाहनाज, प्रृष्ट २६८ ) | गंग राज्य के एक 
प्रान्त गज्जवाडी पर, जिसमें कि तलवनपुर, मण्णे ( मान्यपुर ) आदि अव- 
स्थित हैं, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ( अकालवर्ष ) ने आधिपत्य स्थापित किया था 
यह हमें मन्‍ने से प्राप्त तलेगांव-ताम्रपत्रों से बिदित होता है ( अल्तेकर- 
राष्ट्रकूधज, ४० ४४ )। इसके वाद राष्ट्रकूट साम्राज्य के अन्त होने तक गड्ढ- 
प्रान्त राष्ट्रकूट नरेशों के अधीन था । अतणएव मकरा के ताम्रपत्रों के श्रकाल 
ब॒र्ष परथुवीवल्लम को उक्त वंश के तीन अकालवर्ध उपाधिघारी नरेशों में से 
एक होना चाहिए. । 
यह कौन नरेश था इस बात का पता हमें यदि लेख में मंत्री का नाम 
दिया होता तो बकुछु हद तक लग सकता था पर दुर्भाग्य से बह नहीं दिया 
गया । फिर भी श्रीविजय जिनालय का नाम (जिसके लिए दान दिया गया था) 
हमें इस सम्बन्ध में कुछ सहायता देता दिखाई देता है। इस संग्रह के मन्‍्ने 
से आत्त दो लेखों ( १९२-१२३ ) में एक श्रीविजय का उल्लेख है जो 
कि सन्‌ ७६७ ई० में गज्ञ नरेश मारसिंह के प्रमावक सेनापति के रूप में, 
और सन्‌ ८०२ मे राष्ट्रकूट गोषिन्द तृतीय (सन्‌ ७८३-८१४ ६० ) के 
ज्येष्ठ श्राता एवं मज्जबाडी प्रान्त के उपशासक ( एए८८४०09) कम्म ( स्तम्भ- 
रखावलोक ) के अधीन तथा मन्‍्ने के आसपास के क्षेत्र का महासामन्त एवं 


र्र्ट 


शमसक के रूप में बतलाया गया है। यह' औविजय बड़ा ही जिनमंक्त था। 

इसने महणें में एक विशाल जिनालय बनवाया था ( १२२, १२३ )। इस 
संब्रह के बाहर के एक जैन शेख ( मै> श्रा० रि० १६२१, एष्ट ३१) से 
झंते होंता है कि राष्ट्रकूट कम्म ने सन्‌ ८०७ ६० में अपने पुत्र की प्रार्थना 
पर तलंबनपुर के ओविजय जिनालय के लिए कोरडकुन्दान्वय के कुमारनन्दि, 
मयर के ग्रशिष्य एवं एलवाचार्य के शिष्य वर्धमान गुरू को बदणेगुप्पे ग्राम 
दान में दिया । यह श्रीविंजय जिनालय बहुत कर जिनभक्त महासामन्त 
श्रीविजय द्वारा ही निर्मापित हुआ था ( सालेतोरे-'मेडीवल जैनिब्म! 
पृष्ठ इ८् )। 


उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि तलवननगर में भी- 
विजय जिनालय का निर्माण राष्ट्रकू८ नरेश गोविन्द तृतीय के शासनकाल में 
हुआ था इसलिए, उक्त ताम्रपत्रों का अकालवर्ष राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम तो हो 
नहीं सकता, क्योंकि वह गोविन्द तृतीय का पितामह था। तब उसे ऋृष्शु 
द्वितीय या तृतांय में से कोई होना चाहिए । 


अ्रत् हम मर्करा के ताम्रपत्रों के उस बक्तज्य की ओर ध्यान देते हैं 
किसमें अकालवर्ष के मन्‍्त्री द्वारा आसपास के गांवों पर आतंक या आाक्र- 
मण आदि की चर्चा है। तलवनयुर पर आक्रमण का संकेत हमें कृष्ण 
सृतीय के राज्यकाल में मिलता है। उक्त नरेश ने अपने बहनोई एवं सामन्त 
गज्ज हंप बुतुग द्वितीय का पत्न लेकर तलवनपुर पर चढ़ाई की ( संभव है 
मन्‍्त्री द्वारा की ) और उसके ज्येष्ठ भ्राता राचमल्ल तृतीय का वध कर गद्भवंश 
की राजगद्दी पर उसे बैठाया (अल्तेकर, राष्ट्रकूलज, ४० ११२-११३)। यह 
एक घरेलू भशड़ा रहा होगा, इसीलिए मकरा के ताम्रपत्रो में इसका, 
संछिस में झ्रामास दिया गया है। ऋृष्ण तृतीय को अकालवष एथुवीव्लम 
इस समूचे नाम से कद्दा जाता था, यद्द बात हरसोल ताम्रपत्रो से श्री समर्थित 
होती है ( अल्तेकर, यप्ट्कूअज, ४० १२० )। 


श० 


यदि किन्हीं कारणों से मकर के ताम्रपत्रों को प्राचीन भी मान लिया बाय तो 
उस लेख के सन्‌ ४६६ के बाद और लेख नं० १४० के सन्‌ ६३१ के पहले ४-४. 
सौ वर्षो' तक बीच के तमय में कोण्डकुन्दान्वय और देशिय गण का एक 
साथ लेखगत कोई प्रयोग न मिलना आरचर्य को बात है ओर इतने पहले उस 
शेख में उक्त दोनों का एकाकी प्रयोग मर्करा के ताम्रपन्नों की स्थिति को अजीब 
सौ बना देता है। 

कोण्डकुन्दान्वय के साथ अयुक्त होने के पहले देशिय गण का मूलसंघ के 
साथ प्रयोग एक लेख*( १२७ सन्‌ ८८६० ई० ) में देखा गया है, पर उस लेख 
की अपनी कहानी है। वह बहुत समय तक ताम्रपत्र के रूप में थां पर पीछे (लगमग 
१२ वो शता० ) भुनि मेघचन्द्व त्रेविद्य के शिष्य बीरनन्दि मुनि ने कुछ लोगों 
के आग्रह पर उसे पाषाण पर उत्की्ख कराया था | इन मेघचन्द्र और बीरनन्दि 
की शिष्यपरम्परा लेख नं० ४५४२ ( प्र० भा० ४१ >ूसन्‌ १३१३ ) में दी गई है 
जहां उन्हें मूलसंघ देशीगण पुस्तक गच्छ कोण्डकुन्दान्यय का लिखा गया है । 
देशियगण की एक शाखा पुस्तक गच्छु थी यद्ट बात हमें ६० ६१वीं शताब्दी के 
आरम्भ के लेखों से शात होती है। मूलसंघ के साथ उसका प्रयोग मी ११ वीं 
श॒ता० ( लेख १८० ) से होने लगता था पर इसके पहले ओर लेख नं० १२७ 
( सन्‌ ८६० ई० ) के बाद के करीब १४० वर्षों से ऊपर के समय में एक भी 
लेख में मूलसंघ के साथ देशियगण, पुस्तक गच्छ के प्रयोग को न देख, और 





इस सबसे हमें लगता है कि म्करा के प्राचीन ताम्नपत्रों को उक्त 
राजा के काल में पुनः नये रूप में उत्कीर्श किया गया है तमी इन नामों 
एवं घटना आदि के साथ दान से सम्बन्धित देशीय गण, कोणढकुन्दान्वय 
के झ्राचार्यो' के नाम लिखे गये हैं । 


१--लेख में रा्ट्कूट बंशावली दी गई है दो श्रन्य केखों से मिश्र है, पर 


इसमें अ्रमोधवर्ष के सम्बन्ध में जो घटनायें वर्शित हैं डनको इतिहासश 
मइच्च देते हैं। 


है 


केवल उक्त लेख ( १२७ ) में देख सन्देह सा होने लगता है| ऐसा प्रतीत होता 
है कि पीछे उत्की्य करते समय उस लेख में संशोधन कर मूलसंघ ला दिया 
गया है और वह भी, संभव है, यह समझ कर लाया गय है कि लेख के 
उस्कीशन फाल १२ वीं शता० में कोण्डकुन्दान्दय और मलसंघ पर्यायवाची या 
एक हो गये थे | 

इस संबन्ध में लेखीय श्राघारों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोयढकुन्दान्बय का 
अचल्न ६० ७ वीं के उत्तराध से प्रारम्म हुआ था और उसने ८-६ वीं शताब्दी 
में प्रभावश्चाली बनने के प्रयत्न किये ये। उसका प्रथम प्रभाव कर्नाटक प्रान्त के 
देशस्थ साधुओं पर पड़ा जिसके सम्पर्क से वे कोण्डकुन्दान्बय देशिकाण के 
कहलाने लगे । कफोण्डकुन्दान्वय का कुछ प्रमाव द्रविड संघ पर भी पड़ा था ऐस्म 
लेख नं० १६६ से ज्ञात होता दे पर संभव है वह प्रभाव स्थायी न था क्योंकि 
और किसी लेख में द्रविड संघ कोएडकुन्दान्वय नहीं दिया गया । 

हम पहले देख चुके हैं कि मूलसंघ ४-५ वीं शताब्दी में दक्षिण मारत में 
विद्यमान था | उसकी धारा देवान्त और सेनानत मुनिर्यों के बीच देवगण और 
सेनगण के रूप में चल रही थी पर पिछली शतान्दियों जैला उसका न तो संघव्न 
था और न प्रमाव । ० सन्‌ ११ थों शताब्दी के आरम्भ से ही उसके पुनर्गठन 
एवं प्रभाव का क्रम चला ऐसा लेखों से शात होता है ( १८० आदि ) । द्रविड 
संघ के कुछ साधु भी एक बार उसके प्रभाव में थे ( १७८ )। मूलसंघ के बढ़ते 
हुए प्रभाव के भीतर यापनोय संब के कतिपय गण भो इन्हों शताब्दियों में आये 
थे, इस ओर हम संकेत कर चुके हैं | संभवत: उस समय नवोदित इतर जैन 
संघों- द्रविड संघ, काष्टा संघ--के संघटनों (गण, गच्छु आदि) ने जैन जनता पर 
विशेष प्रभाव डालना छुरू किया था इसलिए मूलानुगामी मूलसंघ के साथु 
समूह ने मूल बैनत्व की रच्ा के लिये शायद आन्दोलन कर अपने पुनगठन के 
प्रयत्न में इतर संघों के तत्कालीन अनुकूल गणों को अपने में मिलाने की चेष्टा की 
हो | यह प्रयत्न पिछली शताब्दियों तक जारी रहा और हम देखते हैं कि १२वीं 
शताब्दी में द्रविड संत्र का एक मात्र आधार नन्दिसंघ भी मूलसंघ कोण्ड- 


फूड 
कुश्वान्व के संसक्षण में आने लगा ( २५१, प्रथम म्राग ४७ श्रादि ) और इस 
तरह १३वीं शताब्दी के बाद द्रविड़ सवे का नाम शेष रह गया। काष्ठासंद 
उतर भारत में आकर अपने अ्रत्तित्व को ईसा की श६वीं शताब्दी तक बनाये 
रखी यह लेखों से मालूम होता है।..' | 
* “इस चर्चा को हम आगे के अनुसंधान कर्ताशों पर छोड़ अपने प्रक्ृत विषय 
देशिय गण पर आते हैं | यह बात पहले कही गयो है कि इस गण के इतिहास 
की इंशि से लेख नं० १४.० प्रथम है ओर मकर के ताम्रपत्र द्वितीय हैं। लेख नं० 
१२७ को हमने सन्देह की दृष्टि से देखा है पर उक्त लेख में दिए गणश-देशिय- 
गण के आदि आचार्य के रूप में देवेन्द्र मुनि का नाम लेख नं० १५० और बाद 
के कई लेखों-२०४, २३३ (प्र० भा० ४६२) २४६ ( प्र० मा० ५४ )--से भी 
शात होता है। इसलिए गण की आचायंपरम्परा को दृष्टि से और उसमें श्रेकित 
समय की दृष्टि से भी यदि हम उसे ही देशिय गण का प्रथम लेख मानकर लेख 
नं० १४० और मर्करा के ताम्रपत्रों को दूसरा एवं तीसरा नम्बर दें तो कोई आपत्ति 
न होगी | उक्त लेखों से निम्न लिखित गुरुपरम्परा बनती है :-- 

ब्रैकाल योगीश ( १२७ ) ५ 


देवेद्व मुनि ( सिद्धान्त भद्टार ) ( १२७, १५० ) 
चान्द्रायशद अट्टवार ( १४० ) 

शुणचन्ध॒ ,, ( १५४०, ६५ ) 

अभयणन्दि ,,. ( १४०-६५ ) 
शीलमद्र मटर (६४ ) 

जयणन्दि ,, (६५) 


गुणशशन्दि ,, (६४) 
चन्दशन्दि ,, (६४) 


भरे 


इस परूपरा में आदि मुनि तैकाल योगीश है जिनके सम्बन्ध में 
विशेष माक्ुम नहीं । देवेद् सिद्धान्त के सम्बन्ध में कई लेखों को चूचित कर चुके 
हैं। इनका समय लेख नं० १२७ का ही समय सन्‌ ८६० दिया गया है। १२वीं 
शताब्दी के द्वितीय, दृतीय और बाद के दशकों के लेखों--नं० २४१५ ( अ० मा० 
४७ ) रच, ( प्र० भा० ४३ ) ३२३ (प्र० भा० ४० ) एवं शेदद ( प्रं० मा० 
४२ ) आदि-में देवेन्र मुनि का नाम तो अवश्य है पर उन्हें एक बड़े विद्वान 
मुनि गुणनन्दि के तीन सो शिष्यों में उत्कृष्टम ७२ शिक्यों में से एक बतस्या 
गया है पर इस बात का उक्त लेखों से पहले के लेखों से समर्थन नहीं होता | 

उक्त गुरुवंश में देवेन्द्र मुनि के बाद चान्द्रायशद भट्टार का नाम श्राता है 
जो कि आ्राचार्य का नाम न मालुम होकर उपाधि मालुम होती है। लेख .नं० 
२५४६ में देवेन्र मुनि के शिष्य का नाम चतुमुखदेव दिया है ओर लिखा है कि 
वे चारों दिशाओं की और प्रस्तुत मुख होकर अशेपवास ब्रत करते थे इससे 
चतुमु ख कद्टलाये | चान्द्रायशद्‌ उपाधि मी चान्द्रायण व्रत को सूचित करती है 
जो कि अप्टोपवास हो जैसा है | शेष दूसरे मुनियों के सम्बन्ध में हमें विशेष 
मालुम नहीं | लेख नं० १२७ के अनुसार देवेन्द्र मुनि को श्रमोधवर्ष प्रथम ने 
तलेयूर ग्राम तथा दूसरे गाँवों की जमीनें दान में दी थीं। लेख नं० १४६० में 
अभ्यशन्दि की ब्रतपरायणा शिक्या नाणन्बे कन्ति का उल्लेख है तथा लेख नं० 
£9५ ( मकरा ताम्रपत्र ) भें चन्दर्शन्दि भठार को श्रीविजय जिनालय के लिए, 


अकालवर्ष तप ( कृष्ण तृतीय ) के मंत्री द्वारा बदणेगुप्पे नामक गांव के दान 
का ले |; ) गु 


इस गण के श्रादिम आंचायों के नाम के साथ मट्टार पद जुड़ा है। यह हमें 
उपयु क्त केबल तीन लेखों से ही नहीं मालूम होता वल्कि लेख नं० १५८ और 
२०४ से भी शात द्ोता है। यथार्थ में ६ बीं-१० वीं शताब्दी के अनेकों लेखों 
(१३१, १३२, १३४, १३५, १३६, १४४, १४६ आदि ) में मुनियों की उपाधि 
'मट्टार दी गई है | पीछे के लेखों में इस गण के आचार्यों की उपाधि सिद्धान्त- 
देव, तैड्धान्तिक तथा जैविद्य दी गई है। 


है. 


म्रस्तुत संग्रह में देशियगश से संबन्धित ६५-७० कैख हैं पर कुछ ऐसे लेख 
हैं किनसे ७-८ आ्राचायों का एक गुरुवंश बन सकता है और कुछ से गण की 
विभिन्‍न पट्टावलियां। लेखों के प्यीलोडन से विदित होता है कि कर्नाटक प्रान्त के 
चई स्थानों में इस गण के केन्द्र ये। उन स्थानों में हनसोंगे ( चिक हनसोगे ) 
अ्मुख था | यहाँ के श्ञाचार्यों से ही पीछे इस गण की हनसोगे बलि या गच्छ 
निकले हैं। गच्छ का साधारण अर्थ होता है शाखा और बलि ( कन्नड शब्द 
वलय या वलग ) का अर्थ होता है परिवार 5 आध्यात्मिक परिवार या समुदाय | 


चिक हनसोगे से प्राप्त लेख नं० १७५४, १६५, १६६ और २२३ से विक्ति 
होता है कि यहाँ इस गण की अनेक बसदियाँ (सन्दिर) थीं, किन्हें चद्धाल्व नरेशों 
द्वारा संरक्षण प्रात था | इनसोगे ( पनसोगे ) बलि या गच्छ के आचार्यों की 
लेख नं० २२३, २३२, २३६, २४१, २५३, २६६, र८:४ एवं २८४ कीसहायता 
से प्रात्त एक परम्पस अगले पृष्ठ पर दी गई है। इसका बहुत कुछ समर्थन धवला के 
अन्त में दी गई आचाय॑ शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की ग्रन्थप्रशस्ति सेब्मी होता है*। 


लेखों से प्रात इस गुरुपरम्परा में और प्रशस्ति में दी गई परम्परा में कुछ 
अन्तर है। प्रशस्ति में गुरुवंश कुन्दकुन्द, ग्रद्धपिच्छु और बलाकपिच्छु से चला है 
और इस परम्परा के पूर्ण॑चन्द्र को देशिय गण के प्रतिष्ठापक देवेद्ध दिद्धान्त से 
जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। उनके बोच में वसुनन्दि और रविचन्द्र सिद्धान्तदेव 
नामक दी आचार्यों का नाम दिया गया है। देवेन्द्र सिद्धान्त के पहल्ले गुश॒नन्दि 
परिडत का नाम मी रखा यया है। मालुम द्ोता है कि प्रशस्ति के श्राधार १२वीं 
शताब्दी के द्वितीय, तृतीय दशकों के क्लेख ( २५५, २८४ आदि ) रहे होंगे। 
प्रशक्षि के तथा अन्य लेखों के द्वितीय शुभचन्द्र सिद्धान्त देव प्रसिद्ध सेनापति 
गंगरज के गुरु थे। 
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| 
दामणन्दि 
| 
श्रीघर 
मलधारिदेव ( एलाचार्य ) 
| 
दामनन्दि चन्द्रकीर्ति शुमचन्द्र ( सन्‌ १०६३ में 
| *.. खर्गवास ले० नं० २३२ ) 
दिवाकरणन्दि 
| 
| 
जयकीर्ति (चान्वायणीदेव) कुक्कुटासन मलधारि ( गण्डविमुक्त ) 


| 

शुभचन्द्र (सन्‌ ११२३ में ख्वगंवास, 
लेख नं० २८४, प्र० भा० ४३ ) 
इस गण की एक और शाखा का नाम इंगुलेश्वर बलि है जिसके आ्राचार्य 
गण प्राय: कोल्द्वापुर के श्रास पास रहते थे ( ४११ एवं ४७१ आदि )। इस 
से सम्बन्धित अनेकों लेख ( ४११,४६४, ४१४, ४२१, ४२४, २८, ७१, 
भूष्४, ५६६, ६००, ६२५ और ६७३ ) हैं पर इन लेखों से इस गण की टीक 
गुरुपरम्परा नहीं दी जा सकती । १२-१३ वीं शताब्दी के लेखों में माघनन्दि 
झ्राचार्य का नाम प्रथम दिया गया है ( ४११, ४९५, ५१४ श्ादि )। १४ बीं- 
१५ वीं शताब्दी लेखों में अमयचन्द्र और उसके शिष्य भ््‌ तमुनि का नाम झामे 

खाता है तथा १६ वीं शताब्दी के लेखों में चारकीर्ति का नाम । 


बिद 


लेख ४७८ में इस गण की एक बाणद बलिय का नाम दिया गया है। 

इस गण का प्रसिद्ध एवं प्रमुख गच्छ पुस्तक गच्छ है। जिसका कि उल्लेख 
अधिकांश लेखों में है । इसी गच्छु का दूसरा नाम वक्रगच्छ है ( २४६, प्रथम 
भा० ४५५, और ४२६ )। 

नन्दिगणः--मूलसंघ, कोण्डकुन्दावय, देशियगण, पुस्तक गच्छ से 
सम्बन्धित तथा सन्‌ १११५ से ११७६ ई० के बीच के श्रवणवेल्गोल से प्रात 
लेख नं० २५४५ ( ४७ ) २८४ ( ४३ ) ३३२ (५४५० ) ३६२ ( ४० ) और 
इेट्प् ( ४२ ) में आ्राचार्यों की कई पटावलियां दी गई हैं। इनमें बीच या श्रन्त 
में श्राचायों के साथ मूलसंघ देशियगर श्रादि लिखा है पर आदि में दो चार 
मंगलाचरण के श्लोकों के बाद केवल नन्दिगण का उल्लेख कर एक सामान्य 
प्रसम्परा दी गई है जो इस प्रकार हैः-- 

पदूमनन्दि ( कोण्डकुन्द ) 
उनके अ्न्वय में 


| 
उमाखाति ( णद्धपिच्छ ) 
| 
बलाकृपिच्छु 
न 
गुणनन्दि 


देवर चैद्धान्तिक 
| 
कलचघौतनन्दि 


शेख नं० ३६२ की थोड़ी विशेषता यह है कि बलाकपिच्छु के बाद समन्तमद्ग, 
देवनन्दि ( पूज्यपाद )और अकलंक का नाम दिया गया है। इनमें शुणनरिद, 


पूछ 


देवेन्द्र सिद्धानन आदि देशियगण की परम्परा से सम्बन्धित हैं यह हम पहले देख 
झुके हैं पर उनके पदले के कोश्डकुम्दाचा यै,उमास्वांति,समम्तभद्र श्रादि आचायों के 
नाम द्वविड संघ से सम्बन्धित नन्दिगण के ११ वीं शतान्दी के लेखों (२१३, 
२१४, २८७ आदि ) में भी दिखाई देते हैं | इस तरह मूलसंघ और द्रविडसंघ 
के लेखों में नन्दिगण के प्राचीन आ्रचार्यों' के प्रायः एक से नामों को देखकर 
ऐसा लगता है कि इन दोनों संघों में कोई प्राचीन नन्दिगण (संघ ) बाहर से 
शामिल किया गया होगा, तथा ये सब श्राचार्य उसी गण के रहे होंगे ओर इस 
विषय में हम संकेत भी कर श्ाये हैं कि यापनीय संघ के नग्दिसघ को ही द्रविड 
संघ और मूलसंध ने अपनाया था | यापनीय संघ के साथ नन्दिसंघ के प्रगट या 
अ्रप्रगट रूप से किये गये कतिपय उल्लेखों से यह शात होता है कि यापनीयों में 
नन्दिसंघ महत्त्वपूर्ण था ( १०६, १२१, १२४, १४३ ) | प्राकृत भाषा में नन्दिसंध 
की जो प्राचीन पट्टावली उपलब्ध है वह संभव है इसी संघ की थी* । उसमें बीरं 
निरवोण सं० ६८३ तक की वंशपरम्परा दी गई है। संत्कृत में नन्दिसंत्र को 
एक और पट्टावली उपलब्ध है* पर वह मूलसंघ के पश्चात्कालोन आचार्यों की 
है उसका प्राकृत पदट्टावलि से कोई सम्बन्ध नहीं । 


इस सम्भावना के बाद उपर्युक्त मूलसंघ के लेखों में जो पट्टावलियाँ दी गई हैं 
उन पर हम संक्िसत में कह देना चाहते हैं कि लेख न॑ं० २५४ (४७ ) और ३२२ 
(४.० ) में प्रायः एकसी गुरुपरम्परा दी गई है पर वह कलधोतनन्दि के बाद 
देशिय गण के उपर्युक्त निर्दिष्ट श्रन्य लेखों से नहीं मिलती। लेख नं० रे६२ 
(४० ) में देशिय गए को नन्दि गण का प्रमेद कहा गया है और उसमें जो 
पट्ठावली दी गई है वह जैन शिलाल्ेखसंग्रह के प्रथम भाग की मूमिका के 
पृष्ठ सं० १३२ में अक्वित है। लेख नं० २८५ (४३ ) में कलघौतनन्दि एवं 
रविचन्द्र के बाद जो गुरुपरम्परा मिलती है वह देशिय गण हनसोगे बलि की पट्ट- 
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कली में हमने जो दी है बही है। लेख-नं० ३८८ (४२ ) में इनसोमे बलि 
के मलधारि देव के बाद एक दूसरी गुरुपरपस दी गई है जो उक्त लेख से 
ब्यन लेना चाहिये। 

इसके बाद लेख नं० ५६६ ( १०५, १४वीं शताब्दी ) और ६२४ ( १०८५ 
१६. वीं शताब्दी ) में नन्दिगण को बन्दिसंघ कद गया है और उसे मृलसंघ्र के 
अर्थ में प्रमुक्त किया दै । इन दोनों खेखों में सेन, नन्दि, देव और सिंद संघों का 
एक काह्पनिक इतिहास दिया गया दै। लेख नं० १०४ के ऐतिहासिक महत्व के 
लिए प्रथम भाग की भूमिका के पष्ठ १२८-१२७ देखें | ये दोनों लेख एक सुन्दर 
काब्य कद्दे जा सकते हैं 

सूरस्थगण:--मूलसंध का एक गण दूरस्थ गया नाम से प्रसिद्ध था यह 
लेख नं० १८५ २३४, २६६, ३१८, ४६० और ५४१ से शात द्वोता है। लेखों 
में इसका दस्त, सुराष्ट्र एवं सूरस्थ नाम से उल्लेख है। इन लेखों में इसके 
अन्वय गच्छ आदि का निर्देश नहीं है पर इस संग्रह के बाहर के कुछ लेखों से 
शात द्वोता है कि इसमें चित्रकूट अन्वय या गचछ था" । सूरस्थ एवं चूरस्त नाम 
कैसे पड़े यह कहना कठिन है । सुराष्ट्र नाम से प्रतीत होता है कि इस गण के 
साधु शुरू में सुराष्ट्र देश में रहते रहे होंगे, पर सुराष्ट्र का प्राकृत या अपश्रश रूप 
तो सुरद् होता है सूरस्थ नहीं । संभव है उत्कीर्णक ने सुर का पुनः संस्कृत 
रूप देने के प्रयत्न में सूरस्थ कर दिया हो पर यह भी एक दो लेख में सम्भव 
था सब सें नहीं | इस तरह सूरस्थ गण की व्युत्पत्ति श्रब भी श्रान्त है। हो 
सकता है कि कोई सूरस्त नाम का दक्तिण भारत में क्षेत्र दो जहाँ से इस गण के 
म्रुनियों से अपना नाम ग्रहण किया हो । 

दरश्य गय का सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌ ६६४ के एक जैन लेख में मिलता है। 
कहा जाता है कि सूरस्थ गण प्रारम्भ में मूल संघ के सेनगण से सम्बन्धित था | 
३. जैन एन्‍्यैक्वेरी, भाय ११, अंक २, पृष्ठ ६१, ६५ 
२. जैनिज्म इन साउथ शिया, लेख नं» ४६ प्रष्ठ ३६७-३७४ ( जीवराज 

प्रन्थलाला सोलापुर ) 


भह 


इसके बाद पस्तुत संग्रह के ११ वीं शताब्दी के पूर्वार्थ के लेख नं» श्व्य, में 
इसका उल्लेख है जहाँ यह मूलसंब के साथ द्रविड़ान्यय से युक्त है | इस पर हम 
आनुमान करते हैं कि द्वविड़ संघ के आदि गठन काक्ष में, संभव है, इस गण के 
साधुश्रों ने भाग लिया हो या उस संघ के साधुगण मूलसंघ सूरथ्य गय में 
सम्मिलित रहे हों । इस गण के लेख, ११ वो के पूर्वार्च से लेकर १३ वीं शता० 
के अन्त तक के मिलते हैं | सभी लेख छोटे हैं केवल लेख न॑ २६६ को छोड़कर। 
इसमें सौमाम्य से इस गण की एक छोटी पट्टावली दी गई है जो इस प्रकार हैः» 
अनन्तवीयं, बालचन्द्र, प्रभावन्द्र, कल्नेलेय देव ( रामचन्द्र ), श्रष्टोपवासि, 
हेमनन्दि, विनयनन्दि, एकवीर और उनके सघर्मा पक्परिडत (अभिमानदानिक )। 
लेख में पल्ल परिडत की बड़ी प्रशंसा है । इनका समय सन्‌ १११८ ई० (२६६) 
दिया गया है | इस गण के किसी भी लेख में कुन्दकुन्दान्बय का उल्लेख नहीं 
है। संभव है यह गण मूलसंघ की प्रभावशालिनी बुन्दकुन्दान्वय धारा में स्थान न 
पाने के कारण पिछली शताब्दियों में अपनी स्थिति को न सम्हाल सका हो | 


क्राणूर गणः--क्रासूर गण के सम्बन्ध में यापनीय संघ के विवेचन में हम 
संभावना प्रकट कर श्राये हैं कि क्राणूर गण यापनीयों के कश्डूर गण के नाम का 
शन्दानुकरण है। कण्डूर या ऋरणूर दोनों किसी स्थान विशेष को सूचित करते 
हैं जहाँ से कि उक्त गण के साधु समुदाय ने नाम अह्रण किया है। इस गण के 
११ वीं शताब्दी के उत्तराध (२०७, सन्‌ १०७४ ई० ) से लेकर १४ वीं शताब्दी 
के अन्त तक लेख मिलते हैं। इस संग्रह में १७-१८ लेख इस गण से सम्बन्धित 
हैं जिनसे मालुम होता है कि इसमें प्रसिद्ध दो गच्छु थे-मेषपाषाण गच्छु (२१६, 
२६७, २७७, २६६, २४३ ) तथा तिन्त्रिशोंक गच्छु ( २०६, २६३, ३१३, 
रे७७, रेण८६, ४०८, ४२३१, ४४६, ४८२ )। मेषपाषाण का अर्थ है मेषों के 
बैठने का पाषाण । यह कोई स्थल विशेष होना चाहिए. जहाँ से इस गण के 
के साधुओं का शुरू छुरू में सम्बन्ध रहा होगा । तिन्तिद्यीक एक वृक्ष का नाम दे | 
ये पाषायान्त और दृक्त परक नाम इस गण के याप्नीय संब के साथ पूर्व. सम्बन्ध 


६० 
की त्टृति दिलाते हैं*-। 

लेख मं० २६७, २७७ और २६६ से मेक्पाघाणगच्छ की इस प्रकार गुरु- 
फ्रमरा प्रात्त होती है ( तिथिक्रम के अनुसार लेख नं० २६६ ( पुरले ) को सबसे 
पहले होना चाहिए ) | 

सिहनन्दि आदि अनेकों आचायों के नाम बिना किसी सम्बन्ध को दिखाये 
| 
बालचन्द्र 


| 


प्रभाचन्द्र 
3 9 9 
गुणनन्दि गुण चन्द्र माघनन्दि 
| 


प्रभाचन्द्र अनन्तवीर्य मुनिचन्द्र (२६७) 
| | 
हक आल हक । 
(२६७). (२७७) | 
| | | | | | 
भू तकीति कनकनन्दि कनकचन्द्र माधवचन्द्र बालचन्द्र बबुचार्य 
(२७७, २६६) 





१. सापनीयों में भऔौमूलमूलगश पुजांगदृल्मूलगश तथा कनकोपल (कनकपायाण) 
: आदि गण ये | गण एवं गन्छ पीछे एकार्थ में भी प्रयुक्त हुए हैं। 


द्श 


श्न छेखों में मूलसंव कुन्दकुल्दान्यय के नाथ स्वरूप सिंहनन्दि' आचार्य का 
उल्लेख है किहें गंग महीमरदलिककुलसंघरण या समुद्धश्ण कहा गया है। 
लेख न॑ २७७ में झर्दद्बलि, बेट्रव्‌-दामनन्दि भट्टारक, बालचद्ध भ्टारक, मेघचन्द्र 
तैविय आदि आचार्यों के नफ्त दिना किसी सम्बन्ध बताये दिए गये हैं। 

इन लेखों से ज्ञात होता है कि ११-१२ वीं शताब्दी के गंगनरेश मजक्ल 
गंग बर्मदेव उसकी. रानी गंग महादेवी तथां चार पुत्र भारसिंग, नन्निय, गंग 
रक्कत गंग और भुजक्ल गंग चौथी और पांचवी पीढ़ी के. आचायौं के भक्त ये 
और उन्हें दानादि से सम्मानित किया था | 


क्रायूर गण के तिन्निशीक गच्छ की श्राचाय परम्परा लेख नं० ३१ ३, २७७ 
३८६, ४०८ और ४३१ से इस प्रकार मालुम होती है। 





रामणन्दि 
|. 
पद्मश॒न्दि 
| 
मुनिचन्द्र 
| 
| | | 
भानु कीर्ति कुल भूषण ( ४३१ ) 
| | 
नयकीरति ( ४०८ ) सकल चन्द्र ( ,, ) 


इनमें मुनिचन्द्र और उनके शिष्य की लेखों में बड़ी प्रशंसा है। वे . 
कल्याणी के चालुक्यों के अधीन सामन्‍्तों के गुरु ये । मानुकीर्ति यंत्र, तंत्र, मंत्र में 
प्रवोश थे। वे बन्‍्दखिकापुर के अ्रधिपति थे- ( ३७७ ) तथा भश्डलातचार्य 
कहलाते थे और इस पद पर करीब ४० वर्ष तक रहे ( ३११२, ४०८ )। 


मर ् 


मूलसंघ के देशिय गण और क्रायूर यश की अपनी बसदियाँ होती थीं और 
जन दोनों में करत्तविक भेद या यह बात हमें दृडिग से प्रात एक लेख से माछ्ुम 
होती है जिसमें लिखा है कि होग्तल सेनापति मरियाने श्रौर भरत ने दडिगश- 
केरे स्थान में पाँच बसदियाँ बनवायीं थीं उनमें चार तो देशिय गण के लिए और 
पक क्रायूर रण के लिए* | 
१४ वीं शतान्दी के बाद ऋणथुर गण का प्रभाव बलात्कार गण के प्रभाव- 
शाली भट्टारकों के आगे छीण हो गया | इसके बाद इसके बिरले ही उल्लेज 
मिलते हैं । 
घलात्कार गए॒;--इस गय के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि नामसाम्य 
को देखते हुए यद्द यापनीयों के बलिहारि या बलगार गण से निकला है। 
बलिहारि और बलगार, सम्मव है, स्थान विशेव के सूचक हैँ* पर उससे निकले 
बलाज्कार शब्द से ऐसा सूचित नहीं होता | बलात्कार शब्द का श्रय॑ पीछे १६ वीं 
शताब्दी के विद्वानों ने बतलाया है कि : चू कि इस गए के औदि नायक पदूम- 
सन्दि श्राचाय ने सरस्वती को बलात्कार से बुलाया था इसलिए. बलात्कार गण 
और सरस्वती गच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ? | जो हो, लेखों से बलात्कार के इस 
श्र्थ की कोई सूचना नहीं मिलती | 
बलात्कार गण का सर्व प्रथम नाम ले० नं० २०८ ( सन्‌ १०७५४ ६० के 
लगमग ) में मिलता है जिसमें इस गण के चित्रकूटाम्नाय के मुनि मुनिचन्द्र 
और उनके शिष्य श्रनन्तकीति का उल्लेख है। लेख २२७ ( सन्‌ १०८७ ई० ) 
में इस गण के कुछ मुनियों की परम्परा दी गई है जो निम्न प्रकार हैः 


वन्‍नीन+--+ 


शा अमल अमर अमन अफलजद कल अमल कक 
१. जैन एस्टीक्बेरी माग £, अंक २, एड ६६, नं० ४८ 
२. दक्तिश् भारत में घलगार नामक एक गांव था: (मेडीवल जैनिज्स, ए४ ३२७) 
३. जैन साहित्य.और इतिहास ( ऋर० सं० ) पृष्ठ ३४३ | 2 





नयनन्दि 


अषर 


|] | 

ऋम्द्रकीर्ति आुतकीर्ति श्दश्य 

| हे 

नेमिचन्द्र पद्मप्रम 
लेख के शत गय है नाम कहे दियां गया है। 52] 

खेख नं० २४६ और ४४४ में इस गण कुमुदचन्द्र घ्च्‌ 

का नाम तथा उन्हें कुछ सेट्टियों द्वार दान का कलर है लेखों 


कोई समय नहीं दिया गया । इसके बाद चौदहवीं शताब्दी के पूर्वाध तक इस 
गण के कोई लेख नहीं है। चौदह्ववीं शता० के उत्तराध॑ के लेखों से इस गण का 


विशेष बश्रभाव द्योतित होता है। विजयनगर साम्राज्य के नरेश इनका सम्मान 
करते थे | लेख न॑० ४६६ में वीर शुक्कराय के राज्यकाल में इस गण के एक 


श्रप्मणी आचार्य सिंहनम्दि का उल्लेख है । उनकी उपाधियाँ-राय, राजगुरु तथा 
मण्डलाचाय थीं | उक्त लेख उनकी ग्रहस्थ शिष्या का समाधिमरण स्मारक है | 
लेख नं० ५७२ का भाग १११ ) और ५८५ में इस गण की निम्न 
मिल 


प्रकार की परम्पया मि ; 
कीर्ति ( वनवासि के ) 
देवेन्द्र विशालकीतिं 
दाम देव अद्टारक & 
घमममूषण ( प्रथम ) 
अमरकीर्ति आचार 





3 न-+-_- ५3५9 >-०००००> पं न समन मनन» +«-++ >> प_ 
कप ( द्वितीब ) सिहनन्द 


बर्षमान स्वामी ( सिंहनन्दि के चरणसेवक ) 
भर्ममूषण ( तृतीय ) 
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लेख नं० ४८५ बड़े महत्त्व का है| इसमें मूलसंध के साथ नन्दिसंघ का 
तथा बलात्कार तख-के सारस्वत गय्छु का 'उल्लेख है | साथ ही इस गयण के 
श्रादि आचाये के रूप में पद्मनन्दि को लिखा है और उनके अऊुन्दकुन्द, वक्र- 
ओऔव, एलाचार्य, एअपिच्छ नाम दिए. हैं। हमें लेखों से इस परम्परा के श्राचार्य 
झमरकीर्ति तक केवल प्रशंसा के अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं माल्ठम द्वोता है। 
लेख न॑० ५७२ ( सन'१३७२ ) से चर्मभूषण द्वितीय की | उनके शिष्य वर्धमान 
मुनि द्वारा निषयया निर्माण का उल्लेख है | लेख नं० ४८५ में तिंहनन्दि आचार्य 
को सेनापति हरुगप का गुरू लिखा है | ये सिंहनन्दि वे ही प्रतीत होते हैं जिनका 
उल्लेख इमें लेख नं० ४६६ में मिला है | धर्मभूषण तृतीय का कुछ विद्वान्‌ वते- 
मान न्यायदीपिका ग्रंथ के कर्ती से साम्य स्थापित करते हैं*। ये विजयनगर 
सक्नाट्‌ देवराय के गुरु थे, यह बात हमें लेख नं० ६६७ के एक श्लोक से विदित 
होती है। देवराय प्रथम का समय सन्‌ १४०६ ई० से १४२२ तक है | लेख में 
धममेमूष्ण तृतीय का ससय सन्‌ १ रे८९ दिया गया है जो संभव है उनके पट्टारोश्ण 
के आस पास का समय हो | न 

लेख नं० ६६७ ( सन्‌ १५५४ के लगभग ) और ६६१ (सन्‌ १६०८ ६०) 
में इस गण की एक गुरुपरम्परा इस प्रकार दी गई ४-- 

सिंहकीर्ति 


मेदनर्द, वर्धमान आदि अर 

विशालबीर्ि ( सन्‌ १४६७-१५५४४ ६० ) 
विद्यानन्द ( सन्‌ १५०२-१५३० ई० ) 
देवेन्द्रकीर्ति ( सन्‌ १५३०-१५४० ई ) 


विशालकीर्ति द्वितीय ( सन्‌ १५४०-१६०८ ६० ) 
'७७एएएएएएशशरणाश्रनशभाभभशशशशशथश एक्शन रा आता पा अजीब 
१, प० दरबारीलाल न्यायाचार्य, न्यायदीपिका, प्रस्तावना, एथ्ट २-६६ । 


्ट 

लेंख नं० ६६७ में जैनधर्म की प्रमावना करने वाले अनेकों आचायों का 
नाम शुरू में दिया भया है जो कि विभिन्न संघों एवं गणों से सम्बन्धित हैं। 
विंहकीर्ति से पहले धर्ममूषण तृतीय का मी उल्लेख है पर उन दोनों के बीच कोई 
सम्बन्ध का निर्देश नहीं है। हो सकता है कि ये सिंहकीर्ति, धममूषण ठृतीय से जुदी 
किसी और गुरुपरम्परा के हों । उन्होंने दिल्ली के बादशाह मुहम्मद सुरित्राण की 
सभा में बौद्धादि वादियों को जीता था | इस बादशाह का समय सन्‌ १३२६ से 
१३३७ तक था। मेरुनन्दि आदि के विषय में हमें कुछ नहीं मालुम । विशाल 
कीति ने विजयनगर नरेश विरूपाक्ष के दरबार में विजय पत्र प्रात्त किया था तथा 
सिकन्दर सुरित्राण ( सुल्तान सिकन्दर सूर सन्‌ १५४४ ६० ) के दरबार में 
विरोधियों को जीता था । इससे विशालकीति का ८०-६० वर्ष का दीर्घ जीवन 
मान्तुम होता है। विद्यानंद की उपाधि वादी थी इन्होंने अनेकों दरबारों में 
विरोधियों को वाद सें परास्त किया था| इनकी अनेक यशस्त्री विज्यों का वर्णन 
लेख में दिया गया' है| इसी तरह उनके शिष्य देबेन्द्रकीति थे | लेख में 
तिथिका निर्देश नहीं है तथा वर्णन व्यतिक्रम से आचार्यपरम्परा ठीक नहीं 
माछ्ुम हो पाती | 

लेख नं० ६१७ में उत्तर भारत में बलात्कार गण के मदसारद गच्छ की 
ग्रुरुपरम्परा दी गई है बह निम्न प्रकार है-- 

धर्म गा 
स्त्न हि 


प्रमा चन्द्र 

गि 
| 

शुभचन्द्र 


ब_-......................-२..... नल अन्‍य +-न-ललिनस्ननातझ-+-+-न१९50+++“““ऊनखतं व त+3त++ लक 
१. जैन एन्टीक्वेरी माग ४ पए०१-२१ तथा मेडोवल जैनिण्म, पृष्ठ ३२७१०२७५ | 
है 


६६ 


इसी तरह लेख नं० ७०२ में पश्चिम भारत के बलात्कार गण सरस्वती गच्छु 
कुन्दकुन्दान्वय की मट्टारक परम्परा दी गई है जो इस प्रकार है--सकलकीति, 
अबनकीर्ति, तानभूषण, विजयकीर्ति, शुभचंद्र, सुमतिकीर्ति, गुणकीर्ति, वादिमूषण, 
रामकोति तथा पद्मनन्दि | 
काष्टासंघ 
. काष्ठासंघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं । दसबीं 
शताब्दी में देवसेनाचार्यक्रत दर्शनसार ग्रन्थ में लिखा है कि दक्षिण प्रांत में 
आचार्य जिनसेन के सतीथ्ये विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने उत्तर पुराण 
के रचयिता गुणभद्र के दिवंगत ( संवत्‌ ६५३ ) होने के पश्चात्‌ काष्ठासंघ की 
स्थापना की थी, पर यह उल्लेख कालक्रम श्रादि अनेक दृष्टियों से युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होता है* | १७ वीं शताब्दी के एक ग्रन्थ वचनकोश में इस संघ की 
वप्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि उमास्वामी के पट्टाधिकारी लोहाचार्य ने इस 
संघ की स्थापना उत्तर भारत के अमरोहा नगर में की थी। इस कथन में सचाई 
जो हो पर १६-२० वीं शताब्दी के लेखों में काष्ठासंघ के श्रन्तगंत लोहाचार्य 
अन्वय का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत संग्रह के एक लेख नं० ७४६ ( सं० 
श्ध्ष१ ) में यही बात हम पाते हैं । 
इस संग्रह में इस संघ से सम्बन्धित समी लेख उत्तर और पश्चिम मारत से 
ही प्रास हुए हैं। लेख नं॑० ६३३ और ६४० में इसका नाम काञ्चीसंघ लिखा है, 
जो कि माथुरान्वय ( मयूरान्वय ) एवं पुण्करगण के साथ होने से लगता है कि 
यह काष्टासंघ का ही अपर नाम होना चाहिए, | इस संघ्र के प्रमुख गच्छ या 
शाखायें चार थीं:-- नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाट्वागड़। ये चारों नाम 
बहुतकर स्थानों और प्रदेशों के नामों पर रखे गये हैं | नन्दितट से संबन्धित एक 
ले थुनें०११६ इस संग्रह के प्रथम भाग में हैं: जिसमें कि नन्दितट को भूलकर मश्डित- 
तट लिखा गया है | संभव है इस गचछ का संब्रन्ध दक्तिण से था। माथुर गच्छ 


>रस+पानपारस्‍वानमी मम, 


/ “३: जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २७७ (द्वि० सं० ) | 








घ्र्छ 


या अन्यय से संबन्धित ६ लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं। अथू था से प्राप लेख न॑० 
३०५, क में यद्यपि काष्टासंत्र का उल्लेख नहीं हे फिर भी उसके प्रसिद्ध अन्वेय 
माथरान्वय का निर्देश है और लेख से इस संघ के एक आचाये छुजसेन का नया 
न्यम मालूम होता है | लेख नं० ५८६ में मसार से प्राप्त तीन प्रतिमालेखों में 
इस संब के आचार्य कमलकीर्ति का नाम देकर एक लेख में उन्हें माथुरान्वय का 
लिखा है | ग्वालियर से प्रात दो लेख नं० ६३६ और ६४७ में तोमरवंशोंय 
नरेश डू गरसिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिंह ( १५ वीं शता० ) के समय इस 
संघ के कतिपय प्रतिष्ठित मट्टारकों के नाम मिलते हैं। लेख नं० ६३३ में भट्टा ० 
गुणकोर्ति ओर उनके शिष्य यश:कोर्ति का उल्लेख है, साथ में प्रतिष्ठाचार्य भरी 
परिडत रइधू का भी । भट्टा० यशःकोति वे ही हैं जिन्होंने अपभ्रश भाषा में 
पारडवपुराण ( वि० सं> १४६७) ओर हरिव्शपुराण (विं० सं» १५०० ) 
की रचना की थी। अपभ्रश चंदप्पहचरिंड भी इनकी रचना है। इन्होंने 
प्रसिद्ध कवि स्वयम्मू के हरिवंशपुराण की जीण-शीण खरिडत प्रति का समुद्धार 
भी किया था। ये गुणकीर्ति भट्टारक के अनुज तथा शिष्य भी थे। प्रतिष्ठाचार्य 
रइधू, प्रसिद्ध कवि रइधू ही हैं जिन्होंने बीसों ग्रन्थों की रचना की 
थी। ये महान्‌ कवि होने के साथ साथ भद्वारकीय परिडत थे, 
प्रतिष्ठा आदि में भाग लेते थे इसलिए प्रतिष्ाचाय कहलाते थे । 
ग्वालियर से प्राप्त ले० नं० ६४० में और वावा गंज से धरास लेख नं० ६४३ में 
इस संघ के कुछ दूसरे भद्वारकों के नाम गुरुपरम्परा पूर्वक मिलते हैं, वे हैं--- 
ज्ञेमकीति, देमक्रीति, विमलकीति ( ६४० ) तथा क्षेमकीति, हेमकीर्ति, 
कमलकीर्ति एवं रत्नकीति ( ६४२ )। संभव है इन दोनों लेखों के भद्टारक एक 
* 'परम्परा से सम्बन्धित थे और लेख नं० ६३३ की परम्परा से जुदे ये, क्योंकि 
ज्ञानार्णव की लेखक-प्रशर्ति से मालुम होता है कि उक्त लेख के भट्टारक यश:- 
कोर्ति के बाद उनकी गद्दी पर उनके शिष्य मलय कीति ओर प्रशिष्य युशभद्र 
भट्टारक हुए थे* । ले० नं० ६४३ में भट्टारक र्नकीति को मण्डलाचाय लिखा 


१. जैन साहित्य ओर इतिहास, पृष्ट ६३४ ( प्रथम संस्करण )। 


श्र्व्ट 


है। माधुर गच्छ ( अन्य ) पुष्कर गण का उल्लेख करने वाला सै० श्दधू१श का 
एक लेख पमोसा ( कौशाम्बी ) से प्रात हुआ है जिसमें मद्रारक जगतकीतिं और 
उनके शिष्य ललितकीर्ति का निर्देश है । 

माथुर गच्छु या संघ का इतना प्रभाव था कि आचार देवसेन को अपने 
अन्धथ दर्शनसार में इसकी गणना अलग करना पड़ी । माथुर संघ नाम भी स्थान 
के कारण पड़ा है--मथुरा नगर या प्रान्त का जो मुनिसंत्र है वह माथुर संब। 
मथुरा प्राचीन काल से जैन धर्म का प्रमुख स्थान रहा है यह हम मथुरा से प्राप्त 
वहुसंख्यक लेखों से जान चुके हैं । स्थान सापेक्षिकता के कारण संघों, गयणों एवं 
गच्छों के नाम को लेकर बाबू कामताप्रसाद जी जैन ने काइ्ासंब्र की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में कल्पना की है कि यह संघ मथुरा के निकट जमुना तट पर स्थित काष्ठा 
आम से निकल्ला* है, या हो सकता है कि काष्ठासंघ जैन मुनियों के उस 
साधुसमुदाय का नाम पड़ा जिसका मुख्य स्थान काष्ठा नामक स्थान* था | 

काप्ठासंघ्र माथुरान्वय के प्रसिद्ध आचायों में सुमाषितरत्नसन्दोह आदि 
अनेक ग्रन्थों के रचयिता आ० अमितगति हो गये हैं जो पस्मार नरेश मुज और 
भोज के समकालीन थे ( वि० सं० १०२० से १०७३ )। 


काष्टासंघ, की दूसरी शाखा लाट बांगट से भी सम्बन्धित दो लेख प्रस्तुत 
संग्रह में हैं और वे हैं दूबकुण्ड से प्रास ले० नं० २र८ और २३५ । सन्‌ 
2०८८ ई० के लेख नं० २२८ में इस शाखा ( गण ) के देवसेन, कुलमूपण 
दुल्ल॑भसेन, शान्तिषेण एवं विजेयकी्ति नामक ्राचार्यों के नाम गुरु-शिष्यपरम्परा 
के रूप में दिये गये हैं। अ्रन्तिम आचाये विजयकीति उक्त प्रशस्ति के रचयिता 
थे। यदि पूर्ववर्ती चार आचार्यों का समय १०० वर्ष मान लिया जाय 





2. जैन सिद्धान्त भास्कर भा० २, किरण ४, प्रष्ठ २८-२६ । 

२. पँ० नाथूसम जी प्रेमी ने बतलाया है कि दिल्ली के उत्तर में जमुना के 
किनारे काष्टा नगरीं थी जिस पर नागवंशियों कीं एक शाखा का राज्य था | 
१४वीं शताब्दी में 'मदनपारिजात' निबन्ध यहीं लिखा गया था | 


कह 


सो उसे सन्‌ श०च्थ् में से घठनें पर देवसेन का समय सन्‌ ध्द्ूट डे ० 
के करीव था जाता है | देवसेन श्रपने गण के उन्नत रोहयाद्रि थे । कुबमृर्ण 
दुल॑भसेन निर्मल चरित्रवान्‌ आचार्य थे। शान्तिषेण ने राजा भोज की सभा में 
शम्बरसेन आदि सैकड़ों बादियों को हराया था। लेख नं० २३४ में काष्ठासंघ के 
महाचाय श्री देवसेन की पादुकाशं की स्थापना का उल्लेख है | यह लेख प्रथम 
लेख के ठीक सात वर्ष बाद का है। संभव है इस संघ के प्रमुख आचार्य देवसेन 
की स्मृति को बनाये रखने के लिए उनकी परम्परा के शिक्ष्यों ने स्थापना की हो-। 

लाट बागट संत्र में प्रद्य म्नचरित्र काव्य के कर्ता आचार्य महासेन हो मये हैं 
जो कि परमार राजा मंज के समय वि० सं० १०४० के लगभग हुए हैं । 


इस संघ के श्रन्य गणों गच्छों के विषय में इन लेखों से विशेष कुछ ज्ञात 
नहीं होता है। 


चित 


० ०] 
४- राज वंश ओर जैन धम्म हि 
जैन संघ्र का विस्तृत परिचय जानने के बाद अब हम इन लेखों से प्राप्त होने 
वाले उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज वंशों का परिचय तथा उनके समय 
में जेन धर्म की स्थितिका यथाशक्य वर्णन करते हैं । 


अ. उत्तर भारत के राज वंश 

यद्यपि इस संग्रह म॑ दक्तिण भारत के लेख अधिक हैं फिर भी उत्तर भारत 
के जो भी लेख हैं उनसे प्राप्त राज वंशों का परिचय उन वंशों के इतिहास के 
लिए पूरक का काम देता है। इतना ही नहीं कुछ लेख तो ऐसे हैं ओो कि 
कतिपय वंशों का परिचय देने में एक मात्र साधन सममे जाते हैं। उदाहरण 
के लिए उदयमिरि ( उड़ीसा ) से प्राप्त ले» नं० २ कलिंग सम्राट खारबेल 
के इतिहास पर, दूबकुण्ड से प्रात ले० नं० रद८ दूबकुएड के कच्छुपघातों पर 
तथा ले० नं० ३०५ क अ्थू णा की परमार शाखा पर प्रकाश डालते हैं। 

प्रस्तुत संग्रह का सर्वप्रथम लेख मौर्य सम्राट अशोक का है जो कि उसके घर्म 
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शॉंसनों में सातवाँ माना जाता है| इसका समय लगभग २४२ ई० पूर्व है | यह 
एक स्तम्भ पर खुदा हुआ है। शिलालेखों में जैनियों का सर्व प्रथण उल्लेख 
इसी लेख में निगण्ठ नाम से हुआ है। पाली भाषा में, जिससे कि इस लेख 
कौ भाषा बहुत कुछ मिलती है भगवान्‌ महावीर का निगण्ठ नाथ्पुत्त शब्द से 
और जैनियों का निगरठ ( निर्ग्रन्थ ) नाम से वीसों जगह उल्लेख किया गया है। 
उक्ते लेख से प्रगठ होता है कि बौद्ध सम्राट्‌ अशोक की धार्मिक नीति बड़ी 
उदार थी । उसने अन्य सम्प्रदायों के समान जैनों का भी अनेकविध उपकार 
करने के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किये थे | 

इस संग्रह का दूसरा लेख एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रनिविधि लेख है। इसमें 
कलिंग के जैन सम्राट्‌ खारवेल का इतिहास दिया गया है जो कि तत्कालीन राज- 
नीतिक एवं धार्मिक इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व का है। यह लेख सन्‌ 
१८:२७ या उसके पूर्व स्टिंग महोदय को मिला था। इसके बाद उसकी 
पाश्डुलिपि वनाने और उसे पड़ने में उच्चकोटि के अनेकों विद्वानों ने अथक परि- 
श्रम किया | उनमें जेम्स प्रिन्सिप, जनरल कर्निब्रम, राजेन्धलाल मित्र, भगवानल्ाल 
इन्द्र जी, राखालदास बनर्जी, और काशीप्रसाद जायसवाल के नाम प्रमुख रूप से 
उल्लेखनीय है | डा० बेणीमाधत्र वरुआ ने इस लेख का महत्तै आंकते हुए करीब 
३०० पृष्ठों का एक ग्रन्थ ओल्ड ब्राह्मी इन्सक्रिप्सन्स, नाम से लिखा है और अनेक 
तथ्यों के आधार से यह नया पाठ प्रस्तुत किया है | उन्होंने उक्त लेखन का अध्य- 
यन, खारवेल वंश से सम्बन्धित अन्य १४ जैन लेखों के साथ करके उक्त वंश का 
एक अच्छा परिचय दिया है। इस तरह इस महत्वपूर्ण लेख के अध्ययन में 
विद्वानों ने १०० से अधिक वर्ष लगाये । श्रशोक के लेखों के सिवाय, शायद ही 
अन्य किसी लेख का इस प्रकार अध्ययन किया गया हो | ग्रस्ठुत संग्रह में जो पाठ 
दिया है वह सन्‌ १६२१ तक निर्धारित पा्ठों में से एक है। इस पर से जो 
निष्कर्ष निकले थे वे अब बहुत कुछ पुराने एवं भ्रामक कहे जा सकते हैं | 

जो हो, खारवेल चेदि (महा मेघवाहन) वंश का तृतीय नरेश था। उदय 
गिरि से प्रास एक लेख से उसके पिता का नाम बक्रदेव शात होता है। डसने 
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अपने प्रारम्मिक जीवन के १५ वर्ष कुंमारावस्थां में और ६ वर्ष युवराज के रूप में 
बिताये| २४ वें वर्ष में उसका राज्याभिषेक हुआ | उसने लालाक वंश के हस्तिसिंह 
के प्रपौत्र की पुत्री से विवाह किया था | वह जैनधर्म का परम भक्त था इसलिए 
वह भिक्ुराजा एवं धर्मराजा कहलाता था। पर वह अ्रन्धमक्त न था । श्रशोक 
के समान ही श्रन्य धर्म वालों ( पाषएड ) का भी आदर करता था| राजगदही 
सम्हालते ही उसने दिग्विजय प्रारम्म की | अपने राज्य के दूसरे वर्ष में उसने 
दक्षिण भारत पर चढ़ाई की । उस समय उस देश का राजा सातवाहन वंश का 
सातकर्शि प्रथम था । राज्य के चतुर्थ वर्ष में उसने किसी विद्याघर नरेश की राज- 
घानी पर अधिकार कर लिया तथा उसी वर्ष बरार प्रान्त के राष्ट्रिक और भोजकों 
को भी परास्त किया। आठवें वर्ष में उसने गोरथमिरि नामक पहाड़ी किले 
( गया जिले की बराबर! कौ पहाड़ियों ) की नष्ट कर राजगह पर चढ़ाई की, 
इस समाचार से मथुरा के यवन राजा के मन में भय का संचार हो गया। 
ग्यारहवें वर्ष में उसने मसुलीपट्टम्‌ प्रदेश ( मद्रास प्ान्त ) के राजा की राजधानी 
पिथुड को नष्ट कर दिया ओर बारहवें वर्ब में मगधनरेश बहसतिमित्र" पर चढ़ाई 
कर नन्द्राजा द्वारा कलिंग से लायी गया एक जिनमूर्ति को छीन कर ले गया। 
उसी बर्ष उसने मुदूर दक्षिण के पाण्ज्य नरेश को भो हराया था । 

लेख में उसके १४ वर्षा के कार्यों का वर्णन है जिससे ज्ञात होता है कि वह 
बड़ा ही प्रजाहितेषीं था, अनेकों कलाओं में प्रवीण था तथा उसने अनेकों 
निर्माण कार्य कराये थे अ्रन्त में लिखा है कि जिनधर्म भक्त उस राजा ने जैन 
साधुओं के लिए कुमारी पर्बत ( खण्डगिरि ) पर ११७ गुफाये बनवायी थीं 
और पाभार स्थान में एक जैन मठ का निर्माण कराया तथा अनेक स्तम्भ, 
चेत्यादि मी बनवाये थे | 

अनेक प्रमाणों के आधार से इस राजा का समय इतिहासश ईसा पूर्व प्रथम 
शताब्दी के लगभग मानते हैं । 


१. इस नरेश का मामा आपषादसेन जैनधर्म भक्त था यह बात प्रभोसा से प्राप्त 
ले० न॑ ० ६ से ज्ञात होती है । 
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इस संग्रह से उदयगिरि संडगिरि की गुफाओं से प्रात्त केवल तीन खेख दिए. 
अरे हैं । से ( २,३ ) तो आरवेल के वंश से सम्बन्धित हैं | तीसरा लेख ( २४४ 
लग्र० ११ वीं झताब्दी ) केसरीवंश के नरेश उद्योतकेसरी के समय का है । 

इसके बाद कालक्रम से मथुरा के लेख आते हैं जिनसे हमें शक्ों के कत्रप 
तथा कुषाणबंशी राजाओं का परिचय मिलता है। उनका बर्णन पहले किया 
जा चुका है । 

कुषाणों के बाद गुप्तवंश का राज्य आता है। इस वंश के केवल तीन लेख 
(६१,६२ एव ६३ ) दिये गये हैं | लेख ६१ के प्रथम श्लोक भें गुप्त संवत्सर 
१०६ दिया गया है | लेख ६२ में कुमारशुप्त का नाम एवं गुप्त संबत्‌ ११३ दिया 
गया है। इस लेख की विशेषता यह है कि वह सूचित करता है कि उस समय में 
थी कल्पसूज की पद्टावली में निर्दिष्ट प्राचीन गण एवं शाखादि विद्यमान थे। 
लेख नं० ६३ स्कन्दगुप्त के राज्ययाल का है उसमें आदिकती पंच तीर्थकरों की 
प्रतिमा के स्थापन का उल्लेख है। 

उत्तर भारत में गुप्तवंश के बाद ४०० वर्षों में होने वाले किसी राजवंश से 
संबंधित जैन लेख इस संग्रह में नहीं हैं । हाँ, दृ्षंव्धन (सन्‌ ६०६-६४७ ६०) का 
उल्लेख हमें एहोले से प्रात चा्लक्य पुलकेशि के एक लेख ( १०८ ) में मिलता 
है जिसमें लिखा है कि वह पुलकेशिद्वारा विगलितहर्ष किया गया था ( हार गया 
या )। इसी तरद उसी लेख में कलचूरि वंश का उल्लेख है बिसे पुलकेशि के 
चाचा मंगलीश ने हराया था । 


इसके बाद ६ वीं शताब्दी के गुजर प्रतिहार बंश के प्रतापी राजा मिहिर- 
भोज के समय का एक लेख ( १२८ ) देवगढ़ से प्राप्त होता है जिसमें 
६१६ किम सं० अक्लित है । बहां उक्त नरेश को सम्राट की उपाधि से मूषित 
पाते हैं । उसके महासामन्त विषूपुराम के शासन में आ्राचार्य कमलदेव के शिष्य 
आऔदेव ने शान्तिनाथ का एक मन्दिर बनवाया था। लेख से मात्रुम होता है कि 
उस समय देवगढ़ या उस क्षेत्र का नाम लुश्नच्छग्िरि था | 
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गुजर प्रतिह्ार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मारत में अनेक छोटे छोटे 
राज्य उदित होते हैं | उनमें चन्देल, परमार, कबच्छुपष्रात उल्लेखनीय है।इस 
संग्रह में दुबकुण्ड से प्रात्त लेख ( न॑ं० २२८ ) में दुबकुण्ड शाखा के कच्छुबाहों 
की वंशावली एवं प्रत्येक राजा का महत्व बतलाया गया है। इस वंश का द्वितीय 
नरेश अजु न, चन्देल नरेश विद्याघर के अधोन था तथा उसने गुर्जर प्रतिहार 
नरेश राज्यपाल को युद्ध में मार डाला था तृतीय नरेश अभिमन्यु के शस्त्र 
प्रयोग से परमार नरेश भोज भी डरता था | यह लेख इस बंश के पांचवे नरेश 
विक्रमसिंह के समय का है | उक्त नरेश के नगर चन्दोभ ( दुबकुरड ) में कुछ 
जैन व्यापारियों ने काष्टासंत्र के मुनि विजयकरीति की प्रेरणा से एक मन्दिर का 
निर्माण कराया था । विक्रमसिंह ने उस मन्दिर के लिए कई प्रकार के दान भी 
दिये। उक्त लेख में काछ्ठासंघ के महाचारय॑ देवसेन से लेकर विजयकीर्ति तक की 
पद्टावली दी गयी है । 

कच्छुपधातों की एक शाखा ग्वालियर से भी राज्य करतो थी | उसके एक 
नरेश वज्भदाम के नाम एवं समय को सूचित करने वाला सुहानियाँ से प्राप्त एक 
लेख नं० १५३ है। 

महोबे और खजुराहो से प्राप्त कतिपय लेखों में चन्देल नरेशों के नाम एवं 
संवत्‌ दिये गये हैं। उनसे उनके राजनीतिक इतिहास पर कोई विशेष 
प्रकाश नहीं पड़ता, पर जैन घर्म की अच्छी स्थिति का पता अवश्य 
लगता है। 

परमार वंश की मुख्य शाखा के जैन लेख इस संग्रह में नहीं है पर उसकी 
वांसवाड़ा एवं चन्द्रावती शाखा को बतलाने वाले लेख इस संग्रह में आ सके हैं । 
लेख नं० ३०४ क से वांसवाड़ा शाखा के मण्डलीक, चामुए्डराज एवं विजयराज 
का पता चलता है। इस लेख में काष्ठासब्र साधुरान्वय के एक नये आचार्य छुत्र- 
सेन का नाम दिया गया है जो कि श्रच्छे वक्ता थे | लेख में उल्लेख है कि विजय- 
राज के राज्य में भूषण नामक एक जैन ने एक मूर्ति की स्थापना की थी। 

चन्द्रावती के परमारों पर प्रकाश डालने वाले आबू से प्राप्त दो लेख 


(४७5५-७२ ) हैं | चूँकि उन लेखों का मूल उद्धृत नहीं हो सका .श्सलिए 
जनका महत्व बतलाने में कठिनाई है। 

गुजरात के चौलुक्य वंश के प्रसिद्ध बैन सम्राट्‌ कुमारपाल के राज्य का केवल 
एक लेख न० ३३२ इस संग्रहमें लिया गया है। यद्रपि यह लेख किसी जैन 
शंटना या दानादि से सम्बन्धित नहीं है पर चूँकि यह दिगम्बराचाय रामकीर्ति 
की रचना है इसलिए संग्रह में आ सका है। यह लेख कुमारपाल के चित्तोड़ 
श्राममन पर लिखाया गया था तथा उसमें उक्त नरेश द्वारा शाकम्मरीश की 
पराजय और सपादलक्ष देश को मर्दन करने का उल्लेख है | उस समय शाकम्मरी 
का पति अ्रणोंराज चौहान था जिसे कुमारपाल ने हराया था और पीछे उसकी 
बेटी से विवाह किया था | उक्त लेख से बह भी ज्ञात होता है कि उस समय तक 
कुमारपाल शिवभक्त था | उसने वहाँ समिघेश्वर के मन्दिर के लिए. एक गाँव 
प्रदान किया था | 

राजस्थान के चाहमानों ( चोहानों ) की विविध शाखाओं को द्योतन करने 
वाले भी कुछ लेख इस संग्रह में निर्दिष्ट हैं पर खेद है कि उनका मूल पाठ नहीं 
दिया गया जिससे उनका महत्त्व बतलाना कठिन है। ब्रिजोला से प्रातत सत्‌ ११७० 
हैं० का लेख नं० ३७४ शाकम्मरों के चौहानो ने इतिहास के लिए प्रमुल्र लेख 
है | यद्यपि यह सोमेश्वर चौहान के राज्यकाल का है पर इस विशाल लेख में 
उसके पूर्व के २६ नरेशों की वंशावली एवं प्रत्येक का वर्णन दिया गया है। 

इसी तरह लेख नं० ३५७-५४८ नडोले के चोहान अल्हरणदेव के समय के 
हैं जिससे उक्त शाखा के चौहानों का परिचय मिलता है। सुन्ध पर्वत से प्राप्त 
लेख नं० ५०७ में जालौर की चौहान शाखा के कई नरेशों का वर्णन है । गुजरात 
के श्रन्तिम हिन्दू शासक वंश--बघेंल वंश के लवणप्रसाद वीरघवल तथा उनके 
प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल, तेजपाल की गतिविधियों एवं धार्मिक कार्यों का वर्णन भी 
इमारे संग्रह के एक लेख नं ४७६ से मिलता है । 

१५ वीं शताब्दी में ग्वालियर स्थान से राज्य करने वाले तोमरबंशी इूड़रेन्दर 
देव के समय दो लेख ( ६१३ और ६४० ) मिले हैं। ये लेख ग्वालियर के 


हि ४३, 
किले में जैंत मतियों के निर्माण कराने वाले जैन 'हितेंपी नरेश हू'गरतिंह और 
कीतिंसिंह के श्य में जैन धर्म की स्थिति के चूचक हैं| नं० ६३६ ( सन्‌?४५३ 
ई० ) टोंक से प्रात एक लेख में लूगरेन्द्र नरेश का उल्लेल है। लेख उक्त 
तोमरवंशी राजाश्ओं के समकालीन है । लू गरेन्द्र संभव है डू गरेन्र ( तोमखंशी ) 
का ही नाम है जो अरशुद्ध रूप से उत्कीर्ण हो गया या पढ़ा गया है। 


लेख नं० ६१७ ( सन्‌ १४२४ ) में मुस्लिम सरदार अलपखां के शालन- 
काल में देवगढ़ तीर्थ में जैन प्रवृत्तियों का निर्देश है | 


आ. दृक्षिण भारत के राजवंश 


१. गड्जवंश-दक्षिशु भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक गंग वंश 
माना जाता है | इस वंश का जैन धर्म से ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों से ही 
सम्बंध रहा है | ले० नं० २७७ ( सन्‌ ११२१ ई० ) में इस वंश की दक्षिण 
भारत में स्थापना को कहानी दी गई जिससे ज्ञात होता कि उत्तर भारतवासी 
इच्चाकुवंशीय किसी गंगदत्त से चलने वाले गंगवंश के दो राजकुमार दडिग और 
माधव ने इस को स्थापना क्राण्यर गण ( १ ) के जैनाचार्य सिंहनन्दि की सहायता 
से गंगवाडि ६६००० प्रान्त में की थी | उक्त लेख में सिंह नन्दि को 'गंगराज्य- 
समुडरणम कहा गया है | यद्यपि यह बहुत पश्चात्कालीन निर्देश है इसलिए 
इस लेख का वक्तव्य कहाँ तक सच है हम नहीं कह सकते । हाँ, इस वंश के शुरू 
के लेखों में ऐसा कोई कथन नहीं हैं। पर जैन गुरु ने इस वंश के आदि राजाश्रों की 
सहायता की थी यह यात इईंस्वी सातवीं शताब्दी और उसके बाद के गंग बशी तथा 
श्रन्य वंशों के लेखों से पुष्ट होती है* | इस बंश के प्रार्राम्मक लेखों में गंगनरेशों 
को जाहृववेय कुल एवं कारवायन सुगोत्र का कहा गया है ( ६०,६४ ) तथा प्रथम 
नरेश का नाम कोज्ञ णि महाघिराज दिया गया है।लु० राइस महोदय इस 
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नरेश का साम, दडिग कोज्ज सि देते हैं औऔर उसका समय सन्‌ इझाद्ू:२०० के 
अराम्य्य मानते हैं* । 

प्रस्तुत संग्रह में इस दंश का सब्से प्राचीन ले० नं० ६० है, जिसे गुत काल 
के प्रारंम का होना चाहिये । इसमें कोड़ शिवर्मा प्रथम से माधव॒वर्मा द्वितीय तक 
पाँच नरेशों की वंशावली दी गई है यदि प्रथम राजा के राज्य का प्रारंम समय 
ई० सन्‌ २०० के लगभग मान लिया जाय और प्रत्येक नरेश को २५-४० वर्ष 
या उससे कुछ अधिक वर्ष का राज्यकाल दिया जाय (जो कि संभव है ) तो लेख 
के आऑन्तिम राजा माधव द्वितीय का समय ई० सन्‌ ३७४-४०० के लगभग या 
कुछ बाद आता है। उक्त लेख में इस वात का उल्लेख नहीं है कि कोज्न णि- 
वमा और उसके बाद के दो नरेश किस धर्म के प्रतिपालक थे | पर झुस बात का 
वहाँ स्पष्ट निर्देश है कि तृतीय नरेश इरिवर्मा महाधिराज का उत्तराधिकारी विष्णु- 
गोप नारायण भक्त था ओर उसका उत्तराधिकारी माधववर्मा व्यम्बकभकत था* | 
मसाधवरवर्मा द्वितीय ने चिर प्रनष्ट देवमभोग, ब्रह्देय आदि को फिर से संचालित 
किया था ओर कलियुग में धर्मोद्धार किया था ( ६४ )। इसका विवाह कदम्बबंशी 
जरेश काकुस्थवर्मा की बेटी से हुआ था क्योंकि गंगवंश के अनेक लेखों में इसके बेटे 
अविनीत को कदम्बनरेश कृष्णवर्मा ( संभव है प्रथम ) का प्रिय॑ँभागिनेय लिखा 
है? (६५, १२१, १२२ )। ऋंष्णवर्मा काकुस्थवर्मा का द्वितीय पुत्र था। 
व्यम्बकमक्त होते हुए भी माधववर्मा द्वितीय की धामिक नीति बड़ी उदार थी | 


१. मैसूर एशड कुर्ग इन्सक्रिप्सन्स प्ृष्ठ,३२, ४६. 

२. लुइस राइस महोदय समन्देह करते हैं कि इन ताम्रपत्रों में प्रत्येक राजा के 
साथ पूर्व निर्धारित या सांचे में दले हुए के समान जो विवस्णात्मक वाक़्य 
दिये हैं, वे संभव है, तथ्य नहीं हैं | वे मानते हैं कि ब्राह्मण प्रभाव के 
कारण ताम्नपत्र उत्कीण करने वाले ने स्वेच्छा पूर्वक तथ्यों को विकृत कर 
उनके जैन होने पर पर्दा डाला है। 


३, प्रीछ्े कदम्बों का परिचय भी देखिये। 


लें० नं० ६० के अनुसार उसने अपने राज्य के १३ वें बएं में आचार्य बोरदेवभ्को 
सम्मति से मूलसंब्र द्वारा प्रतिष्ठापित जिनालय कें लिए. कुछ भूमि और कुमारपुर 
गाँव दान मे दिया था'। 


माधव द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कोड शिवर्म घर्ममहाधिराज 
अविनीत था । ले० नं० ६४ में इसके प्रतापी होने का वर्णन है | लेख से शात 
होता है कि यह जैनघर्मानुयायी था । इसने अपने गुरु परमाहत विजयकीर्ति के 
उपदेश से श्पने राज्य के प्रथम वर्ष में ही मुलसंघ के चन्धनन्दि आदि द्वारा 
प्रतिष्ठापित उरनूर के जैन मन्दिर के लिए एक गाँव प्रदान किया था तथा एक: 
दूसरे जिनमन्दिर के लिए. चुगी से प्राप्त घन का चतुर्थ भाग दान में दिया था। 
लु० राइस महोदय उक्त लेख का समय सन्‌ ४२५ के लगभग मानते हैं। यदि 
उनका यह अनुमान सच है तो कहना होगा कि अविनात सन्‌ ४२७ के लगभग 
राजगद्दी पर बैठा था। अविनीत ने बहुत समय तक शासन किया था क्योंकि 
उसके बेठा दुर्विनीत का समय अनेक प्रमाणों के ग्राधार पर लगभग सन्‌ ४८० 
और ५२० ६० के बीच बैठता है* । अविनीत जैनधर्मानुयायी था यह बात 
मरा से प्राप्त ताम्रपन्रों (६५ ) से भी सिद्ध होती है* । 





१. जैन धर्म के केन्द्र प्रकरण में हमने इन वीरदेव और सोनमण्डार के वैरदेव 
मुनि में साम्य स्थापित किया है | 

२. प्रो० ज्योतिप्रसाद जैन, गड्जनरेश” दुर्विनीत का समय, जेन एन्टीक्वेरी,. 
भाग १८, अंक २, ए४ १-११। 

३. मर्करा से प्राप्त ताम्रपत्र असली नहीं है क्‍योंकि उनमें पश्चात्कालीन अरकाल- 
वर्ष पृथ्वीवल्लभ ( राष्ट्रकूट नरेश ) का निर्देश है तथा जो आचार्यपरम्परा 
दी गई है वह ६० ६-१० बीं शताब्दी की मालुम होती है। लेख में सम- 
योल्‍लेख के साथ यह निर्देश नहीं है कि वह किस (शक या बिक्रम ) 
संबत्‌ का है । 


जद. 


आअबिनीत का उत्तराधिकारी एवं पुत्र वुर्विनीत संरक्तत और कन्नड भाषा का 
बड़ा विद्वान या। उसे एक ताम्रपत्र में 'शब्दावतारकार, देवमारतीनिबद्ध बृह- 
स्कथा' आदि कहा गया है | राइस महोदय एवं डा० सालेतोरे आदि विद्वान 
इस पद की व्याख्या कर यह सूचित करते हैं दुविनीत जैन वेय्याकरण पूज्यपाद का 
शिष्य था और उसने पूज्यपाद द्वारा लिखे शब्दावतार को कन्नड भाषा में 
'परिवतिंत किया था* | उसने भारवि के किराताजुनीय काव्य के १५ सर्गों पर 
संस्कृत टीका भो लिखी थी ( १२१-१२२ )। इसके समय का उल्लेख किया जा 
चुका है | हां, इसके समकालीन कोई जैन लेख हमारे संग्रह में नहीं हैं । 

इसके बाद इस वंश के राजाओं का वर्णन ई० सन्‌ ७४० के लेख नं० ११६ 
तथा बाद के लेखों ( १२०-१२२ ) में मिलता है | इससे ज्ञात होता है कि गन्ज 
वेश एक स्व॒तन्त्र राज्य था, उसने किसी की पराधीनता र्वीकार न की थी। इन 
लेखों से दुर्विनीत के बाद के नरेशों--मुष्कर, श्रीविक्रम, भूविक्रम, शिवमार प्रथम 
( नवकाम ) श्रीपुरुष, शिवमार द्वितोय एवं मारसिंह प्रथम तक वर्णन मिलता है | 
लेख नं० १२१ ओर १२२ में इन राजाओ्ओों को राजनातिक सफलताश्रों श्रौर 
सामरिक विजयों का उल्लेख है । 

शिवमार द्वितीय के पुत्र मारसिंह प्रथम के सम्बन्ध में उसके समकालीन 
लेख नं० १२१२ से ज्ञात होता है कि ई० सन्‌ ७६७ में वह युवरात्र ही 
था | उसके राज्यकाल का ऐसा कोई लेख नहीं मिला जिससे कहा जाय कि वह 
राजा हो सका हो | 

इसके बाद इईस्बी सन्‌ ७६७ से ८८६ तक इस वंश का कोई लेख इस संग्रह 
में नहीं थ्रा सका | 

मण्णे से प्रात्त सन्‌ ८०२ ई० के एक लेख ( १२३ ) से ज्ञात होता है कि 
ग्ट्टकूट गोविन्द ठृतीय के समय में राष्ट्रकूट बंश दूसरे बंश की प्रतियोगिता में 
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रू 
ऊपर उठ गया था | उसने गश्लों को बहुत समय से पराधीन देख उन्हें मुक्त किया 
पर उनके उद्धत स्वभाव के कारण पुनः बांध दिया | गद्ध वंश के पराधोन होने 
फी बात सन्‌ ८६० के कोन्नुर से प्राप्त एक लेख ( १२७ ) से भी ज्ञात होती है । 
इतिहासज्ोों का अनुमान है कि गड्ज वंश के इन बुरे दिनों में शिवमार द्वितीय 
उक्त वंश की गद्दी पर था। उसने राष्ट्रकूट वंश की श्रघीनता मान ली थी। इस 
राजा के सम्बन्ध में लेख नं० १८२ में लिखा है कि यह राष्ट्रकूट नरेश अ्मोच- 
वर्ष प्रथम ( ८१४-८७७ ६० ) का पद्चमहाशब्द्धारी महामण्डलेश्वर था | 
इसने कल्मावी में एक जैन मन्दिर वनवाकर उसके लिए, एक गांव दान में 
दिया था | 
इसके वाद भी जेनघमम की परम्परा इस वंश के नरेशों में बराबर चलती 
रही। लेख नं० श्३१ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ८८७ में सत्यवाक्य 
कोंगुणिवर्मा ने अपने राज्याभिषेक के १८ वें वर्ष में एक जैन मन्दिर के उद्देश से 
मद्वारक सर्वनन्दि के लिए १२ गांव दान में दिए थे | इतिहासज्ञ इस राजा को 
राचमल्ल द्वितीय मानते हैं जिसे राष्ट्रकूट हप कृष्ण द्वितीय ने हराया था। इस 
लेख में और इसके ब्राद के लेखों में इस वंश की राजघानी का नाम कुब्लालपुर 
( वर्तमान कोलार ) और किले का नाम उच्च नन्दगिरि नाम दिया गया है। 
लेख नं० १३८ से विदित होता है कि सत्यवाक्य ( राचमन्न द्वितीय ) तथा 
उनके भतीजे एरेंयप्परस ( चठुर्थ ) ने कुमाससेन भ्टारक को दान दिया था। 
ले० नं० १३६ के अनुसार एरेयप्परस के पुत्र नीतिमार्ग अर्थात्‌ राचमल्ल तृतीय 
का राज्य उत्तरोत्तर वढ़ रद्दा था | उसने कनकंगिरि तीर्थवसदि को दुगुना कर 
भट्टारक कनकसेन को दान दिया । 
सूदी से प्राप्त सन्‌ ६३८ का एक लेख ( १४२ ) इस वंश के इतिहास की 
दृष्टे से बड़े महत्त्व का है | इसमें गंगवंश की आ्रादि से लेकर बूठुग द्वितीय तक 
सारे राजाओं की वंशावली दी गई है तथा कहीं कहीं उनके राजनोतिक महत्त्व के 
कार्यों का भी उल्लेख किया गया है | इस लेख में लिखा है कि बूतुग द्वितीय ने 
अपनी पत्नी द्वारा निर्मापित एक जैन मन्दिर के लिए कुछ भूमि दान में दी । 


] 


च्डेः 


बूतुग, राचमन्ल तृतीय का भाई एवं उत्तराधिकारी था, तथा राष्ट्रकूट नरेंश 
कृष्ण तृतीय अकालवर्ष ( ६३८-६६६ ई० ) का बहनोई और सामन्त 
राजा था | 

बूतुग द्वितोय का पुत्र मारसिंह तृतीय इस वंश का बड़ा प्रतापी राजा हुआ 
है। लेख नं० १४६ और १५४२१ में इसकी जो अनेक उपाधियाँ दी गई हैं और 
उसके लिए. जो प्रशंसात्मक वाक्य प्रयुक्त हुए हैं उनसे इसके प्रतापी होने में कोई 
संदेह नहीं रह जाता | लेख नं० १४६ के अनुसार उसने पुलिगेरे नामक स्थान में 
एक जिन मन्दिर बनवाया जो कि इसके नाम पर ंगकंद्प जिनेद्ध मन्दिर! कह- 
लाता था | लेख न० १५२ के उल्लेखानुसार इसने अनेक पुण्य कार्य किए थे, 
और जैन धर्म के उत्थान में बड़ा योग दिया था। इसी लेख में उसकी श्रनेक 
सामतारिक विजयों का उल्लेख है | उक्त लेख के अनुसार इस राजा ने अन्त में 
राज्य का परित्याग कर अजितसेन भट्धारक् के समीप तीन दिवस तक सल्लेखना 
व्रत का पालन कर बंकापुर मे देहोत्सग किया था। यह राजा राष्ट्रकू० नरेशों का 
महासामन्त था और इसने कृष्ण तृतीय के लिए. अनेक देश जोत कर दिये थे 
तथा इन्द्र चतुर्थ का राज्याभिषेक कराया था। इसका और इसके बेटे राचमन्ल 
चतुर्थ का मंत्री ओर सेनापति प्रसिद्ध चामुएडराय था । 

राचमल्ल चठुर्थ के समय का केवल एक लेख (१५४) प्रस्तुत संत्रह में है। 
उसने श्रवणवेल्गोल निवासी श्रीमत्‌ अनन्तवीर्य के लिए पेग्गंदुर नामक ग्राम 
तथा कुंछु और दान दिये थे | इसके राज्यकाल में सेनापति चामुश्डराय ने श्रवण- 
बेल्गोल स्थान में वाहुबलि की एक विशालमूि का निर्माण कराया था | 

गंग वंश के राजाओं में श्रन्तिम उल्लेखनीय नाम है रक्‍्कसगंग फेम्मानिडि- 
सचमल्ल पंचम का जो कि सन्‌ ६८४ में सिंहासनारूढ हुआ था । उसका श्रसली 
नाम श्रस्भुलि देव था | वह बूतुग द्वितीय की दूसरी पत्नी रेवकन्निम्मदि से 
उत्पन्न पुत्र वासव का पुत्र था। इसने अपनी कन्याओं के विवाह द्वारा पक्नयो 
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घर 

और शान्तेरवते से संत्रस्यं स्थापित किया थो | हुंम्भचं से प्रांस लैज नं० २१३ ते 
विदित होता है कि भन्नि आदि शान्तेर राजकुमारों की अंमिमाविका प्रसिद्ध जैन 
महिला चद्टल देवी इसी कीं पुत्री थी । इसके गुर द्रविड संघ के विजय देव भंट्रारेंक 
ये । इस राजा ने अपने वंश की गिरती $ई हालत को सुधारने का प्रयत्न किया पर 
सफल न हो सका । ' 

अद्यपि इस वंश का अन्त संन्‌ १००४ में राब राज चोल प्रथम की लड़ाई में 
हो गया, तो भी यह यत्र तत्र शाखाओं के रूप में जीवित बना रहा । 

ऊपर निर्दिष्ट इस वंश के लेखों के अतिरिक्त दूसरे वंश के लेखों ( नं० 
१७२, २२२, २५१, २४५३, २६७, २७७, २६६, ३१४, ४३१ ) में गंगवंश के 
अमेकों महामणडलेश्वरों एवं राजाओं का नाम श्राता है। ले० नं० २६७, २७७ 
एबं २६६ में तो इस वंश की प्रारम्भ से श्रन्त तक की वंशाबली दी गई है, 
पर पीछे के राजाओं के सम्बन्ध में बहुत ही कम बाते मालुम होती हैं जिनसे 
क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा जा सकता । 

प्रस्तुत शिलालेख संग्रह के देखने से इस बात में तनिक भी सन्देद्द नहीं रह 
जाता कि इस वंश के राजा प्रारम्भ से ही जैन धर्म और साहित्य के उपासक एवं 
संरक्षक साथ ही अपनी उदारनीति के कारण दूसरे सम्प्रदायों को भी दान 
आदि द्वारा संरक्षण प्रदान करते ये | इस वंश के संरक्षण में जैन धर्म ने अपना 
स्वर्णयुग देखा है। 

९. कदम्बवबंशः--प्रस्तुत संग्रह में कदम्ब वंश से सम्बन्धित १० लेख (६६, 
६७, ६८, ६६, १००, १०१, १०२, १०३, १०४ ओर १०५ ) संग्रहीत हैं 
जिनमें कतिपय तो संस्कृत भाषा की सुन्दर काव्यास्मक शैली के नमूने हैं। यद्यपि 
इन लेखों में कोई काल-निर्देश नहीं है पर जिन राजाश्ं के ये लेख हैं उनका 
समय झ्न्य प्रमाणों से ज्ञात होता है इसलिए. हमें इन्हें लगभग सन्‌ ३६६ से 
४४० के भीतर के मानना चाहिए। 

इन लेखों से कदम्ब नरेशों के गोत्रादि विदित होते हैं | तदनुसार वे मान- 


व्य गोत्र एवं द्वारितीपुत्र अंगिरस के वंशज तथा कांकुस्थान्वयी थे | यद्यपि यह वंश 
६ 


घ्ह्‌ 
नाहझसधर्मानुयायी था पर इसके कविपय नरेशों की घार्मिक नीति बड़ी ही उदार 
थीं और कुछ तो जैनघर्म प्रतिपालक भी थे । इस चंश का आदि नरेश मयूर- . 
शुमों माना जाता है पर उप कल लेखों में उसका तथा उसके बाद के चार . 
नरेशों का नाम नहीं दिया गया | अस्तुत लेखों में इस वंश के पांचवे नरेश 
काकुस्थवर्मा से ही वंश परम्परा का उल्लेख है | 

काकुस्थवर्मा के समय का केवल एक लेख (£६) अबत्रतक उपलब्ध हुश्रा है । 
इसमें कांकुस्थ वर्मा को कदम्त्रयुवराज लिखा है तथा उल्लेख है कि उसने ८७ वें 
वर्ष में अपने एक जैन सेनापति श्र तकोति के लिए श्रईन्तों के खेट आराम में, 
बद्ोवर क्षेत्र दान में दिया था। लेख के ८० वाँ वर्ष को इतिहासश्ञ गुप्त संवत्‌ 
का मानते हैं । इस मान्यता का आधार यह है कि कदम्बों का अपना कोई 
संबरत्‌ नहीं चला था तथा काकुश्थवर्मा की कुछ कन्याओं में से एक का विवाह गुप्त 
नरेश चद्धगुम विक्रमादित्य द्वितीय (सन्‌ ३७४-४१५, ई० ) के एक पुत्र से 
हुआ * था । गुप्त संवत्‌ के लेखा के अनुसार युवराज काकुस्थवर्मा का समय ३१६ 
+४०+रे६६ ई० होना चाहिए. । इसके बाद काकुस्थवर्मा ने राजा के रूप में 
कुछ वर्ष अवश्य राज्य किया होगा। हम गंग अविनीत के सम्बन्ध में लिख 
आये हैं कि उसे काकुस्थत्र्मा की एक पुत्री बिवाही गई थी। समय की दृष्टि से 
अधिनीत ( लग० सन्‌ ४०० ई० के बाद ) और काकुस्थवर्मा प्रायः ससकालोन 
भी थे। काकुस्थ वर्मी पलासिका में राज्य करता था, पर उसके पुत्र और प्रपौत्र 
वैजयन्ती से राज्य करते थे। सम्भव है. पलासिका, कुछ समय के जिये उनसे 
छिन गई थी | 

काकुस्थवर्मा का पुत्र शान्तिवर्मा था ( ६६ ) उसके सम्बन्ध का इस संग्रह 
में कोई लेख नहीं हैं। ले० नं० ६६ में इसके सम्बन्ध में लिखा है कि जैसे दुर्जन 
किसी स्री को बलात्‌ खींचता है उसी तरह उसने शत्रु के रह से लछ्मी को श्राकृष्ट 
किया था। यह उल्लेख उसके किसी संघर्ष का द्योतक है। उसका बेटा मगेश 
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वर्मो हुआ जिसके राज्य काल के तीन लेख ( ६७, ६८, ६६) प्रस्तुत संग्रह में हैं। 
ले० नं० ६७ से शात होता है कि उसने श्रयने राज्य के तीसरे वर्ष में अहंन्तदेव 
के अभिषेक, उपलेवन एवं पूजमादि के लिए भूमिदान किया था। उसने अपने 
राज्य के चतुर्थ वर्ष में एक गाँव को तीन मार्गों में विभाजित कर एक भाग अ्र्- 
न्महाजिनेस्द्र के लिए, दूसरा भाग श्वेताम्बर श्रमण संघ तथा तीसरा माग दिगम्बर 
श्रमण के उपमोग के लिए दान में दिया था (६८ )। आठवें वर्ष में उसने 
पलासिका नाक स्थान में एक जिनालय बनवाकर ३३ निवर्तन प्रमाण भूमि को 
यापनीयों के लिए, तथा निम्न॑न्थ सम्प्रदाय के कूर्चकों के उपमोग के लिए. दान में दे 
दिया (६६ )। ले० नं० ६६ में उतते एक धर्मविजयी ठप लिखा है। 
यह लेख राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महल का हैं। इसमें उसे उन्नत गंग 
कुल को नश्ट करने वाला तथा पल्‍्लब वंश के लिए प्रलयाग्नि लिखा है| इस लेख 
से मालुम होता है मृगेशवमा पलाशिका से राज्य कर रहा था । 


मगेशवर्मा के तोन बेटे थे रविवर्मा, भानुवर्मा ओर शिवरथ । उनमें रविवर्मा 
उसका उत्तराधिकारी हुआ । उसके राज्यकाल के तीन लेख (१००, १०१, १०२) 
इस संग्रह में हैं। ले० नं० १०० के अनुसार सेनापति श्रुतकीर्ति के पोत्र जयकी्ति 
ने कदम्ब राजाश्रों द्वारा परम्परा से प्राप्त पुरुखेटक ग्राम को रविवर्मा की आज्ञा से 
अपने माता पिता के कल्याणाथ यापनीय संध्र के कुमारदत्त प्रमुख आचायों को 
दान में दे दिया | ल्े० नं० १०१ राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महत्त्व का है । 
इसमें लिखा है कि विष्णुवर्मा प्रश्नति राजाओं को नष्ट कर तथा कांचीपति चरड- 
दण्ड को पराजित कर रविवर्मा पलाशिका में समवस्थित था। इतिहासज्ञ इस लेख के 
भिशणुपर्मा को काकुस्थत्र्मा के द्वितोय पुत्र कृष्णबर्मी ( प्रथम ) का इस नाम वाला 
ज्येष्ठ पुत्र मानते हैं, जितने सम्मत्र है, मुख्य शाखा के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया 


१. शस लेख नें ग्ंगकुल के जिस नरेश से मतलब है वह पेरूर शाखा का 
गंग ठप अव्यवर्म या माधव प्रथम होना चाहिये। पल्लत दप को सिंहयर्म का 
पुत्र छन्दवर्मा होना चाहिये। ( सकक्‍्शेसर श्राफ सातवाइनाज, एड २६४ )। 


टइंड . 


् 


था; जया काझ्मीपति चण्डदणड को ननन्दक्मों पल्‍्ल॑च थी उसका कोई एक उत्तराधि- 
कारी- मानते हैं* । इस ले० के अनुसार द्मकीति ( भ्र्‌ तकीति का पुत्र ) के 
अनुज श्रीकीतिं ने अपनी माता के कल्यणार्थ अपने स्वामों रविवर्मा से चार 
निबर्तन भूमि लेकर जिनेन्द्र के लिए दान में दी | ले० नं० १०२ से ज्ञात होता 
है कि रविवर्मा के ११ वें राज्य वर्ष में उसके श्मुज॒भानुवर्मा से किसी परण्डर 
भोज्ञक ने १४ निवर्तन भूमि प्राप्त कर जिनेन्र के लिए दान में दे दी। रविवर्भी 
का राज्यकाल साधारणत: सन्‌ ४७८ से ५१३ ई० के लगभग माना जाता है | 

रविवर्मा का उत्तराधिकारी उसंका पुत्र हरिवर्मा हुआ ! इसके राज्य के दो 
लेख (१०३-१०४) इस संम्रह में हैं । ले० नं० १०३ से ज्ञात होता है कि उसने 
अपने राज्य के चतुर्थ ब्ष में अपने चाचा शिवरथ के उपदेश से पलाशिका ' में 
सिंह सेनापति के पुत्र मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिर की अ्रशद्विका पूजा के 
लिए तथा सव संघ के भोजन के हेतु कूर्चकों के वारिषेणाचार्य संघ के हाथ में 
अन्द्रत्ञान्त को प्रमुख वनाकर वसुन्तवाटक ग्राम दान में दिया । इसी तरद्द ले० 
१०४ से शात होता है कि उक्त नरेश ने अपने राज्य के पांचवें संवत्सर में सेन्द्रक 
राजा मानुवर्मा की प्रार्थना पर अहिरिष्ट नामक दूसरे भ्रमण संघ्र के लिए मरदे 
नामक गम दान में दिया | इरिवर्मा का राज्य काल सन्‌ ५१३ से ५३४ ई० में 
माना बाता है। 

कंदम्बों की एक शाखा और थी जिसके कुछ नरेशों ने मुख्य शाखा से 
विद्रोह किया था यद्द इसें ले० नं० १०१ से ज्ञात होती है। इस शाखा से 
सम्बन्धित इस संग्रह में केवल एक लेख ( १०५ ) है। जो कि कृष्णवर्मा प्रथम 
के राज्यकाल का है। इतिहासशों ने इस कृष्णवर्मा को शान्तिवर्मा का अनुज 
एवं काकुस्थवर्मा का पुत्र माना' है। ले० नं० १०४ में उसके अश्वमेधयाजिन्‌ 
समराज्ित विपुल ऐश्वर्य, एकातपत्र आदि विशेषण दिये हैं जो कि इसके प्रताप 
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२. सक्‍शेसर आ्राफ सातवाहनाज, प्ठ २८२ । 


द््ू 
के शूजक हैं। लेख में इसके प्रियवमय देवराज का उल्लेख है जो कि युवराज था | 
खइ जिपबत का शासक थी तैथों जिनधर्म का भक्त था। उसने श्र॒इन्त भगवान के 
चैस्यालय की पूबा मरम्मत श्रांदि के लिए यापनीय संत्रों के लिए कुछ खेत दान 
में दिये थे | 
गंग वंश के कई लेखों में अविनीत महाधिराज को कदम्ब कुल के ऋष्ण वर्मा का 
प्रिय भागिनेय माना जाता है। कदम्त नरेशों में कृष्णवमां दो हो गये हैं | अवि- 
नीत का मामा कौन कृष्णवर्मा था इसमें इतिहासश् एक मत नहीं है । फिर मी 
समकालीन राजवंशों के इतिहास पर दृश्पित करने से यह प्रतीत होता है उसे कृष्ण 
वर्मा प्रथम होना चाहिए* | ऋृष्णवर्मा प्रथम श्रविनोत का समकालीन भी था। 
३, चालुक्य बंश:--प्रस्तुत संग्रह में इस वंश से सम्बन्धित अनेकों लेख 
संगृहीत हैं जिनसे मालुम होता है कि ये मानब्य गोत्र तथा हारीति के वंशब 
थे, बराह इनका लांछुन था | इस वंश के राजाओं की साधारणत: वल्लम एवं 
सत्याश्रय उपाधियाँ थीं। इस वंश की एक शाखा जिसे पश्चिमी चालुक्य कहा 
जाता है वातापी ( बादामी ) नामक स्थान से ६ वींईस्वी से ८ वीं ईश्वी तक 
शासन करती रही श्रौर पीछे दो शताब्दी बाद १०वों से १२वीं तक कल्याणी 
नामक स्थान से | इसी तरह दूसरी एक शाखा पूर्वी चाजुक्य के नाम से विख्यात 
थो ओर आंध्र देश के वेंगी नामक स्थान से ७ वीं शताब्दी से ११-१२वीं 
शताब्दी तक सत्तारूद रही | इस तरह इस वंश ने दक्षिण मारत के बहु भाग 
पर शासन किया | 
(के ) परिचमी चालुक्य:--जैन लेखों में इस वंश का सदसे प्राचीन 
दानपत्र ( १०६ ) शक सं० ४११ (६० ४८८६ ) का आड़ते से मिला है। 
यह ले० सत्याश्रय पुलकेशि का था । तदनुसार उस राजा ने चोल, चेर, केरल, 
सिंइल श्रौर कलिड् के राजाओं को कर देने वाला बना दिया था एज पारड्य 
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प्र 


ख्ादि सणदइलीक सजाओों को दश्डित किया थ्रा । सेक्ष का उद्दंशय है कि उक्त 
नरेश के शासनकाल में सेन्द्रककंधी सामन्त सामियार ने अलक्तक नगर में एक 
जैन मन्दिर बनवाया था और राजाशा लेकर चन्ध अहण के समय कुछु जमीन 
शौर गाँव दान में दिये | इस लेख के समय के सम्ऊन्ध में इतिहासश् एकमत 
नहीं है | डा० रा० गो० भण्डारकर अभि विद्वानों की धारणा है कि पुलकेशि 
प्रथम के सिंहासनारूढ होने का समय ई$० सन्‌ ५५० से पहले नहीं हो सकता. 
पर यह लेख उस नरेश के राज्यकाल को ६२ वर्ष - पहले ले जाता है। जो हो, 
इस लेख में पुलकेशि प्रथम के वंश गोत्रादि के निर्देश के अतिरिक्त पितामह 
का नाम जयसिंह और पिता का नाम रणुराग दिया गया है। ले० नं० १०६ 
से ज्ञात होता है कि रणराग के शासनकाल में उसके एक सेन्द्रक सामन्त दुर्ग- 
शक्ति ने पुलिगेरे के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए भूमिदान दिया था | 

पुलकेशि प्रथम का उत्तराधिकारी उसका बेटा कीर्तिवर्मा प्रथम था। उसके 
शासन काल के एक लेख ( १०७ ) के कन्नड अंश से ज्ञाव होता है कि कीतिं- 
वर्मा ने कुछ सरदारों के निवेदन पर जिनेन्द्र मन्दिर के पूजा विधान के लिए. 
कुछ खेत प्रदान किये थे | इसी तरह उक्त लेख के संस्कृत अंश से ज्ञात होता 
है कि उसने अपने सरदारों द्वारा निर्मापित जिनालय एवं दानशाला आदि के 
लिए, भी कुछ खेतों का दान दिया था। 


कीतिवर्मा प्रथम का बेय पुलकेशि द्वितीय हुआ जिसके काल का एक प्रसिद्ध 
लेख एड्लोले ( १०८ ) से प्राप्त हुआ है, जिसे कविता के ज्षेत्र में कालिदास एवं 
भारवि की कीर्ति पाने वाले जैन कवि रविकीति ने रचा था | मारतवर्प का 
तत्कालीन राजनीतिक इतिहास जानने के लिए यह लेख बड़े महत्व का है । इसमें 
पुलकैशि द्वितीय के पिता कीर्तिवर्मा ओर चाचा मंगलीश की सामरिक विज्ञयों के 
उल्लेख के बाद पुलकेशि द्वारा राज्य प्राप्ति और उसकी विस्तृत दिग्विजय का 
कर्णन मिलता है। उक्त लेख के अनुसार पुलकेशि उत्तर भारत के सप्राद्‌ 
हृ्॑वर्धत का समकालीन था और उसने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए. हर्ष का हर्ष 
( उत्साह ) विगलित कर दिया था | लेख के अन्त में लिखा है कि प्रतापी पुल- 


3. 
पड 


केशि के आश्ित कवि रविकीर्ति ने पापाण का एक जैन मन्दिर शक सं० ५५६ 
में बनवाया था। 


इस वंश के अन्य ले० न॑ं० १११, ११३, ११४ से शात होता है कि 
चालुक्य नरेश प्रारम्भ से लेकर जैन धर्म ओर उसके उपास्थ स्थानों को संरक्षण 
देते थ्राये हैं | ले० नं॑० १११ पुलकेशि द्वितीय के पौत्र विनयादित्य के राज्य- 
काल का है और नं० ११३ विजयादित्य तथा नं० ११४ विक्रमादित्य द्वितीय के 
राज्यकाल का है | इनसे पिक्रमादित्य द्वितीय तक की वंशावली के अ्रतिरिक्त हमें 
इन राजाओं के राजनीतिक इतिहास की कोई सूचना नहीं मिलती | ये लेख छोटे 
दान पत्र के रूप हैं | ले० नं० ११३ से मालुम होता हद कि विजयादित्य ने 
अपने पिता के पुरोहित उदय देव पणिडित अर्थात्‌ निरबद्य पणिडित को एक माँव 
दान में दिया था | इसी तरह ११४ वे लेख से मालुम होता है कि विक्रमादित्य 
द्वितीय ने पुलिगेरे नगर में घवल जिनालय की मरम्मत एवं सजावट करायी थी । 
तथा मूलसंब देवगण के विजयदेव परिडताचार्य के लिए, जिनपूजा प्रवन्ध 
के हेतु भूमिदान दिया था | 


विक्रमादित्य द्वितीय के बाद चालुक्य कुल के जुरे दिन श्राते हैं। यह बात 
हमें ले० नं० १२२, १२३,१२४, एवं १२७ से सूचित होती है। गंग और 
राष्ट्रकूट राजाओं ने इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और लगमग २०० 


बषों तक यह फिर न पनप सका । इस बीच काल में इसका स्थान राष्ट्रकूट वंश 
को मिला । 


इस राजवंश का इतिहास पड़ने से मालुम होता है कि सन्‌ ६७४ के आस 
पास तैलप द्वितीय ने इस वंश का पुनरद्धार किया तथा कल्याणी नामक स्थान 
को राजधानी बनाया | नृतन शक्ति प्राप्त इस वंश के कतिपय राजाओं ने यद्यपि 
उतने उत्साह के साथ तो नहीं, फिर भी जैनधर्म की यथाशक्ति सेवा की | कवि- 
चरिते नामक ग्रन्थ से मालुम होता है कि तैलप द्वितीय महान्‌ कन्नड जैन कवि 
रत्न का ग्राश्नयदाता था। यह धारा नरेश मुज और भोज का सप्तकालीन था। 


ध्फ्र 


इसके द्वाय ही मुच की झत्यु हुई थी* 

इसका पुत्र और उत्तराधिकारी सत्याअ्य इरिव बेडेंग हुआ ड्िसने सन्‌.६६७ 
से १००६ ६० तक शासन किया । इस नरेश के जैन गुरु द्वविडसंघ कुन्दकुन्दा- 
खय के विमलचन्द्र पश्डित देव वे ( १६६ )। 

सत्याश्रय के दो उत्तराधिफारियों के सम्बन्ध में जैन लेखों से हमें विशेष कुछ 
नहीं विदित होता, पर जयसिंह ठृतीय के सम्बन्ध में कुछ विवाद है । इस नरेश 
का राज्य सन्‌ १०१५ से १०४२ ई० तक रहा। यह तैलप द्वितीय का पौत्र एवं 
सत्याक्षय का भतीजा था | कुछ विद्वानों का विश्वास है कि इसने अपनी पत्नी के 
प्रभाव में धर्म परिवर्तन कर बीर शैवमंत श्रपना लिया था और बसवपुराण के 
कथनानुसार* उसकी पत्नी ने जैन आवकों को अनेक प्रकार की क्षति पहुँचाई थी | 
कुछ शतिहासज्ञों का यह अनुमान है कि यह नरेश अनेक जैन विद्वानों का श्राअय- 
दाता था? । इसके राज्य में अनेक हिन्दू और जैन विद्वान्‌ हुए हैं। उसके अनेक 
बिददों में एक था मजल्लिकामोद | श्रवणवेल्गोल के एक लेख ” से ज्ञात होता 
है कि बलिपुर के मल्लिकामोद शान्तीश के चरण अर्चक थे मलघारि गुणचन्द्र । 
संभव है उक्त मन्दिर को इस राजा ने बनवाया हो या इसके नाम पर किसी 
दूसरे ने | जयसिंह तृतीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम के राज्य में भी उक्त 
मन्दिर की प्रसिद्धि का उल्लेख ले० नं० २०४ में है। 

इस राजा के समय के प्रमुख विद्वान्‌ थे द्रविड्संघ के वादिराण, दयाप्राल 
एवं पुष्पषेण सिद्धान्त देव । लेख न॑ं० २१३, २१६ एवं २४८ से शात होता है 
कि वादिराज की उपाधि घट्तक॑परमुख थी। इनकी एक उपाधि जादेकमल्लबादि 
मां थी जिसके सम्बन्ध में कतिपय लेखों से ज्ञात होता है कि यह उपाधि जयसिंह 


१, इंण्डियन एग्यैक्वेरी, भाग २१, एछ्ठ १६७७-५८. 
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तृतीय 'जगवेकमक्न ने ऋपने दरबार सें किली बादविज्ञय 'के प्रसंग में उन्हें 
दी थी१। 

उक्त नरेश करा पुत्र एवं उचराधिकारी सोमेश्वर अथम हुआ जिसकी उप्राधियाँ 
आहवमन्ल एवं तैलोक्यमज्ल थीं। इसने सन्‌ १०४२ से १०६८ ६० तक राज 
किया | इसके राज्यकाल के ६ लेख ( १८१, १८६, १८७, १६८, २०३, २०४ ) 
प्रस्तुत संग्रह में है, जो कि इसके अधीन नरेशों के हैं. तथा जिनमें इसे अधिरात्रा 
के रूप में स्मरण किया गया है। लेख नं० १८६ से ज्ञात होता है कि इसकी 
रानी केतलदेवी के अधीन कर्मचारी चांकिराज ने त्रिभुबलतिलक जिनालय में 
तीन वेदियाँ बनवाई और उक्त राजा और रानी की आज्ञा से अनेक प्रकार के 
दान दिए । ले० नं० २६०१ से ज्ञात होता है कि इस आहवमक्न विरुद्धरी 
ठप ने अजितसेन भट्टारक को 'शब्दचतुमुख' को उपाधि दी थी। ले० नं? 
२१३ और ३२६ में अजितसेन भट्टारक की अ्रन्य उपाधियों--वादीमसिंद और 
तार्किकचक्रवर्ती-के साथ उक्त उपाधि का भी उल्लेख है| ले० नं० २०४ 
सोमेश्वर प्रथम के राज्य के श्रम्तिम वर्ष का है इसमें उक्त राजा के राजनीतिक 
प्रभाव का अ्रच्छी तरह परिचय दिया गया है. तथा लिखा है कि इसने शक सं० 
६६० में प्रधान रोग का उत्सव कर तु गद्रा में जलसमाधि ले लो थी। इसी 
लेख में इस नरेश के ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर ( द्वितीय ) भुवनैकमल्ल का उल्लेख है, 
जिसका कि राज्य उसी वर्ष से प्रारम्भ होता है । 

सोमेश्वर द्वितीय ने भी जैन धर्म का संरक्षण किया था। ले० नं० २०४ में 
यह नरेश रट्ट राजाओं के अधिपति राजा के रूप में स्मरण किया गया है | ले० 
नं० २०७ से ज्ञात होता है कि इस नरेश ने सन्‌ १०७४ ई० में शान्तिनाथ 
मन्दिर के लिए, मूलसंवान्वय तथा क्रायूर गण के कुलचन्द्र देव को नागरखरड में 
भूमिदान दिया था | ले० नं० २१० में प्रसंगवश भुवनैकमल्ल शान्तिनाथदेव मन्दिर 
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का उल्लेख है | संभव है भुबनेकशल्ल विरुदधारी उक्त रप ने वह मन्दिर बनवाया 
था या उसमें शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी | 


सोमेश्वर द्वितीय के बाद उसके भाई विक्रमादित्य पष्ठ का राज्य सन्‌ १०७६ 
से १११५६ तक आता है। यह एक वहा प्रतापी राजा था । इसके चरित्र को 
चित्रित करते हुए प्रसिद्ध कत्रि विल्हस ने विक्रमाड्ुदेवचरित काव्य लिंखा है । 
इस संग्रह से इस राजा के राज्यकाल के २२ लेख संणहीत हैं" | ये भी इस नरेश 
के अधीन सामन्त राजाओं द्वारा दानपत्र के रूप में हैं जो प्रायः सामन्‍्त राजाओं के 
बंशों पर प्रकाश डालते हैं। इन लेखों में कुछ तो गंग वंश से ,कुछ शान्तरों से बुछ 
र्ट वंशसे,तथा कुछु होयसल वंश से और कुछ सेना पतियों से संबंधित हैँ | ये सब 
सामन्त घराने जैन धर्म प्रतिपालक ये और अपने लेखों तथा दानपत्रों में त्रिभुवनमन्ल 
विक्रमादित्य षष्ठ को सम्राट्‌ के रूप में स्मरण करते हैं। ये लेख इस नरेश के 
द्वितीय वर्ष से ४८ वें वर्ष तक के हैं | ले० नं० २१७ से ज्ञात होता है कि उक्त 
नरेश ने अपने द्वितीय वर्ष में घारानाथ ( परमार ), सौराष्ट्र, अंग, कलिड्ज, मगघ, 
आन, अ्र्वन्ति एवं पाञ्चाल को वश में किया या। उसकी एक उपाधि गंगपेमी- 
नडि थी क्योंकि उसकी माँ गंग वंश की राजकुमारी थी। उसैने चालुक्य गंग- 
पेम्मीनडि चेत्यालय बनवाया था और एक समय अपने दण्डनाथ के अनुरोध पर 
उस मन्दिर के प्रवन्धादि के लिए एक गांव मूलसंघ, सेनगण और पोगरिगच्छ 
के रामसेन मुनि को दान में दिया था। हमें कुछ ऐसे लेखों से मालुम होता है, 
जो कि इस संग्रह में नहीं आये, कि इस राजा ने बेल्गोल प्रदेश में कय॑ जिनालय 
बनाये थे जिन्हें राजाघिराज चोल ने जला दिया था* | श्रवशबेलगोल की कचले 
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हु 

असदि से प्राप्त तक लेख ' से शात होंता है कि इस नरेश ने जैंन मुनि वासबचन्द्र 
को घालसस्सवती की उपाधि दी थी। 

लै० नै० २२७ में इसके एक प्रिय पुत्र का नौ जयकर्ण दिया गया है जौ 
कि शात होता है उसके राज्यकाल में ही दिवंगत ही धया थां । ले० नं० २६६ 
में इसके राज्य का शक सं० १०५४ दिया गया है जो कि ठोक ने होने से १०३४ 
अर्थात्‌ सन्‌ १११२ ई० किया गया है। 

विक्रमादित्य पष्ठ का उत्तराधिकारी उसका दूसरा बेटा सौमेश्वर तृतीय मूलोक- 
मल्‍्ल हुआ | इसका राज्यकाल सन्‌ ११२६ से लेकर १९३८ तक है। ले० नं० 
शश्द ( शक सं० १०००-- १०७८ ६० ) में जो कि विक्रमादित्य पष्ठ के द्वितीय 
वर्ष का है, भूलोकमल्ल सोमेश्वर का नाम एवं उसकी महाराजाघिराज उपाधि दी 
गई हैं। पर इतने पहले अपने पिता के राज्यकाल में उसका इस रूप में होना 
शंका का विपय है । यह लेन वालो सा मालुम होता है। ले० नं० २६२ इस नरेश 
के छुठवें व का है जिपमें उल्लेग्व है कि इसके सामन्‍त नरेश मारतिंह ने कोडन- 
पूव्व॑दवल्लि गांव के पार्श्वनाथदेव की पूजा के लिए, बहुत से क्षेत्र दान में 
दिये थे । 

सोमेश्वर तृतीय का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र पेम्म जगदेकमल्ल हुआ। 
इसका शासन सन ११३८-११५४.१ तक था [| इसके शासनकाल के ६ लेख 
प्रस्तुत संग्रह में हैं जो कि उसके दण्डनायकों एवं सामन्‍्तों से सम्बन्धित है | ये 
सभी दानपत्र के रूप में हैं | 

जगदेकमल्ल के बाद इस बंश के राजाओं के ५. और लेग्न हैं। ३४६ वे 
लेख ( सन्‌ ११५६ ) में त्रिभुवनमल्न नाम चालुक्य का उल्लेख या उक्त वर्ष में 
इस नाम के राजा का असखित्व अब तक अन्य स्ोतों से ज्ञात नहीं हुआ ! ३५६ 
ब लेख (सन्‌ ११६१ ) में भूवल्लमराय पेम्मीडि का नाम आता है । संभव है यह 
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ष्र्र 
खुद्ोकमज़ का दूछरा सलाम हो क्मे कि तेल सृतीस का पुत्र था । यह ज़रेडा ऋल्नदूरि 


राजा विज्जल के श्रधीन सन्‌ ११६०-६१ सें शासन करता था | ले# नं» ४०क 
(सत््‌ ११८२) इस वंश की पंश्मारकालीन बंशावली की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। 
इससे ले० नं० ३१३ के समान ही चालुक्य वंश की वंशावली तैल्ल द्वितीय 
सेदी गई है और जगदेकमल्न के अनुज नूम्मंडि तेल का उल्लेख है, 
तथा लिखा है कि चालुक्य राज्य की लर्मां ऋलचूरि-विल्लक 
विज्जल के हाथ आरा गई थो। यह नूम्मंडि तैल, तैलप तृतीय हों 
था जिसने सन्‌ ११५१-११५४६ में राज्य किया था ओर जिसे बिज्बल कलचाूरि ने 
राज्य से हया दिया था | ले० नं० ४३५ में इस वंश के अन्तिम नरेश सोमेश्वर 
चतुर्थ का उल्लेख है. जो कि तैल्प तृतीय का तीसरा पुत्र था। ये लेख विशेषत; 
शान्तर, कलचूरि और होयसल राजाओं से सम्बन्धित हैं । इनके विषय का वर्शन 
उन राजाओं क्रे साथ किया जायगा । 

( ख ) पूर्वीय चालुक्य:---इस बंश की एक और शाखा पूर्वीय या बेंगी 
के चालुक्य नाम से प्रसिद्ध थी | इस शाखा की परम्परा पुलकेशि ६तीय के भाई 
कुब्ज विष्णुवर्धन से चलती है। इसने सन्‌ ६१५ से ६२३ ई० तक राज्य किया 
था | इस वंश के केवल तीन लेख हमारे संग्रह में हैं। ले० नं० १४३ ( सन्‌ 
६४४ ) में कुब्ज विष्णुवधन से लेकर उस वंश के २३वें राजा श्रम्म द्वितीय 
( विजयादित्य पष्ठ ) तक को वंशावली दी गई है। यह लेख बड़े महत्त्व का है । 
इसमें प्रत्येक राजाओं का शासनकाल तथा उत्तराधिकारक्रम अच्छी तरह द्विया 
गया है। इस बंश के कतिपय नरेशों ने जैन धर्म का अच्छी तरह संरक्षण किया 
था। लेख का विषय है कि कटकामरण जिनालय की पूजादि के हेतु श्रम्मराज 
विजयादित्य ने यापनीय संघ, नन्दि गच्छ के धीरदेव ( श्रीमान्द्रिदेव ) मुनि को 
मलियपूरिड नामक ग्राम दान में दिया | इसी तरह ले० नं० १४४ में, जो कि पूर्व 
लेख के समान ही वंशाबली के परिचय की दृष्टि से मद्दत्व का है तथा सुन्दर 
संस्कृत काव्य के रूप में है, उल्लेख है कि अम्मराज ने सर्वतोकाअम जिनमक्न 
की मरम्मत आदि के लिए. बलहारि गण, अ्रद्भुकलि गच्छ के अहंनन्दि मुनि को 


44 


कंजुंधुम्वंद नामक प्राम दौन' में दियां। उक्त लेख में लिखा है कि यहं दान 
पट्ट्धिक कुल की तिलकभूता गशणिकाजन में प्रमुख चॉमैकाम्बा" नामेकी दॉन- 
वयाशीलमुत आविकी की ग्रेस्णा से दिया गया था। लैं० नं० २१० ( सन्‌ 
१०७६ ) में चालुब्य चक्रवर्ती विजयादित्यवल्लभ और उसकी बहिन कु'कुमदेवी 
का उल्लेख है। इस लेख के काल निर्देश को देखते हुए ऐसा प्रतोत होता है 
कि उसे इस बंश का विजयादित्य सप्तम होना चाहिये जो कि अपने भतीजें चालु- 
क्य राजेन्द्र द्वितीय ( पीछे कुलोत्त ग॒ चोल नाम से प्रसिद्ध ) के अधीन वेंगी का 
शासक था | उक्त लेख में लिखा है पुरिगेरी में कुंकुमदेवी ने एक जैनमन्दिर 
बनवाया था और शनन्दि परिडत ने कतिपय खेतों का दान दिया था | 

इस वंश की कुछ और खतन्‍्त्र शाखायें थीं। उनमें से एक ले० नं० १२४ 
से मालुम होती है। उक्त लेख में रा्ट्रकू: गोविन्द तृतीय के राज्यकाल ( सन्‌ 
८१२ ) में चालुक्य वंश। किसो विमलादित्य ह्प का नाम आता हैं जो कि यशो- 
वर्म का पुत्र और बलवर्मा का प्रपौत्र था। उसने शनि की बाधा हटाने के लिए 
अपने जैनधर्मावलम्नी मामा गंगवंशी चाकिराज के कहने से एक जैन मन्दिर के 
लिए एक गाँव दान में दिया था। इस राजा का नाम चालुक्यों की किसी घंशा- 
बली में नही मिलता | डा० भण्डारकर की मान्यता है कि पीछे ऐसे राजवंशों की 
कई शाखाए' खतन्‍्त्र रूप से राज्य करती थीं । 

४. चोलबं श---दक्षिश भारत के सबसे प्राचीन वंशों में से चोल वंश 
एक था | समय समय पर इससे अनेक शाखाये निकली थीं। कोज्ञाल्व ओर निडु- 
गल वंश ऐसे ही शाखाओं में से हैं जिनका परिचय इस भूमिका में दिया गया 
है । चोलबंश की प्रमुख शाखा के राजाओं का उल्लेख अन्य राजश्रों के प्रसंग 
में जैन लेखों में कई बार आराया है जो कि श्रनुक्रमशिका एबं लेखों से जाना जा 
सकता है। प्रस्तुत संग्रह में १० वे और ११ वें चोल नरेशों के राज्यकाल 
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के ३ लेख हैं. निनसे विद्वित होता है कि उक्त साम्राज्य में जनधर्म सुरक्षित था। 
चोल परिबार के लोग दैन धर्म में झचि रखते थे । 

ले० नं० १६७ दशवें चोल नरेश राजराज प्रथम के राज्य के ८ वें वर्ष का 
है। इस लेख से शात होता है कि उसके श्रधीनस्थ लाटराज दौर चोल ने अपनी 
जैन पत्नी की प्रार्थना पर तिरुप्पानमलै देवता के पत्िच्चन्दम्‌ ( जैन चैत्यालय ) 
को एक माँव की आमदनी बाँध दी थी । यह ले० नं० ६६२ ६० का है | इसी 
तरदइ ले० नं० १७१ उक्त राजा के २१ वें वर्ष का है । इस लेख में उल्लेख है 
कि तिरुमलै नामक पवित्र पर्वत पर किसी गुणवीर मामुनिवन्‌ ने श्रपने उपाध्याय 
के नाम एक नहर या मोरो बनवायी थी | ले० नं० १७४ राजराज चोल के 
उत्तराधिकारी राजेद्र चोल प्रथम का है। लेख की महत्ता उसके हिन्दों 
सार में दे दी गई है। लेख में तिरुमले पर्वव का वर्णन है तथा 
उसके ऊपर निर्मित वुन्दव्वे जिनालय के लिए दिये दान का उल्लेख है । 
उक्त जिनालय कुन्दब्वे नामक जैन महिला ने बनवाया था। कुन्दब्बे राजराज 
चोल की पुत्री एवं राजेद्र चोल की बहिन थी । यह पूर्बीय चाज्ुक्‍्य वंश के नरेश 
विमलादित्य को विवाही गई थी । इतिहासज्ञ मानते हैं कि लिमलादित्य ( सन्‌ 
१०११-१०१४ ई० ) अपने अन्तिम वर्षों में जेन हो गया" था। 

५४. राष्ट्रकूट चंश:--राष्ट्र कूट वंश के हमारे संग्रह में बहुत गिने चुने लेख 
संग्रहीत हैं, जिनसे इस वंश की उत्पत्ति के सम्बंव म कुछ भी पता नहीं चलता । 
कुछ लोग राष्ट्रकूट शब्द की व्युर्पत्ति सट्ट शब्द से मानते हैं और राष्ट्रकूटों को 
लट्टलूरपुरबराघोश्वर श्रथीत्‌ श्रेष्ठ नगर लट्ूलूर के स्वामी? मानते हैं। पर रद 
वंश को स्वतन्त्र माना जाता है और इस संग्रह में उनके गब्नेकों लेख संग्रहीत 
हैं जिनमें उन्हें भी ल्ट्टलूरपुरवराधीश्वर लिखा है। 

राष्ट्रकूटों का राज्य आ्राठवीं शताब्दी के मध्य भाग प्रारम्भ से होता है।इस 
वंश के ६ वें राजा दन्तिदुर्ग ने चालुक्य कीर्तिवर्मा द्वितीय से राज्य छीन कर राष्ट्र- 
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ध्कू 
कूट साम्राज्य की नींव डाली थी। इस राजा के सम्बंध में कहा जता है कि इसमे- 
महान्‌ श्राचार्य अकलझ का अपने दरबार में सम्मान किया था। 'अवशवेल्गोल 
से प्रात्त एक लेख ( २६० ) में उल्लेख है कि अकलंक ने साइंसतुग के समत्त 
उसकी प्रशंसा कर उसे अपनी विद्ता से परिचित कराया था। इतिहासल्ों के 
मत से साइसत॒ ग॒, दन्तिदुर्ग ( द्वितीय ) का ही विरुद था। 
उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम (सत््‌ ७६८-७७२ ) ने चालुक़यों के सारे 
प्रदेशों को अपने श्रधीन कर लिया | कृष्ण के पश्चात्‌ गोविन्द द्वितीय श्रौर 
उसके पुत्र अ्रुव ने राज्य किया । इस संग्रह के ले० नं० १२३ में कृष्ण प्रथम से 
ही वंशावजी प्रारम्भ होती है | लेख में कृष्ण का दूसरा माम वल्लभ दिया गया 
है और लिखा है कि उसने चालुक्य कुल से लद॒मी छीन ली थी | इस लेख के 
अनुसार उसका पुत्र घोर हुआ जिसने अपने ज्येष्ठ भाई से लक्ष्मी छीन ली थी | 
उस की सामरिक विजयों के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने गंग, पल्नव, गौड एवं 
बत्सराज को पराजित किया था। घोर श्रुव का द्वितीय नाम था । डसी लेख में 
उसकी निरुपम और कलिउ्लम, दो उपाधियाँ दी गई हैं । 
उक्त लेख में आगे लिखा है कि इसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय 
के राज्य भार सम्हालते ही राष्ट्रकूट वंश दूसरों से अलंधनीय हो गया उससे 
अकेले ही तत्कालीन विख्यात बारह नरेशों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, 
तथा गुर्जर, मालव, विन्ध्याद्रि, पल्लव एवं वेगो के चालुक्य राजाश्ओं को जीत लिया 
था, गंगबंशों शिवमार द्वितीय को श्रपने श्रधीन कर लिया था। इसका दूसरा 
नाम प्रमूतवर्ष और निरुपम भी था। इसी लेख में लिखा है कि रणावलोक 
शौचकम्म देव, गोविन्दराज का बड़ा भाई था। इस कम्भदेव ने अपने भाई 
राजाधिराज प्रभूतवर्ष की आ्राश्ा से पेव्वंडियूर नामक ग्राम को सर्चे करों से मुक्त कर 
महासामन्त श्रीविजय द्वारा निर्मापित मन्दिर के लिए दान में दे दिया। लेख 
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नं&.२६«* में लिखा है कि आचार्य परवादिमक्न' ने अपने मा को साथकता' 
ककाधराल को समकाई थी। उक्त लेख में साहंसंतुंभ और कृष्ण के बीच एक 
शबुभपंकर विदद वाले राजा का उल्लेख है। विद्वामों का अनुमान है कि उक्त 
लेख में तिथिक्रम का व्यतिकरम किया गया है और उक्त लेख के शत्रु मंथंकर कीं 
गोबिन्द तृतीय होना चाहिए जिसने अपने पराक्रमसे राष्ट्रकूट वंशके गौरवको बढ़ाया 
था। कृष्ण को कृष्ण द्वितीय होने का अजुमान किया गया है जो कि गोविन्द 
तृतीय का पूर्ववर्ती नरेश था* । लेख नं० १२४ में प्रभूतवर्ष गोविन्द तृतीय के 
पूर्वज राजाश्ओं की वंशावली उत्तम संस्कृत काब्य में गोविन्द प्रथम से लेकर उस 
तक दी गई है। इस गोविन्दराज ने अपने गंगवंशीय सामनन्‍्त चाकिराज की 
प्रार्थना पर शक सं० ७३४ में जालमंगल मामक ग्राम को यापनीय संघ के 
अन्तर्गत नन्दिसंघ के पुन्नागवृक्षमूलगण के अरकंकीर्ति मुनि को दान में 
दिया था। 

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के तीसरे लेख (नं० १२७ ) में, जो गोविन्द 
तृतीय के पुत्र अमोघवर्ष प्रथम का हैं, राष्ट्रकूट वंश की एक वंशावली दी गई है 
जो कि दूसरो वंशावलियों से कुछ भिन्न है। लेख के हिन्दां सार में यह अन्तर दे 
दिया गया है | डा० दे० रा० भण्डारकर इस अन्तर को विशेष महत्व नहीं देते 
और इस लेख में वर्शित कुछ महत्तपूण घटनाश्ं को ओर संकेत करते हैं 
इसके पद्म १७-२४ से ज्ञात होता है कि अ्रमोघ्र वर्ष के समय में अनेक आन्‍्तरिक 
विद्येद्द हुए थे । और सन्‌ ८६० के पहले शाहो ताकत को चुनौती देने के लिए 
कम से कम तीन ऐसे विद्रोह अवश्य हुए थे। पहला उस समय हुआ था जत्र कि 
अमोघवर्ष बालक था, दूसरा जत्र कि वह गुजशत के अपने चचेरे भाइयों से लड़ 
रह भा और तोसरा इसके कुछ वाद हुआ था । यद्यपि इन विद्रोहों का वहां 
विस्तृत विवस्ण नहीं दिया गया पर मालुम होता है कि तीसरा विद्रोह बड़ा उम्र 
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था और बनवासी के शासक बकुंय ने सप्तय पर पहुँच कर उस परिस्थिति का 
सामना किया । जान पड़ता है कि श्रमोघवर्ष के उत्तराधिकारी ऋष्णश द्वितीय ने भी 
विद्रोहियों का साथ दिया था, पर जब्न उसने उनका साथ छोड़ दिया तो उस अकेले 
ने उन्हें नष्ट कर दिया | लेख का दद्देश्य है कि शक सं० ७२० में चन्द्रमहरण - 
के समय राजा अमोघवर्ष ने बंकेय को महत्त्वपूर्ण सेवा के उपलक्ष्य में, कोलनूह में 
उसके द्वारा स्थापित जैन मन्दिर के लिए तलेयूर नामक ग्राम तथा कुछ ब्रामों की 
भूमियाँ दान में दीं। यह बंकेय वह है जिसके नाम से बंकापुर राजधानी बनाई गई , 
थी। इसी बंकेय के पुत्र सामन्‍्त लोकादित्य के समय में जब कि श्रमोधवर्ष का पुत्र “ 
कृष्ण द्वितीय ( अकालवर्ष ) सावभौम था, गुणभद्र कृत उत्तरपुराण की पूजा हुई 
थी। उत्तरपुराण से हमें मालुम होता है कि अ्रमोघवर्ष परम जेन भक्त था।' 
उसके गुरु महापुराणं, जयधवलादि ग्रन्थों के प्रणेता जिनसेनाचार्य थे* । 


कृष्ण द्वितीय (अकालवर्ष) के राज्य काल का निर्देश करने वाले प्रस्तुत संग्रह 

में तीन लेख ( १३०, १३७, १४० ) हैं। १३० वें लेख के अनुसार र्ट्रबंशीय 
पृथ्वीराम को प्रमुख अधिपति होने का पद राष्ट्रकूट राजा कृष्ण की अधीनता में 

मिला था। ऐसा जान पड़ता है कि लेख कऋृष्णुराज के समय में उत्कीर्ण न होकर 
परवर्ती समय में उत्कीर्ण किया गया है क्योंकि उसमें प्रथ्यीराम की ५-६ पीढ़ी 
बाद के वंशज राजा कन्न के दान का डल्लेख किया गया है। दूसरा लेख 
( १३७ ) मूल्गुन्द से सन्‌ ६०३ का मिला है। यह लेख अधूरा है इसमें कृष्ण 

द्वितीय के राज्यकाल में एक जैन मन्दिर के निर्माण एवं भूमिदान का उल्लेख है । 

ले० नं० १४० से ज्ञात होता है कि सन्‌ ६१२ ६० में भी इस नरेश का राज्य . 
था। इसके नागाजु न नामक एक सामन्त की पत्नी सामनन्‍्त की मृत्यु के बाद राजा 

की आज्ञा से शासन करती थी और सन्‌ ६१८ में एक बीमारी के कारण उसने 

सम्ताधिमरण से देहोत्सर्ग किया था । 


१. जैन साहित्य और इतिहास द्वितीय संस्करण ( १६५६ ), शेड १४० 
दे 2 कप ह 


ध् 


सें० नं० १८२ में अ्मोधवरष के उल्लेंख के बाद गंगनरेश शिवमार सैगीट्ट 
का नाम दिया गया है. जिससे मालुम होता है कि यह अ्रमोधवर्ष प्रथम ( सन्‌ 
प्यप४-८७७ ई० ) के समय का है। पर लेख में गलत रूप से शक सं० २६१ 
किक गया है ओर किसी कद्वरत सैंगोटू यग का उल्लेख है जिससे लेख जाली 
माझुम होता है। फ्लोट महोदय इसके उत्तरार्ध भाग को सच्चा मानते हैं | 


कृष्ण तृतीय ( अकालबर्ष ) के पोत्र इन्द्र चतुर्थ के सम्बन्ध में ले० नं०१६३ 

( सन्‌ ६८२ ) से ज्ञात होता है कि वह पोलो के खेल में बड़ा निपुण था । उसने 
श्रवणवेलगोल में सल्लेखनापूर्वकं मरण किया था। इस लेख में इन्द्र के अनेक 
विशे-य द्विये गये हैं और कहा गया हैं कि वह गंग गंगेय ( बुठुग द्वितीय ) का 
कन्यापुत्र एवं राजचूड़ामणिण का दामाद था। ले० नं० १५२१ से शञात होता है 
कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के लिए. गंग नरेश मारसिंह तृतीय ने गुर्जरप्रदेश 
को जीता था एवं और कृष्ण तृतीय के पौन्र इन्द्र चतुर्थ का राज्याभिषेक किया था। 
इन लेखों से ज्ञात होता है कि उस काल में श्न दोनों राजवंशों में घनिष्टता थी | 
ह ६. कलचूरि बंश:--ले० नं० ४०८ से हमें ज्ञात होता है कि चालुक्य 
नूम्मंडि तैल ( तैल तृतीय ) के वाद चालुक्य राज्य को लक्ष्मी कलचूरितिलक 
किजल के हाथ चली आई | कलचूरि वंश बहुत प्राचीन है इसका उल्लेख हम 
एड्लोले के लेख ( १०८ ) में पाते हैं जहाँ चाहुक्य मंगलीश द्वारा उनके परास्त 
होने का उल्लेख है | कलचूरि वंश के श्रन्य लेखों से तथा इस संग्रह के लेख नं० 
४०८, ४३४ से शात होता है कि ये अ्रपनी उत्पत्ति उत्तर भारत के कालड्जर 
नामक स्थान से मानते थे | लेख नं« ४०८ में बिज्जल की शूर बीरता का वर्णन 
है । उसका माई मैजुगिदेव था। लेख से बिज्जल के तीन पुत्रों--सोयिदेव ( राय- 
मुरारि ), शंकम ( निःशंकमल्न ), आइवमल्ल ( रायनारायण )--ओऔर पौन्र 
कन्दार का नाम एवं परिचय मिलता है। उक्त लेख में लिखा है कि राजा 
क्णिल को सताञ्न सम्पत्ति दिलाने वाला उसका एक जैन सेनापति रेचि था जो 


१. जैन शिलालेख, सं० भाग १, ले० नं० ३८ । 


दी 


*वसुवैकबान्धव! कहलाता था | लेख का विषय हैं कि आइवमक्तन (रायनारायश) 
कलचूरि के शासनकाल में उक्त सेनापति ने मागुडि गाँव के रत्नत्रय चैत्यात्नय 
के लिए भानुकीर्ति सिद्धान्त देव को तलवे गांव दान में दिया था | 

लेख न॑ ४३४ से मालुम होता है कि ब्रिजल के शासनकाल में बीरशैद 
मत का बोलवाला था। उक्त मत का आाचाय॑ एकान्तदरामय्य जैनों पर अत्याचार 
कर रहा था ( ४३४, ४३६ )। यद्यपि कलचूरि जैन धर्मानुयायी थे, उनके शासन 
पत्रों पर तीथकर की पद्मासन म्॒ति, इन्द्रादि सेवकों के साथ बनायी जाती थी, 
पर बिज्जल समय की गति देखते हुए बीर शै्ों की श्रोर कुका,और कहा जाता है 
है कि उन्हीं के द्वारा उसकी मृत्यु भी हुई | लेख नं० ४६४ से श्ञात होता है कि 
उसके सेनापति रेचि ने उसे छोड़ कर जैन धर्मीवलम्बी होय्सल नरेश बींर 
बल्लाल द्वितीय का श्राश्रय लिया था | लेख नं० ४४८ में उल्लेख है कि कुन्तल देश 
से बिज्जल के शासन को हटाकर बल्लाल होय्सल ने उसे अपने श्रधीन कर लिया 
था | इस तरह दक्तिण भारत में इस वंश का शीघ्र ही अ्रन्त हो गया। 


७. होय्सल बश३--चालुक्यों के पतन के बाद दक्षिण मारत में दो नई 
शक्तियों का जन्म होता है | ये दोनों अपने को यादव वंश से उत्पन्न मानते 
हैं। उनमें चालुक्य साम्राज्य के दक्षिण भाग पर अधिकार करने वाले होय्सल् थे 
ओर उत्तर भाग पर यादव ( सेऊण )। 

गज्ज वंश के समान होय्सल वंश के अ्भयुदय में जैन प्रतिभा का बड़ा भारी 
हाथ रहा । जैन गुरुओं ने इस वंश के उत्थान में योग देकर अ्रद्दिंसा और 
अनेकान्त की दुन्दुभि को फिर एक बार दक्षिण प्रान्त में बजाया | इस वंश का 
उत्पत्ति स्थान सोसेवूर ( सं० शशकपुर ) था जिसे राइस सा» ने वर्तमान 
अज्जडि ( मुडगेरे तालुका, कट्टर जिज्ला, मैचूर राज्य ) माना है। अंगडि से इस 
वंश से सम्बन्धित अनेकों लेख भी प्राप्त हुए हैं। यहीं इस वंश को कुलदेवता 
वासन्तिका देवी का मन्दिर अब भी विद्यमान है। संभव हैं यहीं इस बंश.की 
उत्पत्ति से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण घयना हुई थी जिसका उल्लेख कतिप्य जैन 


३४० 


हैं में मिलता है। श्रवशुवेल्गोल से ग्रात सन्त ११२३ के एक लेख" से 
क्ते होता है कि एक समय इस वंश के प्रकतक प्रथम पुरुष लल से एक जैन 
मुनि ने एक कराल व्यात्र को देखकर कहा कि-पोय्सल-हे सल ! इसे मारो । लेख 
मं ४४७ के अनुसार यह घटना इस प्रकार हैः-- कुन्तल आदि देशों का 
अधिपति, यदुकुल के सल को बनवास देश का मुख्य क्षेत्र दान में देना चाहता 
| उस समय सुदत्त मुनिप ने पद्मावती को एक चीते के रूप में प्रकट करवाया। 
पश्माकती को चीते के रूप में देखते ही उन्होंने सल से कहा-- पोय्सल ( सल, 
मारो )। जिस पर उससे चीते को सल ( डरस्डे ) से मारा और देवी पद्मा- 
बती के समक्ष उसके साहस का प्रदर्शन कराया | इससे राजा का नाम 
पोय्सल पड़ा । 
इस घटना के उल्लेख से इतना तो मालुम होता है कि सल उस समय एक 
होनहार। सरदार था जैन प्रतिभा को राज्याश्रय से बचित होते समय यह श्रावश्यक 
अतीत हुआ कि वह किसी उद्दीयमान सरदार को आगे बढाये जो जिनधर्म को 
घुनः संरक्षण प्रदान करे | इतिहास हमें बताता है कि सचमुच ही इस वंश ने 
अपने अन्तिम दिनों तक जैन घम को आश्रय प्रदान किया था। 
इस वंश के उद्गम होने के पहले अ्रंगडि एक जन केन्द्र था यह बात हमें 
ज्षेख नं० १६६ से शात होती है। लेख नं० २०१ तथा अन्य लेखों से ज्ञात होता 
होता है कि इस वंश के शासक अपने को मले परोल गणड ( पहाड़ी सामन्तों में 
मुख्य ) मानते थे, जिससे मालुम होता है कि वे लोग पहाड़ी जाति के थे । 
यय्रपि प्रस्ठुत संग्रह के लेखों से वंश के प्रारम्भ के तीन नरेश--सल, विनियादित्य 
अथम एवं दपकाम-के सम्बन्ध में विशेष नहीं मालूम होता है पर अनन्‍्यत्र उल्लेखों 
मै श्रनुमान किया जाता है कि ये तीनों नरेश सुदत्त मुनि के प्रभाव में य्रेश् 
शपकाम के सम्बन्ध में ले० नं० ३४७ से ज्ञात होता हैं कि वह विनयादित्य 


$. जै० शि० सं० प्रथम भाग, ६६३ परखुत संग्रह का २८२ या २८३ वां लेख | 
२: सालेतोरे, मेडीक्ल जैनिण्प, एृष्ट ६४-७३ 
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द्वितीय का पिता था। लेख नं० २७८४ में उपकाम होयसल का जैन सेनापति गंग- 
सज के पिता एज के संरक्षक के रूप में उल्लेख है । लेख नं० १७८ के आधार 
पर कुछ इतिहासश इस नरेश का समय सन्‌ १०२२ या १०४० (१ ) के लगभग 
निर्धारित करते हैं, तदनुसार इसका दूसरा नाम राचमल्ल पेम्मानडि था जो कि 
गंगवाडो के मुनियों में प्रसिद्ध था*। इसके गुरु द्रविड़संघ के वज्रपारि ने सोसवूर 
( अज्जडि ) में अपना जीवन व्यतीत कर अन्त में संन्‍्यासपूर्वक देह त्यागा था। 
जपकाम का पुत्र विनयादित्य द्वितीय हुआ जिसने सन्‌ १०४०--११०० के लगमग 
शासन किया । लेख नं० २६०१ से ज्ञात होता है कि इसके गुरु शान्तिदेव थे, 
भिन की चरणसेवा से उसे राज्यलक्ष्मी प्रास हुई थी। लेख नं० रप्६ * में 
उल्लेख है कि उसने अनेक तालाब एवं जैन मन्दिर बनवाये थे| लेख नं० १२५, 
से ज्ञात होता है कि विनयादित्य के राज्यकाल में अज्जडि में मकर जिनालय 
नाम से एक प्रसिद्ध चैत्यालय था । ले० नं० २०० के अनुसार उक्त नरेश के गुरु 
शान्तिदेव सन्‌ १०६२ ई० में दिवंगत हुए. थे। उक्त अवसर पर उस नरेश ने और 
सभी नगरबासियों ने मिलकर उनकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया था। यह नरेश 
चालुक्य उप विक्रमादित्य पष्ठ का सामन्त था | उसका बेटा एरेयज्ड (त्रिभुवनमल्ल) 
सोमेश्बर तृतीय भूलोकमलल चालुक्य का सामन्त था ( रश१८ )। ले० न॑ं० 
४०३७ और ३६३५ में उसे चालुक्य नरेश का बलद ( दक्षिण ) भुजादण्ड कहा 
गया है। ले० नं० ३४८ में कई पद्मों द्वारा इसकी सामरिक वीरता की प्रशंसा 


जै० शि० सं० प्रथम माग लेख नं० ४४ 

राबर्ट सेबल, हिस्टोरिकल इन्स्क्रप्सन्स आफ सदर्न इर्डिया, एप्ठ २५१ 
जे० शि० सं० प्रथम भाग, ले० नं० ५४. 

वही - ले० नं० ५३, 

वही--ले० नं० १२४. 

वह्दी--ले० नं० १३७ (? ) 
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श्०रे 


की गई है श्रौर अनेकों उपाधियाँ दी गई हैं| लेख नं० २३३१ से, जो कि एरेयंग 
के राज्यकाल का ही है, श्ञात होता है कि वह गंग मण्डल पर राज्य करता था १ 
उसने अपने गुरु जैनतार्किक गोपनन्दि को अवशवेल्गोल की वसदियों के जीणों- 


द्वार के हेतु कुछ ग्राम दान में दिये थे | 


इतिहासज्ञों का अन्य लेखों के आधार पर विश्वास है कि एरेयंग अपने 
अन्तिम दिनों तक युवराज बना रहा और उसका बृद्ध पिता विनयादित्य गद्दी पर 
बैठा रहा । होय्सल वंश में एरेयंग प्रथम व्यक्ति था जिसने बीर गड्गभ उपाधि 
धारण की । पीछे इसके उत्तराधिकारियों में यह उपाधि बड़ी प्रिय समझी गई | 


लेख नं० २६५ से ज्ञात होता है कि एरेयज्ड की रानी एचलदेवी से बल्‍लाल, 
विष्णुवर्धन ( विट्रिग ) एवं ऊदयादित्य नामक तीन पुत्र हुए | लेख नं० २६६ में 
इसके एक दामाद का उल्लेख है जिसका नाम देम्माडिदेव था, यह गंगवंशोत्पन्न 
एवं जैन धर्मानुयायी था । लेख नं० २१८ के अनुसार मालुम होता है कि उसके 
ज्येष्ठ पुत्र बल्‍लाल ने कुछ समय के लिए शासन किया था य॑ँद्रपि उक्त लेख का 
शक संवत्‌ १००० सन्देहास्पद है। इस लेख में बल्‍लाल के शौर्य की प्रशंसा 
भी है | लेख नं० ५६६ तथा ६२४ * से शात होता है कि उसके जैन शुरू चांरु- 
कीति मुनि थे जिन्होंने इसे असाध्य बीमारी से बचाया था। बल्‍लाल का शासन 

" काल सन्‌ ११०० से ११०६ ईस्वी तक माना जाता है । 


बल्लाल का उत्तराधिकारी उसका भाई विष्णुवर्धन हुआ। यह इस वंश का 
सबसे बड़ा प्रतापी राजा था। इस राजा ने कर्नाटक देश को चोल आधिपत्य से 
मुक्त किया था |! इस संग्रह में उसके राज्य के अनेकों लेख संग्रहीत हैं । लेख 
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१७ रे 
नं० २६३, २६४, २८२,२८७, २८६, ३०४, हे४८, ३६२ एवं ४०३१ में पिष्णु- 
वर्धन के अनेकों विरदों तथा प्रतापादि का उल्लेख है। उसके आठ जैन सेनापतियों 
--गद्गभराज, बोप्प, पुसिस, बलदेव, मरियाने, मरत, ऐत्च एवं बिष्णु ने अनेकों 
महत्व के युद्धों में उसे विजय प्रदान कर उसके राज्य को मजबूत बनाया था | 
लु० राइस महोदय की मान्यता है कि सन्‌ १११६ ई० के पहले विष्णुवर्धन ने 
जैन धर्म को छोड़कर रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म अहरण कर 
लिया था । सत्य जो हो पर उसके मन पर जैन प्रभाव और कृतशता इतनी अधिक 
थी कि जैनत्व के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति में उसने कमी नहीं की थी। लेख नं० 
२८७ और ३०१ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ११२९४ और ११३३ ई० में भी जैन 
धर्म के प्रति श्रद्धालु था। २८७ वें लेख के अनुसार उसने चोल सामन्त श्रदियम, 
पल्लव नरसिंह वर्म, कोज्न, कलपाज तथा अद्भरन के राजाओं को पराजित किया था 
तथा पीछे वसदियों के जांणोंद्धार के हेतु तथा ऋषियों को आहार दान देने के 
लिंए. अपने जैन गुरु द्रविड़ संघ के श्रीपाल त्रेविद्य देव को चल्य ( शल्य ) नामक 
ग्राम दान में दिया था। लेख नं० ३०१ ( सन्‌ ११३३ ) से विदित होता है कि 
उसके एक सेनापति वोष्पदेव द्वारा हनसोगेबलि के द्रोहघरट्ट जिनालय की स्थापना 
के बाद जिस समय पुरोहित लोग चढ़ाये हुए भोजन ( शेषरा ) को विध्णुवर्धन के 
पास बड्ढापुर ले गये, उसी समय वह एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर आया था, 
तथा उसकी रानी लरुंमी महादेवी से पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ था। उसने उनका 
स्वागत कर प्रणाम किया और यह समझकर कि इन्हीं पाश्वंनाथ भग०की स्थापना 
से उसे युद्ध म॑ विजय, पुत्रोत्तत्ति एवं सुख समृद्धि मिली है, उसने देवता का नाम 
विजयपार्व तथा पुत्र का नाम विजय नरसिंह देव रखा था। ले० नं० रथरे' से 
ज्ञात होता है कि उसकी एक पत्नी शान्तलदेवी जैन धर्म परायणा था। उसकी एक 
उपाधि थी उद्वृत्ततवतिगन्धवारणे अर्थात्‌ उच्छुड तन सोतों के लिए. मत्त हाथी। 
उसने श्रवणवेल्गोल में 'सवति गन्धवारण” वसदि भी बनवायी थी। उसके अनेक 


“हा बल्ल-पर्८३ पै क्रमशः) लग नए झपचरररम्णररेषर रेस नजओ च 


२. वही-ले० नं० ४६ 





श्ध्ड 


दानादि कार्यो का वर्णन जैन महिलाओं के प्रकरण में दिया गया है। विष्णु: 

ध्ंत्न से सम्बन्धित प्रायः समी लेखों में उसके जैन सेनापतियों मन्त्रियों एवं 
अफसरों की शर बीरता, दानादि कार्यो का वर्णन है जो कि प्रसगानुसार प्रथक्‌ 
किया गया है । 


यद्यपि विष्णुवर्धन ने होय्सल वंश को दक्तिण मारत की राजनीति में समु- 
न्त बनाया था और अपने वंश के पूर्व अधिपति चालुक्य वंश से बहुत कुछ 
स्वतंत्र कर लिया था, पर वह सम्राट्‌ का पद धारण न कर सका | लेख नं० 
२६४ से सिद्ध होता है कि वह चालुक्याभरण त्रिमुवनमन्ल ( विक्रमादित्य 
षष्ठ ) का आधिपत्य स्वीकार किया था। उसके अ्रन्तिम वर्षों के लेखों ( ११८ 
आदि ) में भी उसे महामण्डलेश्वर कहा गया है। 


इतिहासज्ञों की मान्यता है कि विष्णुवर्धन सन्‌ ११४० ई० में दिवंगत 
हुआ और उसका बेटा नरसिंह ( प्रथम ) गद्दी पर आरूढ़ हुआ | यद्यपि विषूषु 
व्धन के राज्यकाल का उल्लेख करने वाले लेख सन्‌ ११४६ ई० तक के मिलते 
हैं पर या तो वे पुराने लेखों की पुनरावृत्ति हैं या जाली हैं१ जैन लेखों में ऐसा 
ही एक लेख ( ३१८ ) उसकी मृत्यु के दो वर्ष बाद का है। विष्णुवर्धन को नर 
सिंह के अतिरिक्त एक और पुत्र था। ले० नं० २६३ ( सन्‌ ११३० ६० ) से 
ज्ञात होता है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र श्रीमन्‌ त्रिभुवनकुमार बल्लालदेव राज्य कर 
रहा था । उसकी बहिनों में सबसे बड़ी हरियब्बरसि थी जो जैन धर्मपरायण 
थी । उक्त राजकुमार के संबंध में इससे अधिक ओर कुछ ज्ञात नहीं । 


नरसिंह प्रथम के राज्यकाल के भी अनेकों लेख इस संग्रह में दिये गये 
हैं ( ३२४, ३२८, ३३३, ३३६, ३४७, रे४८, रे४१, ३४२, ३५६, 
२६३, २६७ )। ये सामन्तों, सेनापतियों एवं अफसरों से सम्बन्धित हैं| लेख 
नं० २४८०" से ज्ञात होता है कि उक्त नरेश के मारडागारिक एवं मंत्री हुक्ल ने 
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“अवणवेल्गोल में चतुविशति जिन मन्दिर निमोण कराया । यह मन्दिर आब- 
कल भी भस्डारिवस्ति कहलाता है। उक्त लेख में लिखा है कि एक समय नर- 
सिंह अपनो दिग्विजय के समय श्रवणवेल्गोल आये और उक्त जिनालय को 
देख प्रसन्न हो उसका नाम मव्य चूड़ामणि रखा | नरसिंह ने उस समय मन्दिर 
'के पूजनादि प्रवन्‍्ध के लिए 'सवणेर” नामक ग्राम दान में दिया। यही बात 
ले० नं० ३४८ में भी लिखी है। अन्य लेखों से प्रात इसके सेनापतियों एवं 
महाप्रधानों का वर्णन दूसरे प्रकरण में दिया गया है। इन लेखों से ज्ञात होता 
है कि उक्त नरेश ने अपने शासनकाल में होस्सल वंश को समृद्धि के लिए 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये | केवल अपने पिता द्वारा अर्जित राज्य बैमब और 
उसके यश का ही उपयोग करता रहा | लेख नं० ३३६ में इसकी एक उपाधि 
जगदेकमन्ल” दी गई है जो सूचित करती है कि यह चालुक्यों का आधिफ्त्य 
स्वीकार करता था | 


नरसिंह का उत्तराधिकारी उसका ग्रतापी बेटा बल्लाल द्वितीय हुआ जिसे 
लेखों में वीर बल्लाल कहा गया है | यह बड़ा बहादुर राजा था | इसने होग्सल 
वंश को स्व॒तन्त्र बनाया और राज्य में शान्ति एवं सुख समृद्धि स्थापित की | 
इसका राज्य सन्‌ ११७३ से १२२० ई० तक अर्थात्‌ ४८ वर्ष के लगभग रहा | 
इस नरेश के राज्यकाल के भी अनेकों लेख इस संग्रह में दिये गये हैं। लेख 
-नं० ३७३ ( सन्‌ ११६८ ) इसकी युवराज अवस्था का है जिससे ज्ञात होता है 
कि यह अपने पिता के शासनकाल में सक्रिय सहयोग देता था | इसके जैन 
गुरु का नाम वासुपृज्य सिद्धान्त देव था| लेख नं० ३७६ और ३८११ इसके 
राज्य के प्रथम वर्ष के हैं | ले० नं० ३७६ से विदित होता है कि अपने पट- 
बन्धोत्सव में महादान दिये ये । शक सं० १०६५४ की श्रावण शुक्ला एकादशी 
( दशमी ) रविवार को उसका राज्यामिषेक - हुआ था | उस दिन उक्त लेखा- 
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चुसार उसके मंडासांधिविग्रड्टिक मंत्री बूचिमय्य ने त्रिकूट जिनालय बनवा कर, 
- उसकी पूजादि के लिए. द्वविड संघ के वासुपूज्य सिद्धान्ददेव को मरिकली गाँव 
मंट किया । इसी तरह लेख नं० ३८१ से विदित होता है कि उसका दण्डाधिप 
हुल्ल था । यह हुल्ल उसके पितामह् विषूतुवर्धन के समय से ही उक्त वंश की 
सेवा में था। बल्लाल देव ने उस वर्ष भानुकीर्ति अतीन्द्र को पाश्व और चदुविं- 
शति तीर्थंकर की पूजा हेतु मारुहल्लि ग्राम दान में दिया तथा हुल्ल के श्रनुरोध 
से बेक्‍्क गाँव भी भेट में दिया। ले० नं० ३६६१ में लिखा है कि बल्लाल ने 
अपने पिता द्वारा दिये गये तीन गाँवों के दान को हुल्ल मंत्री दारा 
पूरा कराया । 


इस राजा के इस संगह के अनेक लेख उसके सेनापतियों, मंत्रियों एवं सेठों 
से संबंधित है जिनका वर्णन पीछे प्रकरणों में दिया गया है. । उसकी सामूहिक 
विजयों के सम्बन्ध में ले० नं० ३६४ में लिखा है कि इसने उच्चंगि के किले को 
जीता था, तथा ले० नं० ४३१ से विदित होता है कि उसते सेबुण राजा को 
हराया और ले० नं० ४४८ से ज्ञात होता है. कि उसने कुन्तूल देश पर कल- 
चूरि बिज्जल के शासन को हटाकर अपने अधीन किया था। ले० नं० ४६५ से 
मालुम होता है कि इसका एक जैन दण्डनायक रेचि था जो कि ४०८ वें ले० 
में कलचूरि वंश का दण्डाधिनाथ बतलाया गया है। दोनों लेखों का अ्रध्ययन 
करने से मालुम होता है कलचूरि नरेश के धर्म परिवर्तन के कारण तथा बलल्‍लाल 
द्वारा अपने स्वामी के परास्त होने पर संभव है. वह उसका सेनापति हो गया हो । 

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नरसिंह द्वितीय के राज्य का केबल एक लेख (४७५)*९ 
हमारे संग्रह में हैं जिसमें उसकी एथ्वीवल्लम, महाराजाधिराज, सर्वशचूड़ामणि 
आदि उपाधियाँ दी गई हैं। लेख में उक्त नरेश के राज्य में एक सेठ द्वारा 
गोम्मटेश्वर की पूजा के हेतु किये गए दान का उल्लेख है । 
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हमें नरसिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर के समय के दो लेख (४६४ एबं ४६६) 
मिलते हैं| ले नं० ४६५ में सोमेश्वर की विजय एवं कीति का परिचय उनकी 
उपाधियों से ज्ञात होता है । उक्त नरेश के सेनापति शान्त और उसके पुत्र सातसण 
ने मनलकेरे में जैनमन्दिर का जीरोद्धार कराया था | द्वितीय लेख में बीर बल्लाल 
तक तो ठीक रूप से वंशावली दी गई पर पीछे की वंशावली नहीं । लेख में काल 
निर्देशकों देखते हुए. कद्टा जा सकता है कि यह उसके समय का है। 

सोमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी उसकी दो रानियों के दो पुत्र, नरसिंह 
तृतीय एवं रामनाथ हुए | नरसिंह तृतीय के चार लेख प्रस्तुत संग्रह में दिए गये 
हैं। ले० नं० ४६६ के अन्तर्गत दो लेखों से ज्ञात होता है कि सोमेश के पुत्र नर 
सिंह ने अपने जीजा द्वारा बनवायी गई चहार दीवारी एवं मकान की मरम्मत 
कराकर विजयपाश्व॑देव की सेवा में अरपय किया था तथा कुछ महीने बाद अपने 
उपनयन संस्कार के समय उक्त देव की पूजादि के निमित्त दान दिया था। ले० 
नं० ५१२३ में उक्त नरेश द्वारा तथा होन्नचगेरे के सम्भुदेव द्वारा भूमिदान का 
उल्लेख है | ले० नं* ४२८३ में होग्यसलराय शब्द से इस नरेश का निर्देश 
इसके गुरु महामरडलानार्य माघनन्दि का उल्लेख तथा बेल्गोल के जोहरियों 
द्वार भूमिदान का कथन है | चूँकि लेख का समय उक्त नरेश के राज्यकाल में 
पड़ता है इसलिए होय्सलराय से नरसिंह तृतीय ही समझना चाहिये। 

अन्यत्र उल्लेखों से ज्ञात होता है कि रामनाथ तथा नरसिंह के उत्तराधिकारी 
बल्लाल तृतीय ने मी जैन धर्म को संध्वरण प्रदान किया थाई | 

इस तरह हम देखते हैं कि इस वंश के आदि पुरुष से लेकर अन्तिम राजा 
तक सभी जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु, भक्त एवं उसे संरक्षण प्रदान करने वाले थे । 
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औण्घ 


८. विजय नगर राज्यः--होय्यसल साम्राज्य १३ वीं शताब्दी तक दक्षिण 
भारत में विद्यमान रहा पर मुसलमानों के दो तीन हमलों से वह ध्वस्त हो गया। 
उसका अन्तिम राजा बल्‍लाल तृतीय, मदुरा के सुल्तान गियासुद्दीन द्वारा मार डाला 
गया। दक्षिण के अ्रन्य हिन्दू साम्राज्य मी खतरे में ये | वे सत्र सवेत हो विजय 
नगर के नायकों के कएडे के नीचे आये । 


विजय नगर साम्राज्य के संस्थापक अपने को यादब वंश का मानते हैं (५५ 
श्लो ० १५ ) | इस वंश का संस्थापक था संगमेश्वर या संगम ( ५६१ ) जिसके 
संबंध में हमें विशेव कुछ मालुम नहीं। इसके दो बेटों ने मिलकर हिन्दू शक्ति 
को नेतृत्व प्रदान किया | हरिहर प्रथम जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह सन्‌ 
१३३६ में गद्दी पर बैठा था सन्‌ १३५५ तक नीवित रहा । प्रस्तुत सम्रह में उसके 
समय के दो ले० नं० ५५८, ५५६ हैं जिनमें उसे महामण्डलेश्बर, हिन्दुबराय, 
सुरताल श्री बीर कहा गया है | उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्कराय हुआ 
जिसने सन्‌ १३५४ से १३७७ ई० तक राज्य किया | इसके रृज्य के ६-७ ले० 
प्रस्तुत संग्रह में दिए गये हैं, जिनमें उसे महामरडलेश्बर कहा गया है। ले० नं 
४.६६ में उसे पूर्व दक्षिण पश्चिम समुद्राधोश्वर तथा ले० नं० ५६२ में अभिनव 
चुकक्‍्कराय कहा गया है | ले० नं० ५६१ में उसके एक पुत्र विरपएण बोडेयर का 
उल्लेख हैं | ले० नं० ५६१, ५६५१ एवं ५६६ में उक्त नरेश की धार्मिक नोति 
का निरूपण है | तदनुसार वह अपने राज्य में जैन और वैष्णवों में कोई भेद नहीं 
देखता था ओर जब कभी विवाद के प्रश्न उठते थे तो दोनों के पारस्परिक मेल 
मिलाप कराने में उद्यत रहता था । उसके राज्य के शेष लेख प्रायः समाधिमरण के 
स्मारक हैं। 


बुक्‍्कराय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बोर हरिहरराय द्वितोय हुआ जिसने 
सन्‌ १३७७ से १४०४ ई० तक शासन किया | इसके राज्यकाल के करोब १३ 
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श्न्द 
लेख इस संग्रह में हैं जो कि फ्रयः साधारण जनता, सरदारों एवं सेनापतियों से' 
सम्बंधित हैं | ले० नं० ४७६ में उसके एक जैन सेनापति वैचप्प क्रा उल्लेख 
है जो कि उसके पिता के समय से उक्त च॒द' पर था | उक्त लेख में उसकी कॉकण 
देश से लड़ाई का वर्णन है जिसमें बैंचप्प की जीत हुई थी। ले० नं० ५८९१ में. 
इसिहिर द्वितीय के पुत्र ब॒ुक्‍्कराय ट्वितीय तथा बेचप्प सेनापति के पुत्र इरुणप्प 
महामंत्री का उल्लेख है | ले० नं० ४८७ में चेच ( वेचप ) ओर इसरुगप्प की 
प्रशंसा के साथ बुक्क और हरिहर की प्रशंसा है। सन्‌ १३८६ में इरुगप्प 
ने विजयनगर में एक मन्दिर बनवाया और उससमें कुन्थु जिननाथ की स्थापना की 
थी । ले० नं० ५८६ में और उसके बाद के लेखों में महममण्डलेश्वर के स्थान 
में उक्त राजा की अश्वपति, गजपति आदि तथा महाराजाघिराब उपाधियां मिलती 
हैं। ले० नं० ६०२" में हरिहरराय की मृत्यु का उल्लेख है। उक्त लेखा- 
नुसार वह सन्‌ १४०४ ( शक सं० १३२६ भाद्रपद कृष्ण १० सोमवार ) में, 
दिवंगत हुआ था | 


हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बेटा बुक्‍्क द्वितीय हुआ जिसने 
१४०४ से १४०६ ६० के बीच राज्य किया था पर उसके राज्य का एक मी जैन 
लेख प्रस्तुत संग्रह में नहीं है। उसका उत्तराधिकारी देवराय हुआ जो कि उसका 
अआ्राता था | इसने १४०६ से १४२२ ई० तक राज्य किया। इसके राज्य के £ लेख 
प्रस्तुत संग्रह में हैं। ले० नं० ६०४ में उसकी अधिराट्‌ जैसी उपाधियाँ दी गई 
हैं तथा ६०५ में इसकी प्रशंसा की गई है। ले० नं० ६०६ में उसकी अनेक 
उपाधियों के साथ उसके जैन सेनापति गोप का उल्लेख हैं। लेख नं० ६१५, 
के अन्दर्गत दो लेखों से बिदित होता है कि उसका एक बेटा हरिहरराय था जो 
कि जैन धर्मानुयायी था । उसने कनकंगिरि के विजयनाथ देव की उपासना आदि 
के लिए मलेयूर ग्राम दान में दिया था। 

ले० नं० ६१६ एवं ६२० में इस वंश की वंशावली दी गई है जिसे _ 
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विद्ति होता है कि देवराय का उत्तराधिकारी विजय अथौत्‌ बुक्क तृतीय या 
जिसने कुछ ही महीने राज्य किया था। ले० नं० ६१८ में विजय जुक्कराय के 
सम्बंध में लिखा है कि उसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए गुम्मग्नाथ स्वामी की पूजा एवं 
सजावद के लिए तोटहज्लि गाँव भेंट में दिया था | वह मगवद्‌ अरहत्‌ परमेश्वर 
का आराधक था | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवराय द्वितीय हुआ | ले० 
नं० ६१६ श्रौर ६२० में इस वंश की देबराय द्वितीय तक वंशावली दी गई 
है। ले० नं० ६१६ के अनुसार उक्त ताम्नपत्रों का दाता यही देवराय था। 
<२० में इस वंश के प्रत्येक राजा की प्रशंसा में एक एक शादु"लविक्रीडित 
हछुन्द दिया गया है | देवराय द्वितीय की प्रशंसा में अनेक छुन्द हैं और कहा 
गया है कि उसने अपने पान सुपारी बगीचे में एक चैत्यालय बनवाया था 
आर मन्दिर में श्री पाश्वनाथ स्वामी की प्रतिमा वियजमान की थी। इस नरेश 
नें सन्‌ १४२२ से १४४६ तक राज्य किया | ले० नं० ६३४५१ ( सन्‌ १४४६ ६०) 
में इसको मृत्यु का संवत्‌ दिया गया है | 


देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बेटा मल्लिकाजुन हुआ पर उसका 
एक मी लेख प्रस्तुत संग्रह में नहीं है। इसको मृत्यु के वाद सन्‌ १४६४ में 
उसका भाई व्रूपाक्ष तृतीय गद्दी पर बैठा | उसका राज्य सन्‌ १४८८४ तक था। 
उसके समय का एक लेख नं० ६४८ (सन्‌ १४७२ ) है जिसमें उसकी अनेक उद्चा- 
'पियाँ--एथ्वीमनोवल्‍लम, महाराजाधिराज, राजपरमेश्र आदि-दी गई हैं ' यह 
संगम वंश का अन्तिम राजा था| इसके मंत्री सालुब नरसिंह ने इसे मार कर राज्य 
छीन लिया और इस तरह सन्‌ १४८५ में इस वंश का अन्त हो गया | इस वंश 
के बाद विजयनगर पर शासन करने वाले श्रन्य वंश भी हुए हैं। उनमें तुलुब 
और आरबीडु वंश ख्यात हैं। तुलुब वंश के तृतीय रूप क्ृष्णदेव राय का 
नाम इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। श्रन्य उल्लेखों से ज्ञात होता है कि शसने 
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लैन धर्म को अच्छी तरह संरक्षण प्रदान दवा था १*| उसका उत्तराधिकारो 
उसका भाई अ्रच्युत राय हुआ था । लेख नं० ६६७ में लिखा है कि बादि विद्यानन्द 
ने मरसिंह के कुमार क्रष्णुराय के दरबार में परमतवादियों को अपने वाग्वल 
से पयास्त किया था तथा उनके चरण कमलों को कृष्ण्राय के भाई अच्युतराय 
अपने मुकुट से पूजते थे । 

विजय नगर राज्य पर शासन करने वाले आरवीडु वंश के दो नरेशों के 
राज्य काल के दो लेख नं० ६६१ ( सन्‌ १६०८ ) और ७१० ( सन्‌ १६३७ ) 
भी इस संग्रह में उपलब्ध है । प्रथम लेख बेहूटाद्वि प्रथम के समय का है। 
जिसमें उसे राजाधिराज आदि उपाधियां दी गई हैं ओर उल्लेख है कि मेलिगे 
नामक स्थान में बोम्मण श्रेष्टी ने जिन मन्दिर बनवाकर अनन्त जिन की प्रतिष्ठा 
की थी । इसी तरह दूसरे लेख में बेझ्कटाद्वि द्वितोय का अनेक उपाधियों के साथ 
उल्लेख है | उसे कलिकाल अश्रष्टम चक्रवर्तों कहा गया है | इस लेख में लिंगायत 
और जैनों के बोच उठे धार्मिक विवाद पर आपसो समभौता होने का उल्लेख है। 

विजय नगर राज्य के लेखों कों देखने से हमें भज्नी भांति ज्ञात होता है 
कि जनता के बीच विशेषतः नायकों और गौडों के बीच जैन धर्म प्रिय था। वे 
उसका विधिवत्‌ पालन करते, दान देते तथा अन्त में समाधि विधि पूर्वक देहत्याग 
करते ये | हिरियावलि एवं नत्र निधि आदि ऐसे स्थान थे कि जहाँ समाधि विधि 
साधक श्राचार्य रहते थे | स्त्रियां अपने पति के मरने के बाद या तो सहगमन * 
(सती होकर) या समाधि विधि से मरण करती थीं। सती प्रथा के दो तीन दृशन्तों 
से ज्ञात होता है कि जैन समाज दिन्दू संस्कारों से प्रभावित होने लगा था। 
उनके धार्मिक मामलों में बैष्णवों की ओर से भी समय समय पर बाधाएं श्राने 
लगी थीं । न्‍ 

£. मैसूर राज्यबंशः-मैसूर राज्य के सम्बंध के इस संग्रह में प्रायः वे ही लेख 
हैं जो कि जैनशिलालेख संग्रह प्रथम भाग में वर्णित हैं। केवल दो लेख नं० ७४८८ 


१. देखो, लेख नं० ४५६, ४७४, ६०४, 
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(शन्‌ श््युश्८ केलसुरु से प्रास ) एवं नं० ७६४ ( सन्‌ १८२६ ) नस्सीपुर से 
प्रांस नये हैं, जो कि मुम्मुडि -कृष्ण्रान चतुर्थ के राज्यकाल के हैं। इसका 
राज्य सन्‌ १७६६४ से १८३१ ई० तक था | पहले भाग के लेख नं० ४३३, 
६८ एवं ४३४ इस संग्रह में लेख न॑ं० ७४२, ७४७ एवं ७६६ के रूप में संश्हीतत 
हैं, जो कि इसी नरेश के समय के समभने चाहिये, कृष्ण राज तृतीय 
( राज्य काल ई० १७३४--१७६१ ) के नहीं । 


ई. दक्षिण भारत के छोटे राजवंश एवं सामन्त गण । 

१, सेन्द्रक कुल:-इस कुल की उत्पत्ति नागवंश से कही जाती है | लेख नं० 
१०६ में इन्हें भुजगेन्द्रानबय का कहा गया है । इनका देश नागरखण्ड था जो 
कि बनवासि प्रान्त का एक भाग था | पहले ये कदम्त्रों के सामन्त थे पर पीछे 
कदम्तों के पतन के बाद बादामी के चालुक्यों के सामन्त हो गये | प्रस्तुत संग्रह 
के लेख नं० १०४, १०६ एवं १०६ से ज्ञात होता है कि ये जैन घर्मानुयायी थे । 
इस वंश के सामन्‍्त भानुशक्ति राजा ने कदम्ब हरिवर्मा से जैत्तमन्दिर की पूजा के 
लिए. दान दिलाया था ( १०४ ) तथा चालुक्य जयसिंह ( प्रथम ) के राज्य में 
सामन्त सामियार ने एक जैन मन्दिर बनवाया था ( १०६ )। लेख नं० १०६ से 
ज्ञात होता है कि चालुक्य रणराग के शासन काल में विजयशक्ति के पौन्न:एवं 
कुन्दशक्त के पुत्र दुर्गशक्ति ने पुलिगरेरे के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए, 
भूमिदान दिया था | 


२. नीगु नद वंशः--इस वंश का उल्लेख गंगर्वश के एक लेख नं० १२१ में 
मिलता है। वहां लिखा है कि बाणकुल को मयमीत करने वाला दुश्दु नाम का 
एक नीगु नद नामक युवराज हुआ | उसका बेटा परगूल प्रथवी नोगुन्द राज हुआ 
उसकी पत्नी कुन्दाध्ि थी जिसकी माता पल्लब नरेंश की पुत्री थी तथा उसका 
पिता संगर कुल का मख्वर्मा था | परयूल और उसका पिता दुण्डु दोनों जैन थे [* 
उसकी पत्नी कुन्दाश्वि ने लोक तिलक नामक जैन . सन्दिर बनवाया। जिसके लिए, 


हर 
परगूल ने अपने अभिपति नरैश से एक ग्राम दान में दिलाया था। उक्त लैख में 
दुरुइ के जैन गुंद पिमलचन्द्राचार्य का उल्लेल हैं। 

३. शान्तर बंश--दक्तिण मारत में जैन धर्म को शक्तिशाली बनानें में 
शन्तेरवंशों' राजाओं का बड़ा भारों द्वाथ था| प्रत्तुत संग्रह के अनेक जैन लेख इस 
बात के प्रमाण हैं । 

शान्तेर राजाश्ं के वंश का नाम उग्रवंश था और सातवीं शताब्दी के लग- 
अम पश्चिमी चालुक्य नरेश विनयादित्य के शासनकाल में यह वंश हमारे सामने 
झाता है। राज्य के रूप में श्स वश को स्थापित करने वाले प्रथम पुरुष का नाम 
जैन लेखों में, जिनदत्तराय मिलता है। लेख नं० १४६ के अनुसार यह 
बिनदत्तराय कलस राजाओं के खानदान कनककुल में उत्पन्न हुआ था । उसने 
जिनामिषेक के लिए कुम्बसेपुर नामक गांव दान में दिया था। जिनदत्तराय के 
प्रताप का वर्णन ले० नं० श६८ में दिया गया है जिससे विदित होता है कि 
उसने पद्मावती देवी के प्रसाद को प्रात्त कर एक राक्तुस के पुत्र को अपने भुज- 
बल से भयभीत कर दिया था। ले० नं० २१३ और २४८ से जिनदत्तराय और 
उसके वंश के सम्बन्ध की अनेक सूचनायें मिलती हैं। इनसे मालुम होता है कि 
इस वंश की उत्पत्ति उत्तर भारत के मथुरा नगर में हुईं थी और जिमदत्तराय ने 
पद्मावती के प्रसाद से पट्टिपोम्जुन्चपुर ( वर्तमान हुम्मच ) में अपना शासन 
स्थापित किया था । इसके बाद शान्तर लोगों की राजधानी बहुत समय तक 
हुम्मच ही रही । इस वंश के श्रनेकों लेख भी हुम्मच से ही- प्राप्त हुए हैं। 

जिनदत्तराय के वंश भें कुछ समय बाद तोलापुरष विक्रमशान्तर हुश्रा 
जिसने मौंनिमट्टारक के लिए एक पाषाणवसदि ( १३२ ) बनवाई थी | ले० ने० 
२१३ से विदित होता है कि विक्रम शान्तर ने एक महादान देकर सान्तलिंगे 
इजार नाड नाम का एक भिन्न राज्य स्थापित किया, इससे वह कन्दुकाचाय, दान- 
विनोद, विक्रमशान्तर श्न तीन नामों से प्रसिद्ध हुआ । उसका पुत्र चागि शान्तर 
हुआ जिसने चागि समुद्र का निर्माण कराया था। उक्त लेख से शात होता है कि 
चागि के बाद क्रमशः वीर, कन्नर, कावदेव, स्यागि, नज्नि, राय, चिकवीर अम्मन 

छः 


११४ 
क्या तैज, ( सन्‌ ८४० है० के लगभग से १०२४ ६० के ल़गमग तक ) 
इस वंश में उत्पन्न हुए | दुर्भाग्य से इन सबके सम्बन्ध में कोई लेंख 
सही मिलते | | 
» तैल [अथम ) के तीन घुत्र थे उनमें बीर शांन्तर (द्वितीय ) ज्येष्ठ था। 
वहीं राज्य का श्रपिकारी हुआ । उसके राज्य के इस संग्रह में दो लेख हैं। ले* 
नं० १६७ में उसके अनेक विरूद दिये गये हैं। ले० नं० १६८ से शात होता है 
कि उसने समस्त विरोधियों को नह्ट कर अपने राज्य को निप्कश्टक कर दिया था। 
इस लेख भें उसकी पत्नी चागलदेवी द्वारा निर्मापित तोसण एवं मन्दिर आ्रादि 
क्रार्यों तथा दानों की प्रशंसा है। दीरशान्तर का अधिराजा जैलोक्यमल्ल चाललुक्य 
( सोमेश्वर प्रथम-सन्‌ १०४२-१ ०६८ ६० ) था इसके नाम पर ही वीर शान्तर 
का दूसरा नाम त्रेलोक्यमल्ल पड़ा ( १६७, श६८ )। ले० नं० २१३ से ज्ञात 
होता है कि इसका विवाह जिन भक्त कुल गंगवंश में हुआ था। उसका सपुर 
रक्कस गंग था। उसकी पत्नी कश्बलदेवी ( वीर महादेवी ) से उसे चार पुत्र 
उत्पन्न हुए---तैल, गोग्गिग, ओडुग और बर्म्म । ये सब जैन धर्म के परम मक्त 
थे। इन भाश्यों ने अपनी जैन धर्मपरायणा मौसी चट्टलदेवी के सहयोग से 
जैन धर्म की प्रभावना के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये थे | इस संग्रह में तेल- 
शान्वर के राज्ययाल के ७ लेख ( २०३, २१२, २१३, २१४, २१४, ३४६, 
२२५६ ) हैं जो समी हुम्मच से प्राप्त हुए हैं। ले० नं० २०३ से ज्ञात होता है 
कि तैल द्वितीय ने सन्‌ १०६६ में अपनी राजधानी पोम्बुन्चपुर में एक जिनालय 
बनवाया था, जिसका नाम भुजबल शान्तर जिनालय था | अन्य लेखों में उसके 
आइयों के धार्मिक कार्यों का उल्लेख है । तैल द्वितीय मी अपने पिता के समान 
चालजुब्ध जिभुवन मज्न ( विक्रमादित्य प४्ठ ) के श्रधीन यथा । उसका विरुद मी 
यथा जिमुक्न मह्ल । उसने श्रपनी माता वीरब्जरसि की रूट्ृति में, वादिषरट अजित 
सेन परिडतदेव का नाम लेकर एक चसदि की नींव रलौ थी | 

ले० नं० २४८ और ३२६ से शत द्वोता है कि तेल शान्तर के पम्पादेवी नाम 
की एक पुत्री तथा भ्रीवक्षम नाम का पुत्र था तथा श्रेडुश शान्तर के तेल 


| 


शहर 


( दृतीय ) नामका पुत्रु था। भ्रन्यत्र उल्लेखों से ज्ञात-होता है कि तैल ततीयः 
अीवल्लभ्‌ का उत्तराधिकारी, हुआ! | ले० नं० ३४६ में इस बंध के अन्तित 
अंश का वर्णन है। यह लेख तेल चढुर्थ के वर्षान हे प्राहम्म होता है। तैल 
चत॒र्थ, श्रीवज्लम शान्तर का पुत्र या । इसकी पत्नो श्रक्‍्लादेवी थो जिससे काम, 
लिंद और श्रम्मण ये तीन पुत्र हुए । काम से जगदेव ओर सिंशिदेव दो पुत्र तथा 
अलिया देब पुत्री हुईं। काम, तैल चतुर्थ का उत्तराधिकारी हुआ और जगदेब 
कामदेव का । उक्त ल्लेख में अलियादेवी के दान कार्यों का वर्णन है। यह देवी 
गंगवंश के राजकुमार होस्नेयरत की पत्नी थी | 

यद्यपि पीछे के शान्तर नरेश वीर शेंवर्म की ओर झुक गये ये तो मी 
दैन घ॒र्म को कृतशता के भाव उनके मन में बराबर ये | २-३ शतान्दी बाद भी 
इस वंश के नायकों को अपने पूर्वजों के धर्म की याद बनी रही । कारकल से प्रात 
दो लेखों ( ६२४ और ६२७ ) से हमें शञात होता है कि जिनदत्तराय के वंशज 
भैरव के पुत्र वीर पारब्य ने कारकल में बाहुबलि की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित 
का तथा वहीं जिनमक्त ब्रह्म ( क्षेत्रपाल ) की प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित 

। 


£. कोड्जाल्ववंश:--कोज्जाल्ववंश राजाओं का शासन कोड्नलनाड ८००० 
प्रान्तपर था जो कि वर्तमान कुर्गके उत्तरीभाग येलु सावीर प्रान्त और मैसूर के 
हसन जिले के दक्तिणीभाग अकुल्युद तालुका को शामिल किये था। यहाँ के 
पूर्व इतिहास का हम पता नहीं पर ११वीं शतताव्दो इस्वी से कोड्जाल्व नरेशों के 
शिलालेखों से ज्ञात द्वोता है कि उस समय यह ज्षेत्र महत्वपूर्ण था । 

इस वंश के जो भी लेख प्रस्तुत संग्रह में हैं उनसे उनके राजबंश का विशेष 
परिचय नहीं मिलता पर उनकी जैन धर्मपरायणुता का परिचय अ्रवश्य मिलता 
है | सन्‌ १०४८ ६० के लेखों ( १८८, १८६, १६० ) से माछ्ुम होता है कि 
राजेद्र कोन्नाल्व ने अपने पिता द्वारा निर्मापित बसदि के लिए भूमिदान दिया 


था। उसकी मां ने भी एक बसदि बनवाई थी और उसमें अपने गु् गुशसेन 


१--रावर्ट सेवेल,हिस्टो रिकल इन्स्तिप्सन्स आफ सदर्न इण्डिया, पृष्ठ २६० 


श्र गन 


पश्डित देव की प्रतिमा प्रसिष्ठित की थीं। ले० न० १६० में राजेन्ध का पूरा 
नाथ राजेन्द्र चोल कोज्ाल्व दिया गया है।  सब्‌ १०७० के एक तुठ्ति लेख 
(७०६) में एधुधि कोज्ाल्व नामभात्र मिलता है उसके अएछी का अंश नहीं पर 
ले० नं० २२० में उसका पूरा नाम राजेन्र पृथ्वी कोज्डाल्व श्रदव्रादित्य दिया 
गया है | इसने श्रदट्रादित्य नमक चैत्यालय निर्माण कराया था। पहले के 
उद्धृत लेखों श्रोर इस लेख से शात होता है कि उसका शासन काल कम 
से कम सन्‌ १०५६ से १०७६ ई० तक अवश्य था। उक्त लेख में राजेन्द्र 
कोझाल्व की महत्त्वपूर्ण अनेकों उपाधियाँ दी गई हैं जिनसे मालुम होता है कि वे 
सूर्धवंशी थे श्रोर चोलवंश से उनकी उत्पत्ति हुई थी | उन्हें श्रोरेयूर पुरवराधीश्वर 
कहा गया है | ओरेथूर व उरगपुर चोलराज्य की प्राचीन राजधानी थी। इस वंश 
के नरेश प्रारंम से ही होस्सल राजाओं के अ्रधीन सामम्त थे तथा पीछे विजय 
नगर राज्य के अधीन बने रहे | 

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के और राजाओं के लेख नहीं ञ्रा सके | ले० नं० 
४६० ( सन्‌ १३६१ ) में कोज्लाल्ववंशी किसी राजा की रानी सुगुण देवी द्वारा 
प्रतिमा स्थापना एवं दानादि कार्यों का उल्लेख है। इससे विदित होता कि इस 
बंशके नरेश चौदहवीं शताब्दी या उसके बाद तक जैन धर्म पालन करते रहे । 

४. चज्भाल्व बंश:- कोड़ाल्वों के दक्षिण में चंगाल्व वंश का राष्य था | 
पहले वे चंगनाड्‌ ( मैसूर रियासत का वर्तमान हुणसूर तालुका ) के श्रधिपति थे । 
फश्चात्‌ इनका राज्य पश्चिम मैसूर और कुग में फेला था। यद्यपि ये शैब सम्पर- 
दाय के थे पर प्रस्तुत संग्रह के कुछ लेख यह सिंद्ध करते हैं कि ११ वीं शताब्दी 
के अन्तिम एवं १२वीं के प्रथम दशकों में वे जैन धर्मावलम्बी ये | ले० नं० 
१७४, १६५४, १६६ एवं २२३ से शात होता है कि वीर राजेन्द्र चोल नन्नि 
चंगाल्व ने देशियगण, पुस्तक गच्छु के लिए कुछ बसदियाँ बनवायी थीं। लेख 
न० र४० और २४२ में कथन है कि उसी राजेन्द्र चंगांल्व ने सन्‌ ११०० में 
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श्शछ 


ऋष-तीर्थ की असद्धि को, बिले पहले राम ने बनवाया था और जिसको मंभीने दान 
में दिया था, फिर से बनवाया | 


ले० नं० ३७७ में उल्लेख है कि कदम्बबंशी सोबिंदेव ने किसी चंगाल्व 
शाजाको हरा दिया था-और ४४२ में लिखा है कि होय्सल ,सेनापति ने चंगाल्व 
जाप को मार भगाया था। पर इन राजाओं का क्‍या नाम है, हमें मालुम नहीं । 
छ्ले० नं० ६६१ में सूचना है कि सन्‌ १४१० के लगभग इस वंश के एक नरेश के 
मंत्री पुत्र ने गोम्मथेश्वर की ऊपरी मझिल का जीर्थोद्धार कराया था । 

६. निडुगल बंश:--१३ वीं शताब्दी ईस्वी में इस वंश का राज्य उत्तर 
मैसूर प्रान्त के कुछ हिस्से पर था । ये अपने को चोल महाराज तथा ऑरैयूर 
पुरवराधीश्वर कहते थे | इस वंश के दो लेख ( ४७८ और ५४२१ ) इसमारे 
संग्रह में हैं जिनसे मालुम होता है कि इस वंश के कुछु नरेश जिनधर्म भक्त ये | 
ले० नं० ४७८ में इस वंश की एक वंशावली दी गई है जो कि तीसरे वैशधर से 
प्रारंभ दोती है, यथा-चोल राजाओं में हुआ मंगि, उससे बन्बि, उससे गोविन्द, 
उसका पुत्र हुआ इरुज्ञोल (प्रथम) | इरुज्जोल का पुत्र हुआ मोगन्प जिससे बर्म्स 
( बक्ष ) ठप हुआ | उस बम्म तप की रानी बाचालदेबी से इरु गोल ट्वितीय 
हुआ | इस नरेश ने अपने आश्रित एक जेन व्यक्ति गंगेयन मारेय के अनुरोध 
पर पार्श्व जिनबसदि के लिए, कुछ भूमियों का दान दिया |डकक्‍्त बसदि का 
निर्माण उक्त जैन ने कराया था | उस बसदि की पूजा आदि के लिए कुछ 
किसानों ने चन्दा एवं तेलादि दान की व्यवस्था की थी। ले० नं० ५२१ में 
उसकी अनेक उपाधियाँ दो गई हैं तथा उक्त जिन वसदि का नाम ब्रह्म जिनालय 
दिया गया है जो कि सम्भव है उसके पिता के नाथ पर रखा गया था। उक्त 
बसदि के लिए सन्‌ १२७८ ६० में मल्लि सेट्टि ने सुषधारी के २००० पेड़ों के २ 
हिस्से दान में दिये थे | इस गोल द्वितीय के सम्प्नस्थ॒ में इतिहासज्ों की मान्यता 
है कि बह जैन धर्मावलम्बी था* । 
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/7 ईढ गोल प्रथम के सम्बंध में अ्रवश- वेल्ंगील से प्राप्त दो लेखों ( ३४८, 
३७८९ ) से शात होता है वह भी जेन या। उसके शुरू नयकीर्ति सिद्धान्त देव थे 
तथा वह होय्सल विषूयुवर्धन द्वारा पराजित हुआ था । 

.७. चेर बवंश--चेर बंश की एक -शाखा अदिगेमान्‌ फा एक लेख 
(४३४ ) इमारे संग्रह में है, जिससे उस वंश का थोड़ा परिचय मिलता है। 
उक्त लेख में एलिनि उफ यबनिका नामक एक अदिगैमान्‌ सरदार का उल्लेख 
है । दूसरा सरदार राजराज था | उसका पुत्र विहुकादलगिय पेर्माल अर्थात्‌ 
्यामुक्त अवशणोज्ज्वल था, जिसे लेख में तकटानाथ कहा गया है | अन्यत्र उल्लेखों 
से माह्ुम होता है कि वह सन्‌ ११६८-१२०० ई० में जीवित था। उक्त लेख 

के »नुसार व्यामुक्त अद्णोस्ज्य्ल ने अपने पूघज यवनिका द्वारा तूर्डीर मण्डल 
के अहसुर्गिरि पर प्रतिष्ापित यक्ष-यह्िणी की प्रतिमाओं का जीखॉद्धार कराया 
तथा एक घण्टा दान में दिया और एक नाली भी बनवायी थी। लेख से 
शात होता है कि इस शाखा के तीनों पुरुष जैन धर्म में रुचि 
रखते थे । ु 

८. शिलाहार बंश--शिलाहार अपने को जीमूतवाहन का वंशज मानते 
हैं | प्रस्तुत संग्रह में पश्चात्कालीन शिलाहारों के केवल तीन लेख संग्रहीत हैं 
जो कि कोल्हापुर श्रौर उसके आसपास प्रदेश में राज्य करते थे | लै० नं० ३२० 
आर ३३४ में इस वंश की <शावली दी गई है जिसमें जतिग से इस वंश का 
प्रारम्म माना गया है। जतिग को नरेन्द्र, छितीश कहा गया है। जतिग के चार 
बेटे थे--गोडल, गूबल, कीर्तिराज श्रौर चद्धादित्य। इसमें गोड़ल का पुत्र 
मारसिह हुआ जिसके पाँच पुत्र थेः--गूवल, गंगदेव, ब््लाल, भोजदेव, गर्डरा- 
दित्य | उक्त दोनों लेख गर्डरादित्य के पुत्र विजयादित्य के राज्य के हैं जो कि. 
भूमिदान संबंधी है । इन लेखों में उसके जो विरुद दिये गये हैं उनसे शात होता 
है कि वह अपने समय का बड़ा प्रतापी मण्डलेश्वर था। बल्लालदेव और 
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श्र 
गणडरादित्य के सम्बन्ध में छे० न॑ं० २४० में उल्लेख है कि उससे जैन मुनियों 
के लिए. एक मवन दान में दिया था। उसकी महामण्डलेश्वर उपाधि थी। 
भोजदेव के सम्बन्ध में अन्यत्र उल्लेख से मालुम होता है कि उसके दरबार में 
रहकर सोमदैव ने शब्दार्णव चन्द्रिका बनायी थी। 


£. रट्ट बंश--इस वंश के अनेक लेख इस सपग्रह में दिखाई देते हैं । इस 
बंश के राजे जैन धम के संरक्षक राष्ट्रकूट एवं चालुक्य नरेशों के सामन्त ये | हुल्त्स 
महोदय की मान्यता है कि इस दंश का व्यवहारों नाम रट्ट था जन्न कि राष्ट्रकूट 
अलंकारिक एवं शाही रूप था। जो भी हो, स्ट्र लोग राष्ट्रकू८ कृष्ण तृतीय के 
समय से प्रभाव में श्राये थे | सौंदत्ति से प्रात एक लेख ( १३० ) से माल्ुम 
होता है कि र्टों में प्रथम जिसने प्रमुख भ्रघिकारी होने का पद पाया था वह 
था मेरड का पुत्र प्रथ्वीराम | उसे यह पद राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय की अधीनता में 
मिला था। उससे पहले वह मैलाप तीर्थ के कारे यगण के इन्द्रकीति स्वामी का 
शिष्य था ( ले० नं० १६० में प्रथ्वीराम के युत्र, अपोत्त एवं उनकी पत्नियों 
के नाम दिए गए हैं | संभव है ये सत्र सामन्‍्त या महासामन्त थे | इसके बाद 
इस वंश की परम्परा का क्रम कुछ मंग हो गया है। 


बंशावली का द्वितीय अंश २०५, ओर २३७ वें लेख में वर्णित है, जिसमें 
नन्न से सेन द्वितीय तक वंश परम्परा दी गई है । इन लेखों में तथा पीछे के 
लेखों में कार्तवीय को लत्तलुपु रबराधीश्वर तथा महामएडलेश्वर आदि कहा गया 
है। ले० नं० ३६६, ४४६, ४४६, ४५३, ४५४ और ४७० इसी वंश से 
संबंधित है जिनमें सेन इितीय से ४-५ पीढ़ी तक अर्थात्‌ कातंवीर्य॑ च्दर्य, 
मक्लिकाजुन और लक्ष्मीदेव द्वितीय तक की वंशाबली दी गई है | ज्ञात होता 
है कि इस वंश का अ्रम्युदय ई० सन्‌ ६ ७८ के लगभग से १२२६ ई० तक रहा | 
इस बंश के प्रथम पुरुष प्थ्वीराम ने राष्ट्रकूट वंश की श्रधीनता में वृद्धि की पर 
डसके उत्तराधिकारी शान्तिवर्मा से लेकर सेन द्वितीय तक कल्याणी के चालुक्यों की 
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छाधीनता में रहे । सेन द्वितीय पीछे स्वतन्त्र हो जाता है और संभव हैं कि 
ऊहँकें बाद के समी वंशघर स्वतन्त्र थे ।* 

वंश के झादि युरुष प्रथ्वीराम के सम्पनन्ध में ले० नं० १३० में कहा गया 
है बह एक जैन मुनि फा विनीत छात्र था। उपयुक्त लेखों से माहठुम होता है 
कि कार्लेवीर्य और मल्लिकार्जन ने अपने दानों द्वारा जैन धर्म को श्रच्छी तरह 
संरक्तित किया या | 

१०, यादव वंशः--यह वंश अपनी उत्पत्ति विधषु से मानता है (३१७) 
श्र इसके प्रारम्मिक हृतिहास के विषय में हमें कुछ नहीं माछुम । इस संगअह्द के 
जैन लेखों से शात होता है कि वे राष्ट्रकूटों के तथा पीछे कल्याशी के चालुक्यों 
के सामन्त थे । ईस्वी १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शक्ति कुछ ख्तन्त्र 
होती दिखती है | प्रारम्भिक याददों को सेडठण देश के यादव भी कहते हैं । पीछे 
इन्होंने द्रेवगिरि में अपने राज्य को स्थापित किया था। 

प्रस्तुत संग्रह में इस वंश के राजा सेठणचन्द्र तृतीय से लेकर रामदेय या 
रामचन्द्र तक के शिला लेख संग्रहीत हैं। ले० नं० ३१७ सेब्ज्ञात होता है कि 
शज्षा सेउणचन्द्र तृतीय ने चन्द्रप्रभ भगबान्‌ के मन्दिर के खर्च के लिए अंजनेरी 
में तीन दुकानें दान मे दी थीं पर उसकी राजनीतिक स्थिति का पता नहीं 
चलता । ४२१ वें लेख में उल्लेख है कि होय्सल द्प बीरबल्लाल द्वितीय, 
सन्‌ ११६८ के लगभग सेऊणदेश के किसी राजा को जिसके पास श्रगणित 
हाथी घोड़े तथा बीर योद्धा थे, युद्ध में अकेले ही हराया। इतिहास को देखने 
से पता चलता है कि उस समय वहाँ भिल्लम पश्चम का बेटा जेत्रपाल ( जैतुगि ) 
प्रथम शासन कर रहा था | उसके शौयसम्पन्न विशेषणों से ज्ञात होता है कि 
उस समय तक यादों का प्रभाव एड्डं स्थिति अच्छी हो गई थी। जेत्रपाल प्रथम 
का बेटा सिंहण हुआ जिसका राज्य सन्‌ ११६१ ई० से १२४७ ई० तक था । 





१. विशेष इतिहास के लिए देखो, दिनकर देसाई, महामश्वलेश्वसज अगण्डर 
दि जालुक्यान आफ कल्याणी, बम्बई, १६५१ 


श्र 


इसके ३७ मे वर्ध को थोतन करने वाला एक समाधिमसर्श स्मारक लेख 
(| ४६० ) अस्ठुत संग्रह में दिया गया है| इंसी तरह सिंहण के पौज्न कन्हार देव 
था कस्धार देव के. समय का वैसा ही एक लेख (५०२ ) इसी संग्रह में है। 
. इस वंश से सस्वन्धित ले० नं० ५११ में बंशावली वाला भाग त्रुटित है, तो भी 
इससे इतना शात होता है कि कन्धार देव का सहोदर महृदेव था तथा कन्धार- 
राय का पुत्र रामदेव ( रामचन्द्र ) था | उक्त लेख के अनुसार दण्डेश कूचिराज 
ने अपने स्वामी महदेव के करकमलों द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर निर्मापित 
लक्ष्मी जिनालय को बुछु दान दिलवाया था। रामचन्द्र या गमदेव के राज्य 
काल के ५ लेख ( ५१३, ५४२३५, ४३८, ४४०, ४४१ ) इस संग्रह में हैं जो कि 
दाताश्रों द्वारा दिये दान के स्मारक हैं | सन्‌ १२६२-६५ के बीच के ले० नं० 
३४३८, ५.४०, ५४२ में उक्त राजा की भुजबल प्रौद प्रताप चक्रवर्ती ग्रादि उपा- 
घियाँ दी गयी हैं | 

होय्सल वंश के समान ही इनका रोज्य मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। 

११, संगीतपुर के सालुब मण्डलेश्वरः--१५४ वीं ई० के उत्तराध से 
लेकर १६ वीं के उत्तरा्ध तक संगीतपुर के शासक जैन धर्म के नेता के रूप में 
हमारे सामने आते हैं| तौलव देश ( उत्तर कनारा जिला ) में संगीतपुर, जिसे 
हाडुइज्लि भी कहते हैं, एक समृद्ध नगर था । उस नगर के शासक काश्यप गोत्र 
तथा सोमवंश के कहलाते ये | ले० नं० ६४७४ में इस नगर का बड़ा सुन्दर वर्णन 
है | वहाँ का शासक महामण्डलेश्बर सालुबवेन्ध था जोकि चन्द्रप्रभ भगवान्‌ का 
भक्त था | लेख में उक्त राजा के अनेक विशेषण दिये गये हैं जिससे विदित 
होता है कि वह राज्य और जैनधर्म दोनों को अच्छी तरह पालन कर *हा था । 
उसके मंत्री का नाम पद्म या पद्मण था जो कि शाही खानदान का था | उसे सन्‌ 
शैथण्य्य में सालुवेद्ध महाराज ने एक ग्राम भेंट दिया जिसे उसने जिनधर्म कौ 
उन्नति के लिए दान में दे दिया ( ६४५४ )। इसी मंत्री ने १० वर्ष बाद सलू 
१४६८ में पद्माकरपुर में एक चेत्यालय बनवाकर पाश्व॑ जिन की स्थापना की तथा 
अनेक दान दिये ( ६५८ ) | 


श्र्रे 


/ महामण्डलेश्वर सालुवेद्ध के पिता का नाम संगिसय था तथा अनुज का 
मम कुमार इन्दगरस योडेयर था। इन्दगरस का दूसरा नाम इम्मडि सालुबेन्ध 
था जो कि अपनी शर वीरता के लिए. प्रसिद्ध था ( ६५६ )। वह जैनघर्म का 
मत था और उसने विदिरू में वर्धभान स्वामी की पूजा के निमिल दान की 
व्यवस्था की थी | 


श्रागे इस वंश के सालुव मल्लिराय, सालुब देवराय, सालुब कृष्णराय के नाम 
मिलते हैं जिन्होंने जैनघर्म को संरक्षण प्रदान किया था । सालुव कृष्णराय, साछुब 
देवराय की बहिन पद्माम्बा का पुत्र था | ले० नं० ६६७ से ज्ञात होता हैं कि 
ये तीनों शासक प्रसिद्ध जैन वादी विद्यानन्द मुनि के भक्त थे। सालुब मल्लिराय 
और देवराय के दरबारों में उक्त मुनि ने अनेकों प्रतिदादियों को परास्त किया 
था । ले० नं० ६७४ में तीनों राजाओं के पूर्वजों का परिचय तथा एक दूसरे के 
सम्बन्ध का परिचय दिया गया है। वहाँ उन्हें क्षेमपुर का शासक मी कहा 
गया है। 
, पु 


७५. जैन सेनापति एवं मन्त्रिगण 


इन लेखों पर दृष्टिपात करने से यह निश्चय रूप से मालुम होता है कि 
दक्षिण मारत में जैन धर्म ने अपना व्यावहारिक रूप अच्छी तरह पा लियाथा। 
जैन सन्‍्तों के उपदेश से न केवल अत नियमादि पालन कर अन्त में समाधि से 
देहोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति ही प्रमावित थे बल्कि विशाल सेनाओं के नायक 
दण्डाधिपति एवं राज्यसंचालक मंत्रिगण भी प्रमावित हुए थे । श्रहिंसा का सन्देश 
केवल उनकी अद्धा का विषय न था, वह तो देश की प्रगति में बाधक होने की 
जगह साधक था । उसके बिना चाहे धामिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, स्वतन्त्रता 
संमव न थी । 

इन लेखों में अनेकों वीर सेनानियों की अमर कहानियाँ मरी पड़ी हैं | उनमें 
से प्रमुख कुछ का संछिस्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है [ 


श्श्श्‌ 
१: श्र तकीति:---जैन धर्म के आश्रयदाता कदस्त्ों के सेनापवि अतकीर्ति 
और उसके वंशजों की भक्ति उल्लेखनीय हैं। ये लोग यापनीय संघ के आचायों 
के भक्त थे | पलाशिका ( हल्सी ) शोर देवगिरि से प्रात लेखों में इस वंश का 
चरित चित्रित है। ले० नं० ६६ से विदित होता है कि भ्र तकीर्ति सेनापति ने 
अपने कल्याण के लिए बदोवर क्षेत्र को अ्र्न्तों के लिए दे दिया था जो कि 
उसने अपने स्वामी कदम्ब काकुस्थ्यवर्मी से खेटक आम में प्राप्त किया था | लेख 
नं० १०० में इसके गुणों की प्रशंसा है ओर इसे भोजबंश का या मोजक लिखा 
'है। वह काकुस्थ्यवर्मा का विशेष कृपापात्र था | उक्त लेख के अनुसार काकुस्थ्य 
वर्मा के बेटे शान्तिवर्मा के पुत्र मगेश ने श्र तकोतिं की पत्नी एवं दामकीर्ति की 
मां को खेट्ग्राम धर्मार्थ दे दिया था | उसी लेख में लिखा है उस दामकीरति का 
ज्येष्ट पुत्र जयकीर्ति था जिसके गुरु आचार्य बन्धुषेण थे। उसने अपने माता पिता 
के पुण्याथ खेटक ग्राम को यापनीय संघ के आचार कुमारदत्त को दे दिया था। 
ले० नं० १०१ में दामकी्ति के छोटे भाई का नाम श्रीकीति था ज्ञो कि श्रपने 
कुल के अनुरूप धर्मात्मा था। ले० नं० ६७ और ६६ में दामकीर्ति का उल्लेख 
है जिनसे शात होता है कि वह कदम्ब शान्तिवर्मा की धामिक प्रदृत्तियों का 
प्रेरक था । उन दिनों पलाशिका ( हल्‍सी ) यापनीय संघ का केन्द्र था और 
श्र्‌ तकौति के वंशज उक्त संघ के अनुयायी थे । 

२. चामुण्डराय:-इसका प्रिय नाम राय! भी था | इतना शूरवीर, इतना दृढ़ 
भक्त एवं इतना स्वामिमक्त मंत्री कर्नाठक के इतिहास में दूसरा और कोई नहीं 
दिखाता | उसके समय के अनेकों लेखों ओर उसकी कन्नड भाषा में कृति 
चामुण्डराय पुराण से उसके जीवन का परिचय मिलता है। ले० नं० १६४ 
( प्रथम भाग, नं० १०६ ) से ज्ञात होता है कि वह बद्ञक्षत्र कुल में पैदा हुआ 
था | बहाँ उसे “क्कक्षत्रकुलोदयाचलशिरोमूषामणिण! कहा गया है। यह गंग 
नरेश राचमन्ल चतुर्थ का सेनापति था पर मालुम होता है कि वह उसके पिता 
मारसिंह तृतीय के समय भी सेनापति था | मारसिंह के विषय में लिखा था चुका 
है कि वह उस वंश का बड़ा प्रतापी नरेश था। वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ठृतीय 


श्र्ड 


का अ्ह्यसामन्त या । श्रवसवेल्गोला से प्रात ले० जं० १४२३६ प्रथम माग, 
कैद ) और १६४ ( प्रथम भाग, १०६ ) में इसकी अनेक विजयों का वन किक 
अग्मा है। ले० नं० १४४ (प्रथम भाग, ६१) में वर्शित अ्रनेक विजयों का श्रेय राजा 
मारतिंह को दिया गया है पर उक्त लेख के कथन को ले० नं० १६५ और 
चामुण्डरुय पुराण के सहारे पढ़ने से वास्तबिकता समझ में आ जाती है। राच- 
सक्ल को “जगदेकवीर” उपाधि दूचित करती है कि ये सब बिजये उसके राज्य में 
सम्पन्न हो सकी थीं। मारसिंह और राचमल्ल ने ये सब युद्ध अपने अधिराह्‌ 
राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय और इन्द्र चतुर्थ के लिए. सेनापति चामुश्ड राय के 
ड्वारा जीते थे | 


उपथु क्त लेखों में चामुण्डराय की श्रबीरता को सूचित करने वाली अनेक 
जप्राधियाँ दी गई हैं | खेद है कि ले० नं० १६४, छुः पत्यों के बाद अकस्मात्‌ 
समास हो जाता है जिससे हमें उसके सम्बन्ध की पूरी जानकारी नहीं हो पाती । 
उसके जीवन के अन्य पहलुओं को उसकी श्रमरक्ति चामुए्डराय पुराण और 
उसके आाचार्यों के ग्रन्थों से जाना जा सकता है | ह 


उसकी अमर कीति की प्रतोक श्रवणवेल्गोल में बाहुतलि की जगद्विख्यात 
एक विशाल मूर्ति (५७ फुट ऊँची ) प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति के निर्माण का शेंत॒ 
ले० नं० ३६५. में वर्णित है जिसका कि अ्रन्यत्र उल्लेख किया गया" है | 
चामुण्डराय के दो गुरु थे एक का नाम था अजितसेन ओर दूसरे का नाम 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती | श्रवण वेल्गोल के एक लेख ( प्रथम भाग, १२२ ) 
से ज्ञात होता है कि इस सेनापति ने चिक्र बेट पर एक बसदि बनवाई थी तथा 
ले० नं० १५७ ( प्रथम माग, ६७ ) से ज्ञात होता है कि उसके पुत्र जिनदेवरण 
ने भी जो कि अजितसेन मुनि का शिष्य था, एक बदि बनवाई थी । 


चामुण्डराय की जैन भम के प्रति की गई सेवाओं की छाप दक्षिण भारत में 


ववीननीनननी+-- अ>ओ>-- 


६. देखो, लेन के केन्द्र प्रकरण । 





श्र 
शताबिदियों तक रही ।' शै० मं० ३६३ ( प्रथम माय, १३७ ) में एक प्रसंग में 
लिखा है कि जिन शासने के स्थिर उद्धार करने में प्रथम कौन है १ तो उत्तर 
होता साचमन्न मूर्ति के वरमंत्री राय ( चामुरुढराय ) ( पद्म २२ )। 


३. शान्तिनाथ--इसके सम्पन्ध में ले० नं० २०४ में लिखा है कि वह 
सहजकविे, चतुरकवि, निस्सद्दायकवि""" नुनमहाकवीन्द्र था । उसकी उपाधि 
सरस्वती मुखंमुंखर थी । उसका यश अति विशद्‌ था और बह जिन शासन रूपी 
सत्सरोजिनी का कलइंस था | उसने अपने राजा लक्मठप से प्रार्थना कर बलि+ 
नगर में लकड़ो के बने जैन मन्दिर को पाषाण का बनवाया। इस मन्दिर का 
नाम मल्लिकामोद शान्तिनाथ था | 


१२ वीं शताब्दी में होय्सल वंश से सम्बन्धित हम अ्रनेक जैन सेनापतियों 
को देखते हैं | इस बंश का अतापी नरेश विष्णुवर्धन था। उसकी अनेक विस्तृत 
विज्ययों का श्रेय उस नरेश के आठ जैन सेनापतियों को था। ये सेनापति थे--- 
गंगराज, बो"प, पुणिस, बलदेवरण, मरियाने, भरत, ऐच और विषूतु | इन सेना- 
पतियों के कारण ही होय्सल राज्य दक्तिण भारत की प्रधान शक्तियों में गिना 
जाने लगा | 


४. गंगराज--इन सेनापतियों में प्रधान था गंगराज। इसके सम्बन्ध में 
जैन शिष्लालेखसंग्रह प्रथम भाग की भूमिका में पर्याप लिखा गया है। इसके 
जीवन बृत्त को जानने के लिए इस संग्रह में दो दजन से अ्रधिक लेख हैं | प्रस्॒त 
द्वितीय तृतीय भाग में इस सेनापति से सम्बन्धित केवल ले० नं० २६३, २६६, 
२६६, ३०१ और ४११ के मूल पाठ हैं | शेष २८५ (४३) २७८ ( ४४ ) २४४ 
( ८६ ) २५४ ( ४७ ) २६० ( ६५ ) २८१ (४४६ ) २८२ ( ४८६ ) २६६ 
(६० ) के मूल पाठ प्रथम भाग में दिए. गये हैं, कोष्ठक में उन लेखों की 
संख्या दी गई है। प्रथम माग के ले० नं० ७४५, ७६, ४४७ और ४७८ इन 
भागों के लेखों की संख्या से नहीं पहिचाने जा सके। लेख २६३, २६६ और 
२६६ में उसकी अनेक सामरिक विजयों का उल्लेख तथा जैन मुनियों श्रौर 


२२६ 


मन्दिरों को अनेक प्रकार के दानों का उल्लेख है | इन लेखों में उसके दर जैन 
गुबश्नों-मेघचन्द्र सिद्धान्त देव एवं ध्रुभचन्द्र सिद्धान्त देव-का नाम मिलता है। ते० 
नं० ३०१ में गंगराज की बड़ो प्रशंसा की गई है। उसकी रूस्यु के स्म?रक संबरूम 
उंसके पुत्र बोप्प सेनापति ने दोर समुद्र में एक जिनालय बनवाकर पाश्वेनाथ की 
मूर्ति स्थापित की थी। उक्त लेख में लिखा दे कि श्रनेक उपाधियों से विभूषित गंग- 
सज ने श्रगणित ध्वस्त जैन मन्दिरों का पुनर्निर्माण कराया था । अपने झ्नवधि 
दानों से उसने गंगवाडि ६६००० को कोषण के समान चमकाया था। गंगराज 
के मत से ये ७ नरक थे--भूठ बोलना, युद्ध में भय दिखाना, परदाररत 
रहना, शरणार्थियों को शरण न देना, अधीनस्थों को अपरितृत्त रखना, जिनको 
पास में रखना चाहिए उन्हें छोड़ देना और स्वामी से द्रोह करना। 

उक्त जिनालय का नाम गज्ञराज की एक विशिष्ट उपाधि पर से द्रोशघरट्ट 
जिनालय पड़ा था। इसी जिनालय की स्थापना को अपनी सुख समृद्धि के 
वर्षन में देठ मानकर होय्सल विष्णुवर्धन वे इसे ग्रामादि दान दिये थे। 
(२०१ )। * 

५. बोप्प--गंगराज का पुत्र दस्डेश बोप्प देव भी बड़ा ही शूरबीर एबं 
अमिष्ठ था। उसने उपयु क्त द्रोहघरट जिनालय के सिवाय दो और मन्दिर बनवाये 
थे, कम्बदहज्लि से शान्तीश्बर बसदि तथा सन्‌ ११३८में त्रेलोक्यरक्नन श्श्दि 
ज़िसका दूसरा नाम बोप्पण चेत्यालय था ( ३०३ )। इसे ले० नं० ३०३ में 
जुघबन्धु, सता बन्धुः कहा गया है | इसी तरह ले० ३०१ और ४११ में उसके 
अनेक विशेषणों के साथ उसकी वीरता की प्रशंसा की गई है । ले० नं० ३०४ 
में उल्लेख है कि सन्‌ ११३४ में उसने शत्रु पर आक्रमण किया और उनकी 
अबल सेना को खदेड़कर अपने भुजवल से कोझ्डों को परास्त किया था । 

६. पुणिसः--गंगराज के बहादुर साथियों में पुखिस भी था। उसके पूर्वज 
अमात्य होते आये थे। उसका पितामह पुणिसम्म चमूप था जो कि सकल शासन 
वाचक चक्रवति था । उसके ज्येष्ट पुत्र चामण का पुत्र पुशिस था। यह होय्सल 
नरेश विधुणुवर्धन का सान्धिविप्रहिक था | ले० नं० २६४ में उसकी सामरिक शूर 


१रज 


बीश्ता के कार्यों का वर्णन: है । उसने अनेकों देश जीतकर होय्सल विष्णुवर्धन को 
दिये। पुखिस, गंगराज के समान ही विशाल द्ुदय का था। उसने घ्म और 
मानवता की समान दृष्टि से सेवा की । ले० नं० २६४ में लिखा है कि युद्ध के 
कारण जो व्यापारी किड़ गये थे, जिन किसानों के पास बीज बोने को नहीं था, 
जो किरात सरदार हार जाने से अधिकार वंचित हो नौकर हो गए, ये, उन्हें तथा 
उन सबको जिनका जो नष्ट हो गया था,वह सब पुणिस ने दिया और उनके पालन 
पोषण में मदद की । उक्त लेख में यह भी उल्लेख है कि उसने एण्णेनाड्‌ के 
अरकोट्टार स्थान में अपने द्वारा बनवाई गई त्रिकू८ बसदि से संलग्न बसदियों के 
लिए, भूदान दिया तथा निर्भय द्वोकर गंगों की तरह गंगवाड़ि की बसदियों को 
शोभा से सज्जित किया । 

७. बलदेवण्णः--विष्युवर्धन का चौथा सेनापति बलदेवण्ण था ; ले» 
नं? २६५ में इसके सम्बन्ध मे थाड़ा परिचय मिलता है। वह राजा अरसादित्य 
और आचाम्बिके का तृतीय पुत्र था। उसके दो बड़े भाइयों का नाम पम्पराय 
और हरिदेव था | लेख में उसके मंत्रियूथाग्रणि, गुणी, सकलसचिवनाथ एवं 
जिनपादांधि सेवक आदि विशेषण दिये गए हैं। 

प-६. मरियाने और भरतः--होय्सल विधूणुवर्धन के सेनानायकों में दो 
भाई-दरडनायक मरियाने ओर भरत या भरतेश्वर भी थे | इनके वंश का परिचय 
ले० नं* ३०७, ३०८ ओ्रोर ४११ में दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि इसके 
बंशज होय्सल राजवंश से सम्बन्ध रखते थे | इस कारण इन दोनों भाइयों का पद 
सर्वाधिकारों, माणिकभारडारी तथा प्राणाधिकारी था। बिष्युवर्धन ने मरियाने 
दण्डनायक को अपना पट्टदाने ( राज्य गजेन्द्र ) समककर ही उसे सेनापति बनाया 
था । ये दोनों भाई जैसे शूर बीर ये बैसे ही धरमिष्ठ ये। लेख में इन्हें निरबय- 
स्याद्ादलद्मी रनकुएडल, . नित्याभिषेकनिरत, . जिनपूजामददोत्सइजनितप्रमोद, 
चतुविधदानविनोद' आदि कहा गया है। खे० नं० ३०७ में भरत के 
अनेक गुणों की प्रशंसा की गई है। वहाँ लिखा है कि उसका धन जिनमन्दिरों के 
लिए था, दया सभी प्राणियों के लिए थी, उसका अच्छा मन जिनराज की पूजा 


श्श््र 
में था औंदीर्य सलभ यर्ग के लिए. तथा दान सन्मुनीखों के लिए था । अवणे- 
सेहमोल से आस लें० नं० ३४४१ और ३५४९ से विदित हीता है कि उसने 
अँवरापेल्गील में ८० मई बतदियाँ बनवांयीं और ग॑गवाडि की २०० पुरानी 
बंसंदियों का जीशोद्धार कराया या । इन दोनों भाइयों के गुरु ये देशीगण, पुस्तक 
गच्छे के आचार्य माघनन्दि के शिष्य गण्डविमुक्त अती । ले० नं० ४११ से शात 
होता है कि ये दोनों भाई विधूषुवर्धन के बेटे नारसिंह के समय में भी विद्यमान 
थ। इन दीनों ने ५०० होन्तु देकर उक्त नरेश से सन्दगैरी श्रादि तीन गाँवों 
का प्रशुत्व प्रास॑ किया था | 

१०, ऐचः--गंगराज का भताजा एवं उसके बड़े भाई का पुत्र ऐच मी 
विष्षुवर्धन के सेनापतियों में था | उसकी शुरवोरता आदि के सम्बन्ध में विशेष 
ती नहीं मालुम पर ले० नं० ३०४ ( प्रथम भाग १४४ ) में लिखा है कि उसने 
कोंपण, बेल्गुल अ्रादि स्थानों में अनेक जिन मन्दिर बनवाये और सन्‌ ११३७ 
में संन्यासंविधि से प्राणोत्सर्ग किया | गंगराज के पुत्र बोष्प ने अपने चचेरे भाई 
की स्मृति में निषचा बनवाई थी । 


०” ९६. विष्णु दण्डाधिंप-ले० नं० ३०५ से ज्ञात होता है कि विषूषुवर्धन 

होय्कुल् का एक और सेनापति था जिसका नाम विषूतु दश्डाधिप या इभडि 
दण्ब्नायक बिट्टियए्ण था। इसने आधे महीने में ही दक्षिण प्रान्त की विजय 
कर ली थी | विष्णुवर्धन होग्सल का यह दाहिना हाथ था। यह बचपन से दी 
उक्त नरेश का प्याराथा | लेख में लिखा है कि किशोरावस्था प्राप्त होने पर 
नरेश ने इसका बढ़े उत्सव के साथ स्थयं ही उपनयन संर्कार कराया, सात श्राठ 
वर्ष की आयु के बाद जब वह समस्त शास्त्र विशान से पारं गत हुआ तब उसको 
अपने अरधान मंत्री को सर्व लक्षण सम्पन्न पुत्री व्याह दी और १००११ वर्ष की 
उम्र में महाथचण्ड दण्डनाथ तथा सर्वाधिकारी का पद दिया। 





१. प्रथम भाग, ३६४७. 
२. वहीं, ११५, 


श्र, 

यह सेनाप्रति बड़ा ही धर्मिष्ठ एवं दानी था। इसने कई साबंजनिक कार्य 

कराये थे तथा राजधानी दोरसमुद्र में एक जिनालय बनवाया था। इसके गु् 

का नाम भ्रीपाल त्रविद्येव था जिन्हें उक्त जिनालय के प्रबन्ध भर 

आधियों के आहार दान के हेतु उसने एक ग्राम और भूमियां दान में 
द्वीथीं। 

१२ मादिशज--विष्णु वर्धन का एक जैन मंत्री महाप्रधान मादिराज था | 
ले० न॑० ३१६ में उसके धामिक गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की गई है। वह श्रीकरण का 
अधिपति था और श्रपनी वक्‍तृता से समा भवन को प्रमावित किये था। वह कोष 
का लेखा रखता था। उसके भी गुरु श्रीपाल श्रेविद्यदेव थे। विष्णुवर्धन के 
उत्तराधिकारी नरसिंह के भी चार सेनापति जैन धर्मावलम्बी थे। वे थे देवराज 
हुल्ल, शान्तियर्ण और ईश्वर चमूप । 


१३. देवराज--ले« नं० ३२४ में देवराज का उल्लेख है। इसका गोत्र- 
कौशिक था। लेख में इसे “भ्रीजिनधर्मनिर्मलाम्बरहिमकर' एवं 'श्रीहोग्सल 
महीशराज्यभूम्ान्निलय मणिप्रदीपकलश' कहा गया है। राजा नरसिंह ने उसकी 
धर्मबुद्धि और स्वामिमक्ति से प्रसन्न होकर उसे सूरनहल्लि गाँव दिया जहाँ उसने 
बिन चैत्यालय बनवाया जिसके लिए होय्सलदेव ने अष्टविधार्चन और आहार दान 
के निमित्त १० होन्नु दान में दिये और गाँव का नाम पारश्व॑पुर रख दिया | उक्त 
ले० में उसके गुरु मुनिचन्ध का नाम दिया है। उन गुरु की पट्टावली भी उक्त 

दी गई है | 


१५, हुल्ल--नरंसिंद होय्सल का द्वितीय सेनापति हुल्ल या हुल्लप था। 
उस य॒ण में चैन धर्म के उद्धारकों में चामुए्डराय ओर गंगराज के बाद हडुल्लप का 
ही नाम आता है। इसके सम्बन्ध में जैन शिलालेख संग्रह प्रथथ भाग की 
भूमिका में पर्यात्त लिखा गया है। इस संग्रह में ये ले० नं० ३४८, ( *रे८ ) 
३६२ ( ४० ) ३६३ ( १३७ ) ३८१ ( ४६१ ) ३२६६ ( ६० ) इस सेन्सर्पति से 
सम्बन्धित हैं | कोष्ठक में प्रथम भाम के लेखों की संख्या दी गई है। इस सेना- 


- रै० 


पति ने होय्शल विष्णुवर्धन, नरसिंद और बल्लाल द्वितीय के राज्य में होय्सल 
वंश की सेवा की थी। 

१२५. शान्तियकण्ण--ले० नं० ३४७ में उक्त नरेश के एक और जैन 
सेनापति शान्तियण्ण का नाम मिलता है। वह पारिसए्श और बम्मलदेवी का 
पुत्र था | पारिसर्ण मरियाने दण्डनायक का दामाद था। लेख में उसे महा- 
अधान, पट्टिस मण्डारि ( भालों का अध्यक्ष) कद्ठा गया है | उसने युद्ध में शत्रुओं 
को परास्त कर अन्त में अपने प्राण दे दिये। उस पर नरसिंह ने उसके पुत्र 
शान्तियरण को करूगुणड का स्वामी तथा सेना का दण्डनायक बना दिया । उक्त 
स्थान में शान्तियर्ण ने अपने पिता की स्मृति में एक बसदि बनवायी और उसकी 
सुरक्षा के लिए दान दिया । उसके गुरु मल्लिषेण परिडत थे । 

१६. इंश्वर चमप:--ले० नं० ३५ २में उक्त नरेश के राज्य में एक जैन सेना- 
पति का और उल्लेख है । वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, दश्डनायक एरेयज्ड का 
पादोपजीवी ईश्वर चमृप । ये दोनों श्वसुर दामाद थे | ईश्वर चमूपति ने जिना- 
लयों की मरम्मत करवायी और उसकी पत्नी मात्रियक्क ने मय्दबोलल नामक 
पवित्र तीर्थ भें एक जिन मन्दिर एवं एक तालाव बनवाया । उसके ग्रुरु का नाम 
गरण्डबिमुक्त मुनिप था | है 

नरसिंद के उत्तराधिकारी बल्लाल द्वितीय के समय भी होच्सल राज्य का 
आब्य निर्माण करने वाले कुछ जैन सेनापति ये । / 

१७, रेचरस:--ले० नं० ४६५में उल्लेख हैकि बल्लालदेवकी रत्नत्नय और धर्म 
में दृढ़ता सुनकर कलचूर्य कुल के सचिवोत्तम रेचरस ने बल्लालदेव के चरणों में 
आश्रय पाकर अरसियकेरे में सहस्तकूट बिन कीं प्रतिमा स्थापित की और मन्दिर 
और व्यवस्था के लिए राजा बल्लाल से हन्दरहालु आम प्राप्त कर अपने वंश के गुर 
सागरनन्द सिद्धान्त देव को सौंप दिया | उक्त जिनालय का नाम एल्कोंटि जिना- 
लय था | इस रेंवरस के सम्बन्ध में ले० नं० ४०८ में लिखा हैं कि वह ३३ 
वर्ष पहले सन्‌ ११८२ में कंजचूरिवंश के नरेश” घिल्लल का दर्ंडार्पिनाव या। 
उक्त लेख में इसकी अनेक विष प्रशंसा एवं वंश का परिचय दिया गंयों हैं। 
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उस लेख में लिखा है कि रेचण को कलचुरि नरेशों से बहुत से देश मिले थे 
उनमें नागर खण्ड था | वहाँ मागुष्ठि नामक स्थान में, शान्तिनाथ जिंनालय के 
लिए उसने दानादि दिये ये | श्रवशवेल्गोल से प्रातत एक लेख नं० ४२६ 
( प्रथम भाग ४७१ ) से ज्ञात होता है कि उसने सन्‌ १२०० के लगभग शान्ति- 
नाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करायी श्रौर बसदि को कोल्हापुर के सागरनन्दि को सौंप 
दिया | लेख में उसे “वस॒॑पैकबान्घव! कहा गया है। 

१८. बूचिराज:--होय्सल बल्लाल द्वितीय का दूसरा सेनापति बृचिराज 
था | ले० नं० २३७६ में उसे मन्त्रीश्वर एवं सांधिविग्रहिक कहा गया है । उसमें 
चतुविध पारिडत्य था तथा वह संस्क्र। और कप्नड दोनों भाषाओं में कविता कर 
सकता था | इसके श्रतिरिक्त उसकी धर्मिष्ठता की अनेक घिध प्रशंसा की गई है। 
उसने सन्‌ ११७३ में राजा वल्‍लाल के पट्टबन्धोत्सव के समय सीगेनाड के मारिकलि 
स्थान में त्रिकूट जिनालय बनवाया और मन्दिर की पूजा, जीणोंद्धार एवं ग्राहार 
दान आदि के लिए अपने गुरु वासुयूज्य सिद्धान्त देव को मारिकलि आराम सेंट 
में दिया | 

१६. चन्द्रमौलिः--उक्त बल्‍लाल नरेश के राज्य में जैनधर्म के प्रति उदा- 
रता दिखलाने वाला एक शव मंत्री चंद्रमीलि था। ले० नं० ४०६ ( प्रथम 
भाग ४६४ ) में बह मारत शास्त्र, श्रागम, तर्कव्याकरण, उपनिषद्‌, नाटक 
काव्य श्रादि में विहन्मान्य था तथा बल्लालडूप के दाहिने हाथ का दरडस्वरूप 
था । यद्यपि वह ख्यं कट्टर शैव था पर उसकी पत्नी आंचलदेवी परम जैन 
धर्मोबलम्बिनी थी । उस देवी ने अवणवेल्गोल तीर्थपर बड़ी भक्ति के साथ पाशव॑- 
नाथ का मन्दिर निर्माण कराया और मंत्री चंद्रमौलि ने राजा बल्खाल से स्वयं 
आर्थना कर उक्त जिनालय की पूजादि के लिए बम्भेयनहल्लि नामक गाँव दान 
में दिलाया | 

२०, नागदेवः--बल्लाल द्वितीय के मंत्रियों में एक जैन मंत्री नागदेव 
भऔ था । वह बोम्मदेव सचिव का पुत्र था | ले० नं० ४२८ ( प्रथम मार्ग १३० ) 

में लिखा है कि वह बैंन मन्दिरों का प्रतिपालक था तथा राजा ने उसे पट्न- 


श्देर 


स्वासी बनाया था | उसके गुरु करा नाम नयकीतति सिद्धान्तदेव था। उसने सन्‌ 
११६५ में अवरणवेल्गोल तीर्थ पर पाश्व॑ंदेव के श्रागे दृत्यरंगशाला एवं शि्ा- 
कुट्टिम बनाकर अपने दिवंगत गुरु की रुदृति में एक निषिधि बनवायी थी। 
जिनघर्म के लिए. नागदेव की स्थायी कृति थी श्रवणवेल्गोल में श्रीनिलय' नगर- 
जिनालय का निर्माश तथा उसके लिए. भूमिदान। उसके प्रतिपालन के लिए, 
उसने खण्डलि और मूख़भद्ध के वंशन अवशवेल्गोलवासी वरशिजों को नियुत्क 
क्रियाथा ! 

२९. महादेव दण्डनाथ:--जैन मंत्रियों में उस मंत्री का नाम भी उल्लेख- 
नीय है| वह बल्‍्लाल द्वितीय के महामण्डलेश्वर एक्कलरस का महाप्रधान था। 
उसके गुरु का नाम सकलचन्द्र भद्टारक था | लेख नं० ४३१ में लिखा है कि 
उसने सन्‌ ११६८ में उद्धरे नामक स्थान में एक अनुपम जिनालय बनवाया और 
उसका नाम एरग जिनालय रखा ओर उक्त जिनालय की पूजा, जीणोंद्धार के 
हेत॒ स्त्रयं बहुत प्रकार के दान दिये तथा एकक्‍्कलरस आदि से भी विविधदयन 
दिलाये । 

२२. कम्मट माचय्यः--सन्‌ १२०० के लगभग के ,कुम्बेयनहल्लि आम 
से प्रात्त एक ले० नं० ४३७ ( प्रथम भाग ४६५ ) में एक और जैन मंत्री का 
उल्लेख है । वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, तन्त्राधिष्ठायक, कम्मठ माचय्य | 
उसने उक्त सन्‌ में अपने श्वसुर के साथ कुम्बेयनहज्लि नामक आम में पत्िदि- 
मल्ल जिनालय के लिए दान दिया था। उक्त लेख में यह भी लिखा है कि महा- 
प्रधान, सर्वाधिकारी इरियण्ण ने कुम्बेयनहल्लि के देव की प्रतिष्ठा की थी। 

. ३३. अमृतः--ले० नं० ४५२ से विदित होता है कि वल्‍्लाल द्वितीय के 
ऋमत नाम का एक और दणश्डनायक था जो कि मद्दाप्रधान, सर्वाधिकारी, महाप-- 
सायत ( आमूषणाध्यक्ष ) एवं भेददन मोत्तदिष्टायक ( उपाधिधारियों का अध्यक्ष ). 
था। लेख में उस्रे कविकुलन और चह॒र्थवर्ण ( शूद्ध ) का कहा गया है। उसे 

" घार्मिक, छभमति, पुस्याधिक, मंत्रिचूडामणि, सोम्यरम्याकृति कट्दा गया है | उसने 
_ओबंकुलगेरे में सत्‌ १२०३ में एक्क्रोटि नामक जिनालय बनवाया और सभी: 
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नायकों, नागरिकों और किसानों के समझ शान्तिनाथ भगवान्‌ की अ्रष्टविघपूजन 
और मुनियों को आ्रह्रदान देने के लिए भूमि प्रदान की | उसने अपने जन्स 
स्थान लोक्कुण्डी में अपने भाश्यों के साथ एक मंदिर, एक बड़ा तालाब एक 
सत्र स्थापित किया, एक श्रग्रहार और एक प्याऊ बैठायी | वह शअ्रजैनों के प्रति 
भी बड़ा उदार था। उसने अपने जन्मस्थान में अ्रमृतेश्वर का एक मन्दिर 
बनवाया । | 

२७. इंचणः--सन्‌ १२०५ के एक ले० नं० ४५१ में हम ईचण का नाम 
पाते हैं। इसने होय्सल बल्लाल द्वितीय के शज्यकाल में वेलगवत्तिनाड में एक 
ऐसा जिनालय बनवाया जैसा कि उस प्रदेश में न था और इस तरह उस स्थान 
को कोपण बना दिया | 

२५४. साधवः:--ले० नं० ४४० में माधव दण्डनायक का उल्लेख मिलता 
हैं । इसे वीरमहदेवण्ण के कुल का बतलाया गया है। उसके गुरु माधवचन्द्र 
अट्टारक थे । उसने समस्त कौठुम्बिक बन्धनों को छोड़कर, बिनमन्दिर बँधवाकर 
समाधिमरण पूर्वक स्वर्ग को प्रयाण किया । उक्त लेख में दूसरे दरडनायक माचि- 
गौड का भी उल्लेख है। उसके गुरु भी माधवचन्द्र भट्टारक ये। उसने भी समा- 
घिविधि से स्वर्ग ग्राम किया । 


२६. कूचिराज:--ले० नं० ५११ देवगिरि के यादव नरेश महादेव के 
एक जैन मंत्री कूचिराज का डल्लेख है | वह महसेन मुनि के शिष्य पद्मसेन का 
शिष्य था । लेख में उक्त मंत्री के वंश का परिचय दिया गया है। उसने श्रपनी 
पत्नी लक्ष्मीदेवो के स्वर्गस्थ होने पर उसके नाम पर एक जिनालय बनाकर सेन- 
गण के पोगले गच्छु को दे दिया तथा अपने नरेश से उक्त जिनालय के प्रबन्ध 
श्रादि के लिए एक ग्राम दिलाया और स्थानीय गमौड लोगों से मिल्रकर स्वयं 
दान दिया और दिलाया । 

२७, इरुगप्प:--विजयनगर साम्राज्यके उन्नायकों को भी जैनमंत्रियों और सेना- 
पतिश्नों ने श्रपनी सेवा से उपकृत किया था। उनमें इसुगप्पका नाम विशेष उल्लेखनीय 
है | इसके सम्बन्ध में प्रथम भाग की भूमिका में फर्यात लिखा गया दे | इस संग्रह 
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में इससे सम्बन्धित तीन ले० नें० ४८२, भष्य४ तथा ४८७ और द्रव्य है | इन 
लेखों से विद्ित होता है कि वह महामंत्री ओर सेनापति दोनों था | ले० ने० 
भथ४ उसके पिता चैच ( वैचप्प ) दण्देश और उसका परिचय है तथा उसके 
गुद्द सिंहनन्दि की पट्टावली दी गई है । उक्त लेख में उसके द्वारा कुन्थुनाथः 
जिनालय की स्थापना का उल्लेख है। शअ्रन्यत्र उन लेखों से मालुम होता है कि 
इस मंत्रिवर ने नानार्थनाममाला की रचना की थी । काञ्जीवरम्‌ के समीप तिरुप्प 
रत्तिक्कुण्रु से प्राप्त दो लेखों ( ५८१ ओर ४८७ ) में उसके दान एवं मण्डप 
निर्माण का उल्लेख है। 

२८, गोप--देवराय प्रथम का एक जैन सेनापति गोप था ( ६०६ ) ४ 
ले० नं० ६१० में इसके वंश का परिचय तथा उसे नागरखण्ड का 
शासक लिखा है | उसके दो जैन गुरु थे परिडताचार्य और श्र त मुनिप, इनमें से 
एक उसको श्रनीति के मार्ग से हठाता था तो दूसरा श्रच्छे मार्ग पर लगाता 
था | लेख में लिखा है कि गोप ने समाधिविधि से शरीर त्याग किया और 


मुक्ति प्राप्त की । 
इस तरह और भी कितने जैन धर्म भक्त सेनापतियों और मंत्रियों के चरित्र 


इन लेखों में छिपे पढ़े हैं । 
६० जनवर्ग एवं जैनधर्म / 


दक्तिण में जैन धर्म का जब से आगमन हुआ था तब से जैनाचायों ने 
जितना अपने धर्म के प्रसार के लिए प्रयत्न क्रिया उतना ह्ी देशहित के लिए, 
भी | इस कार्य में उन्होंने बुद्धिमसा पूर्वक ऐसी नीति अपनायी कि जो जनता की 
प्रत्येक भणी के लिए उपादेय एवं कल्याथ कर थी। उन्होंने कई राज्यवंशों के 
डदय होने में सहायक बनकर राजाओं का उदार राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था । 
सामन्‍्तों श्रौर सेनापतियों को अपने धर्म से प्रश्रावित कर प्रान्तीय केन्द्रों में जैन 
चर्म की नींद हढ़ करल्ी थी । इसी तरह जत वर्ग को भी जैनधर्म की परिधि 
के भीतर लाकर जैनधर्म की आधार शिल्ा मजबूत कर दी गश्री। मध्यमवर्गीय 


श्श्षः 


वाणिज्य संघ-वीर वणिज, मुम्मुरिदश्डनाथक, एवं उम्य देशीय---तथा प्रकीर्णक 
बैश्य समाज की अचुर धन शशि ने अनेक विशाल जैन मन्दिरों, मों एर्व मूर्तियों 
के निर्माण में सहायहा दी, जहां से जैनधर्म की जयगाथायें खकरों ओर प्रध्वनित 
हो सकी । जैन मुनियों ने सर्व साधारण के ह्वितार्थ शास्त्र, आहार, औषधि और 
ख्रमय दानों की मांग की जिससे जनता पर बढ़ा प्रभाव पड़ा | 

उत्तर भारत में यद्यपि जैनों को राज्यश्रय बहुत कम मिला है फिर भी जैनघर्मः 
को जागृत करने में जेनाचार्य प्रारम्भ से सचेष्ट थे यह बात मथुरा से म्राप्त अनेकों - 
लेखों से तथा उत्तर एवं पश्चिम भारत से प्राप्त लेखों स्रे मलीभांति विदित होती 
है। पर दक्तिण भारत में प्यीं €वीं शताब्दी से जैन धर्म का प्रचार कार्य 
द्र तगति से चला था ऐसा प्रस्तुत संग्रह के अनेकों लेखों से शात होता है । 

६ वीं शताब्दी के बाद ऐसे अनेक लेख हैं जिनमें जनवर्ग द्वारा जैनधर्म की 
सहायता के उदाहरण भरे पड़े हैं । पर इसके पहले भी जनवर्ग का सहयोग था, 
इसके २-४ उदाहरण लेखों से प्राप्त होते हैं। ले० नं० १०७ से विदित होता 
है कि दोस गामुए्ड और एल गा।मुएड ने एक जिनालय निर्मापित किया था और 
पूजा के लिये कुछ खेत श्रादि लगा दिये थे | ले० नं० ११५ और १२० में भी 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं | 

ई० सन्‌ ६०३ के एक ले० नं० १३७ में वैश्यजाति के चन्‍्दराय के पुत्र 
चीकारय का उल्लेख है जिसने मन्दिर बनवाकर भूमिदान दिया था | खे०नं० १६३ 
से विदित होता है कि एक निरव्थ नामक शहस्थ ने मेलस चट्टान पर निरवशद्य 
जिनालय खड़ा किया और उसके संरक्षण के लिए, राजा की कृपा से प्राप्त एक 
यांव लगा दिया तथा एडेमले हजार प्रान्त के कुछ किसानों ने अपने प्रत्येक खेत 
की फसल से कुछ धान्य दान रूप में उक्त जिनालय को हमेशा के लिए 
दे दिया। 

दक्षिण मारत 'में जैन घर्म की उच्च; स्थिति का बास्तबिक रूप हमें वशिक्‌ 
बर्ग की उक्त धर्म के प्रति उत्कंठा,आस्पा एवं मक्ति में दिखता है । एल तरह इस 
देखते हैं कि बैश्यवर्म के एक भुखिया पदट्नस्वामी नोक्कॉ्यसेट्रि ने सन्‌ १०६२ 
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( १६७ ) में हुम्मच नामक स्थान में एक बिनालय बनवाया और १०० गय्याण 
में राजा से एक गांव खरीद उक्त मन्दिर की सुरक्षा के लिये लगा दिया। उक्त 
ले० में तथा लेख नं० २१२ में नोक्कय्य द्वारा जैन धर्म की सेवाओं का श्रच्छी 
तरह बर्न दै। 

वणिक्‌ वर्ग का महत्त्व इस बात से भी मालुम द्वोता है कि वे जैन मंदिरों 
के संरक्षक भी थये। भवशणवेल्गोल का नगर जिनालय सन्‌ ११६४ में मंत्री 
नाग देव ने बनवाकर खण्डलि और मूलभद्र के वंशज वीर वर्िजों ( एक 
व्यापारी संघ ) के प्रतिपालन में दे दिया था ( ४२८ )। यह जिनालय एक सौ 
वर्षों से अधिक इन्हीं व्यापारियों के प्रतिपालन में बराबर रहा यह बात हमें ले० 
नं० ५२७, ५३३ से मालुम होती है। 

ये सेठ लोग केक्‍्ल ब्यापारी हीन थे, उनमें से बहुत से श्रच्छे विद्वान 
होते थे | कुछ ऐसे विद्वान सेठों का उल्लेख ले० नं० २१४ में है। उक्त लेख 
का माच्सिट्टि तक ब्याकरणश में प्रवीण व्याख्या करने में चतुर, धम अन्थों के 
मम को जानने वाला तथा धर्म कार्यों में ब्यय करने वाला था । उसी तरह उसका 
छोटा भाई कालिसेट्टि था । 

कुछ शिलालेखों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि जैन लोग ब्राह्ययों 
को भी दान देते ये । ले० न॑ं० २२१ में ऐसे ही एक विशेय बम्मि सेट्टि हैं 
जिन्होंने इसूर नामक स्थान में एक जिनालय बनवाकर उसे दान दिया और 
ख्रग्नहार के हजारों ब्राझणों के लिए. एक सतन्च खोल दिया । 

दान के ऐसे कार्यों में राज्यदी श्रोर से भी प्रोत्साइन मिलता था। ले० 
नं० ( सन्‌ १०८४५ ) में लिखा है कि एक दानी सेठ नोकय्य को त्रिभुवन मन्त 
गंग पेम्मादि देव ने तटकेरे स्थान में आकर उस नगर का सम्पूर्ण शासन -उसे 
सॉंप दिया । वहाँ उक्त सेठ ने जैन मन्द्रि, तालाब और सत्र बनवाये। उसने 
अन्य स्थानों में. भी दो मन्दिर बनबाये थे । राजा ने उक्त सेठ के इन कार्यों से 
मसनन्‍्न होकर उसे सज्य सम्मान से उंम्मानित किया और ८ गाँवों का मुखिया 
बना, दिग्ा | इससे उक्त सेठ का उत्सह और बढ़ा और उसने ४ मन्दिर और 
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चनवाये। राजा ने इस काये के लिए. अपनी आय का कुछ हिस्सा उसे 
दे दिया । 

दान के ऐसे कार्थों में सजघराने के व्यापारी और दूसरे पदाधिकारी भी 
उत्साहपूनक भाग लेते थे | ले० नं० २५१ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ११११ में 
शिमोगा के एक जिनालय के लिए बम्म गाबुर्ड तथा नाल प्रभु ने ६ मकान १ 
तेल की चकी और कुछ दान दिया था। इसी तरह होय्सल नरेश के राज 
सेठ पोय्सलसेट्टि ओर नेमिसेट्रि ने मी अनेक दान दिये ये ( २६८ )। ले० 
नं० ३६४ में एक घाट अधिकारी द्वारा दान का उल्लेख है| 

मध्यकालीन दक्षिण भारत में जैन गौंडों की अपेक्ता वीर वशिजों की 
चार्मिकता बड़े महत्व की थी। ये लोग अपने संगठन के कारण सब के बिश्वासपात्र 
होते थे और जनता के लिए, दोनों के सं<च्षक भी यह हमें ले० नं० ४२८ ( प्र० 
भा० १३० ) से विदित होती है । अपने व्यापार प्रसंग में वे जहां जाते वहां दान 
देते थे । ले० नं०४०८ से बिदित होता है कि चिंक्कमागडि के एक मन्दिर के 
लिए सन्‌ ११४२ में श्रनेक देशों में व्यापार करने वाले बनज्जु और मुम्मुरिद््‌र्ढ 
व्यापारियों ने अपने माल पर की चुगी दान में दे दी थी । 

इस युग में जैन धर्म का उपासक केवल वरणिक्‌ वर्ग ही न था बल्कि कृषक 
यर्ग भी भव्य श्रावक था | ले० नं० ४२६ में लिखा है कि शान्तिनाथ बसदि के 
दान की रहा कोरडुकेरे के किसानों और गाँव के ६० कुट्म्बों ने की थी। इसी 
तरह ले०नं० ४३८ में उल्लेस्न है कि बसदि के दानादि को प्रबंधक १८ जातियाँ 
थीं। ले० नं० ३३१८, ३६४ और ५४२४ में गौड किसानों द्वारा दानादि का 
उल्लेख है | ले० नं० ४७८ में गाँव के किसानों द्वारा जिन पूजा के लिए सुपारी, 
पान एवं तेल के दान का उल्लेख है। 

जन साधारण में जैन धर्म के प्रति प्रेम एवं भक्ति के परिचायक अनेक लेख 
प्रस्तुत संग्रह में हैं | ले० नं० २०१ (सन्‌ १०६३ ) से ज्ञात होता है कि छेनी 
और बल्लीं को पकड़ने वालों में प्रधान अर्थात्‌ पाघाण शिल्पियों में प्रधान विद्या- 
यान पोण्सलीचारि ने एक क्सदि बनवायी थी । ले० नं० ३०१ में उल्लेख है कि 
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तेलीदास. गौरड ने मगवान के लिए पुरोहित शान्तिदेव को भूमिदान दिया ॥ 
इसी तरह ले० नं० ७२४ में एक जैन श्रावक तेली का उल्लेख है | ले०नं० ३३४ 
में मोलोज नामक एक सुनार को जैन श्रावक बतलाया गया है। हे० नं० १४४ 
में चामेकाम्बा नामक गरिएका को आवकी के रूप में लिखा है। 

भूमियों को खरीदना तथा उन्हें सब प्रकार के दान से मुक्त कराके जैन. 
संस्थाओ्रों को दान रूप में दे देना, उस युग की विशेषता थी। श्रवणबेल्गोल से 
प्रात ले० नं० ५१२ ( प्रथम भाग ६६ ) में उल्लेख है कि किसी शम्पुदेव ने: 
चन्द्रप्रभ मुनि से कर मुक्त जमीन खरीदकर गोम्मयदेव और चौबीस तीथकरों की 
दुग्ध पूजा के लिए भेंट में दे दी । इस तरह ले० नं० ४२८ ( प्र० भाग १२६ ) 
से शात होता है कि बेल्गोल के समस्त जौहरियों ने नगर जिनालय के आदिदेव. 
की पूजा के लिए सब करों से मुक्त कराकर जमीने दान में दीं। 

दान पूजन के अतिरिक्त जनता के जैन धर्म पर श्रद्धा के और दूसरे 
उदाहरण मिलते हैं | पुरुष वर्ग तथा स्त्री वर्ग दोनों अपने धार्मिक जीवन को 
उचित रीति से व्यतीत कर जीवन के अन्तिम छ्षणों को जैनधर्म बिहित समाधि 
विधि से समाप्त करते थे। इस विषय को प्रकट करने वाले अनेकों लेख इस संग्रह में 
हैं. उनकी स्मृति में स्मारकपाषाण पर वे लेख उत्कीर्ण पाये गये हैं। ऐसे निमित्तों: 
पर भूमि आदि के दानों का उल्लेख भी इन लेखों में रहता है । हु 


९७. जैनघम प्रतिपालक महिलाएँ 


जैन धर्म पर श्रसीम एवं दढ॒भ्रद्धा और भक्ति रखने वाली दक्षिण भारत 
की अनेक जैन महिलाओं का इतिहास इन लेखों में सुरक्षित पड़ा है। ये महि- 
लाएँ सामान्य व॒र्ग के सिंवाय बड़े बड़े राजघरानों, सामन्‍त परिवारों, महामंत्रियों 
और सेनापतियों की एडलव्मियाँ थीं। 

ये महिलाएँ जिनातय बनवाती थीं और उनके इस पुण्य कार्य में उनके 
पति झादि सहायता कस्ते थे। शे० नं० १२१ से ज्ञात होता है कि निरणुण्डः 
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परिवार की एक महिला हुर्दान्चि ने पुण्य इृद्धि के लिए. लोक तिलक नाम का 
एक जिनालय बनवाया था और उसके लिए. उसके पति ने दान दिया था। 
कुन्दाब्बि पल्नव नरेश की नातिन तथा सगर कुल के राजा मरुवमी की 


पुत्री थी । 


इन महिलाश्ों द्वारा अनेक प्रकार के प्रभावनात्मक कार्यों का उल्लेख भी 
मिलता है | सन्‌ १०७७ में कदम्ब वंश के राजा कीर्तिदेव की पट्ठमहिषी मालल 
देवी ने कुप्पटूर में पाश्वंदेव चेत्यालय का पद्मनन्दि सिद्धान्त देव से सुसंस्कार 
कराकर तथा यम, नियम, ध्यान, धारणा, शील, गुण सम्पन्न ब्राह्मणों को बुलाकर 
उनकी पूजाकर उक्त चेत्यालय का नाम ब्रह्म जिनालय रखा। उक्त शनी ने न 
केवल उन्हीं से दान दिलवाया बल्कि कोयैश्वर मूल स्थान के पुरोदितों से और 
कुपदटर के पड़ोस के १८ मन्दिरों के पुरोहितों से उक्त चेत्यालय के लिए. दान 


6 


दिलवाया तथा रानी ने राजा कीर्ति देव से भी एक गांव दान में दिलवाया 
(२०६ )। 

ऐसे प्रभावनात्मक कार्यों को करने में शान्तरकुल से सम्बन्धित चट्टल देवी का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह जैन रूप रक्‍्कसगंग की बेये तथा पल्लदराज 
काडुवेट्टि की पत्नी थी । लेखों से मालुम होता है कि उसके जीवन काल में 
उसके पति पुत्रादि मर चुके थे। उसने श्रपनी मत छोटी बहिन के पुत्रों को, 
जो कि शान्तरकुल के राजकुमार थे, अपना स्नेह भाजन बनाया था | उन शान्तर । 
कुमारों के साथ उसने पोम्बुच्चपुर ( हुम्मच ) में अनेक जिनालय बनवाये, 
उनमें से एक पंचकूट बसदि था जिसका दूसरा प्रसिद्ध नाम 'उर्बोतिल्षक जिनालय 
था। यह जिनालय उसने उन दिवंगत आतव्माश्रों की स्थघृति में बनवाया था। 
चट्टल देबी के अनेक गुणों और बहुविध दानों की प्रशंसा ले० नं० २१३, २१४, 
२१६ और २१६ में की गई है | ले० नं० २४८ में उल्लेख है कि सन्‌ ११०३ 
में उक्त चट्टल देवी ने, जिसे लेख में 'बिन समय कामघेनु, जिनसमयनिदान- 
दीपवर्ति' कहा गया है, अपने तथाकथित पुत्रों के साथ पश्चचसदि के लिए, एक 


१४० ह 


गाँव दान में दिया तथा अ्रपनी बहिन वीरब्भरसि की स्मृति भें एक बसदि की नींव 
का पत्थर जमवाया | 

ले० नं० ३२६ में शान्तर वंश से सम्बन्धित पम्पादेवी नामक एक महिला 
का उल्लेख है। उसने एक ही महीने के मीतर उर्वीतिलक जिनालय के समीप 
शासन देवता का मन्दिर बनवाकर तैयार कराया था । उसकी पुत्री का नाम 
बाचल्ल देवी था जो दान देने में बहुत उदार थी। उक्त पम्पा देवी, उसके 
आई श्रीवज्लभ एबं बाचल देवी ने पञच बसदि के उत्तरीय पट्टसाले का निर्माण 
कराया था। 

गंग वंश की महिलाएँ भी जिन धर्म के लिए उदार दान देने में प्रसिद्ध थीं। 
उदाहरण के लिए सन्‌ १११२ के लगभग गद् महादेवी ने,जो कि महामण्डलेश्वर 
अजबल गंग पेम्म॑डि देव की पट्रानी थी, अपने छोटे भाई पट्टिगदेव के लिए 
गड्नवाडि का मुकुट धारण किया । वह समस्त रानियों और राजाओं में अधिक 
प्रतिष्ठित थी । भुजत्नल गंग की दूसरी रानी का नाम बाचल देवी था। उसने 
बन्चिकेरे नामक स्थान में एक सुन्दर जिनालय बनवाया, उसके ज्षिए. उक्त नरेश ने 
गड्ज महादेवी, उनके पुत्रों तथा बाचल देवी ने समस्त मंत्रियों एवं नाड 
अभुओं की उपस्थिति में सब करों एवं चुल्लियों से मुक्त कराकर अनेक प्रकार के 
दान दिये-( २५३ )। ले० नं० २६७ में गड्भदेवी की प्रशंसा दै।_ “४ 

होय्सल वंश की राज महिलाएँ भी जैन धर्म की सेवा में किसी से कम न 
थीं। इन महिलाओं में शान्तलदेबी का नाम विशेष उल्लेखनीय है| यह होय्सल 
वंश के प्रतापी नरेश विषूतुवर्धन की रानी थी । श्रवण वेल्गोल से प्राप्त एक ले० 
न० २८३ ( प्रथम भाग ५६ ) में और कह दूसरे लेखों में उसके सौन्दर्य, बुद्धि, 
धामिकता एवं मक्ति श्रादि गुणों की बड़ी प्रशंसा की गई है। उसका पिता कट्टर 
शैव सम्प्रदायी था पर उसकी माँ कट्टर जेन थी। शान्तलदेबी गीत, वाद्य, रुत्य 
में प्रदेण तथा अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात थी ( २५७, प्रथम भाग ६२ )। 
उसके गुरू का नाम प्रमाचन्द्र मुनीन्द्र था। उसने सन्‌ ११२३ में शान्ति जिनेग्द्र 
की प्रतिमा बनवाई और गन्धवारण वसदि का निर्माण कराकर, अभिषेकादि कये) 
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के लिए एक तालाब बनवाया और अपने पति विषषुवर्धन की श्राशा से प्रभाचन्द्र 
मुनीम्द को एक गांव दान में दिया । उसे लेख में 'सम्यक्त्व चूड़ामरिश एवं जिन- 
समयसमुद्तप्राकार' कहा गया है। जेन ज्ञतों के अ्रति दृढ़ भ्रद्धालु उस देवी ने 
सन्‌ ११३१ में शिव गंग नामक स्थान में सललेखना विधि से देहत्याय किया। 
ल्ले० नं० २८६ ( प्रथम भाग ५३ ) में लिखा है कि उसके माता पिता ने 
शान्तल देवी के पश्चात्‌ शरीर त्यागा था | उसकी माँ के सम्बन्ध में उक्त लेख से 
शात होता है कि उसने श्रवणबेल्गोल में आकर कठोर संन्यसन विधि को धारण 
कर एक मास तक अ्रनशन करके देहत्याग किया था | 

शान्तलदेबी का अनुकरण करने वाली उसी घराने में हरियब्बरसि नामक. 
राजकुमारी थी | वह विष्णु वर्धन की पुत्री श्रोर कुमार बल्लाल देव ( नरसिंह 
प्रथम ) की बहिनों में सबसे बड़ो थी। उसने सन्‌ ११२६ में ( २६३ ) 
हन्तियूर नामक स्थान में नाना रत्नों से जयित शिखरों से समा्चित एक विशाल. 
जैन मन्दिर बनवाया था, तथा मन्दिरों को मरम्मत, पूजा अ्रजनन्‍्ध, ऋषि और 
बृद्ध स्त्रियों को ग्राहार देने के लिए गुत्ति स्थान के चिन्न नामक व्यक्ति एवं 
बंम्म नामक मछुए से खास कीमत देकर जमीन खरीद ली और अपने पिता से 
सब करों से मुक्त कराकर अपने गुरू गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव को भेंट 
में दे दो । 

राजघरानों की ये महिलायें जैन धर्म की भक्ति में ऐसी श्रोतप्रोत रहती थीं 
कि अ्रपने जीवन के श्रन्तक्षणों को सुधारने के लिए जैन धर्म विह्वित कठोर संन्यास 
विधि से देह त्याग करने में भी न हिचकती थीं। ले० नं० १५० की जेक्कियन्ने 
नामक ऐसी ही वाराज्ना थी । वह राष्ट्रकू2 नरेश कृष्ण तृतीय के शासन काल 
में श्रपने पति सच्तरस नागराजु न के स्वर्गवास होने पर नागर खण्ड की शासिका 
नियुक्त की गई। वह जैन शासन और प्रजाशासन में निपुण थी। एक बार 
बद् अनिवाय रोग से ग्रत्त हो गई । उसने अपनो पुत्री पर शासन का मार सौंप 
संन्यास विधि से देह त्याग दिया । ले० नं० १४० में डल्लेख दे कि राजा. 
प्रडियर दोरपय्य की ज्येष्ठ रानी एवं ब्ुदुग (यंग नरेश ! ) की बड़ी बहिन 
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पाम्बंब्बे ने, जो श्रमयनन्दि परिडतदेव की शिष्ष्या नाशब्बेकन्ति की शिष्या थी, 
केशलोंच करने के बाद तप के पूरे ३० वर्ष पूर्ण किए और पांच श्रणुज्रतों (!) को 
धारण कर दिवंगत हुई । लेख में उसके ब्रत एवं तपस्या की प्रशंसा है । 

कोड्ाल्व वंश की जैनधर्म के प्रति भक्ति सुविदित है। उक्त वंश के राजा 
राजैन्द्र कोज्ञाल्व की मां पोच्चब्बरसि ने सन्‌ १०५० में एक बसदि बनवायी थी, 
और उसमें अपने गुरु गुणसेन परिडतदेव की मूर्ति स्थापित की थी तथा सन्‌ 
१०४८ में उसने उक्त बसदि को भूमिदान दिया था (१८८, १८६ ) | ले० नं० 
६० में कोज्ञाल्व वंश की एक और महिला सुगुशिदेवी का नाम दिया गया है 
जिसने अपनी माता के पुण्यार्थ एक प्रतिमा की स्थापना की और मूमिदान दिया । 

जैन सेनापतियों की परिनयों का भी जेनधर्म की सेवा में बड़ा हाथ था | 
इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम है सेनापति गंगराज की पत्नी लक्कले या लद्ष्मी- 
मती का । वह लक्ष्मोमती दण्डनायकिति कहलाती थी । उसे लेख नं०रघ८ 
(प्रथम भाग, ६३, में गंग सेनापति के 'कार्य नीतिवधू” और 'रणे जयवध! कहा 
गया है | उसने सन्‌ १११८ में अवशवेल्गोल में एक जिनालय वनवाया था। 
ले० नं० २६८ ( प्रथम भाग ५६ ) से शात होता है कि सेनापति गंगराज ने 
अपने राजा विष्णुवर्धन से एक गांव पारितोषिक रूप में पाकर श्रपनो माता पोचल 
देवी एवं अ्रपनी भार्या लक्ष्मी देवी द्वारा निर्मापित जैन मन्दिरों के रक्ता्कश्रपण 
किया था| लच्मीमति ने भी आहार, अमय, औषधि ओर शास्त्र श्न चारों दानों 
को देकर 'सोभाग्यलानि' पद पाया था ( २४४, प्रथम भाग, ४७ )| ले० ने० 

२७६ ( प्रथम भाग, ४८ ) में लक्ष्मोमति के रूप, गुण, शील आदि की प्रशंसा 

की गई हैं। इस धर्मपरायण महिला ने सत्‌ ११२१ में संन्यास विधि पूर्वक 
शंसीर त्यागां था | सेनापति गज़्राज ने अपनी साध्वी फ्लनी की स्वृति में एक 
निषया घनवा दी थी। 

गंज़राज के बड़े भाई का नाम बम्मदेव चमूप था। इसको फनी अक्‍कसब्ने 
थी जो कि दण्डसायकीति कहलाती थी । वह सेमापति बोप्प की माता थी तथा 

“शुतचन्त्रदेव की शिष्वा थीं। प्रथम मांग के ले० न॑ं० ४४६ और ४प्ट£ से शत 
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होता है कि उसने मोख्ततिलक नामक श्रत किया था और पाषाण पर नयणदेव 
-की मूर्ति खुदबायी थी | उसी वर्ष उसने अवणवेल्गोल में मूर्ति की प्रतिष्ठा 
करायी एवं वहाँ एक तालाब खुदवाया था | ले० नं० २८५४ (अथम भाग, ४३ ) 
“में इस महिला की बड़ी प्रशंसा है। 
ले० नं० २८८ से एक और जैनघर्म भक्त महिला का नाम ज्ञात होता है | 
वह है कालियक्कव्बे, जो कि चालुक्य नरेश त़िभुुवनमल्ल के सामन्त पारष्य 
भूपाल के सेनापति सूर्य की पत्नी थी। इसने सन्‌ १२२८ में साम्बनरु में एक 
सुन्दर जिनालय बनवाया और पूजा के हेतु तथा पुजारी की श्राजीविकार्थ मन्दिर 
के पुरोहित को कुछ भूमि दान में दे दी । 
ले० नं० ३१३ में हमें दानशील तीन महिलाओं के नाम मिलते हैं। 
गंग नरेश मारसिंह की छोटी वहिन सम्गियव्वरसि ने ठद्धरे नामक स्थान में 
अनेक जैन मुनियों को दान दिलाया और पशदञ्चवसदि जिनालय को सजाया था 
तथा वसदि के लिए, सवणविलि नामक ग्राम दान में दिया था। उसी लेख में 
कनकियब्बिरसि नामक एक महिला का उल्लेख है। उस महिला ने जहाँ जिन 
मन्दिर नहीं थे वहाँ जिन मन्दिर बनवाये और जहां जैन यतियों को आमदनी 
के क्षेत्र नही थे वहां उसने दान दिये। तीसरी महिला शान्तियक्क ने, जो कि 
बोप्प दस्डेश की भतीजी एवं केतिसेट्रि की पत्नी थी, उद्धरे में एक बसदि 
बनवायी | 
ले० नं० ३३६ में जैन धर्म परायणा दो बहिनों का नाम आता है। थे हैं 
जक्कव्बे और पद्मियक्क | जक्कब्बे के विषय में लिखा है कि वह होस्सल नरेश 
नरसिंह के पुराने सेनापति चाविमय्य की पत्नी थी । उसने हेस्गू में एक जिनालय 
बनवाकर पाश्व॑नाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी तथा पूजनादि प्रबन्ध के लिए नर- 
सिंह से भूमि का दान भी ले लिया था । इसी तरह ले०नं० २५२ में ईश्वर चमूप 
-की पत्नी माचियक्क द्वारा जिन मन्दिर निर्माण एरें भूमिदान का उल्लेख है। 
ले० नं० मालियक्क को अन्तनून गुणरत्नमरंडन एवं चा 
'कंहा गया है| 


श्डेंडं 


. बैन घर्म पर अचल श्रद्धा रखने वाली एक विशिष्ट महिला आचल देवी का 
डल्तेख करना यहाँ आवश्यक है । वह शैव धर्म को मानने वाले सेनापति चन्द्र- 
,मौलि की पत्नी थी | वह अपने चार प्रकार के दान के लिए. विख्यात थी | 
उसके इस कार्यो में उसके पति ने कभी बाधा नहीं दी बल्कि धार्मिक उदारता 
के कारण उसने सहायता ही की है। आचल देवी ने अवशणवेल्गोल में एक 
जिनालय बनवाया और उसके पति ने श्रपने नरेश होय्सल बल्लाल से बम्मेयन 
इश्लि नामक गांव दान में दिल्लाया ( ले० नं० ४०३, प्रथममाग १२४ )।| ले० 
नं० ४०४ ( प्रथम भाग १०७ ) से ज्ञात होता है कि वीर बलल्‍्लाल ने उक्त 
महिला की प्रार्थना पर बेक्क मामक आराम भी ग्रोम्मदेश्वर की पूजा के हेतु 
दिया था | 
मंत्री एचण की पत्नी सोमल देवी भी जेन महिलाओं में उल्लेखनीय है । 
ले० नं० ४५१, ४५५ और ३४.६ में उसकी प्रशंसा है। उसने बेलवत्त नाडू 
में एक जैन बसदि का निर्माण कराया और उसके पूजन के देव दान भी 
दिया था | 
यह नहीं समभला चाहिए, कि राजघराने, सामन्तों एवं सेनापतियों की 
पत्नियों में ही जिन धर्म के प्रति विशेष अनुराग था बल्कि वैसा ही अनुराग 
नागरिकों की पत्नियों में भी देखने को मिलता है।ले०नं० ३४३ में लिखा है कि 
डैगड़ि जक्कय्य श्रौर उसकी पत्नी जक्कब्बे ने दीडगुरु में एक चैत्यालय बनवाया 
और पाश्व॑नाथ मगवान्‌ की स्थापना करके देवयूजा और ऋषियों के श्राह्दर के 
लिए भूमिदान दिया । 
ले० नं० ३८३ में जैनधर्म पर हृद श्रद्धा रखनेवाली हृस्यले महासती का 
उल्लेख है | उक्त लेख में लिखा दे कि उक्त सती ने मृत्यु के समय श्रपने पुत्र 
भूबय नायक को बुलाकर कहा कि स्वप्न में भी मेरा ख्याल न करना, केवल धर्म 
का विचार करना । यदि मुझे और तुम्हें पुस्योपाजेन करना है तो जिन मदर 
बनवाओ '*“आदि | इसके बाद जिनेन्द्र के चरणों में पंच नमस्कार मंत्र को जपते 
हुए उसने समाधि से देह त्याग दिया | ले० नं० इं८४ से माछुम होता है कि 
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इसी तरह चन्द्रायंश देव की गहस्थ शिष्या हरिददर देवी भी समाधिमरण से 
दिवंगत हुईं थीं | ११वीं शताब्दी के मध्य के नहतलूर से प्रात एक लेख (१८३) 
में जक्कियब्बे नामक आविका भी संन्यसन विधि से स्वगंगत हुई थी। 

१२वीं शताब्दी के उचरार्ध और १२वीं के पूर्वार्ध के ऐसे अ्रनेकों कैख इस 
संग्रह में हैं जिनमें समाधिमावना से देद्दोत्स्ग करनेवाली श्रनेकों महिलाओं का 
उल्लेख है। ले० नं० ४२३ में शान्तियक्क या शान्तले, ले» नं० ४३६ में 
मालब्बे तथा ले० नं० ४२७ में अक्‍्कब्बे का नाम, यहाँ उदाहरण के रूप में 
समझना चाहिये | 

८. धार्मिक उदारता एवं स हष्णुता 

इन लैखों में सहिष्णुता के अनेक उदाहरण मिलते हैं । जैनाचार्यों और जैन 
नेताश्रों, नरेशों, सामन्तों और सेठों में भारतीय संस्कृति के अनुरूप यह विशेष गुण 
था और इस भावना का उन्होंने निष्पक्षमाव से प्रदर्शन भी किया। 

इन लेखों से जैनाचार्यो' की विद्वत्ता एवं इतिहासप्रियता के साथ साथ 
उनकी विस्तीण छदयता का परिचय मिलता है। उन्होंने शिलालेखों की रचना 
ही अपने स्थानों और धर्म और सम्प्रदाय के लेखों के उपयोग के लिए 
नहीं की प्रत्युत अन्य धर्म और सम्प्रदाय के उपयोग के लिए भी की। 
उदाहरण स्वरूप दिगम्बराचार्य रामकीर्ति ने चित्तौड़गढ़ से प्राप्त प्रशस्ति 
( ३३२ ) वहाँ के तोकलजी के मन्दिर के लिए लिखी थी। बृहृद्गच्छ के 
जयमंगल सूरि ने सुन्ध पहाड़ी से प्रात एक लेख ( ४०७ ) लिखा जो कि वहां 
चामुण्डा देवी के मन्दिर से प्राप्त हुआ है । इसी तरह यशोदेव दिगम्बर ने 
ग्वालियर के कच्छुवाहों की प्रशस्ति तथा रत्नप्रभयूरि ने गुहिलोत बंश के घाधसा 
एवं चिर्वा से प्रात लेख लिखे। पीछे के ये लेख इस संग्रह में नहीं है | यहाँ यह 
न समझना चाहिये कि वे लेख उन स्थानों में जैनों से छीन कर ले जाये गये हैं, 
प्रस्युत इसके विपरोत, वे लेख विशेषतः उन स्थानों के लिए हो जैनाचार्यों ने 
लिखे थे, क्योंकि उन लेखों के अन्त में बैनाचायों के नाम, गुर परम्परा, गण, 
गच्छ के सिवाय हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो जैनों से सम्बन्धित हो | यहां 
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तक कि मज्लाचरण के पद्य भी अजैन देवी देवताओं के संगमलाचरण से प्रारम्भ 
होते हैं | हाँ, कुछेक में 3४ सर्वज्ञाय नमः, पद्मनाथाय नमः झादि से उनका 
प्रारम्भ हुआ है । ये लेख निश्चय रूप से जैनाचायों की विशाल हृदयता को 
बूचित करते हैं । 

जैनाचायों की इस नीति का अनुसरण जैन नेताओं ने मी किया | ले० नं० 
१६९१ ( सन्‌ १०४८ ) से विदित होता है कि एक जेन महामएडलेश्वर चामुएड- 
राय ने बनवसेनाड़ में जिननिवास, विषृपुनिवास, ईश्वरनिवास, और जैन - 
भुुनियों के लिए निवास बनवाये थे । इसके समान ही और दूसरे सामन्त 
थे जो जैन और बाह्मण्यों में भेद नहीं मानते ये | ले० नं० २४६ से विदित 
होता है कि नोलम्बवाड़ी के शासक वम्मरस ने सन्‌ ११०६ में एक जैन मन्दिर 
तथा सर्पेश्बर देव के लिए चुगी से प्रास आय को तथा कई प्रकार के और दानों 
को दिया था | सामन्तों की ऐसी रुचि को सूचित करने वाले और भी लेख हैं | 
ले० नं० ३५४६ से मालुम होता है कि सामन्त गोव, महेश्वर, बौद्ध, वैष्णव एवं 
अहन्‌ इन चार समयों का प्रतिपालक था। ॒ 

ब्राह्मण और जैनों के बीच असाधारण हार्दिक सम्बन्ध था। ले० नं० 
४डप्ट से शात होता है कि सन १२०४ में नागर खण्ड के पाँच अग्रहारों के 
बआह्णों ने स्थानीय अधिकारियों, सेठों, नागरिकों और किसानों के साथ मिलकर 
बन्दिलिके के शान्तिनाथ की पूजा के लिए भूमिदान किया | 

धार्मिक उदारता के विषय में ग्रदलकुल के सामन्तों का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है | इस वंश के सामन्त विष्युवर्धन ने सन्‌ ११४० में अपने ही क्षेत्र में 
एक शिवमन्दिर तथा अदल जिनालय बनवाया था ( ३१४ )। इसी वंश के 
एक ले० न॑ ३३१ का मंगलाचरण सर्वधर्म समन्वय की भावना से ओोतप्रोत 
है ( शिवाय धात्रे सुग॒ताय विष्णवे जिनाय तस्मे सकलात्मने बम: )। इस लेख 
में उदारनेता सामन्त बाचि की विस्तार यूवंक प्रशंसा की गई है | उक्त सामन्त 
ने कैदाल नामक स्थान में न केवल जैन मन्दिर ही बनबाया था बल्कि गंगेश्वर, 
नारायण, चलवरिबिरेश्वर तथा रामेश्वर के मन्दिर भी बनवाये थे । उसने अपनी 
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पत्नी भीमले के नाम पर मीभ जिनालय तथा भीम समुद्र नामक विशाल तालाब 
अनवाकर पाश्वदेव के नाम पर कर दिया था। उक्त लेख में बाचिराज को चतुः 
समय-धर्मोद्धार-पौरेय कहा गया है | 
हमें अन्य जैन लेखों से मालुम होता है कि १३ वो शताब्दी के मध्य 
तक धार्मिक उदाश्ता की सावना का अ्रच्छा प्रचार था पर तेरहवीं के अन्तिम 
पाद के बाद १०० वर्षों तक दक्षिण भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणों के कारण 
उनसे रक्षा फे महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आगे घामिकता का प्रश्न फीका पड़ गया | 
किसी तरह मुस्लिम आतड्गों का जोर कम करने के लिए. विजय नगर 
साम्राज्य की स्थापना हुई । इस वंश के राजाश्रों में धार्मिक निष्पद्षता का एक 
बड़ा महत्त्वपूर्ण गुण था । सन्‌ १३६३ के एक लेख ( ५६१ ) से विदित होता 
है कि बुक्‍्कराय प्रथम के शासन काल में जैन मन्दिर की सीमाओं के विषय 
में जब हेदर नाड के लोगों और मन्दिर के आचारयों में कगड़ा उठ खड़ा हुआ 
तो राज्य की ओर से उस मामले को बाँच पड़ताल हुई । राज्य के प्रधान मंत्री 
नागण्ण ने इद्धजनों की एक सभा में फेसलाकर मन्दिर की टीक सीमा बाँघकरे 
शासन पत्र भी लिख दिया | 
इसके पाँच वर्ष वाद सन्‌ १३६८ में बुक्कराय के सामने जैनों और भक्तों 
( श्रीवैष्णवों ) के बीच धामिक विवाद फिर खड़ा हुआ। ले० नं० ५६५ 
.( प्रथम भाग, १३६ ) और ले० नं० ५.६६ में इन घटनाओं का चित्रण है। 
इन लेखों में लिखा है कि बैनों ने अपने ऊपर मैष्णवों द्वारा हुए. अन्याय की 
शिकायत लिखित रूप में बुक्‍्कराय से की तब बुक्कराय ने स्वयं इस बात की 
:जाँच की और जैनों के हाथ को वैष्णवों और उनके आचार्य के हाथ में रखकर 
कहा कि जैन दर्शन एवं वैष्णव दशशन में कोई भेद नहीं है। जैन धर्म वाले भी 
पंच महावाद्य बजा सकते हैं । जैन धर्म की हानिद्ृद्धिको वैष्णुत्रों को अपनी 
हानिवृद्धि समझना चाहिये । वैष्णवों को हस विषय के शासन पन्ष समस्त बस- 
दियों में लगाना चाहिये | जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक वैष्णव जैन धर्म 
की रक्षा करेंगे । जो इस नियम को तोड़ेगां वह राजा, संघ एवं समुदाय का द्रोही 
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होगा | ले० न॑० ५६६ के श्रन्त में लिखा है कि जैनों और वैष्णवों ने मिलकर 
चसुवि सेट्रिकों संघ नायक की उपाधि दी । 

उपयु क्त तीन लेखों से ज्ञात होता है कि विजयनगर नवोदित हिन्दू समाज 
के अधिनायकों में देश की सुरज्ञा और शान्ति के साथ घार्मिक निष्पक्षता का बड़ा 
ध्यान था | इस बात के प्रमाण अन्य लेखों में मी मिलते हैं जो कि इस संग्रह 
में नहीं है । 

धर्म सममाव की हस भावना का प्रभाव हम कतिपय शिलालेखों के प्रारंभिक: 
मंगल पद्मों में भी पाते हैं। ले० नं० ६४६ पार्श्वनाथ जिनेश्वर के नमस्कार 
से प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात्‌ जिनशासन की प्रशंसा व पश्चसमेष्ठियों के नमस्कार 
के बाद नमस्तु गशिरः आदि पदों से शम्भु की स्तुति है। उसके बाद बराह और 
शम्भु की स्तुति की गई है | ले० नं० ६८८ में भी जिनशासन की स्तुति तथा 
शम्भु की स्ठुति साथ साथ की गई है । 

जैन और शैबों के परस्पर मेल मिलाप को प्रदर्शन करने वाले एक महत्वपूर्ण 
लेख की ओर भी हम ध्यान दें। ले० नं० ७१० के आरम्भ में जिनशासन 
ओर शम्भु की स्तुति के वाद एक घटना का उल्लेख है। विजयनगर के आरबीडु 
बंश के नरेश बेंकठाद्रि द्वितीय के राज्य में एक वीर शिव हुआ्प्प देव ने हलेवीड 
की विजय पाश्व॑ बसदि के खम्मे पर लिंग मुद्रा लगा दी थी जिसे विजयप्प नामक 
जैन ने साफ कर दी | तब पद्मरण सेट्टि आदि जैनों ने यह समझा कि इससे दूसरे 
धर्म वालों को माबना को क्षति हहुँचेगी, बीर शेवों के मुखियों से निवेदन किया। 
इस पर दोनों सम्भदाय के लोग इकद्ठे हुए और उच्नित जांच के बाद उन्होंने 
झाशा निकाली की कि विभूति और बिल्वपत्र प्रदान करने के बाद जैन लोग 
आचर्द्धसूर्य अपनी सब धर्म विधि कर सकते हैं। इसके बाद इस शासन पत्र पर 
राज्य की स्वीकृति ली गई और वह वीर शैवों की ओर से जैनों को समर्पण किया 
गया । लेख के अनन्त में बीर शैव सम्प्रदाय ने अपने उदार भाव दिखलाये हैं कि 
जो ब्यक्ति जैन ध्म का विरोध करेगा वह महामद्त्तु के चरणों से निकाल दिया 
चायगा, वह शिव, जंगम तया काशी, रामेश्वर के लिंय का द्रोही समझा जायगा | 


१४६ 
अन्त में महामहत्त्‌ की स्वीकृति के काद बर्धतां जिनशासनम्‌ लिखा है | 
९. जैनधर्म पर संकट 

१२वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में जैन धर्म के पतन के एवं विशृ ख- 
लित होने के चार प्रधान कारण थे | 

प्रथम तो वह राज्याअय से वंचित हो गया था, गंग, राष्ट्रकूट, होग्सल 
जैसे साम्राज्य नष्ट हो चुके थे | 

द्वितीय, पश्चात॒कालीन बैन नेता गण ब्राह्मण धर्म के नवोद्धित रूप वैष्णव 
ओर वीर शैव सम्प्रदाय से जैन धर्म की रक्षा करने में उदासीन हो रहे ये | 
जैनाचार्यों में ऐसे कोई प्रभावक आचार्य न थे जो कि धार्मिक त्षेत्र में प्रतिदवन्द्रियों 
को परास्त करते | 

तृतीय, जैन मन्दिरों को श्राश्रय देने वाले व्यापारी संघ, वीर वणिज आदि 
बीर शैव धर्म के प्रभाव में झ्राकर जैन धर्म को छोड़ चुके थे। शेष सामान्य बन 
बर्ग में ऐसी शक्ति न थी कि वे संगठित हो विधर्मियों का प्रतिरोध कर सकते | 

चतुर्थ, वीर शैव धर्म के आचायों ने जैन धर्म के केन्द्रों पर हमला करना 
आरम्म किया और स्थानीय सामन्‍्तों को अपने घ॒र्म में परिवर्तित कर उनसे ही जैनों 
का तिरस्कार कराया | 

उपयु कत बातें जैन लेखों पर दृष्टिपात करने से मलीमाँति सिद्ध होती हैं । 
इस संग्रह के लेख नं० ४३५, और ४३६ से वीर शैव धर्म के एक आचार्य 
एकान्तद रामय्य के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि उसने कलचूरि नरेश बिज्जल को 
अपने प्रभाव में लाकर जैनों पर मयंकर उत्पात किए. थे। उसने अन्‍्लूर में जैन- 
मूर्ति को फेंककर बेदी को ध्वस्त कर दिया और शिवलिंग की स्थापना की । इस 
पर जैनों ने कलचूरि नरेश बिज्जल से शिकायत की पर वह तो उक्त आचार्य के 
प्रभाव में था। इसने उनका उपद्दास किया और एकान्तद रामय्य को प्रोत्साइन देते 
हुए. जय पत्र प्रदान किया ( ४३५ ) | उसी लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य 
चंश का श्रन्तिम नरेश सोमेश्बर चतुर्थ मी उस मत का अनुयायी हो गया था । 


0्र्पू 


विज्ञय नगर राज्य के क्षे ० म॑ं० ५६१,५६४,५४६६ श्रौर ७१० से विदित होता 
है कि दूसरे सम्प्रदाय के लोग जैनों पर ज्यादती करते ये पर तत्कालीन राजाओं 
की उदार एवं निष्पक्ष नीति के कारण उनकी सुरक्षा बनी रही। ले० नं० ७१० 
से शात होता है कि जैनों को अपमानजनक शर्तें मानने को भी बाध्य होना 
पड़ा, पर उन्होंने अपने पड़ोसियों की मावना की रच्ता के लिए वह शर्ते भी मान 
ली । उक्त लेख में लिखा है जैन लोग पहले विभूति और विल्व पत्र बांदकर 
खझपनी सब धर्म विधि कर सकते हैँ । जैनियों ने जब यह शर्त मान ली तो उसका 
प्रभाव दूसरे धर्म वालों पर तत्काल हुआ ओर उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि जैन 
मन्दिरों आर्दि को कोई छति पहुँचावेगा तो वह उनके धर्म से बाहर कर दिया 
जायगा । जैनियों में उनकी अहिंसा नीति का ही प्रभाव था कि वे परमत सहिष्या 
थे और इससे बे श्राजतक भारत में रह सके । 


१०, जैन धर्म के केन्द्र 

प्र्युत लेख संग्रह को ध्यान से पढ़ने से मालुम होता है कि भारत में उचर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी श्रोर अ्रनेक प्रभावक जैन केन्द्र थे! इन केन्द्रों का 
इतिहास देखने पर विदित होता है कि जैनाचायों' ने जैन धर्म को राजाओं और 
सामन्तों के दरबारों तक ही सीमित न रखा था बल्कि साधारण जनता के बीच 
भी उसे जनप्रिय बनाने के प्रयुन किये थे | इसीलिए राजाश्ओं और सामन्तों के 
सतत परिवर्तित होते रहने पर एवं उनके प्रभुत्व का लोप होने पर भी जैन धर्म 
की नींव भारतवर्ष में अच्चुण्ण बनी रही | 

(अर ) उत्तर भारत के जैन केन्द्रों में मथुरा एक समय प्रमुख स्थान था। 
इस सम्बन्ध में हम पर्यात्त लिख चुके हैं । इसके श्रतिरिक्त, उद्यगिरिं-खण्डगिरि 
( छड़ीसा ) पमोसा, राजगह, रामनगर ( अहिच्छुत्र ), उदयगिरि ( सांची ), 
देवगढ़, दूवकुरड, ग्वालियर, बबागंज, बड़नगर, खजुराहो, और महोबा के नाम 
उल्लेखनीय हैं। 

उद्यगमिरि-खण्डगिरि--उड़ीसा म्रन्‍्त में भुवनेश्वर के पास की उक्त 


'हंड९ 
दो पहाड़ियां जैम तीथों' के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व की हैं। यहाँ से 
भारतीय लेखों में महत्वपूर्ण एक लेख (२ ) हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है जो 
जैन सम्राट खारवेल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। उक्त लेख में लिखा है 
कि यहाँ आदिनाथ भगवान्‌ की एक प्रतिमा थी जिसे मगध का राजा नन्द उठा ले 
गया था । इसका अर्थ यह हुआ कि नन्दकाल से ही यह स्थान एक जैन केन्द्र 
था | इस संग्रह में दो ओर क्षेख ( ३ ओर २४४, ) इस स्थान के दिये गये हैं। 
अन्तिम लेख धूचित करता है कि ११वीं शताब्दी में भी यह जैन तीर्थ था | इसका 
प्राचीन नाम कुमारी पवत था। यहाँ से और भी अनेक लेख मिले हैं। जिनकी 
प्रतिज्ञिपि स्व० वेशीमाधव वरुआ ने ओल्ड ब्राह्की इन्क्तिप्स्स्‌ नामक अन्य 
में दी है। 

प्रभोसा;:-- इलाहाबाद के पांस कोशाम्बी जैन और बौद्धों का एक प्राचीन 
तीर्थस्यान है | कौशाम्न्री के पास ही प्रभास पर्बत नाम की एक पहाड़ी है जो 
प्राचीन काल से ही जैन तीर्थ रही है | इस स्थान के तीन लेख ( ६, ७ श्रौर 
७४.६ ) इस संग्रह में दिये गये हैं । प्रथम दो लेख वहाँ की प्राचीन दो गुफाओं 
से श्राप्त हुए हैं। इन लेखों की लिपि झुगकालीन है| उनसे मालुम होता है कि 
अहिच्छुत्र के अ्रषाइसेन ने जो कि वहसतिमित्र ( सगध नरेश ) का मामा 
था, काश्यपोय अन्ह॑तों के उपयोग के लिए ये गुफाएँ. बनवायीं। काश्यप, भंग० 
महावीर का गोत्र था। संभव है ये गुफाएं भग० महावीर के अनुयाथी भिक्तुओं 
के लिए. बनवायी गई थीं। तीसरा लेख १६ वीं शताब्दी का है। ये तीनों लेख 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से अब तक बराबर जनों 
का मान्य तीथ है । 

राजगृहः -- यह स्थान जैन, बौद्ध और हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ है। इस 
स्थान के तीम जैन लेख (८७,८३६ और ७४३) इस संग्रह में दिये गये हैं | लै०- 
नं० ८७ पाँचव पर्वत वैभार की तलहटी में एक गुफा से प्राप्त हुआ है. जिसे सोन : 
भण्डार कहते हैं। यह लेख बड़े महत्व का है और इस प्रकार पढ़ा गया हैं;-+- 

१. निर्वाण लामाय तपस्वियोग्ये शुले गुहेड्ईल्मतिमा प्रतिष्ठे 


श्चर 


२. आज्ार्यरन॑ मुनि बैरदेवः  विमुक्तये5कारयद्वीरधतेजा: ॥ 


“५ * जिशका भाव है कि किसी मुनि वैरदेव ने निर्वाण प्राति के देठ दो गुफाएं 
श्रनवायीं , 


बन ० करनिंषम ने श्राक्यों० स० रिपो० के प्रथम भाग में इसकी 
प्रतिलिपि छापी थी और थी० ब्लॉख महोदय ने इसे पढ़कर एपि० 
इंषिडका के ८ वें माग में प्रकाशित कराया | ब्लॉख महोदय इसे लिपि विद्या 
की दृष्टि से तीसरी या चौथी शतान्दी का कहते हैं। इस लेख के श्रा० वैरदेब 
कौन थे यह ठीक तरह से नहीं कद्दा जा सकता | कुछ विद्वान्‌ इसे श्वेताम्बर 
पद्टावलियों के वज़स्वामी मानते हैं जिनका समय सन्‌ ५७ ई० है । हमारा 
अनुमान है कि ये वैरदेव ले० नं० ६० ( सन्‌ ३६० के लगमंग ) के बीरदेव 
होना चाहिये जो कि मूलसंघ के भ्राचार्य थे और जिनके सम्बंध में लेख में 
ओमद्‌ बीरदेवशासनाम्बरावभासनसहखकर' अर्थात्‌ मग० महावीर के शासन 
रूपी आकाश को प्रकाशित करने वाला सूर्य, विशेषण दिया गया है| लेख की 
लिपिका समय ३ री ४ थी शताब्दी, हमें वैरदेव से वीरदेव का साम्य स्थापन 
करने को बाध्य करता था । यदि यह अनुमान ठोक है तो मानना होगा वीरदेव 
का प्रभाव उत्तर भारत में राजएह की ओर और दक्षिण भारत में कन्नड प्रान्त 
में बराबर था | 


इस स्थान के दो अन्य लेख १८ वीं शताब्दी के हैं जिनसे सिद्ध होता है 
कि यह स्थान जैनों का अविच्छिन्न रूप से तीर्थ रहा है। 


रास नगरः--६ भ्रदिच्छुत्र ) से प्रात अनेकों लेखों में से केवल दो केख 
(४१,८४३ ) इस संग्रह में दिये गये हैं। ले० नं० ८४३ के कोत्तरि शब्द से 
शांत होता दै कि यहाँ अनेकों जैन मन्दिरों के ढेर थे । भ्रब भी वहाँ कोत्तरि के 





१--जर० विहार० रि० सो०, भाग ४६, अंक ४, धष्ठ ४००-४१२; उमाकान्त 
प्रेमचंद शाइ--राजगिर की जैन गुफा सॉन मछडार के भुनि वैरदेव | 


श्घ१ 


अपभ्र श रूप में कतारि खेरा नामक छोटी पहाड़ी है। यह स्थान एक समय 
दिग० सम्प्रदाय का केन्द्र था* | 

उद्यगिरिः--( साँची ) यहाँ की एक अकृत्रिम गुफा से एक लेख (६१ ) 
मिला है जो इस स्थान को जैन केन्द्र होने की चूचना देता है । 

देवगढ़ से प्रात्त ले० नं० १२८ से ज्ञात होता है कि गुर्जर प्रतिह्ार नरेश 
मिद्दिर भोज के समय इसका एक नाम लुश्नच्छुगिरि था वहाँ शान्तिनाथ मगवान्‌ 
का एक मन्दिर था | दो अन्य लेखों (६१७, ६१८) से जो कि १५४ वीं शत्ताब्दी 
के हैं, विदित होता है कि यहाँ मुलसंघान्तर्गत नन्दिसंघ मदसारद गच्छु, बलात्कार 
गण का अच्छा प्रभाव था| 

११ वीं शताब्दी में दुबकुण्ड, काष्टासंध के लाटबागट गण का प्रमुख 
स्थान था | यह स्थान ग्वालियर से ७६ मील दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इस 
क्षेत्र के आसपास कच्छुवाहों ( कच्छुप घाट वंश ) का राज्य था। सन्‌ १०८८ 
ई७ में महाराजाधिराज विक्रमसिंद कच्छुवाहा ने यहाँ के एक जैन मन्दिर को 
दान दिया था | उस मन्दिर की स्थापना एक जैन व्यापारी साधु लाइड़ ने की थी 
जो जायसवाल वंश का. था । उसे विक्रमसिंह ने श्रेष्ठि की पदवी दी थी। यहाँ 
काष्ठासंघ लायवागट गण के प्रमुख गुरु देवसेन की पादुकाशों की स्थापना सन्‌ 
१०६५४ ६० में की गयी थी ( २२८, २२५ ) | 

ग्वालियर से प्राप्त दो लेखों ( ६१३, ६४० ) से विंदित होता है कि १५४ 
वीं शताब्दी में तोमर वंशी राजाश्नों के काल में यह स्थान काश्बीसंघ ( काष्ठासंघ 
का दूसरा नाम ) माथुरान्वय, पुष्करगण के अट्टारकों का प्रमुख केन्द्र था | इन 
लेखो में उक्त संघ के कतिपय भट्टारकों के नाम दिये गये हैं | 

बबागंज ( मालवा ) से प्राप्त १२ वीं शताब्दी से १५ वीं तक के तीन 
लेखों से विदित होता है कि यह प्रमुख जैन केन्द्रों में एकथा। सन्‌ ११६४ में 


१--यहाँ से प्रास अनेकों लेख, अनेकान्त, वर्ष १० किरण ३-४ में प्रकाशित 
हुए में। 





.. हप४ 


अहों एक प्रभावक जैन मुनि रामचन्द्र थे, जो राज्यमान्य मुनि ( भूपतिबृन्दवन्दित- 
पदः ) थे। ये सर्बंसंघतिलक देवनन्दि मुनि के शिष्य थे जो कि राज्यमान्य लोक 
नन्दि मुनि के शिष्य थे (३७०, २७१) । १५ वो शताब्दी में यह स्थान ग्वालियर 
के भट्टारदों के श्रधीन था ( ६४३ )। 

खजुरादो के जैन और हिन्दू मन्दिर मारतीय शिल्पकला के विशिष्ट नमूने 
हैं । यहाँ से प्रातत श्रनेक लेखों में से केवल १२ मूतिलेख इस संग्रह में है इनमें 
कुछ लेखों से विदित होता है कि यह स्थान ग्रह्पति वंश ( गहोई वैश्यों ) का 
प्रमुख केन्द्र था । यहाँ के सन्‌ ६४५५ के एक लेख से मालुम होता है कि यहाँ 
जिननाथ का एक प्रसिद्ध मन्दिर था जिसे चन्देल नरेश धंग के राज्य में पाहिल्‍ल 
नामक सेट ने अनेक वाटिकायें बगीचे दान में दिए थे ( १४७ )। 

इसी तरह भट्दोबा मी चन्देल नरेशों के समय में एक जैन केन्द्र था । इस 
संग्रह में इस स्थान से प्रास सं० ११६६ से.सं० १२२१ अर्थात्‌ ५२ वर्ष के ८ 
मूर्ति लेखों से विदित होता है कि यहाँ जैन लोग निर्विध्न रीति से सोत्साह प्रतिष्ट 
आदि कराते थे | ले० नं० ३३७, २४२ पर चन्देल नरेश मदन वर्म्म का नाम 
और ले० नं० ३६४ में परमर्दि का नाम एवं राज्य क्षंवत्सर दिया 
हुआ है । 

( आ ) इस संग्रह में पश्चिम भारत के संश्हीत लेखों को देखने से 
विदित होता है कि इस क्षेत्र में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनेक जैन केद्ध थे जैसे 
आयू , सिरोही, अजमेर, अनहिलवाड़, खम्भाढ, दोहद्‌, दिलमाल, नह- 
लाई, नडोले जैसलमेर, पालनप्ुर, बयाना आदि । गिरनार से प्रात्त २-३ 
लेख दिग० सम्पदाय के हैं, शेष बहुसंख्य लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं | 
शजुक्षय से ११८ संग्रह्दीत लेखों में दिगम्बर सम्प्रदाय का केवल एक लेख (७०२) 
है जिसमें मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण कुन्दकुन्द अन्वय के भद्टरकों 
की पट्टावली दी हुई है । यहां सं० १६८६ में श्रहमदाबाद के संघपति हु वड़ 
आतीय भ्री रक्षसी के बंश्नों ने. जब कि शाहजहाँ का राज्य प्रवततमान था, श्री 
शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। 


श्ग 


(इ ) दृ्किण प्रान्त के प्रमुख जैन तीर्थों और केन्द्रों में भवशवेल्गोल, 
पोदनपुर, पलासिका, पुलिगेरे, कीपण, इनसोगे, हुम्मुच, बल्लिगाम्बे, कुप्पटर, 
हलेबीड़, मलेगूर, मल्लूर, मुगलूर, अंगड़ी, बन्दालिके, आबल्ि, उद्रि, कारकल,. 
गेरसोप्पे आदि प्रसिद्ध थे । 

श्रवण वेल्मोल--यहाँ के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना है क्योंकि 
उसके माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. जैन शिल्ला लेख के ५०० शिलालेख 
अथम भाग के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। इस स्थान की परम्परा का सम्बन्ध 
श्रनेक विद्वानों के मत से श्र्‌ तकेबली भद्बबाहु और सम्राट चन्द्रगुत्त से है। कुछे 
विद्वानों के मत से उजयिनी के द्वितीय भद्बबाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्त से है । 
जो मी हो पर जैं० शि० सं० प्रथम भाग के प्रथम लेख का साधारणतः श्र 
करने से यहां की परम्परा का सम्बन्ध भद्गबाडु द्वितीय से ही मालुम होता है।* 





१. जैन परम्परानो इतिहास” के लेखक विद्वान मुनि श्री दर्शन विजय जी श्रादि 
(त्रिपुटी महाराज) ने आर्य सिंहशिरि के उत्तराधिकारी आर्य वज़स्वामी और 
भद्गबाहु द्वितीय के जीवन चरित में अनेक प्रकार का साम्य दिखलाया है 
और संभावना प्रकट की है कि यदि दोनो आचायों को एक मान लिया 
जाय तो श्वेताम्तर दिगम्बर इतिहास संबंधों श्रनेक गूथियां सरल रीति से 
उत्कल जा सकती हैं। इन वज़स्वामी का जन्म वीर संबंत्‌ ४६६ में, 
दीक्षा काल वीर सं० ४०४ में युगप्रधान पद ४४८ में श्रौर सं० ५८४ में 
स्वर्गंगमन हुआ था। वे लिखते हैं:-..दिगम्बर अ्न्थों में इस अस्से में द्वितीय 
भद्॒त्राहु होने का उल्लेख है जिनके दूसरे नाम वद्रयशा ( तिलोयपस्णक्ति ) 
महायशा ( महापुराण ), यशोबाहु (उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण ), 
जयबाहु ( श्रुतावतार ), वज्रर्षि ( हस्विंश पुराण स० १ श्लोक रे३ ), 
महायशा ( आवश्यक नियुक्ति ) मिलते हैं। श्रवणवेल्गोल के चन्द्रगिरि 
स्थित एक लेख में उल्लेख है कि श्रुतकेवली भद्गवाहु की परम्परा में महानि- 
मित्तज्ञ भद्रबाहु ने उज्जयिनी में रहते हुए १२ वर्षीय दुष्काल को आते देख 


50 


' दक्षिण कर्मोट्क की और विहार किया श्रीर ७०० शिष्यों के शाथ इस 
' पहाड़ी पर आये । उन्होंने यहाँ अपने समाधिमस्ण की श्राराधना के लिए. 
: केकल एक शिष्य को साथ रख शेष को विसर्जित कर दिया हत्यादि ( परष्ठ 
श८४-२६२ )। 
खारे मुनिश्री लिखते हैं कि आय वज़स्वामी ने वि० से० १७४ 
में अपने शिष्ष्य संघ के साभ बारह वर्ष के दुष्काल में दक्तिण जाकर एक 
पहाड़ी के ऊपर अनशन किया और समाधि पूर्वक खर्गगमन किया | इस 
भूमि की इन्द्र ने रथ के द्वारा तीन प्रदक्षिणा की इससे इस पहाड़ का नाम 
धर्याबतंगिरि! पड़ा | 
इस रथावर्तगिरि का अ्रसली नाम क्‍या था और वतंमान में उसका 
नाम कया है, इस बात का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु हमें 
लगता है कि श्राज जो इन्द्रगिरि ( विन्ध्यमिरिं ) के रूप में पहाड़ी बोली 
जाती है वही वास्तव में रथावत॑ गिरि है, श्रौर उसके ऊपर जो विशालकाय 
मूर्ति है बह श्रार्य द्वितीय मद्रबाहु सवारी याने वज़स्वासी की मूर्ति दै। 


आ० वज़स्वामी ने श्रनशन के लिए प्रथम एक पहाड़ी पसन्द किया 
'था अपने एक बालमुनि को भी छोड़ने फे लिए उन भूनि को वहीं रख 
उस पहाड़ी का त्याग कर सामने की दूसरी पहाड़ी पर अ्रनशन किया और 
बालमुनि ने पहली पहाड़ी पर श्रनशन किया । 

इसके पश्चात्‌ उनके प्रशिष्य आचाय चन्द्रयूरि यहीं पधारे थे श्रौर 
उनके उपदेश से उसी पहाड़ी की विशाल शिला पर आ» बचन्नम्वामी की 
'विशाल काय प्रतिमा बनी | ये दोनों पहाड़ियाँ आ्राज इन्द्रगिरि और चन्द्र- 
'गिरि नाम से प्रसिद्ध हैं, हत्यादि ! 

( देखो, जैन परम्पयनों इतिहास, मा० १, लेखक त्रिपुटी महाराज, 
अकाशक-ओं चारित्र स्मारक ग्रन्थ माला, अहमदाबाद, १६५४२, पृष्ठ 
३३७-३१२६ ) 


१४७ 


जो भी हो पर 'अनेकग्रामशतसंख्य मुंदित जन धन कनक सस्य गोसहिषाबावि' 
कुल समाकीर्स जनपद प्राप्तवान्‌ ” उल्लेख जिस स्थान के लिए किया गया है बह 
पुम्नाट देश के उतरी भाग के सिवाय और कोई दूसरी जगह नहीं है । 

पोदनपुर--तीर्थ के सम्बन्ध में हमें ले० नं० ३६४१ (सन्‌ ११८०) से विदित 
होता है कि भरत चक्रवर्ती ने पोदनपुर के समीप ५२५४ धनुष प्रमाण बाहुबलि की 
मूर्ति प्रतिष्ठित कययी थी । कुछ काल बीतने पर मूर्ति के आसपास की भूमि कुक्कुद 
स्पों से व्याप्त और बीहड़ बन से श्राच्छादित द्वोकर दुर्गम्य हो गयी थीं । राच- 
मन्ल द्प के मंत्री चामुएड राय को बाहुबलि के दर्शन की अ्रमिलाषा हुई पर 
यात्रा के हेतु जब वे तैयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत 
दूर और अगम्य है। इस पर चामुण्ड राय ने वैसी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का 
विचार किया और उन्होंने वैसा कर डाला | 


कहा जाता है कि यह पोदनपुर निजाम हैदराबाद प्रान्त के निजामाबाद जिले 
का बोधन नामक गाँव है जो कि १० शताब्दी के पूर्वार्ध में राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र 
चतुर्थ की राजधानी था और वहां वैष्ण्बों का बोलबाला था तथा वहाँ एक 
विशाल वैष्णव मन्दिर भी बनवाया गया था। यहाँ अ्रब भी जैन एवं ब्राक्षण 
पुरातत्व की सामग्री मिलती * है । 


पतलासिकाः--हलसी या हलसिगे ( जिला बेलगांव ) से प्राप्त ६ लेखों से 
ज्ञात होता है कि पांचवीं श॒ताब्दी ईस्वी में कदम्बों के राज्यकाल में पलासिका एक 
प्रमुख जैन केन्द्र था | यहां यापनीय, निर्मन्थ एबं कूर्चक ये तीनों सम्प्रदाय समान 
भाव से आहत ये । ले० नं० ६६ में लिखा है कि कदम्ब नरेश काकुस्थवर्मा ने 
अपने जैन सेनापति श्रुतकीर्ति को धार्मिक कार्य के लिए एक क्षेत्र दान में दिया 
था। ले० नं० ६६९ के अनुसार कदम्ब मगेशवर्मा ने अभ्रपने पिता की स्मृति में 





१. जैन शि० ले० संग्रह, नं० ८४ 
२. सालेतोरे, मेडीवल, जेनिज्म, ४्ठ १८६. 


श्भ्र्ष 


यह एक जैन मन्दिर बनाकर यापनीय, निम्नग्य और कूर्चकों को दान में दिया 
या। इसी तरद ले० नं० १०० उल्लेख करता है कि अशहिका पव॑ मनाने के लिए, 
ऋंदम्ब नरेश रविवर्मा और अश्रन्य लोगों ने पुरुखेटक गांव यापनीय संघ को दिया 
था | है० नं० १०१-१०२ के अनुसार यहाँ कदम्व रचिवमीा और उसके छोटे 
माई मानुवर्मा द्वारा जिन भगवान्‌ की पूजा के लिए दान दिये गये थे) ले० 
जं० १०३ से विंदित होता है कि कदम्ब नरेश हरिवर्मा ने पलासिका में सिंह 
सेनापति के पुन्न मृगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिर में अ्रष्टान्हिका पूजा के लिए. 
ओर सर्व संघ के भोजन के लिए कूर्चकों के वारिषेशाचार्य संत्र के लिए चद्ध्षान्त 
को प्रमुख बनाकर दान दिया था | इसी तरह ले० नं० १०४ के अनुसार अद्दि- 
रिष्ट नामक भ्रमण संघ के लिए. सेन्द्रक राजा भानुवर्मा की प्रार्थना पर हरिवर्मा ने 
दान दिया था । इस तरह कदम्ब राजाओं की ४-५ पीढ़ी तथा पलासिका याप- 
नीय, निम्न नथ और कूर्चंक सम्प्रदाय का अमुख केन्ध रहा है । 
पुलिगेरे ( लक्ष्मेश्वर ))--इस स्थान के सातवीं से दशवीं शताब्दि ईस्वी 
के संशहीत पाँच लेखों से मालुम होता है यह एक जैन तीर्थ था। यहाँ शंखव- 
सदि नामक विशाल जैन मन्दिर था जिसकी छुत ३६ खरम्भों पर «मी थी। 
इस बसदि के नाम से इस स्थान का नाम शंखतीर्थ पड़ा था। ले० नं० १०६ 
से बिदित होता है कि सेन्द्रक राजा दुर्गशक्ति ने शंखजितेन्द्र की नित्य पूजा के 
लिये कुछ भूमि दान में दी थी। ले० नं० १११ के अनुसार चालुक्य विनया- 
दिल्‍्य सत्याक्षय ने इस मन्दिर को अपने राज्य के वें या ७ वे वर में माथ 
पूर्शिमा के दिन दान दिया था। ले० नं० ११३ में उल्लेख है कि चालुक्य 
वंशी बिजयादित्य सत्याश्रय ने अपने राज्य के ३४ ये वर्ष में इस मन्दिर के लिए 
दान दिया था और ले० नं० ११४ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ७३१४ ई& में 
विक्रमादित्य ने शंखतीर्थ वसदि का जीखोंद्धार कराया था । यहाँ शंख बसदि के 
अतिरिक्त एक और जिनालय था,जिसका नाम घवल जिनालय था। ले० नं० १४६ 
इस तीर्थ के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व का है। उक्त लेख के प्रनुसार सन्‌ 
&&८ में इस तीर्थ का विशाल रूप हो गया था। यहाँ गंगराजा मारसिंह गज्ज- 


।९. | हो 


अुम्दर्प ने एक जिनालय बनवाबा जो कि शंस्त खसदि तीर्थ बलदि मण्बल के 
लिए मण्डन खरूप था। उसका नाम उक्त- राजा के नाम पर गद्जकम्दर्ष भूपाल 
बिनेन्द्र मन्दिर रखा गया और उसके लिए दान देते समय सीमा के रूप में 
अनेक जैन एवं अ्रजैन बसदियों का उल्लेख है। 

कोपण;--यह स्थान श्रवण ॒वेल्गोल के बाद बड़े महत्त्व का जैन तीर्थ 

रहा है। शिलालेखों के पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि यह ७ वीं से लेकर 
१६ वीं शताब्दी तक जैनों का महातीर्थ रहा है। प्रस्तुत संग्रह में कोपण के 
सम्बन्ध के ११ वीं शताब्दी के पइले के लेख संग्रहीत नहीं पर उसके बाद के 
जो भी लेख हैं उनमें उसकी प्रसिद्धि का ही उल्लेख है। ले० नं० १६४ से 
विदित होता है कि सन्‌ १००० के लगभग कोपण तीथथ के कुछ यात्री श्रवण 
बेल्गोल श्राये थे । ले० नं० २६६ में लिखा है कि जैनों के सहस्लनों तीथों में 
प्रमुख तीर्थ कोपण था । ले० नं० २५४ में उल्लेख है कि जैन सेनापति गंगराज 
ने अपनी श्रनवधिक दानशीलता से गज्जवाडि ६६००० को कोपण के समान 
चमका दिया था। यही बात ले० नं० ३०१ और ४११ से पुष्ट होती है। 
ले० नं० ३०४ के अनुसार गंगराज के ज्येष्ठ श्राता अम्मदेव के पुत्र ऐच दड- 
नायक ने कोपण वेज्गोल आदि स्थानों में अनेक जिन मन्दिर निर्माण कराये 
थे | उसी लेख में कोपण को 'कोपण आदि तीर्थदलु” अर्थात्‌ एक अम्ुख या 
आदि तीर्थ के रूप में माना गया है। सन्‌ ११४६ (१५४ ) में सेनापति 
हुल्ल ने कोपण मद्दातीर्थ में २४ जैन साधुश्नों के संघ के लिए अज्षयदान दिया 
था | ले० न॑ं० ४४१ में उल्लेख है कि ऐच्ण ने वेलगवत्तिनाडू में एक ऐसा 
जिनालय बनवाया था जैसा उस प्रदेश में और कहीं नहीं था और इस तरह 
उसने बेलगवत्तिनाड को कोपण के समान बना दिया। 

१६ वीं शताब्दी में भी कोपण का महत्व कुछ कम न हुआ था| इस 
शताब्दी के महान्‌ विद्वान वादि विद्यानन्द के विषय में ले० नं० ६६७ में उल्लेख - 
है कि इन्होंने कोपण तथा अन्य दूसरे तीर्थों में महोत्सव करके विद्यानन्द नाम से 
प्रसिद्धि प्राप्त की । 
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४ हु० राइस महोदय कोपण को निजाम हैदराबाद के दक्षिए-पश्चिम में स्थित 
वर्तमान कोप्फ्ल को माना है । इस विषय में श्रब सन्देह्द नहीं दे । 


चिक इनसोगे:--जैन तीयों में चिकक्र हनसोगे का नाम भी प्रमुख था। 
इंस संग्रह के लेखों से प्रतीत होता है कि उक्त स्थान ११ वीं शताब्दी के पहले 
से भी जैन धर्म का केद्ध था । ले० नं० २४० से शात होता है कि वहां एक 
समय ६४ बसदियां थीं जो कि श्रव सब ध्वस्त हालत में हैं पर उन्हें देखने से 
माछुम होता है कि वे चालुक्य शिल्प की शैली में सुन्दर ढंग से निर्मित हुई थीं | 
कै० नं० २२३ ( लगभग सन्‌ १०८० ई० )से विदित द्वोता है कि दाम- 
नन्दि.अट्टारक के श्रधिकार क्षेत्र में पनसोगे के चज्जाल्व तीर्थ को सारी बसदियाँ 
थीं,अम्बेय बसदि तथा तोरेनाड्‌ की बलदि भी उनके प्रधान शिष्यगण के अधिकार 
में थी | ले० नं० १६६, २४० ओर २४१ से उन बसदियों का एक विचित्र 
इतिहास मालुम होता है कि इन बसदियों के श्रादि प्रतिष्ठापक मूलसंघ, देशीगण, 
होत्तगे गच्॑छु के रामस्वामी थे जो कि दशरथ के पुत्र, लद्मण के भाई सीता के 
पति और इच्बाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। पीछे इन्हीं बसदियों को दान देने वाले 
कसश; शक, नल, विक्रमादित्य, गंग ओर चज्ञाल्व थे। सन्‌ १०६० के लगमग 
यहां चंगाल्व नरेश राजेद्र चोल नन्नि चंगाल्व ने कुछ बसदियों का निर्माण 
कराया था | 


हनसोगे के जैन गुरुओं का बड़ा प्रभाव था। इनकी एक शाखा हनसोगे 
बलि नाम से प्रसिद्ध थी | सन्‌ १३०३ में हनसोगे के बाहुबबलि मलघारि देव 
के शिष्य पद्मनन्दि भट्टारक ने होन्नेयन हज्लि में गंध कुणे निर्माण करायी थी 
तथा १४ गद्याण का दान भी दिया था (५५१)। पन्द्रहवीं शताब्दो के लगभग 
कारकल्ष के शासकों को जैन धर्म के प्रभाव में लाने वाले इसी स्थान के गुरु ये । 
इनसोगे के ललितकीर्ति धुनीन्द्र के उपदेश से शक सं० १३५३ फाह्गुन शुक्ल: 
१२ के दिन सोमवंश के मैरवेन्ध के पुत्र पारक्य राय ने कारकल में बाहुबलि की 
प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित करायी थी ( ६२४ ) | 


श्क्कः 


हुस्मच/--शान्तर कुल के संस्यापक जिनदत्तराय के समय ( ६ वीं शता० ) 
से यह बराबर महत्व पूर्ण जैन तीर्थ रहा है । इस संग्रह के लगभग २२ लेखों से 
यह बात मली भाँति सिद्ध होती है। यहां की प्राचीन बतदि का नाम पालियक्क 
बसदि था जो कि सन्‌ ८७८ के लगभग निर्मापित हुई थी। ले० नं० १४५ से 
से शात होता है कि तोलापुरुष शान्तर की पत्नी पालियक्क ने अपनी माता कीं 
मृत्यु पर उसे पाषाण ब॒लदि के रूप में खड़ा किया था और इसके लिए बहुत से 
दान दिऐ थे | सन्‌ ८६७ के ले० नं० १३२ में उल्लेख है कि तोलापुरुष विक्र- 
मादित्य ने मौनिसिद्धान्त भट्टारक के लिए एक पाषाण बसदि बनवायी। सन्‌ 
१०६२ के दो छे० नं० १६७ और श्ट८ क्रमशः खूले बसदि और पाश्वेनाथ 
बसदि से प्रात हुए हैं। प्रथम लेख में पट्टणस्वामि नोक्कय्य सेट्टि के दानों का 
उल्लेख है और दूसरे में बीर शान्तर की पत्नी चागलदेवी के दान कार्यों की 
प्रशंसा है। सन्‌ १०६५ के एक लेख ( २०३ ) में उल्लेख है कि नैलोक्यमत्ता 
शान्तर ले अपने गुद कनकनन्दि देव को यहां दान दिया था | सन्‌ १०७७ के ५, 
लेख उसी तीर्थ से प्रात हुए हैं जिनमें से ले० नं० २१२ में तेलह शान्तर के 
दानों और पट्टणस्वामि नोकय्य सेट्टि की प्रशंसा है। ले० नं० २१३ बहुत ही 
विशाल लेख है जो कि पञ्चकूट बसदि के प्राज्चण में एक बड़े पाषाणु 
पर उत्कीर्ण है| पश्चकूट बसदि प्रसिद्ध उर्वीतिलक जिनालय का ही नाम है। 
इस लेख के अनुसार चट्टलदेवी ने अपने पति एवं पुत्रादि की याद में तालाब 
कुआं, बसदि, मन्दिर, नाली, पवित्र स्नानागार, सत्र, कुज आदि प्रसिद्ध धर्म 
एवं पुण्य के कार्यों को सम्पन्न कराया था । चट्टलदेवी शान्तरकुल और गंगवंश से 
सम्बन्धित कांची की रानी थी। लेख में शान्तर वंश और गंग वंश की वंशावली 
तथा द्रविड़ संघ, अरुज्ञलान्वय नन्दिगण की पट्टावली भी दी हुई है । इस लेख 
के अनुसार पंचकूट जिनालय का स्थापना काल शक सं० ६६६ था| ले० नं» 
२१४ में पंचकूटवसदि के निर्माण कार्य का विशेष इतिहास दिया गया है और 
मन्दिर के अतिष्ठाचार्य श्रेयांस देव की ( क्षे० नं» २१३ के समान ही ) परम्परा 


दी गई है । ले० न॑० २१४ में नन्रि शान्तर, राजा ओडुग और चदट्र॒शदेवी आदि 
११ 
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'नियों कौ तथा हेमसेन ( कनकसेन ) दयापाल, पृष्पसेन, वादिराज, अजितसेन 
आादि श्राचायों की प्रशंसा को गई है। ले० नं० २२६ में शान्तर राजाओं के 
शान का उल्लेख है। ले० नं० ३२६ में उल्लेख है कि सन्‌ ११४७ में विक्रम 
शान्तर की बड़ी बहिन पम्पादेवी ने उर्बीतिलक जिनालय के समान ही शासन 
देवता की मृति निर्माण करायी थी, तथा उसने उसके भाई और पुत्री ने पद्च- 
अलदि के उत्तरीय पट्टसाले को बनवाया था। ले० नं० २३८, ४६७, ४६४, 
४६७, ५००, ५० ३, ४४२, तथा ५६७ समाधिमरण के स्मारक लेख हैं। ले० 
नं० ६६७ बहुत विशाल है और विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विद्यान्‌ वादि 
विद्यानन्द तथा तत्कालीन राजाओं पर उनके प्रभाव का सुन्दर वर्णन करता है | 

बल्लिगाम्बे :--के भी जैन तीय होने के अनेक लेख प्रमाण हैं। यहाँ 
सन्‌ १०४८ में जंजाहुति शान्तिनाथ से सम्बद्ध बलगारगण के मेघनन्दि 
भट्टारक के शिष्य केशवनन्दि अष्टोपवासि भट्टार की बसदि थी । इस बसदि के 
लिए उक्त सन्‌ में महामण्डलेश्वर चामुण्डराय ने कुछ भूमि का दान दिया था 
( १८१ )। यहाँ सन्‌ १०६८ में जैन सेनापति शान्तिनाथ ने काष्ठ से बनी हुई 
प्राचीन मल्लिकामोद शान्तिनाथ तीरथंकर की बसदि को पाषाण की, बनवाया था 
तथा इस मन्दिर के निमित्त वहाँ माघनन्दि भट्टारक को कुछ जमीन दान में दी 
थी ( २०४ )। इस लेख में तथा इससे पहले के ले० नं० १८१ में उल्लेख है 
कि यहाँ सभी धर्मों के--जिन, विषु, ईश्वर आ्रादि के मन्दिर थे | ले» नं० २०७ 
की अन्तिम पंक्तियों से यह भी विदित होता है जगदेकमल्ल ( जयरिंह तृतीय 
बगवेकमल्‍ल ) तथा चालुक्य गंग पेम्मानडि विक्रमादित्य ने उक्त बसदि को पहले 
कुछ जमीने' दान में दी थीं। ले० नं० २१७ ( सन्‌ १०७७ ) से माुम होता 
है कि यहां के चालुक्य गंग पेम्मानडि जिनालय को विक्रमादित्य चतुर्थ ने सेन 
ग्रण के आचार्य रामसेन को एक गाँव दान में दिया या । सन्‌ ११८६ ६० करीब 
का एक लेख ( ४२० ) समाधि मरण का स्मारक है | ले० नं० ४५३ और ४५४४ 
( तत्‌ १९०४ ई० ) में एक चेन बसदि के लिए एक जैन राजा ( सम्भव है रह 
वंश के राबा)-द्वारा दान का उल्लेख है। इन दोनों लेखों में रटबंश के पिछले 
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राजाओं की वंशावली दी गई है। इस सबसे यही मालुम होता है कि बल्लिगाम्बे 
११-१२ वीं शताब्दी के प्रमुख जैन केन्द्रों में एक था । 

कुप्पट्ूर/--के सम्बन्ध में संगहीत कतिपय लेखों से ज्ञात होता है कि यह 
स्थान ११ वीं से १५ बीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण जैन केद्ध था। ले० नं० 
२०६ से विद्ित होता है कि कदम्ब राशी मलाल देवी ने सन्‌ १०७७ में पार्व- 
, देव चैस्यालय की स्थापना की थी और पद्मनन्दि मद्टारक ने उसकी प्रतिष्ठा करा 
के उसका नाम वहां के ब्राक्षणों के नाम पर ब्रह्म जिनालय' रखा था। यहाँ देशी 
गण के आचार्य देवचन् के शिष्य श्र्‌त मुनि ये जिन्होंने एक मन्दिर का जीणों- 
द्धार कराया था, और सन्‌ १३६७ में समाधिगत हुए ये ( ५६३ )। ले० नं० 
५४४४ से विदित होता है कि सन्‌ १८०२ में कुप्पट्र एक असिद्ध स्थान था। 
विजय नगर के सम्राट्‌ हरिहर के समय यहां एक जैन मन्दिर था, जिसमें कदम्बों 
का एक शासन पत्र मिला था | सन्‌ १४०८ के ले० नं० ६०४ से विदित होता 
है कि कुप्पट्ूर नागर खएड का तिलक खरूप था वहां अनेक जैन रहते थे, तथा 
अनेक जैन चेत्यालय थे | वहां का शासक जैन धर्मावलम्बी गोपमहाप्रभु था। 

अज्गडि:--यह होय्सल वंश का उत्पत्ति स्थान था। इसका दूसरा नाम 
सोसेबूर था । १० वीं शताब्दी के मध्य से इसके जैन केन्द्र होने के अनेक प्रमाण 
मिलते हैं | ले० नं० १६६ से ज्ञात होता है कि यहां द्रविड़ संघ के प्रसिद्ध मुनि 
विमलचन्द्र परिडत देव थे जिन्होंने सन्‌ ६६० में लगभग संन्यास विधि से मरणु 
किया था और उनकी शिष्याओं ने इस उपलक्त्य में स्मारक खड़ा किया था। 
इसी तरह ले० नं० १७८ वज्रपाणि मुनि के समाधिमस्ण का स्मारक है । 
ये वज़पाणि होय्सल नरेश नृपकाय राच म्ल के गुरु ये | ले० नं० १६४, २०० 
२४२ भी समाधिमरण के स्मारक हैं | ले० नं० १८५ से मात्षुम होता है कि ये 
वजपाणि मुनि सूरस्थ गए के थे । उनकी शिष्या जाकियब्बे ने कुछ जमीने वहां 
के मकर जिनालय के लिए छोड़ दी थीं। इस लेख के समय विनयादित्य होय्सल 
का राज्य प्रवतमान था | क्ले० न॑० २०१ में पाषाणशिल्पियों के प्रधान, माशिक 
होय्सलाचारि द्वारा निर्मित एक बसदि का उल्लेख है | यह बसदि मुल्लूर के गुणसेन 
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परिडतड्व को सौंप दी गई थी ! इसी तरह ले० नं० ३६७ ( सन्‌ ११६४ ) में 
डह्लेख है कि यहाँ एक बसदि पट्टणसामि नागसेट्टि के पुत्र ने बनवायी थी 
जिंसके लिए, सन्‌ ११६४ में वीर विजय नरसिंह देव ने दान दिया था। संस ११- 
७२ के एक लेख (३७८) में एक होन्नंगिय बसदि के लिए किसी कम्बरस नामक 
व्यक्ति द्वारा दान का उल्लेख है | 

बन्दालिके: -इस स्थान की तीर्थ रूप में ' प्राचीनता यहाँ से प्राप्त सन्‌ 
६१८ ( ठीक ६११ ) के एक लेख ( १४० ) से विदित होती है जहाँ 
इसे बन्दनिके तीर रूप में लिखा है। उक्त सन्‌ में नागर खण्ड सत्तर की 
शासिका जक्कियब्बे ने सल्लेखना पूर्वक देहत्याग किया था | सन्‌ १०७५ के एक 
लेख ( २०७ ) में भी इसका तीर्थ के रूप में उल्लेख है। वहाँ शान्तिनाथ 
वसदि के लिए चालुक्य हप सोमेश्वर ने कुछ भूमि दान में दी थी। ले० नं० 
४०८ से ज्ञात होता है कि कदम्ब वंश की एक शाखा की अधघीनता में इस 
स्थान की कीर्ति एवं यहां के शान्तिनाथ जिनालय की प्रसिद्धि जगह जगह फैल रही 
थी। इसी लेख के अनुसार एक बार यहां के जिनालय को देखने होय्सल सेना- 
पति रेचण आया था | उसने इस मन्दिर के दशन से प्रसन्न होकर पूजा के खर्च 
के लिए एक गाँव दान में दिया था। इसी शान्तिनाथ जिनालय में सन्‌ १२०० 
के लगभग सोमलदेबी नामक महिला ने समाधि मरण किया था (४३३ )। 
ले० नं० ४३८ के अनुसार उक्त बसदि के लिए. तीन गाँव दान में दिये गये 
थे | ले० न॑० ४४८ में बन्दालिके ( बान्वव नगर ) की समृद्धि एवं सौन्दर्य का 
अच्छा वर्षान है। यहाँ एक सेट्टि ने शान्तिनाथ देव के लिए एक मण्डप खड़ा 
किया था। ललितकीति सिद्धान्त के शिष्य शुभच्ध परिडत ने इस तीथ का 
प्रजन्ध ( पारुपत्य ) अपने हाथ लेकर उसे समुन्नत किया था एवं नागर खशड 
सत्तर के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने, प्रजा ने, और किसानों ने अलेक दान दियि्‌ 
ये और दोग्सल सेमापति मक्ष ने उक्त क्षेत्र की रक्ा की थी | उच्त जिनालय के 
प्रजन्धक शुभचन्द्र देव ने सन्‌ १२१३ में उन्यातपूर्वक देहत्याग किया था 
(४४६ )। | 
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उद्धरे ( उद्रि );--इस तीर्थ के १२वीं से १४ वीं शताब्दी के ही लेख 
इस संग्रह में हैं जिनसे मालुम होता है कि यहाँ प्रसिद्ध तीन बसदियाँ थीं-- 
पञ्ञ बसदि, कनक जिनालय एवं एरग जिनालय ! सन्‌ ११२६ में यहाँ का शासक 
शँगनरेश मारपिंह का पुत्र महामण्डलेश्वर एक्‍्कलरस था उसके सेनापति 
सिंगण का विरुद जैनचूडामणि था ( २६१ )। यह एक्कलस्स नाना देशों 
के विद्वानों और कवियों के लिए कर्ण के समान दानी था। वह वहाँ को सारी 
प्रवृत्तियों का संचालक था । उसकी फुआ सुग्गियव्विरसि ने यहाँ पंश्चवसदि में 
रहने वाले साधुओं के लिए दान दिया था (३१३ )। एक दूसरी महिला 
कनकब्त्रिससि ने वहाँ बहुत से दान दिये ( ३१३ )। इसका अनुकरण कर 
दूसरी महिलाओं ने मी दान दिये थे। राजा एक्कल ने कनक जिनालय को 
भूमि दान दिया था । ( ३१३ )। सन्‌ ११६८ के एक लेख (४३१) में 
उल्लेख है कि होय्सल सेनापति महादेव दण्डनाथ ने वहाँ एरग जिनालय 
नाम का एक विशाल जिनालय बनवाया था | उसने उक्त मन्दिर के लिए अनेक 
दान भी दिये थे | इसी लेख में लिखा है कि उद्धरे बनवासी देश के शासकों 
के रक्षण श्रोर कोष मवन के रूप में अद्वितीय स्थान था| सन्‌ * श८० के एक 
लेख ( ५७६ ) से विदित होता है कि इस स्थान में विजयनगर नरेश हरिहर 
राय ट्वितीय के समय में बेचप नामक एक जैन वीर रहता था। उसने अपने देश 
को अतातायियों से बचाने के लिए. उनसे युद्ध किया ओर उन्हें परास्त करने में 
अपने जीवन की बलि दे दी। ले० नं० ५६६ में बैचप के पुत्र सिस्यिए्ण की 
जिनधर्म भक्ति का और उड्धरे की महिमा का वर्णन है। सन्‌ १४०० में सिरि- 
यरण ने समाधि विधि से देह त्याग किया था। चौदहवीं शताब्दी में उद्धरे 
अति समुन्नत एवं प्रख्यात स्थान था, यहाँ तक कि इस स्थान के आचार्य 
ने अपने वंश का नाम उद्धरे वंश रख लिया था। यहाँ के आचायों मुनिमद्र 
देव ने हिसुगल बसदि बनवायी थी तथा मुलगुन्द के जिनेन्र मन्दिर का विस्तार 
कराया था | ले० नं० ५८८ उनके समाधिमरण का स्मारक है| 

हलेबीडः--जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होय्सलों की राजधानी हलेबीड 
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था | जिसका कि दुसरा नाम उक्त वंश के लेखों में दोस्समुद्र या द्वाशवती मिलता 
है | प्रस्तुत संग्रह में इस स्थान का पुराना लेख सन्‌ १११७ के लगभग का 
(२६३ ) है जो कि विष्णावर्धन तप के समय का है। इसमें जैन मंत्री गंगराज 
के कार्यो को बड़ी प्रशंसा है | सन्‌ ११३३ के ले० नं० ३०१ में विष्णुवर्धन की 
दिग्विजय का, तथा साथ में सेनापति गंगराज द्वारा श्रगणित बैन मन्दिरों के 
जीणोंद्धार कार्यों का उल्लेख है । गंगराज के पुत्र बोष् ने दोर समुद्र में पारव- 
नाथ बसदि का निर्माण कराया था और अपने पिता की स्मृति में पाश्वनाथ 
की मूति स्थापित की थी | रांजा विषूषुवर्धन को दैवयोग से इसी श्रवसर पर युद्ध 
विजय, पुत्रोत्पत्ति और सुख समृद्धि मिली थी। उसने इस मांगलिक स्थापन को 
ही उक्त बातों में निमित्त मान बड़ी प्रसन्‍नता से देवता का नाम विजयपाश्व एवं 
पुन्न का नाम विजय नारसिंह देव रखा और जावगल नामक गाँव तथा अन्य 
प्रकार के दान दिये | उक्त लेख से यह भी मालुम होता है कि मन्दिर के पुरोहित 
नयक्ीति सिद्धान्तदेव को तेली दास गौंड ने भूमिदान दिया तथा उसने और राम 
गौरड ने उत्तरायण संक्रमण में बहुत से दान दिए । सन्‌ ११६६ के एक लेख 
(४२६ ) में यहाँ की शान्तिनाथ बसदि के लिए. कुछ किसानो द्वारा गाँव एवं 
तालाबों के दान का तथा बसदि के श्राचाय, स्थानीय किसान वर्ग, एवं गाँव के 
६० कुटम्बों द्वारा दान की रक्षा का उल्लेख है। ले० नं० ४६६ के श्रन्तर्गत 
दो लेखों का संकलन हुआ है | पहले लेख में होग्सल नरसिंह तृतीय द्वारा 
जीणोंद्धार कार्य का तथा दूसरे में उक्त राजा द्वारा अपने उपनयन संस्कार के 
समय दान का उल्लेख है। सन्‌ १२७४ के एक लेख ( ५१४ ) में बालचन्द्र 
परिडत देब के चमत्कार पूर्श समाधि मरण का वर्णन है। उनके स्मारक रूप 
में भव्य लोगों ने उनको तथा पंच परमेश्वर की प्रतिमाये बनाकर प्रतिष्ठित की 
यीं। इसी तरह ले० नं० ५२४ ( सन्‌ १२७६ ) में उक्त बालचन परिडतदेव 
के भ््‌ तगुद अ्भयचन्द्र महासैद्धान्तिक के समाधिमरण का उल्लेख है। ये अभय- 
चन्द्र श्रनेक शास्त्रों के प्रकाएड परिडत थे । इसी तरह इस लेख के २० वर्ष 
बाद बालचन्द्र पणिडत देव के प्रधान शिक्ष्य रामचद्ध मलधारि देव के समाधिमरर! 
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का अनोखा वर्णन है (४४८) । ले० न॑० ५४६ में एक अद्भुत सूचना है । उसमें 
उल्लेख है कि वहाँ से ईशान दिशा की श्रोर १४ बिलस्त के अन्तर पर शान्ति- 
नाथ देव जिनकी ऊँचाई ६ बिलंस्त है, जमीन के अन्दर गड़े हैं, कोई भव्य 
पुरुष उनको बाहर निकालकर उनकी प्रतिष्ठा कर पुण्य लाभ ले | सन्‌ १६३८ 
के महत्वपूर्ण एक लेख ( ७१० ) में जैन और शैवों की एकता तथा परधर्म 
सहिष्णुता का वर्णन है। 


मलेयूर:--चामराजनगर तालुके में बैन धर्म का एक मजबूत गढ़ मलेगूर 
था। यहाँ के कनकाचल पर्वत पर अनेक बसदियाँ थीं। सन्‌ ११८९१ में यहाँ की 
पाश्श्वनाथ बसदि के लिए अच्युत वीरेन्द्र शिक्यप वैध की पत्नी चिक्‍्कतायी ने 
पूजा प्रबन्ध के लिए, मुनियों के निव्यदान के लिए. और हमेशा शास्त्रदान के 
लिए किप्नरीपुर ग्राम को दान में दिया था (४०१ )। यहाँ के १४ वीं से 
लेकर १६ वीं शतान्दी तक के १० लेखों से विदित होता है कि यहाँ अनेक 
बसदियाँ थीं । 


आपवलि नाड:--सोराब तालुके के श्रनेकों जेन केन्द्रों में प्रसिद्ध केन्द्र 
आवलिनाड्‌ ( हिरिय आवलि ) था | मध्य युग में इस स्थान के अनेकों सामन्तों 
ने, उनकी पत्नियों ने तथा नगरवासियों ने अ्रपने उत्साहपूर्ण धर्मसेवन से 
इस स्थान को अमर बना दिया था । जैनधर्म की दृष्टि से उस स्थान 
का मद्दत््व यद्यपि १२वां शताब्दी में भी था ( २८८६, २२२ ) पर विशेषकर 
यहाँ १४वीं शताब्दी के मध्य से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम 
दर्शकों के अनेक लेखों से, जो कि इस संग्रह में दिये गये हैं, षिदित 
होता है कि यहाँ जैन धर्म की धारा अ्रच्छी तरह प्रवाहित थी। 
इन लेखों में अ्रधिक संख्या समाधिमरण के स्मारक लेखों की है। इन 
लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ के सामन्त ग्रावलि प्रभु या आवलि महाप्रम॒ 


हल थे और अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को सुधारने में कितने जागरूक 
रहते थे । 


श्ध्ध 


तबनिधि:--सोराब तालुके का यह स्थान भी एक जैन तंर्थ था। यहाँ से 
अनेकों जैन लेख मिले हैं पर यहाँ केवल ६ हो लेख संग्रहात हैं जो कि सब 
समाधिमरण के स्मारक हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऐसे स्थानों में समाधिविधि 
सम्पन्न कराने वाले श्राचाय होते थे जहाँ कि श्रावक जन अपने आवन के अन्तिम 
ज्णों में आकर संन्यासविधि से जीवन त्याग करते थे | 


मुल्लुरु--यह स्थान कुर्ग तालुके में है। यहाँ के १! वीं से १४ वीं 
शताब्दी तक के ८ लेख संग्रहीत हैं जिनसे विदित होता है कि यहाँ शान्तीश्वर 
बसदि, पाश्वंनाथ वसदि एवं चन्द्रनाथ बसदि नाम के तीन नालय ये | ले० 
नं० १७७, १८८, १६१, २०२, २०६ से विदित होता )ै कि यह स्थान कोज्ञा- 
लव नरेशों की श्रद्धा एवं विनय का ज्षेत्र था। यहां राजेद्ध चोल कोंगाल्ब के 
समय में एक प्रसिद्ध आचार्य गुणसेन परिडत ये, 'जनके भक्त, उक्त परिवार के 
सभी लोग थे । उक्त सभी लेख दान या सरमा£ के स्मारक हैं। ले० नं० ४६० 
( सन्‌ १३६१ ) से सिद्ध होता है कि यहां चौदहवों शताब्दा के अन्तिम दशकों 
तक कोज्ञाल्व राज्य का अस्तित्व था, और वे लोग जैन धर्म के बाबर भक्त थे। 
इस लेख में चन्द्रनाथ बसदि की पुन; स्थापना का उल्लेख है। 

मुगछर ( मुगुलि ) :--हसन तालुके का यह स्थान होस्सल साब्य में एक 
समय जेन धर्म का केन्द्र था। प्रस्तुत संग्रह में यहां के चार लेग् संग्रहांत हैं जिन 
से ज्ञात होता हैँ कि यहां १२ वो शताब्दी में द्रविड़ सघान्तर्गत भान्द्संध अ्रुछू- 
लान्वय की गद्दी थी | उस गद्दी के अधिकारी श्रीपाल थरै विद्य के शिष्य वासुपूज्य 
देव थे | लै० नं० ३२७ से माचुम होता होता है कि यहाँ होय्सल विष्णुवर्धन 
के राज्य में एल्कोटि जिनालय नामक एक प्रसिद्ध मन्दिर था। यहाँ महाप्रमु 
पेम्मीनडि के पुत्र गोविन्द ने बड़ी बसदि बनवायी थी | उस मन्दिर के भरद्वारक 
वासुपूज्य देव को उक्त जिनालय के लिए नारसिंह होय्सल देव ने कुछ भूमि का 
दान दिया था | 


फारकल:-ुडु देश में यह महत्तपूर्ण जैन केन्द्र है। इस स्थान का इति- 
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हास हुम्मच के शान्तर वंश के साथ जुड़ा हुआ है। जिनदत्तराय ने ६ वीं 
शताब्दी में शान्तर राज्य की नींव हुम्मच की राजधानी बनाकर डाली थी और 
उसी शताब्दी में वह उसे कलस नामक स्थान में ले गया था। ले० नं० ५२२ 
से विदित होता है कि सन्‌ १२७७ में उक्त राजाओ्ों की राजधानी कलस ही 
थी | कुछ लेखों से ज्ञात होता है कि चोदहवीं शताब्दी के प्रारम्म में शान्तर 
नरेश अपनी राजधानी कलस से कारकल ले आये थे । इसी शत्ताब्दी में यहाँ 
के राजाओं पर लिंगायत मत का प्रभाव भी पड़ने लगा था । परन्तु १५ वीं १६ वीं 
शताब्दी के लेखों से माठुम होता है कि वे जैन धर्म के भी प्रतिपालक ये ) सन्‌ 
१४१२ के एक लेख ( ६२४ ) से मालुम होता है कि शक सं० १३५३ के 
फाल्गुन शुक्ल १२ बुधवार को भैरबेन्द्र के पुत्र वीर पाण्डेयशी या पाण्व्यराय 
ने यहाँ वाहुबल की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित करायी थी। यह कार्य उन्होंने 
देशीगण की पनसोगे शाखा में ललितकीति मुनीन्द्र के उपदेश से किया था । 
ले० नं० ६२७ में वीर पाण्ल्य की मनो कामना पूर्ण करने के लिए ब्द्गदेव 
( जिसकी मूर्ति वहीं थी ) से याचना की गई हे। ले० नं० ६६४ से मालुम 
होता हैँ कि सन्‌ १५३० में कारकल की गद्दी पर वीर भेररस वोरेयड थे | उसकी 
बहिन कालल देवी ने कल्लत्रस्ति के पाश्वंनाथ के लिए अनेक प्रकार के दान 
दिये थे | ले० नं० ६८० से ज्ञात होता है कि सन्‌ १५८६ में ललित कीर्ति मुनीन्‍्द्र 
के उपदेश से भेरव द्वितीय ने चतुमु ख बप्तदि बनवायो, जिसके दूसरे नाम त्रिभुव- 
नतिलक जिनालय या सर्वतोभद्र भी थे। इस लेख में भैरव द्वितीय द्वारा अन्य 
अनेकों मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है | 


वेणर:--कारकल तालुके में इस छोटे से गाँव में गोम्मट्स्वामी की एक 
विशाल मूर्ति मिली है जिसकी स्थापना सन्‌ १६०४ में तिम्मराज ने की थी,जो कि 
प्रसिद्ध चामुण्डरयय के वंशज थे । इस मूर्ति की स्थापना श्रवणवेल्गोल्र 
के भट्टाकक चारुकांतिं परिडतदेव की सलाह से की गई थी ( ६८६, 
६६० ) । 
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गेरसोप्पे:--१५४-१६ वीं शताब्दी के जैन केद्धों में गेरतोप्पे का नाम प्रमुख 
था | अब तक यहाँ की स्थिति को प्रकट करने वाले अनेकों लेख प्रकाशित हो 
चुके हैं। प्रस्तुत संग्रह के कतिपय लेखों से उसकी महत्ता पहचानी जा सकती 
है | गेरसोप्पे के राजवंश का वैवाहिक सम्बन्ध संगीतपुर और कारकल के राजाश्रों 
से था | गैरसोप्पे का नाम बढ़ाने का श्रेय वहाँ के शाजाओं और जैन नागरिकों 
को विशेष था| ले० नं० ६७४ में इस नगर का सुन्दर वर्णन है जिससे मालुम 
होता है कि यहाँ अनेक भव्य जिनालय थे, योगियों के निवास तथा विद्वानों की 
मण्डली थी। इस लेख से विदित होता है कि सन्‌ १५६० में यहाँ अनन्तनाथ 
और नेमीश्वर नामक दो विशाल चेत्यालय थे | उक्त लेख में यहाँ के वरणिक्‌ वर्ग 
के धार्मिक कार्यों' का उल्लेख है। यहाँ के उदारचेता कतिपय सेट्रियों के दान 
कार्य का उल्लेख हमें श्रवणवेल्गोल से प्राप्त कुछ लेखों में मी मिलता है। ले० 
नं० ६६६१ से विदित होता है कि सन्‌ १४१२ में ग्रेरसोप्पे के गुम्मः्णण सेट्टि 
ने यहाँ श्राकर पाँच बसदियों का जीणोंद्धार कराया था | इसी तरह ले० 
नं० ६७११ से ज्ञात हाता है कि सन्‌ १४१६ के लगभग गेरसोप्पे की श्रीमतो 
श्रब्बे ओर समस्त गोष्ठी ने चार गद्याण का दान दिया था। लै० नं० ६७०१ 
( सन्‌ १५२६ ) में चार बातों का उल्लेख है जिनमें गेरसोप्पे के सेट्रियों से लेन 
देन सम्बन्धी कुछ आपसी समभौतों के उपलब्य में आहार के लिए दान देने की 
प्रतिशञाएं करायी गई हैं। 


मैसूर राज्य से पत्रहवीं शताध्दी के अनेक जैन लेखों से शात होता है कि 
यहाँ और भी अनेक जैन केन्द्र थे जैसे सरगुरु (६१८) मोरसुनाद्‌ (६२१), 
निडगल्लु पर्बत (४५८, ६३१७) यिडुबशणि (३४६) बोगेयकेरे (६५४५ ) 
आदि । 
१. प्रथम भाग, १३९ 
२ प्रथम भाग, १३५४ 
है, ६६-१०२ 
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कर्नाठक प्रान्त के अन्य कई जैन केंद्रों का नाम इन शिला लेखों से विदित 
होता है जैसे नन्दिपवंत (११४), तड़ताल (२३२), चामराज नगर (२६४), 
केदाल (३३३), एलम्बल्लि (३४६), नित्तर (४३६-४४१, ४६६), दिरिय- 
महालिगे (४३८) कुन्तलापुर (४४६), सोरब (४४७), जोगमत्तिगे (१२१), 
कलस ( ४२२), होन्‍नेयनहल्लि (४५१), हरवे (६५२) श्रादि । 

( ई ) तामिलदेश के अनेक जैन केद्धों में से केवल तीन स्थानों के लेख 
प्रस्तुत संग्रह में संगहीत हो सके हैं। 

बल्लीमल्‍लैः--यह स्थान उत्तरी अर्काट जिले के बन्दिवास ताहुका में है। 
यह ६-१० वीं शताब्दी में जैन धर्म का केद्ध था। यहां गंगराजा शिवमार के 
प्रपौन, श्रीपुरुष के पौत्र तथा रणविक्रम के युत्र राचमल्ल सत्यवाक्य ने इस 
स्थान को अपने अधिकार में करके एक मन्दिर बनवाया था (१३३ )। यहां 
किसी बाण॒वंशी राजा के गुरू देवसेन की ग्रतिमा स्थापित की गई थी। ये देवसेन 
अट्वारक मवर्णन्दि के शिष्य थे (१३६ )। इस प्रतिमा की स्थापना एक 
बैन मुनि श्री अजनन्दि भट्टार ने की थी ( ११५ )। यहां से प्राप्त एक दूसरी 
प्रतिमा के लेख से मालुम होता है कि ये अज्जनन्दि भर्टारक बालचन्द्र के शिष्य 
थे ओर इन्होंने गोवर्धन भद्वारक की प्रतिमा की स्थापना की थी ( १३४ )। 

पव्न्चपाण्डबमले:--इस स्थान से भ्राप्त दो लेखों में से एक (११५) से 
ज्ञात होता है कि पल्‍लव राज नन्दि पोत्तरसर ( नन्दि ) के ५० वे राज्य संवत्सर 
में पोन्नियक्कियार नामक यक्षी और नागनन्दि गुरु की एक पाषाण पर मूर्ति खुद- 
वायी गई थी । ले० नं० १६७ से विदित होता है कि अपनी रानी की प्रार्थना 
पर वीर चोल ने तिरुप्पानमलै देवता के लिए एक गांव की आमदनी बाँध दी 
पर लेख पल्िच्चन्दम्‌ शब्द से मालुम होता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध जैन बसदि 
थी। ये दोनों लेख ६ -वीं, १० वीं शताब्दी के हैं । 


तिरुमले --उत्तरी श्रकौट जिले में यह स्थान ११ वीं शतारदी के प्रारम्भ से 
ही जैन केद्ध रहा है । इस नाम का श्र्थ पवित्र पर्वत होता है। यहाँ सन्‌ 


श्छ्र 


१००५४ ई० में चोलराजा गज प्रथम के २१ वें वर्ष में एक जैन मुनि गुशवीर 
से अपने काव्यादि कला में विशारद गुरु गणिशेखर के नाम पर एक नहर या 
मोरी बनवायी थी ( १७१ )। दूसरे लेख नं० १७४ से शात होता है कि राजेन्द्र 
गोल प्रयम के १२ वें राज संबत्सर में मज्लियूर के एक व्यापारी की पत्नी ने 
तिरुमलै में एक जैन मन्दिर की पूजा और दोपक के लिए दान दिया था इस 
मन्दिर को राजराज चोल की पुत्री कुन्दव ने बनवाया था इसलिए इसका नाम 
कुन्दवे जिनालय था। ले० नं० ४३४ से विदित होता है कि इस पर्वत को 
अ्रइसुगिरि ( अ्रहंत्‌ का पंत ) कहते थे जिसका तामिल नाम एशगुणविरि 
तिरुमले ( अ्रत्‌ का पवित्र पंत ) कहा गया है। यहाँ चेर वंशके राजा 
अतिगैमान ने केरल नरेश द्वारा संस्थापित यज्ञ यक्तिणी की प्रतिमाओ्ं का बीणों- 
द्वार कराकर प्रतिष्ठापित किया था श्रोर एक घरठा दान में दे यहाँ मोरी बनवायी 
थी | ले० नं० ४५७ में उल्लेख हे कि राजनारायण शम्बुबराज के १२ वें ब में 
पोल्नूर निवास। मए४ पौन्नाण्डे की पुत्री नल्‍लाताल ने एक जैन प्रतिमा की 
प्रतिष्ठापना की थी। इसी तरह ८३१ वे लेख में उल्लेख है कि परवादिमल्ल के 
शिष्य अरिशनेमि आचार्य ने एक यक्षी की प्रतिमा बनाकर स्थापित 
कीथी। 

(४ ) भ्रान्त्र देश में जैन धर्म का आगमन संभवतः कलिंग देश से हुआ 
था वह भी ईशा की दो शताब्दी पूर्व जैन सम्राट खारबेल के समय में | पर 
शिलालेखों से जेनधर्म के केन्द्रों के प्रमाण ७ वों शताब्दी से ही मिलते हैं। इस 
शताब्दी में यहां जैन धर्म को प्रश्रय कतिपय पूर्वों चौलुक्य नरेशों ने दिया था | 
मस्तुत संग्रह में केवल दो केन्द्रों के लेख ही थ्रा सके हैं । 


ले० नं० १४३ से ज्ञात होता है कि नेल्लोर जिले के ऑगले ताल्ुका में 
सल्लिय पूण्डि प्राम में कवकामरण नाम का एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर था इसे 
कष्णराज के पोत्र दुर्गराज ने बनवाया था , यह स्थान यापनोय संघ नन्दि गच्छु 


१, संभव है वह राजा राज राज चोल ठृतीय का समकालीन था | 


१७३ 


का प्रमुख केन्द्र था मन्दिर के अधिष्ठाता धीरदेव मुनि थे जो कि जिननन्दि के 
शिष्य ये। उक्त बिनालय के लिए मल्लियपूरिड ग्राम दान में दिया 
गया । 

इसी तरह श्रत्तिलिनाड्‌ में कलुचुम्बरु नामक स्थान में एक सर्बलोकाश्रय 
जिनालय था। ले० नं० १४४ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ६४५, से ६७० के 
लगभग पूर्वो चालुक्य अ्रम्म द्वितीय ( विजयादित्य घठ्ठ ) ने उक्त जैन मन्दिर 
की भोजन शाला की मरम्मत के लिए दान दिया था। यह दान पट्टवर्धिक वंश 
की भाविका चामेकाम्बा की ओर से उसके गुरु अहनन्दि को दिलाया गया था | 
थे मुनि बलिद्दारिगण श्रड्डकलि गच्छ के थे। 
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३०३ 
झयणबेल्मीला--संस्कृत । 
[ कालनिर्देश रहित ] 

[ जै० श्ि० सं०, प्र, भा, ] 
३०४ 
भ्रवणबेल्गोला-- संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ कालनिदृश रद्ठिस ] 

[ जै० द्ि० सं०, प्र० भा० ] 
इ्च्र 
बेलूर--कल्नड़ । 

[ झक १०४३ -++ ११३७ ई० ] 

[ धाक्षणसें, सौर्यनायकी मन्दिरकी छुतके पत्थरपर ] 
( ऊपरका भाग नष्ट ) 

2200 80070 प्रभाव ॥ के 
संगरदोलान्त'  'अरसियरं बिसुदु जगुले तगुल्दवन राज्यम हर 
बेड्लिरिगला-धरणी-भागदोल्‌ साये नराखिगन वधू-निकरम पढेढु'“'दू । 
अकहुरन्ननिक्ति बिडे खिन्ललिकन ठलिद गरनेवरमत्त मगुलदृत्तर-परित्री । 


श्‌ जैन-शिलालेख-संग्रह 


रंगद नपालरनमुक्षोलेनेरेगज-उुप-नन्दननवायतर-सैर््य॑म्‌ ।। 

अन्तुत्तर-दिन्विज्यमुत्तरोसेस्मागि सले | 

अतिदीर्श्-म्ाण-हस्त॑ निशित-दशन-दंप्राकुरं पच्ष-रक्ञा-। 

यत-पक्ष' ताक्ष्यनन्तोवगिसि तुछिये तन्नाने पाण्ड्यावनीरत्‌-। 

पृतना-विध्वंसनोपार्जित-जय-वधुवं विष्ण तुच्छाजि-लजा-। 

स्मितनान्तं खोल-गौड़ाठर-समर-जय-श्री-समालिज्ञिताज़ुम 

अन्तु चाण्डथन बेहोण्ड नोलम्बवाडियं कैकोण्ड । 

सेण्डिन तेरदिं निज-दोर्‌-दुण्डदिनुल्वीटिसि पोलेयलुब्चाड्लियना-। 

खण्डल-विभव॑ क्षणदिं | ओोण्डं श्री-कश्चिगोण्ड-विक्रम-गड़ ॥ 

तदनन्तरं तेलुड-देशवकेति । 

गज-घटे पेरंखिन्द्र | ४ुजित-यशो-धनमुमल्न कुल-धनमुमना- | 

विनिगीषु कवदु कोण्ड | विजय-स्तम्भंगछ सेयलेण _देसेल्ोलक्छम्‌ || 

तदनन्तरं राष्ट्र-कण्टकनप्प मसणन निम्मूल-प्रछ्ययक्के सलिसि 

बनचसेपन्निर-च्छासिरमुर्म कडित क्के वरिसे । 

तिरिकललादुबु विष्णु-भूभुज-भुज-श्रीगावगंपे म्पिनोलू । 

नेरेटा-सह्य-नगेन्द्र-नील 46070 5272 कै ग्_्‌ ! 

पेरतेना-भुज-लक्तिमगी-नंगल्द-पाछुड्लल मुह॒र्तादंदिं । 

किरिदानु स्मिडिक्ट्रेनल मिह्िद केसार्त्प्पुदावदभुतम्‌ ॥। 

कक बिजिनपर'"“'”*'' 'नाथ किसुकल्ल कोव्ठपनाव्येकन मात्रदोछ 
कोण्डु ज़यकेसिय वेकोण्दु पलसिगे-पन्निर-च्छासिर्‌ मु" नूस्म- 
निक्‍्कु न्न्न ड्डु । 

मगु-मगुछूढु पोक दुर्शम-। नागक्कर्गल्दा-वार्ड्धि-बेरगमड्ड' तिगट' | 

तगु-तगुल्दु कोण्डनोवदे । जग-बिरट्स्नरसि विष्णुवर्दन-देवम्‌ ॥ 

पेसगॉण्डाबाव-देशज्जलनेणिसुवदावाव-दुर्राज्षछू बण -। 

णिसि पेलुत्तिप्यु डावाववनिपतिगछ' लेकिसत्तिप्यु देम्बोन्द्‌ । 


बेलूरके लेख | 


ऐसेक कैगध्मे नल्‍्कु-कडल तडि-वरं दिग्जय-कीडेयोछ साधिसिदमू-लोकमे 
क्षत्रिय-कुल-तिलक॑ बीर-विध्ण-क्तितीशम ।। 

आ-महा-क्षत्रिय॑ समधिगतपद्चममहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीघुरचय- 
घीश्वर॑ यादवकुलाम्बरद्यमणि मण्डलीकचूड़ामणि श्रीमदच्युतपदाराधनलब्धबिष्णु - 
प्रमाव॑ दिक्पालकपराक्रमाक्रमणपटुपराक्रमैकस्वभा व॑ शत्रुक्षत्रियकलत्रगब्मंस्तावसम्पादक- 
गर्मीरविनयशह्जनाद॑ बासन्तिकादेयिलब्धवरप्रसादं समस्मुखगरहीताहितमहीकान्त- 
कामनीचनमुखनिरीक्षणकृतसूय्य॑निरीक्षण सकलजनसत्यनित्याशीर्व्यादसामथ्यंसम्पादित- 
कल्पायुरारोग्या मिट द्ियुक्तं दु्द्धँ्समरकेलिसंसक्त दोब्बंलावलेप॑ दुश्शीलाश्वपति-गज- 
पति-प्रमुख-राज-लोक-निदयनिद लनो पार्िजता श्व-गजादि-ना ना विध-रल-निच यरुचिर- 
राज्य-लक्ष्मी-विलासं सरस्वतीनिवासम्‌। चोल-कुल-प्रलय-मेरवं | थ्षेरम-स्तम्बेर्म- 
राज-कण्टी रवम्‌ । पाण्डथ-कुल-पयोधि-बडवानलम्‌ । पल्लब-यशो-वल्ली-पल्लब- 
दावानलम्‌। नरसिहवर्स्मे-सिंद-सरभमम्‌॥ निश्चल-प्रताप-दीप-पतित-कल्षपा- 
लादि-टपाल-शलभम्‌ । बह्लाज्ञ कलिज्ञ-सिद्दल <पाल-कुरज्ञ-कुल-पलायन-कारण- 
कठोर-विजय-धनु-ठंण्ड-यड्डास्म । सकल-रिपु-दप-कुल-दलन-जनित-जयालझ्लार्म्‌ | 
निजाज्ञा-चण्ड-डिण्डिमाडम्बरालंक्ृत काश्वोपुर स्वेण्हचेटीनियोगयोजितरिपुनपान्तः 
पुरकरतलक्रोडीकृत. दृक्षिणमचुरापुरम्‌ निजसेनानाथनिदलित-जिननाथ- 
पुरम्‌ । जादू-दाखिब-किद्वावण-प्रवीण-कारुण्य-कथ ज्ञ-निरीक्षणम्‌ | प्रत्यक्ष-प्रे- 
चुणम्‌ । चतुस्समुद्र-मुद्रित-वसुमती-मनो हर-लक्ष्मी-वल्लमम्‌ । भय-लो भ-दुल्लंम 
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ श्रीमतु कश्चि-गोण्ड-विक्रम-गक्ू-वीर-विष्ण वद्धेन- 
देवरु भद्धवाड़ि-तोम्मतरु-सासिस्मु ज्लोणस्ववाडि-मूवत्तिर-च्छासिस्मुम बनवसे- 
पन्निर्‌ च्छासिसुम॑ दुष्नग्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पूव्बक-मेक-च्छन्न-च्छायेयिं. रक्षिसि 
सुखसंकथाविनो दर्द राज्य गेय्युत्तमिस्ला-क्षत्र-कुल-कुला चल-चक्रवर्सिय पादमूल- 
प्रभूतत॒' तत्कारुण्यामृतरसप्रवाहपरिवद्धितनुमागि । 

पेसर॑ बेत्तेत्तलुम्बेव्वरदु बेलदु शाखानुशाखालि नीलडेण देसेगं तलूतोण्पे सब्बं- 
तंक-सकज्-फलेश्व््यंद: लोकम॑ रक्षिसुतिकका-पृण्ण-चेतोरथ-युत-कमक्ठा-कल्पवल्ली 
विलासावसर्थ भीविष्णु-द्ण्डानिप दिविज- कुजात॑ विपश्रिद्विनुतम्‌ ॥| सम- 


। जैन-शिलालेख-संग्रह 


सन्दक्षुण्पा-पुण्योदयमुदय-नगारुढ़-भानु-प्रभा-विश्रमदिन्द॑ निच्व-निच्च पीसपिसे 
कमलानन्दस विश्व-नेत्रोपमनेन्दु: तेजदिन्द बेलेगुगुमेलेयं विष्ण जिच्णु-क्षितीश- 
क्रमे-पह् जांत-मेज् चपल-रिपु-चमू-नाथ-मरोभ-सिद्धम ।। अभिरामाकारदिन्दप्रतिम- 
भुज-बछारोपदिन्दप्रमेय प्रभु-मन्त्रोस्ता (त्सा ) ह-शक्ति-ज्रितयदिनमर्दुत्साहदिं 
विध्णु-भू-बल्लभ-समाज्ञकवात्म्बनवेने नेगल्दक्तुण्ण-पुण्यादयनेक प्रभुवा'' “विष्णु- 
दणष्ट्रधिपनखिल-बुध-प्राण-स्क्ता-प्रवीणम्‌ || परिपृष्णन्दु-प्रभा-विश्रमदोलमर्द गल्ञा- 
पगा-स्फार-रुग विस्तरम तल्कस्सि दुग्धाण्णंब-नव-रुचियं ताल्दि नीलदप्यु- 
दादम । घरेयी-दिक्‌-चक्रदिं मन्दर-शिखरदिनत्तल्‌ वियन्मण्डपाग्न॑ | बरेंगं श्री बिष्णु- 
दण्डाधिप- विपुल-यश.- कल्प-वल्ली- विलासं || स्वस्ति समस्तभुवनभाग्योदयोतपन्नं 
नयविनयवीरवितरणादिगुणसम्पन्न॑ श्रीमद्हत्परमेश्वरपदपयो जयट चरण विपश्चिजनैक- 
शरण काश्यपगोश्रशतपत्रवनमित्र चमूप-चूडास्नं खिण्णम-प्रिय-पुत्रं श्रीमत्ता- 
किंकचक्रवर्ति- बादीमसिंहा-परनामधेय - भ्रीपाल-शै विद्य-देख-पादाराधनालब्ध- 
सरस्व॒तीप्रभावसब्बं्॑चातुग्य चतुरानन॑ समस्तशास््रविद्यापडानन॑ सकलशुभलक्ष- 
णोपलशिताज्ञय-सौभाग्य-भाग्यामिराम॑ रूपनिर्ष्जितकुसमचाप॑ विरोधि-बीर-भट-मय- 
हुरं । पर-दुगप दुद्ध॑र-प्ताप पश्चाह्ु-मन्त्र-प्रपश्माश्वित-साजिव्य श्व्यम्बुद्ध चतु- 
रुपाधाविश्ुद्ध॒ नाना-नयोपाय-प्रावीष्य प्रत्यक्षयोगन्धरायण । विष्णवर्धन-देय- 
प्राज्य-राज्य-भर- सम्धारण-परायण । स्वामि-भक्ति-युक्त-वैनतेय | स्वाम-हिताकमेय 
भीमत्कश्चिगोरड-विज्षम-गंग-विष्णु व््धनदेव- प्रसादासादित-द्विगुण-प्रतिपत्ति-प्रति- 
छित-महा-प्रतण्ड- दण्डनाथ-पदवी-पद-राजितललाट-पद । निज-विजय-भुजा-दण्ड- 
निल्लींटित-रथ-तुरग-करि घटा-चट्ति-समस-संघट्ट । मासादं-सिद्ध-दक्षिण-द्ग्जय 
दुद्धरावस्कन्द-केली-निम्मू लित--पारावार--तीर-बीर-राजलमाज- सव्वम्बापहरण-समायात- 
मातज्ञ-घटा-समर्पण-सम्पादित- स्वामि-सब्बीज्ञपुलक । दण्डनाथ-मण्डली- मण्डन- 
माणिक्य-तिलक निज-प्रताप-निहग्ध-रायरायपुर- शिखी-शिखा-कलाप- सनन्‍्तापित 
चेर-चोल्-पाण्डय-पक्षव- ट॒पान्तरज्ञ । कोकू-वल-मस्तक-मस्तिष्क- कुस॒मोपहार 


च्् 


राजितालि-रड् । सहाचख-तिलकायमान-दक्तिण-दिगजयोत्तम्भित-पति-जय-स्तंभ | 


चर 


सदा-समालि ज्वित-लक्ष्मी-कुच-कुम्म | समस्तराज-कार्य्य-भर-सहिष्णता-स्वभावसार 


बेलूरके लेख ध्ू 


संग्रामधीर | यदु-कुल-द्रो हर निट्टेलव मुरिव मनदि मुनिरिव । किणवर्द्न-देव 
दक्षिण-भुजा-दण्ड मनदोलु मच्चरिय गण्ड । नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ 
ओमन्महाप्रधान लिम्भड़ि-दण्डनायक-बिटडियण्णं सब्बाधिकारियु' समस्त 
जनोपकारियुमागि सुखमिरे । विरुदर्म्मारायरात्रोनिरे जगदोलगा- कोझ्जितोल 
ऋप्पमंतातवरितं नीनेन्द्र तन्‍न॑ जृप्रति बेससे पतक्काइंदोल युदृदोल चेड- 
गिरिय॑ बेड़ शड॒तसटणमनुरिहि तठद्धात्रियं सूरगोण्डवर्चार क॒प्प॑ गोण्डु तण्डं 
मद-गज-बटेय॑ विष्णु-दण्डाविनाथ' || मगवीत॑ कोजझ्ञ गोत्यं गड गज-घटेयय 
तर्षनीत॑ गईं पोन-नगेयेम्बुरण्ड्॑ तपिसे परूद्रपर का्दि बेकड्जोण्ड कोझ्लम | 
जगमुत्मो चह्ञछतत्‌ साविसि गजखटेय_तन्न बादा-बछ कैमिंगे तस्डाक्रदरगात प्रीतिय- 
नोदबिसिदं विष्णुदण्टाधिनाथ ॥ दिगर्धाश र्तम्म-तम्मितेंडेयोछ गदडरज्ञिप्पिनं खोल 
लाबादिगक्रं-गोण्डु दुर्गाश्नयदोले सकलत्र॑ भय॑-गोण्ड गोलुणडे-गोलुत्तिप्पिन्न- 
मम्मोनिधि-निकट-महिपालरं विष्ण-विक्रान-त-गुएं केगष्मे बेल्लोण्डदटनवर सब्यम्वमं 
सूरेगोण्डम्‌ | उरिदुद रायरायपुरवा-पुर-पहि-शिखा-कलापवा-। परिदुवे कश्चि- 
यततलेनुतं नडे नोडव चोल-चेर-पाण-डयर वगेयोल घिगिल्लेने उमूप-शिखा- 
णि-बोर-विष्ण-कम्तर-दो प्र ताप-शिस्तरी न॑ह्दु पोडल्दुयदगुब्चु पन्विरल ॥ अनुपम 
मप्यो, ..ता-। ने नेगलतेयनानत नज्लनेरडुं-कुलमु | जननी-जनकर पोरदालू-। दन 
प्रेम्पु' पेसम्म नेगल्यिनातं || आतनन्वय-क्ममेन्तेदोंड | मगवदादि-अह्म-निम्मित- 
मप्प मुगावतारदोलु कश्यप-प्रजायतियिं पत्रत्रमाद छकाश्यप-गोत्रदोलु कृत-कृत्यदं 
सिद्ध-साध्यरुमण् महास्मरने ऋरिं बलिकववर पोमर्तेंगं नेगलतेगं ताने नेलेयागि । 


पदमत्युत्तु ग-गोत्राचल-शिखरदोलो 'पृत्तिस्त तन्न नित्या- 
भ्युदय॑ भू-मण्डलोन्साहमनो दविसे सानन्द-स-स्मेर-लक्ष्मी- 
वदनाव्ज-ध्रीपो लो 'पम्बडेये निज-विलासं जगद्नन्यमादत्त । 
उदयादित्य-प्रभाव॑ प्ररटित-भुवनाभोग-तेजो-विलासम्‌ ॥ 
झआतन कुल-बधु भुवन-ख्याते जगठूते भाग्य-सोभाग्य-गुणो- 
पेते मनोभव-विभव-स-मेतेपेनल शान्तियक्कनो्लले नोन्तल ॥ 


च्च जैन-शिल लेख-संग्रद 


'आ-दृम्पतिनाल भाग्यदि । नाद सत्पुत्नमात्म-गोत्र-पवित्रम्‌ । 
मेदिनिगे ताने सुर-तरु-। वादं श्री-लिणण-राज-द्राडाघोशम !! 
परम ब्राह्मथ-प्रभाव॑ मनुज-परिवृदाकारम ताल्दि-तेम्बन्‌ | 
तिरे धरोदात्त-सत्वोन्नति योलमदु नाना-गुणानर्ख-रूनों ॥ 
त्करम खाकर तानेने तलेदेरेयज्ञावनीनाथ-धात्री + 
भरमभ तालिदइनेक-प्रभवेने भुवनं खिण्ण-दण्डाधिनाथ ॥ 
आ-विभुविन मनोवल्लभ | 
कुलद पोगल्ते शीलद नेगलते मनोभव-गज्य-लचक्षिमियँ ॥ 
निलिसिद गाडिलोकदोलगाव्ागवी-मिगिलन्ददिन्दवग-। 
गलिसिद रूंढ़ि तन्नो लमदाप्पिरि व्विण्ण-चमृप-कान्ते चन-। 
बल्ले नेरे ताल्दिदल धरेगगुए्डलेयप्प गुण-प्रभावमम्‌ | 
फणि-पतिंगं बचो-विपयमल्नजु भाविसे चण्डियकनोल-॥ 
गुणमवु निष्कलंक-निज-रूपदो-लो प्पिरियु पोगलतेपोल । 
तणिपदे धात्रि छदमी रति भारति रेवति सत्य भामे रुग- 
मिणि भृवन-प्रणेते घरणीसुते पेम्बुदु लोकमाकेयम्‌ ।  * 
अबर्गे मगं महा-बल-पराक्रमनच्य-भूपणं मनो ॥ 
भव-निभनन्य-सैन्य-विपिन-प्रलयानलनत्थि-कल्प-पार्‌। 
त्थि-वनेते रूढ़ि-वेत्तुदय्ण नेगलदं भुवन-प्रणत-या- ॥ 
दय-ह॒प-राज्य-वारिनिषि-बद्धन-पार्ब्वण-शाब्येगीकर | मे | | 
आ-पुण्य-माजननि बलियं पलवु ल्ली-सनंगल॑ पड़ेंदु मत्तमोध्ब॑ महाबल- 

पराक्रमनु' पुए्य-निधियुम्प्प मगन॑ पडेयलु जिन-महा-महिमेगल॑ माडि बयसुतिर्षा- 
पुण्यवतिगे । 


पुष्टिदन्ष्पु कृष्पु नेट्रने तन्नोडने पुट्टे रिपुगलगेमय्य । 
पुट्ट निजयतिंगे चक्र । पुद्धिदुदेने बिष्णु स-मठ चूड़ारतम्‌ ॥ 
आन्तु पुट्टि 


बेलूंस्के लेख ७ 


कुबलयमैय्दे तन्‍्तुदयदिं परितोषमनेण्दे विश्व-बान-| 
घव-जन-लोल-लोचन-चको र-चर्य॑ निज-देह-कान्तियिं । 
तबदनुरगर्म तलेये काश्यप-गोत्र-यवित्रनेलगे वा-। 
डिवडेल- दिज्ञलन्तनुदिन बलेदं पिरिदु -विभूतियिम ॥ 


अन्तु समस्त-गुणड्भकुमो दवलेयिं बलेबुदुमन्वयागत-प्रधानसन्ततियु' तनगे धम्मै- 
सन्ततियुमेम्ब बहुमानदिं भीमत्कश्चिगोण्ड विक्रम-गंग-विष्णुबद्ध ल-देव॑ पुत्र-समान- 
मांगे कैकोण्ड नडपि महोत्सवदिनुपनपनोत्सवर्म ताने माडे ससाष्ट-संबत्सरान्तरदोल 
समस्त-शख््र-शास्त्र-प्रवीणनागे सकल-शुम-लक्षणोपेतेयुममिजातेयुमप्प निज-प्रधान 
दण्डनाथ-पुत्रियं कन्या-र्नम तन्दा-विच्णवर्श नदेय॑ ताने कनक-कलशंबनेत्ति 
कै-नीरेखु कन्या-दान-फल-परितुष्टनागे विवाहकल्याणमनत्तृण-मनोरथर्म तलेदु दशै- 
कादश-वर्ष-प्रायदोले  कुशाग्रीय-बुद्धि-समर्त्थन' च॑त॒रुपधा-विश्ुद्धनुमादुदकोण्डु 
कोण्टाडि विष्णवर्धनदेय तन श्रीदस्तदिं द्विगुण-प्रतिपत्ति-पूर्व्वक॑ महा-प्रचण्ड 
दष्दनाथ?-पट्टम कष्टि समस्ताधिकारमुर्त कुडे 'सर्वाधिकारियु? सकछ-जनोपकारियु 
मागि | 

अनुपममप्प दिग्विजयदिं जयनोलू पडियाग्रि बल्पिनिं । 

तनगपराजितल्वमलबत्तिरे तेजदलुक्ेंयिं जगज्‌ ॥ 

जनमनुरागदिन्दमित-तेजनेनल्‌ क्रम-विक्रमाज्ञलिम्‌ । 

नेनेयि [ सु | व॑ पुरातनमहात्मरनिम्भडि-दण्डनायकम ॥ 

आतनारूढ़-यौव्वननागि समत्त-नियोग-युक्त-सा. ... . .दमननुभविसुत्रु' महा 
तीत्ये-स्थानड्लोबछनून-धम्मेम॑ माडिसि श्रीमद्‌-यादव-राज्य-राजधानी-दोस्समुद्रदोल 
ई-विष्णवर्शडन-जिनालयचं मा......महा-पुरुषन गुरु-कुलमेन्तेन्दडे श्रीवर्द्ध- 
मान-स्वामिगछ तीत्थैदोलु केवलिगलु रिद्धि-प्रातरं श्रुत-केवलिगलु' पलरु॑ सिद्ध 
साध्यरागे तत्‌............ च्थ्यम॑ सहख्र-गुणं माडि समन्‍्तभद्र-खामिगलु 


१. राजभक्ति, निस्एहता, संयम ((१0०0६06००७) और थेर्य । 





थ्् जैन-शिलालेख-संप्रह 
सन्दरवरिं बलिक तदीय-भीमद्‌-द्मिल-संधाप्रेतरप्प पात्रकेसरि-स्वांमिगरल बक्र- 


प्रीयामि. ... . .स्दिनन्तरम । 

थस्व दि............ न्‌ कीसिस्वैलोक्यमप्यगात्‌ 

येव स भात्येकों चजजनस्दी गणाप्रणी ॥ 

अबरिं बलिक झुमति-भद्टारकखरिं वलिक...समय-दीपक............ रे 
उन्मीलित-दोष-क. ........ रजनी चर-बलमुव्दो घित-भमव्य कमलमाय्तूज्जितमकलदडू: 
प्रमाण-तपन रफु......॥ अवबरिं बलिक चक्रव्ति-भट्टारकरवरि वलिक कर्म्म 


भक्ृति......... वरिं बलिक पल्चषवन गुरुगलु बिमलचन्द्राचाय्येसवरिं बलिक 
परिवादिमक्ल-देवरवरें बलि कनकसेन श्री-बाद्रिज-देघरत्रिं ब्लिक गंग 
कुल-कमल-मार्चण्डनप बूतुग-पे््माडिय गुरुगलु श्री-विजय-भद्टाशकरवरि 
बलिक चक्रवत्ति-अयसिंह-देवन गुरुगलागि । 

गत-सरब्बज्ञाभिमानं सुगतनपगताम-प्र. ..दं कणाद । 

कृत-नीति-श्रान्ति-नश्यन-निज-नय-नयनालोकनं सनन्‍्द ल्लोका- 

यत निन्‍नी-म-साज्नंगत नुदिगलोलवेम्बिनं मीरि लोकोन- 

नतमाप्तहन्मताम्मीनिषधि, ..विभव॑ चादिराजेन्द्र-भाव॑ | « 

अवरिं बलिक यादवान्वय-चूडामणियप्पेरेयज्ञ-देवज्गे गुरुगलु जगदगुरुगलु- 
मेनिसि । 
#  परेणानुस्मरणा. ..... य-निकरदिक्राल्थ-संसिद्धियं | 

तर बाचं ग्रहर्ण कुमार्गंयुत-वादि-आतम तूले दुर-। 

डुर-चारित्रद बुजयोरजित-बच-भ्रीयोलप्‌ तम्मोल मनो 

हरमागल तलदस्समन्तजितसेन्र स्वामिगल्‌ कीतियं ||... अवर सघम्मरु | 

कन्तुवनान्तु भेयू देगेयदोडिसि दुम्मेद-रम्मे-वैरि-वि-। 

क्रानतमने वे भाञसि लसत्परमागम-वि्लादिन्दिदा- | 

सीन्तन-सीस्णेलाथरेने रूठियनात्त कुमारसेन-सै- 

डान्तिक रादमुज्जल, . .जिन-घम्मे-पशो-विलासमम्‌ || 

अबरि बलिक शीमद्शितसेन-स्कमिगलग्र-पुत्र॑ लात्पवित्रर्मागि | 


जैल्ूूएके . केस, "६ 


सले सन्द योग्यतेग्रनग्गलिसिद दुर्दर-तपो-विभूतिय पेम्पिम । 

कलियुग-गणफररेम्बुढु नेलनेल्ल॑ मशझिषेण-मलघारियस ॥ 

अवबरिं बलिक भकलंक-सिंदासनमनलंकरिसि ताशिरूचक्रवत्तिगलु' चादीअ- 
खिद्द रुमेम्ब पेसरेसेये । 

अक्सर्पिण्यड्धदिन्‌ [ दि ] त्ुछुगडे जिन-जीमूत-संघात-मी भू- 

भ्ुवनन्‌ तेझ्ादुवन्न सुरिद सकल-विद्या-नादि-पूरदिन्ती । 

वि विपश्चित्पापसन्तापमनुडुगिसुतिहप्युदादं मुनीन्द्र- | 

प्रवर-श्लीपालयोगोशखर नेनिय जगत्‌-साल्थक्षत्‌-पुण्य-तीरथ' ॥॥ 

आवन विष्रयमों पट-तकोविल-बहु-मंगि-संगतं श्रोपाल-। 

त्रैक्थि-गद्य-पत्च-वाचो-विन्यासं निसग्ग-विजय-विलासम्‌ || 

अन्तु जगदुगुरुगलेनिसिद श्रीपाल-अैविद्य-देबर कार्ल क्चि श्रीमदि- 
स्मडि-दण्डनायक विट्टियण्णनो-यसदिय खण्ड-स्फुटित-जीण्णोंड्ारब, देवता- 
पूजेगमिल्लि्य र॒िऋ)ज्मिमुदायदाहारदानई शकन-्वर्धष १०२६ नेयनल- 
संवत्सरदुत्तरायण-संक्रान्ति यन्‍्दु श्रीविष्णुबद्धेन-पोय्सल देवर भरी 
हम्तदिं धारेयेरेपिसि परमेश्वरदत्ति माडि बिडिसिद ग्राम मस्से-नाड बीजे- 
बोललदर सामान्तर (आगेकी ६ पंक्तियोम सीमाश्रोंका वर्णन है) 
दोरसमुद्दद पट॒ण-स्वामि वोण्डादि-सेट्रिय मम नाडवलसेट्टिय कपल हिंरि- 
यक्केरेयोलगण तावरेयकेरेयोलगाद नेलनं मारुगोण्डी-बसहिगे कोट्ट श्री हिरियकेरेय 
केलगण तावरेयकेरेय बडगण-कोडिय विष्णुभहन तोट, ,.सण गलेय, ,.लु॒चतुरस्न 
१५ गलेय भूमिप॑ मारुमोण्डी-बसदिगेबिट ।| ल्वादशलोमघुरवाद होलेयब्येगे- 
रेय हन्नेरइब्नत्तियोलगोण्डु वृत्तियं ग्रोग्गण-पण्डितर म...से शुलियण्णन 
कय्यलु मारुगोण्डी-बसदिगे बिट || ( बे ही पर्रिच्ित श्लोक ) 

( प्रथम भाग नष्ट हो गया है ) 

[ राजा एरेगंगके पुत्रने अपनी रानियोका परित्याग करके, राज्य छोड़कर 
ओर चेज्लिरिके निकटके देशमें मरते वक्त देह त्याग करते हुए नरसिंहकी 
पत्नियोंके ऊपर अधिकार जमा लिया था, अज्जरकों नष्ट कर दिया था 


१० जैन-शिलालेख-संग्रह 


और गंगाकी ओर मुड़कर उत्तरदेशके राजाओंका सत्यानाश किया । उत्तर 
के आक्रमणयें सफ़ता प्रास कर उसके हाथीने पाण्ड्य राजाकी सेनाको 
कुचल दिया था, भयडूर महान्‌ युद्धोमे चोल और गौलोंको हराया । कब्नी- 
गौण्ड-विक्रम-गंगने पाण्डयका पीछा करके नोलम्बवाडिकों अधिकृत करके 
उच्चगिपए दखल कर लिया। इसके बाद तेलुड़् ( तैलंग ) देशकी तरफ़ बढ़ा, 
और इन्द्र. ..को सारी सम्पत्ति सहित कैद कर लिया । इसके बाद भसणको, जो 
सारे राष्ट्रका कण्टक था, समूल नष्ट किया और बनवसे बारह हज़ारको अपने 
कडित ( हिसाबकी किताब ) में लिख लिया। ज्षणाध॑में राजाविष्णुने ( एरे- 
गंगके पुत्रते ) प्रसिद्ध पानुज्ञल ले लिया, किसुकलूपर राज्य करने वाले...... 
नाथकों अपनी नजरसे ही मार डाला। जयकेसीका पीछा करके पलसिगे 
१२००० का तथा......४०० पर अधिकार जमा लिया । 

इस महाक्षत्रिय विष्णुवद्ध न देवके अनेक पद और उपाधियोंम से कुछेक 
ये हैं:--चोलकुलप्रलय-मैरव, चेरस्तम्बेस्मराजकण्टीरब, पाण्डय कुलपयोधिबवा- 
नल, पश्नवयशोवल्लीपल्लवदावानल, नरसिंहवर्मम-सिंह-सरम, निश्चलप्रतापद्ीप- 
पतित-कलपालादि-दृपाल-शलभ | कश्लीपर अधिकार करनेवाल्य्न ( कञ्जि-गोण्ड ), 
विक्रम-गंग वीर-विष्णवर््धनदेव जिस समय्र इस तरह गंगवाडि ६६०००, नोपम्ब- 
वाड़ि ३२००० तथा बनवसे १२००० पर सुख्व व शान्तिसे राज्य कर रहा था :- 

उसके पादमूलसे प्रभूत ( उत्पन्न ) तथा उसके कारुण्यरूपी अमृतप्रवाहसे 
परिबद्धित विष्णु-दण्डाघिप था। ( उसकी प्रशंसा ) विष्णु-दण्डाधिपका नाम 
इस्मडि-दण्डनायक विदियण्ण था। इस दण्डनायकने आधे महीने ( १५४ 
दिन ) में ही दक्षिण विजय कर ली थी। विश्णवद्धन-देवका यह दाहिना हाथ 
था। इहुत-सी उपाधियों और पदोंसे युक्त यद महाप्रधान, इम्मडि-दण्डनायक 
बिट्रियण 'सर्व्वाधिकारी! और स्ंजनोपकारी होता हुआ शान्तिसे समय व्यतीत 
कर रहा था:-- 

इसके बाद पद्ममें विष्ण-दण्डाधिनाथके उन्हीं पराक्रमोंका वर्णन आंता है 
जिनका वर्णन पहिले गद्यमें हो चुका है | 


बेलूरके लेख ह१ 


विष्ण-दण्डाधिफ्की भूत-कुल-परम्परा इस प्रकार थीः--सबसे पूर्वमें (आदि 
ब्ह्माके युगमें ) काश्यप श्रजापति थे, जिनसे बहुत-से महान्‌ पुरुष उत्पन्न हुए; 
उनके बाद एक इद्याद्त्वि हुए, जिनकी पत्नीका नाम शान्तियक्के था। उनका 
पुत्र खिण्ण-राज्म-दण्डाघीश था । उसकी पली चन्दले थी, उनका पुत्र खहुथण 
था। उदयणषका छोटा भाई विष्णु हुआ, जो नये चन्द्रमाकी तरह आकार 
और यशमें बढ़ता ही गया | 

इसके किशोरावस्था प्राप्त होने पर स्वयं काश्चिगोण्ड विक्रमगंग विष्णवर््धन 
देवने, उसको अपने पुत्रके समान मानकर, बड़े उत्सवसे स्वयं ही उसका उप- 
मयन संस्कार किया । सात या आठ वर्षकी उमरके बाद जब वह समस्त शाख्र- 
विज्ञनमें पारंगत हो गया "तब उसको अपने प्रधान मन्त्रीकी पुत्री ब्याह दी | 
और १० या ११ वर्षकी उम्रमें बुद्धिमें कुशाप्रकी तरह तीच्षण होने और 
चार उपाधियों ( राजमक्ति, निस्वहता, संयम और थैर्य ) में पूर्ण होने पर विष्णु- 
वर्द्धनदेवने दुशुने विश्वासके साथ उसे "महा-प्रचण्ड-दण्डनाथः का पद दिया। 
और उसे सर्वाधिकार दे देनेसे वह सर्वाधिकारी तथा समस्त जनोंका उपकार करने 
की सामथ्य वाला हो गया । 

पूर्ण यौवन प्रासत होने पर समस्त सार्वजनिक कामोंके करमेसे अनुभवकी 
वृद्धि होनेपर महापवित्र स्थानोंमें दान देनेके बाद, उसने यादव राज्यकी राज- 
धानी दोस्समुद्रमें यह विष्णवद्धन जिनालय बनवाया । 

इस महापुरुषके गुरुको गुरु-परम्परा इस प्रकार थीः--वर्द्धआान स्वामीके बाद 
केवली और श्रुतिकेवलियोंके हो जानेके बाद, जिन शासनके प्रभावको सहख- 
ग्रुणा बढ़ानेवाले समन्त भद्र स्वामी हुए । उनके बाद, उसी द्वमिल-संघ्के अग्रणी 
पात्रकेसरी-स्वामी हुए । तत्पश्चात्‌ ऋमसे वक्रग्रीव-बज्जनन्दी गणाग्रणी, सुमतिमद्ठा- 
रक, जिनसमयदीपक अकलड्ु-चद्धकीसि-भहारक-कम्मप्रकृति-पक्नवाधिपयुरू विम- 
लचद्धाचार्य-परिवादिमल्लदेव, कनकसेन-वादिराजदेव--श्रीविजयमभट्टारक ( बूठुग- 
पेम्मीडिके ग्रुरु-जयसिंहदेवके गुरु वादिराजैद्ध--जो दर्शन शाख्रके प्रकाण्ड 
विद्वान थे )--यादवान्वय-चूड़ामणि एरेयज्ड-देवके गुरु अजितसेन-स्वामी ( उनकी 
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> आप्ंसा,3, इनके एक सतीर्थ्य कुमारसेन-सैद्धान्तिक हुए, जो अपने सममके तीर्थनाथ 
कृद्दे जाते थे---उनझे बाद अजितसेन स्वामीके ज्ये2 पुत्र मल्लिषेण-मलधारि हुए, 
को कलियुगके गणधर माने जाते थे। तय्यश्वात्‌ वादीमसिंद अकलइुकी गही 
बैभालने वाले मुनीद्धप्रबर श्रीपाल-योगीश्वर हुए, जिन्होंने सम्यग ज्ञानका प्रचार 


कर अज्ञानके हटानेमें बड़ा काम किया। उन्होने अनेक तकंशास््रके ग्रन्थ 
बनाये थे । 

इन जगदुरु श्रीपाल-जैविद्य-देवके पैरोंका प्रज्ञालन करके,---इम्महि-दुण्ड- 
नायक विहियण्णने बसदि! की मरम्मत, भगवानकी पूजाके प्रबख, तथा 
ऋषियोंके आद्ारदानके लिये, (उक्त मितिको ) विष्णवर्द्दन-पोप्सलदेबके 
हाथोसे मस्से-नाइम बीजच्रोललका गाँव प्राप्त किया और उसे परमेश्वरको 
नमें दे दिया। इसी तरद दोस्सबुद्-पदण-स्वामी ( नगरसेठ ) वोण्डाडि-सेट्रि 
के पुत्र नाइवल-सेट्रिस खरीदी गयी ( उक्त ) दूसरी भूमि भी उक्त मंदिर्को 
दानमें दे डाली । द्वादश सोमपुरके १२ हिस्सोमेंसे एक जो द्ोलेयन्बेगेर था-- 
वह भी दानमें दे दिया। ( वे ही अन्तिम इलोक )। ] 


[+0,0 ,छफषए ॥ ., ४०. 77 ]* 


३०्श क 
अर्थूणाका शिलालेख 
भ्रूण ( उच्छूणक )-संस्क्ृत । 
[ विक्रम सं० ११६६, बेझाख सुदि ३ ] 
२--६० ॥ &४ नम्तो वीतरागाय | 
स जयतु जिनमभानुर्भव्यराजीवराजी- 


जनितयरबिकाशो दत्तलोकप्रकाश. | 
परसमयतमो मिरन॑ स्थित यत्पुरस्तात्‌ 


च्णमपि चप्लासद्वादिखबौतकैश || ॥ छ॥ 


'-अधृभाका सेल न 


२--आसीच्छीपरमारवंशजनितः -श्रीमण्डलीकामिधः 
कन्हंस्य॑ ध्वजिनीपतैर्निधनंकन्छीसिंधराजस्य | 
जज्ञे कीतिलतालबालक इतश्रामु डराजो नृपो 
योअबंतिप्रभुखाधनानि बहुशो हँति सम 


३--देशे स्थलौं | २॥ भ्रीविजयराजनामा तस्य सुतो जयति मेति ( जगति ) 
विततयशा: । सुमगो जितारिबगों गुणरनपयोनिधिः शूरः ॥ ३ | देशेज्स्य 
पत्तनवरं तलपागट्काख्य॑ पण्याज्ञनाजनजिता-- 

४--मरसुंदरीकम | अ्रस्ति. प्रशस्तसुरमन्दिस्वैजयन्तीविस्ताररुद्धदिननाथकर- 
प्रचार ॥ ४ ॥ 

तस्मिन्नागखंशशेखसमणिनि:शेपशास््राग्जुधि- 
जैनेन्द्रागमवासनारससुधाविद्धास्थिमजाभवत्‌ | 

पू--.. श्रीमानंबरसंश्ञकः कलिबहिभृतो मिप्रग्रा ( ज्या ) मणी- 

गहिस्थे ( स्थ्ये )पि निकु'चिताक्षप्रसरो देशत्रतालंकृतः ॥ ४ || यस्याव 
(श्य] क [क] म्म॑निश्तिमतेः श्रेष्ठा बनांते भवन्‍्नंतेवासिवदाहितांज- 
लिपुटा । 

६--श्रोसः (१०) कृतोपासना: । यस्थानन्यसमानदशंनगुणेसन्तश्रमत्कारिता शुश्ूषां 
विदघे रुतेव सतत॑ देवी च चक्र श्वरी || ६ | पापाकृस्तस्य सूनः समजनि 

जनितानेकभव्यप्रमो द: प्रादुभू-- 

७- तप्रमूतप्रविमलधिपणु. पारहश्वा श्रुतानां [। ] सर्वायुवेदबवेदी विदितसकल- 
रुकूक्रान्तलोकानुकम्पो  निन्नीताशेषदोपषप्रकृतिरपगदस्तत्पतीकारसार:: ॥ ७ || 
तस्य पृन्नारत्रयो भृवन्भूरिशा- 

८--ख्रविशारदा: । आलोकः साहसाख्यश्र लल्लुकाख्यः परोन॒जः ॥८॥ यस्त- 

द्यः सहर्जावशदप्रज्ञया भासमानः स्वांताद्शस्फुरितसकलैतिहातत्वाथसारः । 
संवेगादिस्फुटतरगुणव्य- 
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&£---कसम्यक्प्रभावः तैलौदानप्रभ्तिमिरपि ख्वोपयोगी इतभीः ॥ ६ ॥ आधा 
[ये] यः स्वकुलसमिते: साधुवर्गेस्य चामूदमे शील॑ सकलजनताहलादिरूप॑ 
च काये | पात्रीमूतः ऋृतियतिधृतीनां 
३१०--पश्रुतानां श्ियां च सानन्‍्दानां घुस्मुदवहद्धोगिनां योगिनां व ॥ १० ॥ यो 
माथुराम्वय नमस्तलतिय्ममानो व्याख्यानर जितसमस्तसभाजनस्थ । श्री 
स्छुभनसेनतगुरो शरणारविंदसे-- 
११--वापरो भवदनन्यमनाः सदेव ॥ ११॥ 
तस्य प्रशस्तामलशीलवत्यां हेलामिधायां वरघमपल्यां | तयो बमृजुस्तनगा 
नयाक्या विवेकबंतो भुवि रुनभूता: ॥ १२ ॥ अ्रभवदमल-- 
१२--बोचः पाहुकस्तत्र पूर्व: इतगुरुजनमक्ति: सत्कुशाग्रीयबुद्धि: । जिनवचसि 
यदीयप्रश्ननाले विशाले गणभदपि विमुद्यत्‌ कैब वार्ता परस्य ॥ १३ ॥ 
करणखसरणहूपानेक-- 
१३--शास्रप्रवीण: परिदृतविषयाथों दानतीर्थप्र [ बत्त: ]। ग (श) मनियमित- 
चित्तो जातवैराग्यभावः कलिकलिलविमुक्तोपासकीयप्र (ज) ताड्य: ॥ १४ ॥ 
कनिष्टस्तस्पाभुद्धुवनविदितों भूषण श॒ति श्रियः पात्र-- 
१४--काते: कुलशहमुमायाश्र वसति: । सरस्वत्या: क्रीडागिरिस्मलबुद्धे रतिबनं क्षमा- 
वल्याः कंद: प्रविततक्ृपायाश्र निलयः || १५ ॥ स्मरः (रो) सौ रूपेण प्रबलसु 
[भर] गल्वेन गणम्त्‌ कुबेरः संप-(॥) 
१४--त्या समधिकविवेकेन घित्रण: | महोन्नत्या मेझजलनिधिस्गाघेन मनसा विद- 
ग्पत्वेनोच्चैय इह वरविद्याधर इव ॥१६॥ जैनेद्रशासनसरोवरराजहंसो मौनी- 
नपादकमलद्धय-- 
-१६--चंचरीकः । निःशेवशाखनिवहोंदक नाथनक्र:। सीम॑तिनीनयनकैरवचारु- 
चन्द्र: ॥१७॥। विदग्धजनवज्लभः सरससारमृंगारवान॒दास्वरितिश्व॒ यः सुमग- 
सौम्यमूर्ति: सधीः । प्रसाद- 
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१७--नपरा नमदइरविलासिनीकुन्तलत्यपस्तपदर्पंकजद्वितयरेणरत्युज्नतः ॥ १८ ॥ 
प्रथमघधवलम्ााये मेषरे गतेपि दिवँ पुन+। कुलरथमरों 
दूधूद; । गुरुतरविप- 

१८--इगर्त्तग्रावप्रहादुदनादिव ( तारि व ) रिथस्मतिमहास्थाम्ना नीतो विमूति- 
गिरे! शिरः ॥१८।॥ & भाव भूषणस्य स्तः लक्ष्मी सीखलीती विश्वते | 
पतिब्रतत्वसंयुक्त चारित्रगुणभूषिते |२०|| स सी 

२१६--लिकायामुदपादि पुत्रान्‌ सन्तानयोग्यान्‌ गुरुदेवभक्त:। आलोकसाधारण- 
शांतिमुख्यान्‌ खबन्धुचित्ताब्बविकाशभानूनू ॥२१॥ आयुस्तप्तमहींद्रसार- 
निहितस्तोका म्बुवन्नश्वरं 





इट्ठा स्थितिं। ज्ञात्वा शास्रसुनिश्वयात्‌ 
स्थिरतरे नून॑ यशः श्रेयसी तेनाकारि जिनग्रदद, ..भूमेरिदं भूषणम्‌ || २२ ॥ 
मूपणस्य क- 
२१--निष्ठो यो लब्लाक इति विश्रुतः। देवपूजापरो नित्य॑ श्राठुरादेशक्ृत्‌ 
सदा || २३ ॥ 
ज्येश् बाहुकनामा ये: सीडकायामजीजनत्‌ 
गुमलस्ुणसंयुक्त पुत्रमस्वद्धसंशकम्‌ | २४ ॥ 
२२--बर्षसहस्भे याते षद्धषष्ख्युसरशतेन संयुकते विक्रममानोः काले 
स्थलि|वप्रयमवति सति विजयराज़े ॥ २५॥ विक्रम संवत्‌ ११६६ 
बैशाख सुदि ३ सोमे इपमनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ 
२३--.श्री वृजभनाथधाम्नः प्रतिष्टितं भ्रूषणेन विम्बमिदं । उच्छूणकनगरेस्सि- 
न्षिह जगतो दृषभनाथस्य || २६ ॥ युगल ॥०॥ हउटुर्यव्त्तात्ममारम्य बृत्ता- 
न्येतानि 
२४--णोडश । आद्यवृत्तेन युक्तानि कृतवान्‌ कडुको बुध: ॥ २५॥ भारी 
वशेड्मृत्तज: श्रीसावडों द्विज: । तत्सूनो्मादुकस्थेये निःशेषाथ पद 
कृति || २५ ॥ वालमान्वयकायस्थराजपालस्य 
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२६:--खूनुना । संधिविग्रहसंस्थेन लिखिता बासवेन ये | २६ ॥ यावद्रावण- 
रामयो: सुचेरितं भूंसी जनैग्गंयिते [। ] यावद्विष्णपदीजलं प्रवहति व्योम्न्य- 
स्ति यावच्छुशी । श्रह॑- 

२६--दक्त्रविनि्गंत श्रवणकैः याव [ च्छू, ]त॑ श्रूयते तावत्कीतिरियं चिराय जयता- 
संस्तृबमाना जनेः ॥ ३० || उत्कीणी विज्ञानिकश्ूमाकेन || ० ॥ मंगल 


महाश्री:॥ ० ॥ 


शिलालेखका परिचय ' 


[ इू गरपुरके अन्तर्गत अथ्‌णा ( उच्छूगक ) नामका एक स्थान है, जो 
एक समय विशाल नगर था; और परमारंशी राजाओंकी राजधानी रह चुका 
है | एक समय यह स्थान एक छोटे-से गाँवके रूपमें आबाद है और इसके 
पास ही सैकड़ों मन्दिरों तथा मकानों आदिके खण्डहर भग्नावशेपके रूपमें 
पाये जाते हैं। यह शिलालेख यहींसे मिला है जो आजकल झ्जमेरके म्यूजि- 
यममें मौजूद है । 

उक्त शिलालेख वैशाख सुदि ३ विक्रम सं० ११६६ का लिखा हुआ है 
और उस वक्त लिखा गया है जबकि परमारबंशी मंडलीक ( मदनदेव ) नामके 
राजाका पौत्र और चामुण्डराजका पुत्र “विजयराज” स्थलि देशमें राज्य करता 
था। उच्छूणक नगर में, उस समय “भूषण नामके एक नागरवंशी जैनने श्री 
गृषभदेवका सगोहर जितमवन बनवाकर उसमें वृबरभनाथ भगवानकी प्रतिमाकों 
स्थापित किया था, उसीके सम्बन्ध यह शिलालेख है। इसमें भूषणके 
कुद्म्कका परिचय देनेके सिवाय, माथुराववयी श्री छुजसेन नामके एक आचार्य 


3. प० जुररू किल्लोर मुख्तार ; अथुगाका शिलालेख, जैनहिसैषी, भाग 
4९, अंक ८, ४० ३३२ से उद्ध्त | 
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का भी उल्लेख किया है, जो अपने व्याख्यानोंद्रारा समस्त सभाजनोंको सन्तुष्ट 
क्रिया करते थे और भूषणका पिता आलोक! जिनका परमभक्त था। माथुरसंघी 
इन आचार्यका, अमी तक, कोई पता नहीं था। माथुरान्ययसे सम्बन्ध रखने 
वाली काष्टासंघकी उपलब्ध गुर्बाबलीमें भी छुत्रसेन गुदका कोई उल्लेख नहीं है* | 
इस शिलालेखसे माधुरसंघके एक आचाण्का नया नाम मालूम हुआ है। 


३०६ 
अजमेर-प्राकृत 
[ सं० ११६५-११४८ ई०] 
संबत्‌ ११६५४ आगणसुदि ३ आचार्य गदानन्दीकते पण्डितगुणचन्द्रेण 
शान्तिनाम प्रतिमा कारिता । 
अर्थ स्पष्ट है। 
[ 7. &..8,8., शव, छ. 52, 70. 6 | 


च्त्क 


- ३०७ 
सिन्दिगेरे;-संस्क्ृत तथा कल्नढ़ 
[ इक ३०६०८ ११३८ ई० ] 
[ सिन्दिगेरे में, अह्मेश्वर बसदिके दालानके स्तम्म पर ] 
( पूव॑मुख ) 
श्रीमत्परमगंभीरस्थाद्वादामो पलाच्छुनम्‌ । 
जीयात जैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-भुवनाभ्र्य॑ श्री-पृथ्वी-वल्लरभ॑ महाराजाधिराज॑ परमेश्वर परम- 
भट्टारकं सत्याश्रयकुलतिलक॑ चालुक््याभरणं श्रीमत्‌-त्रिभुवनमज्लन-देवर विजय- 





१, देखो मैनसिद्धान्त भास्कर, किरण ४, ए० १०३ 
९ 


श्द जैन-शिलालेख-संग्रह 


राष्वमुसरोत्तरामिवृद्धिप्रवर्डमानमाचम्द्राघः -तारं॑ सलुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीवि सम्त- 
पिगत-पश्च-महाशब्द महा-मण्डलेखरं द्वारावतीपुराराधीध्र यादबऋुला- 
स्व॒र्ययुमणि सम्यक्ल-चूड़ामणि मलेपरोछ, गण्डायनेक-नामावली-समलंकृतरप्प श्रीमत्‌ 
भिभुवनमज्त तव्ठकाडु-कोत्त नज्लि-गज्ञवाडि-नोव्ठम्ववाडि-बन वसेहाजु- 
झलु-दलसिगे-गोण्ड भुजवल वीरगह़ होय्सत्ठ देवरु श्रीमद्‌-राजधानि-दोर- 
खमुद्गद बीडिनलु सुख-संकण-विनोददिं इथ्वी-राज्यं गेप्पुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजी- 
विग्ू, श्रीमन्महाप्रधानं हिरिय-मरियाने-दण्डनायंकर मं दाकरस-दण्ड- 
सायकर पुत्र द्रोह-परह-गड्भपटय-दण्डनायकर बायरस-दण्डनायकर 
सोवरस-दण्डनायकरल्वयन्दिस्मप्प श्रीमन्महा-प्रधानं हिरिय-भण्डारि-मरि- 
याने-दण्डनायकरं श्रीमन्महाप्रधानं दण्डलायकं भरतरुप्पगलु शुक चच 
१०६० नेय पिन्नव्-संबत्सरद पुष्य-सु १० आदिवारदुत्तरायण संफ्रा- 
न्तियलु तुलापुरुष महादानदलु तम्म नेलेपूरः सिन्दल्लेरेय बसदिगे श्री- 
विष्णुयद्धंन दोय्सल-देवर कय्यलु॒थारा-पूथ्वंक हडेदु विट्ट सबगोन-हज्लिय 
सीमा-सम्बन्धमेन्तेन्टडे ( आगेको २० पंक्तियोंमें सीमाओंकी चर्चा है तथा हमेशा 
का अन्तिम श्लोक ) प् 
( दक्षिण मुख ) 

जय-बया-शरणं रण-क्िति-हत-क्षत्र हत-क्षत्र- निर। 

इय-निददारित-देह-लोहित-पयश्‌ शातासि शातासि-दुर्‌ । 

जय-धारा-वकितारि-सक्षण-भुजा-दण्ड मुजा-दण्ड-को- | 

टि--युवदू-बीर-बधू-प्रमोदि अरत-भीमचमूवल्लम॑ ॥ 

नय-युक्त-क्रम-विक्रम॑ क्रम-नमद्‌-भू-मण्डलं मण्डल-॥ 

श्रिय-बृत्तं प्रिय-बृत्त-संगत-गुण-प्राम गुण-ममणी- | 

नयनानन्दकर॑ करापित-धनु-ज्या-राव-दुरीकृता- | 

रि-यशो-राजि जितोद्धतानि अरत-भीमशमृवल्लभम्‌ ॥ 

अवनी-नूत-पशं यशो-घवलित्ताशा-मण्डल॑ मण्डला- | 

अ-विल्ुनारि-बल॑ बल-प्रभु-नमच्चश्वस्छिला-शेखरी- | 


सिन्दिगेरेके लेख 


भवदात्मादि घ-नरवोत्कर॑ कर-गतारि-श्री-विलासं॑ विला- 
सबती-मानिव-मीमकेत ' अरत-भीमच्चमू-वल्लमम्‌ ॥ 
स्मर-लील॑ स्मर-लील-लोल-ललित-श्र,_भ्र, -धनुन्विश्रमो- । 
त्कर-लीलायत-दृष्टि दृष्ड-क्लिसत्‌-पुष्पेश्ु पुष्पेषु-बर्‌-। 
ज्लरितोन्मत-विलासिनी-बन-मनो-मानं॑ मनो-मान-खे- | 
द-रतोत्कण्ठ-वधू-कदम्बि भरत- भ्रीमचमू-वललभम्‌ | 
बित-मन्त्रं बित-मन्त्र-नूत-महिम-श्तो म॑ हिम-स्तोम-शु- 
अतमात्मीय-बशं यशो-लहरिका-मजजगतू-तप्पि तर- 
प्पित-लो क-स्तुत-कीकति कीसित-भुज-स्तम्म॑ भुज-स्तम्म-सं- । 
अआत-विक्रान्तवधू-करेण भश्रत-भ्री मचमू-वल्लभम्‌ |॥ 
बित-विद्विष्ट-चमू-चमूप-विलसन्मन्त्रं लसन्मन्त्र-सा- | 
घित-दुबंत्त महो-महोजित-महदी-चक्र मही-चक्र-सं-। 
स्तुत-दोम्मंण्डल मण्डलाग्र-दमितानम्रारि नम्नारि-कीर्‌-। 
त्तित-दिगू-बत्तित-जैत्र-लक्षत भरत-श्रीमचमूवल्लमम ॥ 
प्रतिपक्ष-क्षिति-केठ केठ-ननित-द्विंड-भीति भीति-द्ता- । 
श्रित-रक्षा-निठछय लयानल-छुठत्‌-तापाग्नि-कोपाम्नि-शो- । 
पित-युद्धोद्डत-जीवनं वन-शिखि-प्रोग्रत्मतापं प्रता-। 
प-तत-श्री-परिलब्ध-लक्षमि भरत-भ्रीमचमूवल्लभम्‌ | 
करवाव्ठाहत-विद्विषं द्विषदरुक-पूर-प्छुतेम॑ प्लुते- । 

भ॑ रथालम्बित-खज्लि खक्तिग-निहतश्रौघं हताश्रीघ-जर-। 
जर्तान्त्रौध-विकर्षि-फेरव-रव-व्याजम्मितं जुम्मितो- | 
दुर-दोइसड-भवजितानि भरत-भ्रीमश्रमू-वल्लमम्‌ ॥ 
ललनानीकमनो-मनो मव॒मभव-स्फारात्िकाख्यानब्मे- । 
ज्वत्-तेचो-निज-बाहु बाहु-निहत-द्विंड्‌ ( द्वि ) द्विट-च्चिरो-देवकीर _-। 
चि-लता-बेल्लित-वार्दि वाडि-चलय-स्षोणि-त-स्तुत्य निन- 
न लतदू-वक्ददोछिक्के लक्षिम मरल-भीमच्चमू-वल्लभम्‌।। ._] 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


( पश्चिम मुख ) 
बिनपति देव्ववात्वडप. ... . .. - ;विष्णु-न्पाव्ठम्‌ तनयनी-जगर। 
जन-नुत-मन्त्रि दाकश्सनब्बे यशोषिके दुग्गणब्बे स......] 
अर ते-बान्ध॑वमेरिगनग्रजनेन्दडे बण्णिस सु, , .के बल- 
लने पेरनुन्बियोह भरतनुद्ध-गुणगल्ठोछाद पेम्मेय ॥ 
सिरि पोस-मुत्तिनेक्कसरदन्तिरे निन्‍न विशाक्र-बक्षदोछ । 
सरसति वकत्रदोछ_तित्वऊदन्तिरे वीरर वीर-लक्षिम तोक -। 
बेर-गिनोछोप्पे र्के-वणियन्तिरे निरम्मनछमप्प कीर्तियम। 
भरत-चमूप ताछदु शशि-सूब्य-कुलादि-चयज्ञछू ल्लिनम्‌ || 
अनतारि-श्री-तमाकर्षणव्मिजन-दा रिद्रथ-तीज-अपहो च्चा- | 
टनवत्युम्र-द्विघन्मा रणवजुछ्ठ-भयार्तावनीपाछक-स्तं- | 
भनवुत्वी-वश्यवात्मावनि-परिवृद-शान्त्यर्थ-मन्त्र॑ जग़न्मण- | 
डन-कीत्ति-भ्रीश विद्वन्निधि भरत-चमूनाथ नीनोन्दे मन्त्रम || 
हरि भरदिन्दे कित्तेछ्वद तारद कल्लेडेयह्लदाग्रहम्‌ | 
बेरसु बुधोत्करम्‌ तिरियदुब्बिगे मध्यमवेम्ब निन्देयोक्त । ९ 
पोरेयद मेरुवेन्दपुदु घारिणी विप्र-कुल-प्रदीपनम्‌ | 
अरत-चमृपनं मदन-रूपननप्रतिम-प्रतापनम्‌ |॥ 
दृदयं कारुण्य-पीयूषद पुदिदोंदवात्येकन्न चारु-दाक्ति-। 
ण्यद केल्ठी-गेहवास्याम्बुबबरिवक्त-कह्ान्गर्भ-सन्दर्भविष्ट- | 
प्रदवुद्यदू-भ्रलतास्पदबमर-सरित्‌-पूतवाचारवायेम्‌ - | 
बुदेनेन्दन्दन्य-सामान्यने भरत-चमूपं मनोजात-रूपम्‌ || 
भुब-दर्प्प' शौर्य-गर्भ बितरणबंधिक-प्रीति-यर्ब्भ सु-नेत्न-॥ 
भुजमु दाक्तिण्य-गन्भ वदन-शशि कछा-गर्ब्मवाचार-सारम | 
त़ि-खरात्‌-संस्तोत्र-गब्भ निरुपम-विलसन्मूत्ति शृद्धार-गर्ब्मम | 
निजमेन्दन्दन्य-खामान्यने भ्ररत -चमूर्प मनोजात-रूपम || 
मत्ते झत-युगमे कदन्द्‌। उत्तम-पुरुषरने पडेबडेनगे दलीतम। 


बिट्ट नदु कादर बिंदि । बित्तरदि भरत-राज-दण्डाधिपनम ॥ 
संकण्ण | 
धनमेल्ल॑ जिन-मन्दिरक्के दयेयेल्लं प्राणि-वर्माक्के सन्‌- | 
मनमेल्ल॑ बिनराज-पूजेगे समन्त्‌ औदास्यमेल्ल विशि-। 
घ्-निकायक्केसवल्न-दान-गुणमेल्लं सन्मुनीन्द्रालिंगेम- | 
बिनेगं सच्चरितं चमूप-भरतं माह पं महोत्साहमम ॥ 
प्रभविसुगे विभवमीश्वर- | निम-मूरत्ति विरोधि-विक्रम-क्षय-केतन । 
शुभ-कदू-गुण निनगे चमू- | प्रभु भरत सहसख-बत्सरं पुगु-विनेगम्‌ ॥ 
अति-सुभग-सन्दराकृति । सततं निनगोपष्पि झ्लरत नीं निजदिन्दम ! 
चित-मदननागे निन... ।...य माडिदुदित्य-तछ भृतलदोछ_॥ 
( उत्तरी मुख ) 
श्रो-मूल-संगद देशिय-गणद्‌ पोस्तक-गच्छुद्‌ कोण्डकुन्दान्व- 
यदाचाय्येस भ्री-कुल्चन्द्र-सिद्धान्त-देवरु ॥| अवर शिष्यरु ॥ 
ए&-माविं वनमब्जदिं तिक्ि-गोब्ठम्माणिक्यदिं मण्डना-। 
वि ताराधिपरनिं नम शुभदमागिपन्तिरिद तु निर्‌ । 
म्मलमीगछ, कुछ चन्द्र-दे ब-चरणाम्मोजात-सेवा-विनिश्‌ | 
चल-सैद्धान्तिक-माघनन्दि मुनियिं श्री-कोण्डकुन्दान्वयम्‌ ॥ 
श्री-माघनन्दि-देवर | कोमछ-पद-कमछ-युगक्टम॑ स्मरयिपड। 
आ-मानवरं पोददु | मीमोरग-विष-रुजा-महोग्रह-दोषम्‌ ॥ 
अवर शिष्यर ॥ 
दृण्डित-दण्ड-त्रयरा- | खण्डल-पति-विनुत-सत्‌-तपस्सम्पदनुत्‌ | 
खण्डित-मदनेनलेसेट । गण्डबिमुक्त-ब्रतीश-राद्धान्तेशम ॥ 
( यद लेख यहीं तक पाया जाता है। ) 
[ बिस समय महाराजाघिराज, परमेश्वर, परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुल-तिलक, 
चालक्यामरण, श्रीमस्वरिभुवन मल्लदेवका विजय-राज्य उत्तरोत्तर प्रवर्दधमान थाः--+ 


श्र जैन-शिलालेख-संग्रह 


तत्यादपकोपलीदी ( हसेशा की उपारधियों सहित ) तलकाडु-कोज्न -नज्जलि- 
गर्वाडि, नोहम्बवाडि-बनवसे-दानुज्ञल और हलसगेको अधिकृत करनेवाले, 
वीरगज्ञ होय्सक-देव अपनी राजधानी दोरसमुद्रमें विराणमान थेः-- 
तत्पादप्मोपजीवि,--महाप्रधान प्राचीन मरियाने-दर्डनायकके पुत्र डाक- 
रस-दण्डनायकके पुत्र तथा गल्भपय्थ-दण्डनायक, बाचरस-दण्डनायक और सोवरस- 
दण्इनायकके दामाद,--महद्दाप्रधान, प्राचीन भण्डारी, मरियाणे-दण्डमायक, और 
महाप्रघान दण्डनायक भरतमय्यको ( उक्त मितिको ), विष्णवर्द्धन-होय्सऋ-देवके 
हाथोसे सवगोनहल्लिमें उनके निवासस्थान सिन्दड्भेरेकी “बसदि” के लिये कुछ 
जमीन ( वर्णित ) मिली | 
( यहाँ मरतको प्रशंसामें बहुत ही साहित्यिक-कला-पूर्ण श्लोक हैं | ) 
मूलर्सघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ और कुन्दकुन्दान्वयके आचार्य कुलचन्द्र- 
दिद्धान्त-देव; उनके शिष्य ६ प्रशंसा सहित ) माघनन्दि मुनि; उनके शिष्य, 
गण्ड-चिमुक्त-अतीश थे | ] 
नोटः--लेखमें आया हुआ 'संकण्ण” नाम संमवतः भरत-दण्डनायककी प्रशंसा- 
के श्लोकोंके कर्त्ताका नाम जान पड़ता है | हे 
[#70, ९, ढांद्व-णा82०प४ ए., 7०. 6 ] 
श्ण्द 
सिल्दिगेरे-संस्क्ृत तथा कन्नड | 
[ काछ-निर्देश रहित, पर संभवत: छगभग ३६१०३ ई० ] 
[ सिन्दिगेरेमें, बस्तिमें ब्रह्मेश्वर मन्दिरके एक पाघाण पर ] 
श्रीमत्‌-परमर्गंभीरस्याद्मदामोघलाबड्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌॥ 
स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय ओऔ-धृथ्वी-वल्लभ महाराबाघिराज परमेश्वर परम- 
मट्टाक सत्याध्रय-कुल तिलक चालुक्याभरणं श्रीमत्‌- 
बिघय-राज्यमुत्तरोत्तरामिकद्धि -प्रवद्ठभानमा-चन्द्रावरक-तारं सल्लुत्तमिरे तत्पादपदूमो- 
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पजीवि । स्वस्ति समधिगत-पद्च-मदहाशब्द महद्दा-मण्डलेश्वरं द्वाराकती-पुरवराधी- 
श्वरं यादबकुलआाम्तर-ब्रमणि सम्यक्व-चूडामणि मलेपरोछू, गण्डायनेक-नामा- 
वली-समलझ्डतरप्प भीमत्‌-तिभ्ुवनमल्ल विनयादित्यं पोप्लब्ड' कोह्ुण- 
दात्ठ बलवडद बयब्ठ नाड तत्ठे काड साविभलेगिनोछगाद भूमियेल्लमं दुष्ट- 
निग्रहशिष्ट-प्रतिपाक्वनेयिं । 

बलिदडे मत्तेदड़े मलेपर | तलेयोछ बाक्िड॒वनुदितभय-रस-बसदिम। 

बलिपद मलेपद मलपर | तलयोछ, कस्पिडुवनोडने बिनयावि्त्यम॥ 

आम-मण्डलेश्वरन मनो-नयन-वल्जभे । 

परिजनक पुर-जनकं । परमार्थ' ताने पृण्य-देवतेयेनलेम | 

धरेयोक्व, नेगल्दलो केव्ठे यच्बरालि जनाराध्ये मुवन-वनिता रत्नम्‌ || 

अन्तबरिवंर सुख-संकथा-विनोददिं सोसेबूर नेलेवीडिनोछ, राज्य गेय्यु- 
त्तिद-केले मल देविपर मरियात्ठे -दण्डनायकरन तन्‍न तम्मनेन्दु रक्षिसि 
विनयादित्य-पोप्सत्ठ-देव्ं तानुमिद्द मरियाने-दण्डनायकड़े देकवे-दण्डला- 
यकितियं कन्या-दानं॑ माडि आसन्दि-नाड सिन्दगेरेयं प्रभुल-सहितं नेले 
यागि शक-वर्ष ६६६ नेजब सव्व॑जित-संवत्सरद्‌ फाल्गुन-शुद्ध-तदिगे 
सोमवारदन्दु कन्या-दानमुं भूमि-दानमु्ं घारा-पूवूक कोट्ट स्वधर्म्मदिं रक्षिसु 
त्तमिरे। .' 

धरणिगे नेगर्दा-पोप्सक् | नरपतिंगं कमन-कम्बु-कन्घरे केलेयब्ब-। 

रसिगमुदयिसि नेगर्द | धरित्रियोछू, वीर-गज्ञ नेरेगहु-हपम॥ 

अनुपम-कीत्ति मूस्नेय मारुति नाल्‍कनेयुप्र-बलिनियय- | 

दनेय-समुद्रमारनेय-पू-गणेयेल्लनेयुब्ब रेशने ण- 

ट्नेय-कुलाद्वियो म्बननेयुव्‌गत-दान-समेत-हस्ति पत्‌ | 

वनेय-निधि प्रमावनेने पोल्ववसरेरेपज्-देवनम ॥ 

आ-बिभुरग नेगर्दखल-। देविगमुद्यिसिदरदयरेने बल्लालद्मावल्लभ-विष्ण 

धरि-। त्री-वल्लभ-सु-मठ-नुतिमदुदयाक्त्यिर ॥ 
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'एनितिसडमेनितिरिदड- | मनिताप्पुम्‌ दृष्टरमर्प्पुवेपेरगंदु केम्‌ । 

मने सोड दिटके बल्ला- | ल-ठपालने चागि बल्ल-देवते बिर ॥| 

अन्तु सुख-संकथा-विनोदर्दि श्रीमद्राजघानि बेलुद्दर बीडिनोलु रा्य गेय्युत्त- 
मिदद मरियाने-दृण्डनायकन दितीय-लक्ष्मी-समानैयरप्य चामवे-दण्डनाय- 
कितिएं पुट्टिद पद्मल-देवि-चावल-देवि बोप्पादेजियरिन्ती- मूषए' शाख-गीत- 
उत्यदलु पौढ़ेयरः मूरु-राय-कटक-पात्र-जस-दलेयरेनसि बलेयला-मूबरु -कन्यकेयर- 
नोन्दे हसेयलु बल्लाल-देव॑ विवाह माडि शक-चर्ष १०२४ नेय स्वभालु- 
संवत्सरद कार्तिक-शुदू १० बृहस्पतिवारदन्दु मोले-वाल-रिणक्के 
मरियाने-वण्डनायफक्के सिन्द्गेरेय-ने रेदनेय-पर्यायदलु प्रभुत्य-सहितं नेलेयागि 
पुनर्धारा पूव्यक कोट सलुत्तमिरे | 

श्री-कान्ता-नेत्र-नी लोत्पल-बदन-सरोजात-स-स्मे र-लीला- 

लोक॑ लोकत्रयोज्जुम्मित-विशद-यशश्चन्द्रिकादरोष्पताप- 

व्याकीर्णां ्यक्तयुक्तक्मकलितकुमच्चक्रखेदप्रमो द-। 

श्रीक श्री-विष्सु भूप॑ बेछगुगे जग्म राज-मात्तंण्ड-देव ॥ ३ 

इनितं कोपावलेप-मुकुटि निदिलगेछ_ पुट्टे तेप्पृत्तिबं तोप्‌- 

पेने मार्पायु दिशाधीशरनिद्धिर दिशाधीशरोछ_ तागिकु तिप्‌ 

पेनेलाशा-दन्ति-यूथड्जघिदिर दिशा दन्ति-यूथड्ञलोछ_पुण।, 

मेने तालज्ञ डुगु' ब्योममुमनेऊयुप विष्णु निष्णु-प्रभाव ॥; 

पेसयोंण्डाबाब-देशज्ूछनेणिसुबुदाबाव-देशड्ूछ ब-ै 

ग्णिसि पे त्तिप्पुदाबाबबनि-पतिगक' लेक्किसुत्तिप्पुदेस्बोन्द्‌ । 

एसक॑ कैगण्मे नाछकु-कडल उडि-वरं दिग्बय-हीडेपोक्न सा- | 

घिटिंद भू “लोकमं छत्रिय-कुल-तिलक वीर-विष्णु-क्ितीशं ॥ 

खत्ति समधिगत-पश्च-महा-शब्द महामण्डलेश्वरं ह्वारावती-पुरपरेश्वर यादव 

कुलोदयाचल-ब्रुमणि | मण्डलिक-चूडामणि | अमदच्युत-पदाराघनालन्ध-जिष्ण- 
प्रभावम्‌। सकल-दिकपालक-पराक्रमाक्रमण-पढ़-पराक्रमैक-स्थरमावम्‌ | शत्रु-क्षत्रिय- 
कलत्र-गर्भ-सब-सम्पादक-गर्भीर-विजय-शझ्भु-मादम्‌ । वासन्तिका-देवी-लब्ध-बर-प्रसा- 
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दम्‌ | प्रतिदिन-निरत-निरुपम-हि्यगब्भ-तुलापुरुषादि-कतु-सहख-समर्पित-पितृ-देव- 
गुरु-द्विच-समाबम्‌ ।  निष्पतिपक्त-मुज-बल-प्रभाव-निर््जितादिसन । विष्णु-देरबर- 
विजय-नारायणाद्रर्ंख्यात-देव-कुल-कुलाचल-कुल-यादवजलघि - विष्णुसमुद्र-मुद्वित- 
महीलोक-नवीकरण-चाह॒र्य्य-चतुराननम्‌ | चत्त॒गंण-मण्डित-पण्डित-गोष्ठी-परडाननम्‌। 

समर-मुख-णहीता हित-महीकान्त-शुद्धान्त-कान्ता-मुख-निरीक्षण-क्षण-क्त-चूय-निरीक्ष- 
णम्‌ | नृसिंह-ध्यान-निश्चलीमृत-निम्मंल-चरित्रम्‌ । पुराज्ञना-पुत्रम्‌। सकलजन- 
सत्य-नित्याशीर्ब्बाद-सम्पादित-निरन्तरामिवृद्धि-प्रयुक्तम्‌ । दुर्धर्समरकेलि-संसक्तम्‌ | 

दोब्वेलापलेप-दुश्शी लाश्वपति-गबपति-प्रमुख-राज - लोक-निहय -- निहलनोपाजिज- 
ताख-गजादि-नाना-रत्न-निचय-रुचिर-राज्यलच्मी-विलासम्‌ | सरस्वती-निवासम | 
चोल-कुल-प्रलय मैरवं | केरल-स्तम्बेरम-राज-कण्टीरवम्‌ | पाण्ड्य-कुलल-पयोघि- 
बडवानलम्‌ । पहलव-यशो-बल्ली-पल्‍्लब-दावानलं । नरखिंह-बम्मे-सिंह-शर- 
भम्‌। निश्चल-प्रताप-दीप-पतित-कल्पालादि-नपाल-कुरं ग-कुल-पलायन-कारण 
( म्‌ )-कठोर-विजय-घनुदं ण्ड-टक्छारम्‌ | रिपु-दप-कुल-दलन-जनित-विजयालंकार- 
निजाज्ञा-चण्ड-डिण्डिमाडम्बरा-लंकत-काब्ची-पुरमू । _ स्व-ण्ह-चेटिका-नियोग- 
नियुक्त-रिपु-ठपान्तःपुरम्‌ | कर-तल-क्रो घीकृत-दक्षिण मंधुरापुरम्‌ । सवकीय-सेना- 
नाथ निद लितन्‍जननाथपुरम्‌ । बगद-दारिद्रब्थ-विद्वावण-प्रयीण-करक्ष-निरीक्षणम्‌ | 
प्रत्यक्ष-पद्मेज्रणम्‌ । समुद्र-मेखलालड्' तन्‍पमुमती-वल्लमम्‌ | भय-लो भज्दललभम | 
नामादि-प्रशस्ति-सहितम्‌ ।  श्रीमत्‌-कश्चि-गोण्ड-विक्रम-गज्ञविष्ण-वर्दन-दे बन. 
गक्नवाडि-तोम्मत्त(त्ता)-सासिर न्ोत्ठम्बवाडि-मूवत्तिष्छोसिर म॒र्म बनवसे 

च्छोसिस्मु्म | दुष्ट-निह-वशिष्ट-प्रतिपालन-पूव्बंकमाल्दु सुख-संकथा-विनो दर्दि राज्य 
पन्नि-स्वत्तिरे तत्पादपन्मोपजीविंग छू, । समस्त-एज्य-मर-निरूपित-महामात्य-पदवी- 
प्रस्यातरम | अमिनातरुम्‌ | भीमदहंत्‌-परमे श्वर-पद-पयोज-पट चरणरुम्‌ । ख्नत्रया- 
लंकृत-शम-दम-नय-विनयन्यी र-वितरणादि-गुणाभरणरुम्‌ | कब्नि-गोण्ड-विक्रम-गंग- 
विष्णवद्धेज-देवान्वया गत-महा-प्रचण्ड-दण्डनाथ-पदवी-पटु-रक्षित-निर्छ्िकेन्दु-मण्ड- 
लघ्म्‌। निरवद्य-स्याद्ाद-लक्ष्मी-र्न-कुण्ड्छरम्‌ | नित्यामिषेद-निरत-निरुपम- 
लिन-पूजा-महोत्साह-जनित-प्रमोदरुम्‌ | चद॒न्बिधदानविनोदरुम | श्रीमदकलड्ढ-दर्शन- 
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लबमी-नयनोपमानरुम्‌ । परस्पर-स्नेद-मोहाघीनरुमण श्रीमन्मद्या-प्रधानम्‌ मरि- 
थाबेनदण्डमायक-तं भीमदादिभ्रतेश्व रनेनिप अरतेश्वर दण्डलायकनुम 
तम्मोछ-भेद-भावदिं-गुण-गुणि-स्वरूपराणि । 
मीमाज्जुन-लव-कुचरिब- । री-माल्केयेनल्के तम्मुतिब्बंस्मेसदर | 
श्रीमन्मरियानेयमुद्दाम-गरुण सरत-राज-दण्डाधिपर ॥ 
एरगि बुध-मधुकरइूछ, । पेरपिज्ञदे तन्ननेन्दुमोलगिपिनेगं 
मरियाने दान-गुणवेडे- | वरियदिरलु पतिगे पट्टदानेयेन्देनिप || 
मदवक्षमनो डिसलु । नेरे राज्य-श्री-विद्धासमं मे रेयलुवी-। 
मरियाने नेरगुमेन्दर- | करिनोछ, पति मेच्चे पट्दानेयुमाद ॥ 
उन्नत वंशनुत्तवकरोत्तम-भद्र-गुणान्वितं जगत्‌ | 
सन्नुत-दान-युक्त-विभवं मरियाने रिपु-प्रभेदनोत्‌- । 
पत्न-ज्ञायामिरामनेनगीतने नब्चिन पट्ठदानेयेन्दू । 
एम नेरे नब्चि माडिदनो विष्णु-्॒पं ध्वज्िनी-पतित्मम्‌ ॥ .. 
एरगुव दिविजर मकुटद | तुदगिद माणिकद तणू-विसिलुगकछ पोलपिम्‌ । 
मिरुगुव जिन-पद-नख-रुचि । मरियानेगे साल्के सकल-महिमास्ददमम्‌ | 
आतन सति मुन्नेयर्दा- | सीतेगरुन्धतिगे रतिगे वाणिगे भूश्ज- 
धातेगे दोरेयेनलल्लदे | मूतछरेछ, जक्कणब्बे गुल्िरर्दोरेये ॥ 
अनुपमदप्प तत्न पति-सक्तिय निरम्मेल-धर्म-युक्तियोछ_ । 
पिनोछमर्दिद रूपिन विद्यसद | विश्रमदोछूपु वंश-बर्‌- | 
द्वन-कररप्प तत्सुतरिनोप्पुविनं मरियाने-दण्डना- | 
यन व॒धु-जकियकने यशोवतिपादलीला-ताग्रदोल्‌ ॥ 
तोहछतोछगि बेलगि कीत्ति [य] | वत्वपदिनकतबटट विष्णु-भूपन राज्य- | 
स्थलके मिसुपेसेव हेमद | कलशं केक्लमे मरत-दण्डाघीशम ॥ 
सिरि पोस-मुत्तिनेकसरदन्तिरे निन्न विशाल-बक्षदोछ_। 
सरसति वक्‍त्रदोछ तिलकदन्तिरे वीरर बीर-लक्तिम तोछ - | 


हि 


चेरगिनोओषप्पे रक्‍के-बणियन्तिरे निम्स॑न्बप्प कीत्तियम | 
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अरत-चमूप ताक दु शशि-सृय्यं-कुलाद्रि-चयज्ञत्ट हिलनम, ६ 

वारिधि-बृत-मू-लो कदो- । छारयलीविरिब-गुणदोलमम भरतज्ञ । 

आए मर्ण तोणे यह्षद । घीरकलि-युगदोतओोगेदे दण्डाधौशर ॥ 

लोगर मातबन्तिरालि माण भरत युनिदेते मत्ते कोछ -। 

पोगद वैरि-दुग्गं मुरिदेछद वैरि-पुरद्ञछोल्लेडि पाछू -। 

आगद-वबैरि-रेशभति-भीतियिनुछ & दनित्त तेत्त बात्ू । 

आगद-वैरि-वीर-रणमिल्न दली-दो रे तत्पराक्रमम || 

मनेयोत्त, चाणिक्यनिन्दम मिगिलेनिप महा-मन्त्रि नाना-नयज्ञम | 

मोनेयोक् सोपन्ननिन्दस्गछमेनिप महा-बीरनम्यस्त-शास््रम्‌ 

मनेगम्मरान्तु निन्‍्दोडिद मोनेगमिदेम द्तुनेन्दक्करिन्दाक्ल | 

दाने तन बण्णिसल्केम्‌ नेगर्दनो भरत खत् ग-कार्य्यातिधुय्य ॥ 

भरतेश्वर-चन्द्र श्वर- । चरितमे निज-चरितमेने चमूपति भरते- । 

श्वरनेसेवनन्विताखिल- । पुरुषात्थ भव्य-सेव्य-जड्भम-तीर्ल्था ॥ 

निरपाये निष्कक्त क॑ निहत-रिपु-कुल॑ निन्‍्मराशा-नय-श्री-। 

परिरम्मारम्म-शुम्मत्‌-सुखमयमतितीब्र-प्रताप-प्रकाश- । 

स्फुरित पद्माकरान्ज-अहण-कहछ्ित--नित्योदर्य लोकदोछ सु- 

स्थिस्मक्के दो र्‌-यशश्‌श्री-रत-भरत भवद्भाग्यचण्डाझ्लुबिम्ब ॥ 

कान्‍्तं श्री-भव्य-चूडामणि भरत-चम्‌नाथनात्यन्तिक-शी- | 

कान्‍्तं जैलोक्य-नाथं परम-जिनने देय्वं समम्यस्त-सत्‌-सि- | 

द्ान्त-भी माघणन्दि-प्रतिपरे गुरुगछ_ तन्दे भाराय रेन्दन्द्‌। 

एल्तुं तां घन्येयेन्दी-हरियलेयेने भू-मण्डछ' बिल्‍्चलिक्कुम्‌॥ 

इन्तु तन्न भाग्याभिवृद्धियु समस्त-जनमुं परसे चतुरुषधा-विशुद्धनुम जंगत-सेब्य- 

साचिब्य-स्वयम्बुद्धनूं महा-युद्ध-ब्यसन-विरोधि वीर-भयेद्भट-भुज-कठवलेपन-विद्धे- 
पनाभिनव-अयकुमारनु विनेय-जनाधारनुं श्री-जैन-शासनोद्धासनोसन्न-सौधम्मेन्द्रनु 
परम-परोपकार-गुण-खे च रेन्द्रनुम्‌ | भीमत्कश्वि-गोण्ड वीर-विष्णवर्द्धन-देखनणगिन- 
क्करिन दण्डन|यकनु जगद्व शीकरण-परिणत-सौभाग्य-कुसुमशायकनुमेनिसि श्वरत ण- 
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दण्डनायकनु-ग्र्च-मरियाने-द्ण्डनायकनुमन्ववागत-महा-प्रधान-पदविबन . ..... 
रिसि। 
अरिय॑ व्यावर्ण्णिकक्वान्‌ । अरिवार्य्यण्मेम्ब सदुगुण-प्रितयदोछम्‌ । 
नेरेदद जसमने जगदोछ, । मरेदरु मरियाने-भरत-राज-चमृपर्‌ | 
मरियानेय पडेदं लग- | उरुपनुजनकले म्बुदन्ते मरत-राजने पडेदम। 
पेसडेम मूर-लोकमुद्‌ | उस्वण्णननेग्बुदवरनी-भुवन-जनम्‌ || 
इन्तु पोगछ ते नेगछ तेग॑ नेलेयादा-महानुभाबरुत्पत्तियिं पवित्रीमृतम॒माद आर- 
दाज-मोत्रदोउ । 
आजमह/7ब्म-बंशदो- | छ एकीकृत-मुवन-मान्य-सौजन्ये तां। 
दाफरसनति-प्रौढ़-वि- | वेक-र्स खू्यातनातनस्वय-तिलकम ॥ 
स्वीकृत-सद्‌-गुण-निकरम्‌ ! लोक-प्रभु-गंग-राज्य-पोष्सल-राज्यक्क । 
एक अमुवेने नेगछ दं | डाकरसं दण्डनाथ-तमुधा-स्नम्‌ ॥ 
आतन मनो-वल्‍्लने येचियक्क । 

आ दम्पतिगढछ गात्मज | रादर ब्लाक्रण-चमूप-मरियानेगढ्ी« 
मेदिनी तम्मनिवर्च॑न्‌- | द्वादित्यर्मोघ्रमपपरेने कृत-झतर ॥ 
पेसरिन्द मरियानेयेम्ब-जसवं, , ,वियु' बल्पिनि 

एसेवेण्ट देसेयानेगछ गमधिक तानेम्बिन तन्नोछे र- | 

व्वेसन दानमुमोप्पे दोप्सछ-दपं गो, ,.,. .. . .. . .सा- | 

घिसिदं श्री-मरियाने पार्त्यिवर सद्गभरावणी-रक्षमम्‌ || 
आ-मरियानेय बधुगछ । भूमिय लक्ष्मिय वोलमर्दति पेम्पिन- 
तामेसेव ग...... ... | ...... .««.- «« -युणबतियर्‌ ॥ 


अच्छु मदगबद मद-रेखेगछन्ते मरियाने-दण्डनायकनोछो'पस्वडेदा-बेडबड्लियरिर्य 
कर 7 कक हक: युमेनिसिद दण्डलायकिति-देकब्बेंगे । 
सुत्रादमाचिण्णनु-। मतकर्य-विक्रान्त-शाक्ति-दकरसन्‌... 


सिन्दिगे रेके लेख श्ह 


[ जिन शासनकी प्रशंसा। सत्याश्मम-कुल-तिलक, चाल क्याघीश ओमत्‌ 
त्रिभुवन प््लका राज्य प्रवर्धमान थाः---तव यादव छुलाम्बस्थमणि त्रिभुवनमत्न 
विनयादित्य पोप्सल कोंकण, आल्वखेद, बयल-नाड , तलेकाड और साविमलेसे 


घिरे हुए भूमि-प्रदेशपर राज्य कर रहे थे। उनकी फनी केलेयम्बरसिं थी। 
( दोनोंकी प्रशंसा )। 


जिस समय ये दोनों राजा-रानी सोसेबूरमें निवास कर रहे थे, केलेयल देवीने 
विनयादित्य-पोप्सलकी उपस्थिथिमें मरियाने-दण्डनायककों देकथे-द्ण्डनायकिसि- 
की सगाई कर दी । ( शक वर्ष ६६६में )। 


उसके बाद पोप्सल राजाओंकी, अन्य शिलालेखोंके समान ही, विष्णवर्द्धन 
तककी उत्पत्ति दी है, अर्थात्‌ एरेयज्ञ और उनके तीन लड़के ब्ल्लाल, विष्ण 
और उदयादित्य । 


बविष्णुबद्धनके दो प्रधान मन्त्री थे ; मरियाने दण्डनायक और भरतेश्वर दुण्ड- 
नायक । ( इन दोनों की और इनके कुटठम्बकी प्रशंसा )। मरियानेकी एक सर 
जक्कनवे थी । दूसरी पत्नी देकव्वे-दण्डनायकितिसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, माचंण और 
दाकरस | माचणकी प्रशंसा | |] 


[#0, पता, कांड छा828]07 ए., ४०. 60 ] 
३०६ 


अवणबेक्षणोला-- कलड़; । 
[ काझनिर्देशा रद्दित ] 
[ जै० शि० सं०, झ, भा, ] 
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३१०-१११ 
अयणबेलमोला-- संस्कृत तथा कन्मड़ । 
[ झक १०६१ (१)--११४१ ई० ] 
१२ 
बादामी--कपघ्ढ़। 
[ झक १०६१ (१) 5 ११४३ ई० ] 
नमः भरी-वासुदेवाय भोगिने योगमूत्तंये । 
हरेश्वराय सत्याय नित्याय परमात्मने ॥ 
स्वस्ति समस्त भुवनाश्रय श्रीप्रथ्वीव्लम महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्ठारक 
[सत्या] अय-कुछ-तित्कक चात्ठ,क्याभरण [श्री] मतु-प्रतापचक्रक्ति जयदेकमल्नदेव 
(र] विजयराब्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्धभानमा-[चं द्राकतारं बरं सलुत्तमिरे [॥] [त] 
स्पादर्पाओ ]पजीवि [।] भ्रोवज्लमनमक्ठ भू दिश्ाद्विसरोजम्रज्ञनज्ञजकल्पं कोविद-शुक- 
सहकारं देव॑ भीकालिदासदण्डाधी[श]म्‌ | समधिगतपं(च]|महाशुब्द महासा[म]- 
न्ता[धि]पति महाप्रचण्डदण्डनायक समत्ताधिकारि मनेवेगंडे काविम[र]स,..... 
(8) गल्द (!) काक्षिदासवमूनाथनाद ५75 सुज्ननेकनिद्धयं 
2302 700 द00 300 घीशं॥ मत्तन्ते काव्िमस्सब्डुत्तम*, महादेय 
चमूपोत्तमनुदग्रमहिम मत्तेमवलं विनीतनाततसो(शौ)य्य || इन्तेनिसिद महादेव- 
दण्डनायकनुं पालदेवदण्डनायकुं चालुक्य-बगदेक मन्लवरिषद एसडे(ड)नेय 
खिद्धात्थि-संवत्सरद कात्तिक सु शु)द भयोदसि (शि) 
ओीमदूयो गिजनहृदयानन्दनेनिप परमानन्ददेवरु माडिसि(द) योगेश्वरदेवर्गों बादाबिय 
सिद्धापदोछगे हतु (तु) गद्याण पोन्‍नु बरिसिवरिसक्के कुडुहदेन्दाचन्द्राकर्कंस्थायियागे 
(गरि) पेमाडे-रामदेथ-रसन किल्नपर्दि बिटुरु)। [ क्रम ] दिन्दितिद [ नेय्दे काब 
पुरुषन्ञायु [जय] भीयु [मक्के] यिरद कायदे [काय्व पापिगे कुरुक्षेत्र] गछ्लेत्तू, वार 


१, सम्भवतः यहाँ पाठ “उत्तमसुपुत्र मोगेदं? है । 


बादामीके लेख ३१० 


[णासियोछ र-कोटि मुनीर्द्रदं कविले] य॑ वेदाब्यरं कोन्दरदेन्दयश सागु ] मि(६) 
[ इसारिदपुदी शैलाक्षरं धात्रियोछ, ॥] 

यह लेख बताता है कि फ्रिस तरह, जगदेकमछके राज्यके द्वितीय बष सिद्धात्थि 
संबत्सरमें उसके दो अधीनस्थ दण्डनायक मधावेव और पाल्देवने रामदेव नामके 
किसी सरदारकी प्रार्थना करने पर मन्दिरको वार्षिक दानके रूपमें १० गद्याण 
“विद्धाय” नामके करकी आयसे दिये । 

चालुक्य वंशावलीमें दो बरगदेकमज्न आते हैं : एक तो अयखिहद हछितीय 
जिसका काल, सर डब्ल्यू ईलियट ( 97 जे. ॥00 ) के मतके अनुसार, 
शक ६४० से ६६२ (!) हे,--और दूसरा सोमेश्वर तृतीय का स्येष्ठ पुञ 
पव॑ उत्तराधिकारो, जिसकी सिर्फ उपाधि, नाम नहीं, शिलालेखों में आता 
है और बिसका समय, उसीके अनुसार शक १०६० से १०७२ है | 

इस प्रकार दोनोंके राज्यके प्रारम्भका अन्तराल १२० (१०६०-६४० ) 
वर्ष आता है। यह काल २ युगके बरात्रर होता है। इसके संवत्सरका नाम तथा 
राज्यका वर्ष अभी भी लेखकों सन्देहापन्न बनाये रखते हैं। लेकिन ईलियटके 
मैनुस्क्रिप कलेक्शन ( 0006 ४७. 00006009 ) से जे, एफ, फ्लीटको 
इस बातका पता चला कि जयसिंह द्वितीयने 'श्रीमत्प्रवापचक्रतर्सि? यह पदवी कभी 
धारण नहीं की थी, और उधर यह पदवी सोमेश्वर द्वितीयके उत्तराधिकारीकी उपा- 
थियों में हमेशा आती है। अतएव यह लेख द्वितीय घगदेकमल्लके तमयका है, 
और इसकी तिथि शुक १०६१ ( ११३६-४० ईं० ) है, जो कि 'सखिद्धात्थ' 
संवत्खर था। ] 

श्श्३े 
बुत््ि--संस्कृत तथा कहन्नढ । 
चष कार्युकत [ ११३६१ ई० (लू. राइस) । ] 
[ झुद्धिमें, बन-इकुरी मन्दिरके पूवंकी ओरके पाधागपर ] 
श्रीमत्परमर्गंभीरस्याद्वादामोघलाब्छुनम । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 


और 
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भद्र खमनन्‍तभद्वत्य पूज्यपाद्ध्य सन्‍मते. । 
अकलडूगुरोर्भूयात्‌ शासनायाघनाशिने ॥ 

घुरदोछ_ चाव्ठ फ्य-चक्रेश्वरसचिक-ब७ तैलपं सत्य-रत्ना-। 
करना-सत्याश्षयं विक्रम-भ्रुज-बलदिं विक्रमाद्त्य' भूपम | 
बर-तेज॑ अप्पर्ण भूतछ-नुत-जयस्थिद्द मनोजात-रूपम्‌ | 
घरेपोछ_ ज्रेलोक्यमर्ञ्न निरुपमनेसेट सोमनुव्वी-ललामम्‌ ॥ 
त्रिसुवन-जन-नुतनेसेदम । 

प्रिभ्ुवनमल्ल विरोधि-बत-दृत-सेल्लम्‌ । 

विभवद भूलोकम्ल । 

विम्ठु सले जगदेकमज्न नाव्ठदं धरेयन्‌ | 
कुन्तव्ठ-विषयक्षधिपति । 

कुन्तठ-चक्र शनज्षि बनवसे नागेठ । 

कन्तु-श्री-निव्ठय सले | 

आन्तेम जिडडुलिगेयल्लियुद्दरेयेसे गुम ॥ * 

बेछे दिदो-गन्ध-शात्यी-वन-परिवृतदिम्‌ तेह्ल-पड़ेज-पण्डड- 

गछि (नो)प पेतत तोर्प्पा-बजु ल-त्क्विकाद चम्पकाशोक-जम्बू- 
कुछदि जम्बीर-पूगद्ध म-कुरबकदि नागवल्ली-तटाकडः 
गछिनाद॑ हम्य॑दिन्दुद्दरे बुध-जन-सम्प्रीतियं माहुतिक्कु म्‌ | 
घस्णीशं गल्ल-वंशं॑ जन-मुतनिरिवा-चद्धिगं बैरि-भूपा-। 
रूरुम॑ बेक्लीण्ड-गण्डं सोगयिसे हरि-बा-कृष्न्थिगंधाव्ठियिटम्‌ | 
मरेय॑ तान. . .नाडोव्ठगण हृणवं कोण्डना-मारखिगम्‌ । 
वर-तेजं कीत्ति-राजं रण-मुख्म-रसिर्क माराखिमं उपेन्द्रम ॥ 
गज्ज-कुत्ठ-कमव्ठ-दिनकरन्‌ । 
अज्भज-सन्निभननूम-दान-विनो दम । 
भक्लिसिदं वैरिगल्लम्‌ | 

ठल्ञ-यश नेगछ् दनोप्पेयेकल-भूषम्‌ । 


बुंद्रिके सेल श्हेः 


वृत्त | परमात्थ बीर-तीत्थ पर-हित-चरितात्थ सदा-माजितारतञन्थम्‌ । 
तरुणी-सम्मोडनाध्थ मनसिब-जनिलारूप-संशुद्धितार्थम्‌ | 
वर-शिष्टानीककर्थ सले कुडे पडेगु' लोक-संरक्षणात्थम्‌ | 
पुरुषात्थे स्वार्थमेन्देक्कल-नरपति भू-लोककन्ति. ..तिक्‍कु म्‌ ॥ 
बलवद्विद्विए-भूपालरनवर्य[वदिं कादि बेझ्लोण्ड-मण्डम्‌ | 
दल्कबेल्ल॑ बोडे गाण्ड विरुद-भय्झ बेन्निततु पोपक्षि गण्डम्‌ | 
कछन॑ पेल्ददे गण्ड रिपु-मदहरणं गज्ञ-मारत्तण्ड-देवम्‌ । 
तक दं भू-कान्तेय येक्कल-दृप-तिलक चारु-दोर-ण्डदिन्दम्‌ ॥ 
क्र,रारातीम-कुम्म-स्यक्त-विदलन-कण्ठीरव विश्व-विद्या । 
घर॑ श्री-भारती-मण्डन-कुच-मणि-हार॑ मनोजात-रूपा- | 
कारं गम्मीर-नीराकारनमल-गुणं सत्य-माषा-विभूषम्‌ । 
तारा-शुश्रा श्र-गज्ञा-शशि-विशद-यश ज्ञेकलज्ञो प्पुतककु म्‌ ॥ 
अक्भ-कव्टिज्न-बढ़-कुरु-जाजव्द-कोशव्ड-मध्यदेश-भद्‌- । 
रह्ु-तुरुष्क-गोड-मगधान्ध्रमवन्ति वराट-चोद्ठ दे- | 
शज्जछ् पण्डितर्‌ क्कविगमुत्तम-याचकगेय्दे कोट कर | 
ण्णज्ञे समानमागे सलेयेक्कलनित्तपनोप्पे वित्तमम्‌ ॥ 
अमर्दिन बरि-वोनलिन्दम्‌ | कमनीय॑ कल्य-वल्लि पुट्ट ,व तेरदिम | 
प्रमदा-रत्न॑ जनियिसल्‌ अमछ्ाज्ञने खुर्गियष्चरसि धारिणियोल- || 
परमेष्ठि-स्वामि देय्व॑ गुद तनगेसवो-माधणन्दि-मतीन्द्म । 
वर-मव्यर्‌ वन्धु-वग्ग' निरुपम- मरेय एरिदा-माराखिकृम | 
नरपाव्यमण्णना-खुग्गियव्बरखि यतांशरों को/भ-दानम्‌ | 
धरेगोप्यम्नेत्तुद[-पश्चवतदि जसव॑ बीझगु' माठदनन्‍्दम ॥ 
वीर-जिनेन्द्र-पाद-सरसी [रू] इ-राजित-राजहंसयम्‌ । 
चारु-चरित्रेयं गुण-पवित्रेयनूज्जित-दान-शीलेयम | 
भारति-कण्णपूरे घुसि-राज-पयो [द] हआज्ञ य॑ गुणा- | 
धारद खुग्गियच्वरस्ियें परे बण्णिश॒तिक्कु मागछ म्‌ ॥ 
डे 


शेड 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


सावजन-बविठ्ठिलोछे बिट्टछ । भुवन-स्ठ॒ते मत्तरोप्पे सले पन्‍नेरडम । 
मव-हर-पश्चवसदिगा- । प्रवरान्िते ख़ुग्गियब्बरस्ति घारिणियोलू ॥ 
कतिपय-कालान्तरितं । हितवेनिपा-पून्वे-इत्ति तल्छे यलु पडेगुम्‌ । 

सत्ततं जिन-पुजोत्सव- । रतेयप्पा-कनकियब्यरसियिं धरेयोत्ठ_॥। 
दिन-पूजेगे जिन-महिमेगे | जिन-राजन मजनक्के जिन-मवनक्कम्‌ । 
जिन-मुनिगेसवी-दानमन्‌ | अनवरतं माडतिक्कु कनकियब्बरसि | 
लिन-एहमिल्लदल्लि जिन-मन्दिर्मं लिननोहमानियुम्‌ । 
बिन-मुनिगछ गे दान-निचयं दो रंकोछ द थाविनल्लिया-। 
मुनि-जनगित्तु कीत्ति-लते पल्लविसुत्तिरे लोकदल्लियन्त्‌ | 
अनुपममागला- कनकियब्बरसिय्ोप्पुतविक्कु घात्रियोछ ॥। 
सुर-कुजमनिकछ्िस शक्रन । सुर्गमयनिननेबुदेन्दु चिन्तामणियम्‌ | 
परिहरिसि कुडले वल्लक ! परमात्य' खदट्टियब्ब रखि धारिणियोछठ_॥ 
लनकनु मारासज्ञ-टपनग्रजनेकल भूत वलल्‍लमम्‌। 

दिनकर-तेजनोप्पे दशवम्म _ 'ड्वेरेयज्ञ तम्र-नन्‌- | 

दनननुजात केशव-ठपाछ चतुविघ-दानदिन्द मान- | 

तनदोछ चअद्वियव्यरस्य बुध-मण्डलि मेच्चि बण्णिकुम्‌ ॥ 
परमाराध्ये बिनेन्द्र' गुर ऋषि-निवहं बोप्प-दण्डेश मावम्‌। 

निरतं थ्रोष्पच्कषेयन्ता-जनति जनकना-कोटि-सेट्टि प्रमोदम- ! 
वेरशिर्दा-शान्तियक्क' करवेसदिरला-पत्नि सम्यक्त्व-रत्ना- | 
करनप्पी-केति-सेद्ु दरेय बसदिय माडिदं पुण्य-पुर्जम | 
विमछ-यशो-विताननकलझ्नुपाजित जैन- घर्म्मना- । पि 

गसिक-जन प्रपूण्णं-विकचान्ज- सरोवर-राजरसनेन्द्‌ । 

अमम घरित्रि बण्णिपुदु भव्य-शिखामणि भन्य-बन्घुवम | 
सुमति-निवासन नेगछ द केतननुत्तम-दान-सत्वनम्‌ ॥ 

परम-शओो मूलसंघं सोगयिसुतिरे श्री यम्‌ | 

इरे भी-काणूस्गेण गच्छुमेसदिरे सन्‍्दा-तिन्त्रिणीकास्यमोध्ध । 


बुद्रिके लेख ग 


बेरता-भी-रामणन्द्‌-अति-पतियेसेट प्मणन्दि-अतीन्द्रम । 
वर-शिष्यज्ञग्र-शिष्य॑ नेगठ दनु मुनिचन्द्राज्य-सखिद्धान्त-देषम | 

अन्तवर शिष्यनेसेगु' | श्रान्तेम श्री-भानुकीतिं खिद्धास्तेशम्‌ 

के (श) त्रु-मद-दर्प-दकूलनम्‌ । सन्तत-बुध-कछप-भुबनेगछ द॑ धरेयोक्त ॥ 
कमक-जिनालयवेसे दिरल | श्रनुपमनेकल-नपाछ स्तक्‍णन-विल्स्ोट । 
जन-नुतमेने भानुद्कीत्तों- | मुनिगोषिरे बट मत्तरं पन्‍नेरडम्‌ || 

नेगछे चात्ध क्य-चक्रि-र्ष जगदेक-महीश सासिरम्‌ | 

मिग्रिलसपत्त -कालयुत-माघ* * "दा दशमी दृहस्पती । 

सोगयिसे बार पन्‍नेरडु-मत्तरना कोडगेय्महादमम्‌ । 

तगरदे भानुकीत्ति-मुनीगेकल बिंद शशाडुनुत्धि उनम्‌ ॥ 

कोटि-पय कविलेयनेद्ध - | कोटि-तपोधनर वेद-विदर पन्निर | 

कोटियने कोटि-तीत्थदे । कोडि-महा-दिनदोछख्ठिदनिन्तिदनब्विम ॥ 

( हमेशाका अन्तिम श्लोक ) श्री-बन्द्णिक्रेत तीत्थंद प्रतिबद्ध" '॥ 
[बिन-शासनकी प्रसंशा । प्ृथ्वीका शासन करनेवाले क्रमशः ये राजा हुए४--] 
१ चालुक्य-चक्र श्वर तेलप; २ स्त्याश्रय; हे विक्रमादित्य; ४ अय्यण; 
४ जयसिंह; ६ त्रलोक्यमछ्न; ७ सोम; ८ त्रिभुवनमक्न; ६ भूलोकमन्न; 


१० जगदेकमल्ल | 


कुन्तल-देशमें, बनबसे-नाडमें, जिडु लिग्रेमें उद्धरेके ढंक्चों और बगीचोंका 


चणन | 


गंग-बंशके राजा मारसिंगका वर्णन। राजा एकलकी प्रशंता। अज्ञादि 


नानादेशोंके विद्यानू और कवियोंके लिए वह कर्ण्णके समान दानी था | 


सुम्गियब्बरसिकी प्रशंसा | उसके गुरु माधनन्दि-अतीन्द्र ये, राजा मारसिंग 


उसका बड़ा भाई था | सुझ्रियब्बरसिने यतीशोंको आहारदान तथा बढ़िया पश्च- 
बसदि दी थी | बसदि के लिए, सवणविक्रिमें भूभिदान किया था | 


कनकियब्जरसिने इस पूँजीमें और मी वृद्धि की। बहाँ जिन-मन्दिर नहीं थे 


३६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


वहाँ बिन-मन्दिर बनवाये, और जहाँ बिन-मुनियो्रो आमदनीका क्षेत्र नहीं था 
वहां उसने दान दिखे | 

ध्वट्टियन्बरसि कामबेनु और चिन्तामणिके समान थी। उसके पिता राजा 
मारखिंग थे, ज्येष्ठ भाई राजा एकल, पति राजा दशवरम्मी था, जिसका एरेयड्ड 
ज्येष्ठ पुत्र था, और उसका छोटा भाई राजा केशव था । 

शान्तियक्केके परमदेव बिनेन्द्र थे, गुर ऋषि-गण थे, बोप्य-डण्डेश उसका 
चाचा, बोष्पले उसकी मां, कोटि-सेट्टि उसके पिता थे,--उसके पति केति-सेट्टिने 
उद ( द्ध ) रेकी बसदिका निर्माण कराया। 

मूलसंघ, कोण्डकुन्दानयय, काणूर-गण और तिन्त्रिणीक-गच्छुमें रामणन्दि-अति- 
पति--पद्मणंदि--मुनिचन्द्र सिद्धान्त-देव--मानुकीत्ति-सिद्धान्तेश क्रमशः शिष्य- 
परम्परामं हुए। अन्तिम मुनिको राजा एक्कलने कनक-जिनालयके साथ-साथ 
चालुक्य-चक्री जगदेव राजाके राज्यमें ( उक्त मितिको ) भूमिदान दिया ] 

[ 8०, १777, 80780 77. १३०. ४38 ] 
३१४ 
राययबाग;--संस्कृत तथा कल्नड़ । 
[॥] 

[ “रायबाग गाँवमें नरसिंगशेट्टिके जेन मन्दिरके पाषाणखण्ड पर |” ] 

यह एक चालुक्य शिलालेख है। इसमें दासिमरसु पेनानायक्के दानका 
वर्णन है | यह दान सिद्धात्थी संचत्खर के आषाद महीनेकी क्ृष्णपक्षकी 
त्रयोदशी, सोमवारको, जबकि सूर्य दक्षिणायन हो ग्हा था, किया गया था ) यही 
संकत्सर जगदेकमज्जनदेव राजाके राज्यका दूसरा वर्ष था। यह दान हृबिनवाग 
के नरसिंगशेट्िके जैन मन्दिरके लिये किया गया था | सर डब्ल्यू ,ईलियरकी सूची 
में दो चालुक्य राजाओंक़ी 'जगदेकम्ल” उपाधि हैं,--एक तो ज्यलिह द्वितोय 
की, खितका करीब-करीब काल शुक £४० से शुक ६६२ तक दिया हुआ €, 


छ॒द्धिके लेख * ७ 


और दूसरे का नाम तो नहीं दिया हुआ है, परन्तु इतना मातम है कि बह 
सोमेश्वर तृतीयका उत्तराधिकोंरी या । शक वर्ष ६४२, उसी तंरह शक वर्ष 
१०६४ सिद्धार्थी संक्‍सर था, और तदनुसार वत्तमान लेखका काल सन्देहास्पद 
है, लेकिन सम्मवतः शुक १७६२ ( ११४०-२१ ६० ) यथाथेकाल है.॥ 


[ 78, 5, ?. 89-84, पर. ०. 30, &. ] 


शेश2 
मोट शिवगद्गा;--संस्कृत तथा कन्तढ़ । 
[ बिना काछ-निर्देशका [ छगभग १३१७० ई० (लू. राइस) । ] 
[ गज्ञाघरश्वर मन्दिरके मण्डपके खम्भे पर ] 


एतन्मित्र-कुछाम्मोज-मास्करस्य यशस्‌ स्थिरम्‌ । 

विष्णोरड-वंश-भ्री न्ञायकस्येव शासनम्‌ ॥ 

ललितेन्दु-द्यृतियं तेरल्मि मवन॑ माडिट्रये संकरा-। 

चक्रम॑ मेड_कडिदिट्वरे शिव-णहं मडिट्रां पुण्य-सछ- । 

कुछ येत्चिमिनल्के कूतु शिवगर्क शाद्वियोछठ_ माडिदम्‌ । 

कुछ्ठ-नामं गडिमेन्दु देव-णहर्म सामन्त-कज्जासनम्‌ |! 

अदृत्-कुछ्ठ-र्न-भूषणन्‌ । अदछ-कुलाम्मो ज-भानुवदछ श्वरमेन्दु । 

उदुभव-चरितिं माडिद- | नुदुष-यशं बिट्टि-देबनी-शिवगहमम्‌ ॥ 

पूवलि पूजे निवेद्य | दाविंगे जछ गन्घ धूपवक्षते पात्रम्‌। 

पावुछमेनिप्पुवनारैदू | आवगमर्व कपके ब्प्प धनमं कोट्टम ॥ 
अन्तुमझ्नदेयु_ निज-जनकन पेसरिं ब्रह्म श्वर-देवालयं वूरं अह्मसमुद्रम॑ नेगहद*** 
मत्तम | 


अद्व्ठ-जिनालबकुंतरठे रवर-देवगद ज्ञछ्ित्तिवेन्द्‌ | 
अदव्दप्मुद्रमेन्देसेव विष्णुसमुद्रमिवेन्दु धर्मदिम्‌ । 


श्पर जैन-शिलालेख-संग्रह 


पुदिदवनन्दु माडिसिद कट्टिसिदं केषेयं निज्वान्ययक्क्‌ | 
उद्दुभवमागलेन्ददू&-वंश-शिखामणि [ वि ] व्णवर्जनम्‌ ॥ 
अजलिं बच्धिक तम्मवगे परोक्ष-विनयमांगे बोचसमुद्रमेम्ब केषेयं कट्टिसि 
शिव-महिमेयेडेगे केशव- । भवनोद्धरणकके, . .ऐ-कोडिगेधम्सं- | 
प्रवर्में बेडितनितर्‌- | त्थमनिवनीव बिद्ठि-देवनदटर देवम्‌ ॥ 
स्॒स्ति भी व्ष्ण-खामन्त॑ स्थिरं जीवि 
[ इस लेखमें बताया गया है कि बिट्टि-देव, अपरनाम विष्णुबद्ध न, शिवग- 
ज्ञेशादि (8०७७६ 5#४828029) में शिव-मन्दिर बनवाया था । विष्टि-देव 
अदछ-कुठ्का था | उसने, इसके सिवाय, श्रदद्-निनालय, अदलेश्वर-देवश्द भी 
बनवाये ये । ] 


[%5%0. ६5, इ७४०ा४8०2०)७ 0 ., )४०. 84 ] 
शेर 
झुगुलूर--कन्चढ । * 
[ बिना काछ-निर्देशका, ११४० ई० ( लू. राइस ). ] 
[ बस्तिके अन्दर पड़ी हुईं मूत्ति के पीठस्थलपर | 
अओीपाल-च्धिच-देचर गुडुगछ, मेठसिन मारि-सेट्टि यरि नेगर्तिय मोवन- 
सेट्टियद सोगेन्‍्नाड सुगुत्ठियलु बतदियं माडिसिदरु, ..माडिसि श्री-पाथ्ले-देवर 
प्रतिष्ठेये माडिसि आ-बसदियुमं आ-देवर भूपियुमं तम्म गुरुगढ्िगे धारा-पूल्वेकं- 
माड़ि कोट्टद ।। 
[ श्रीपाल- जैविद्य-देवके शहस्थ- शिष्य मारि-सेट्टि और गोवन-सेट्टिने सीगे-नाइमें 


मुगुछ्िमें एक “बसदि! बनवायी और उसमें पाश्व-देवकी स्थापनाकर, बसदि और 
उसकी जयद ( जमीन ) देवताके लिये अपने गुरूको अर्पित करदी । ] 


[ 8, 0, ५. प्र8&8४७७ ए. 29. ] 


अध्यनेरीके लेख १-4 


३१७ 


न शक १०६३५८ ११४२ ६० ] 


याद्वयंश शिलालेख 

( १ ) ओ ं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः । स्वस्ति श्री शक संवत्‌ १०६३ दुंदुभिसंकसरां- 
तग्गंत ज्येष्ठ सुदि पंचदश्यां तोमे अनु- 

( २ ) राधानकत्रे सिद्धयोगे अ्रस्यां संवत्सरमासपक्षदिवसपूर्व्ययां तिथौ समधिगता- 
शेषपंचमहाशब्दह्धासवती पुर परमे - 

(३ ) श्वर विष्णुवंशोकरृवयादबकुलरूमलकलिकाविकासमभास्करवादवनारायण 
सामंतपितामह सामंतजमरा इत्याद्सिमस्त- 

( ४ ) निजराजावलीविराबितमदासामंत श्रीसेडणदेवविजयराज्ये तत्याद-प्रासादा- 
बासमहामदहत्तम: अतापसंतापिततैरिव्गं: 

(९ ) संग्रामशौंड [:] शुरवैरिघटाविमदनकण्टीरब: अनवरतदानाद्द्रीकृतदक्तिणकर- 
प्रकोष्ठ: निशितनिस्तु'श ( निश्त्रिश 9 विदारितारा- 

(६ ) तिकरिकु मस्थलगलिवमुक्ताफलमंडितरणांग्गण. ( रणांगण ) मनस्विनीमानो- 
न्मूलनकंदर्प: दर्प्पधर्म्मर (र) द्वितः सौ (शौ) योंदार्यदयादा क्ति- 

( ७ ) प्यधम्मंगुणसत्योत्साह मंत्रशीलसंपन्न [:] प्रबापालनानंदशत्रुपराजयानंतो षित - 
कीर्तिप्लावितदिग्वल4४१ अनेकराजनीतिशा- 


३ इस वाक्य का ठीक झरथे नहों निककता । यदि “पराजयानं! के बाद 
“ुः लुप्त हुआ मान लें, तो “दत्रुपराजयानंदतोषित” ऐेसा पाठ होगा और 
जिलका ठीक अर्थ भी निकलेगा । : 


डर जैन-शिलालेख-संग्रह 


: &, सेउणचन्द्र ( द्वितीय, ) शक &£ १. 


( १३१ ) खेंडणचल्द्र ( तृतीय ) शक १०६३. 
[ 74, जग, ए. 26-28 ] 


श्श्८ 
कसलगेरी--संस्कृत तथा कन्नढ । 
_[ शक १०६४-- ११४२ ई० |-- 


[ कसलगेरी ( देवलापुर परगना ) में, कल्लेश्बर मन्दिर्के सामनेके पाषाण पर ) 
श्रीमपपरमगम्भीरस्याद्वादामोघलाघ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन ज्िनशासनम्‌ || । 
भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्बंधतां प्रतिविधानहेतवे। 
अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फोटनाय घटने पटीयसे ॥ 


स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं॑ यादव- 

कुलाम्बरघुमणि सम्बक्वचूड्रामण मलेपरोछ, गण्ड करोचु-नज्ञलि-गज्ञवाडि-नोछ- 
म्बवाडि-तलेकाडुउच्चज्ञि-बनवसे-हानुज्ञजु-गोण्ड भुबझछ बीर-गन्ञ-द्दोय्सत्ठ- 
विण्णु वरद्धेन-देथर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रबद्धभानमाचन्द्राक्कतारं सल्लु- 
ततमिरे तत्पादपद्मोपजीवि । 

स्वस्ति स्वस्तिक्कके शुमैश्शुमतमै: पुण्याइवैः कीर्चयां । 

स्थाप्यन्ते चित-पाश्व ” जिनपादपड्कुजटछे श्री-ही-घृतिदधा यंताम्‌ | 

(वे दत्त देयातु देव-देवभुवने मुक्तयज्ञनावल्‍लभो 


कसलगेरीके खेर डरे 


सामसतं जय-बीय-वर्दनकरं खो स्थिरं जीयातु ॥ 
उदेय॑ ग्रेय्यसृतं (  ) छुविम्ब भुवनककुत्साहम माककु बिन्‌- 
दु तज्वननिगाचन्द्राकर्कतारं यशरप्ररं केय्मिंगे तन- 

देगे तन्न बाहुबलदिं दोदंण्डदप्पिष्टरं तदिद सौ- 

छने सीछ द्‌ अदप्पिदं बेझ्लोण्डनी-सामन्त सोम॑ घराचक्रदलु ॥ 
प्रक्व य-प्रक्षोभ-वाताहतदे कदड़ि मर्य्यादेयं दाण्टि घात्री- 
तत्कत्यन्तदौव्वौनब्ठ शेपाटो पजेशं कविमिगे चो छ- 
ब्छमल्लकल्लोछमप्न्तु पिरिदे घक्क बन्दु बिद्वम | 
हृदुवनके रेयोत्ठ, चीर-पेम्मा डि-देवम्‌ ॥ 

मदगन्देभमदान्ध वारिचयदिन्दे्तन्दुदाबीडना | 
बिडलासात्त॑न्दुदासाशंन- 

दुदेनलु बीरगइुनेने भीमाटवी-हृदुनस्थान-नदी-तीरमन। 
अच्दे साल्दमोघसरलिदेच्चनाकरियं करियय्कणम्‌ ॥ 
वोदविद-मददिन्दिसदेव्तरे बीडनदर कुम्भस्थन्‍्वमम्‌ । 
बिरियिच्चु कोन्दनेन्दडे करियय्कणनेम्बुदातनं जगमेल्लम || 


अन्त बीर-गड्न-पेर्म्माडि हृदुबनकेरंय कदुक्लेय तडि विडदु चाठु्टन्तबलं 
बेरसु ओव्ठन मेले नडेयुतं बन्दिरे काडेने बी कविये पायू बुर्द कण्डु अय्कर्ण 
करियनेच्चडे कलुकणिनाडाःवं फरियय्कणनेन्दु वीरपट्टमं फष्टि सुखदिन्दिरे । 


करियय्कय-सावन्तन । पिरिय-मर्ग झ्लागनातनग्रतनूजं 
सुरधेनुकल्पइक्षद । दोरेयेनितिद छुग्ग-गोण्डनदिरद गण्ड ।! 
एने नेगलद सुग्ग-गऊण्डन । तेनेयं खावन्त-सोमनाहवभीमम्‌ | 
बिनपादकम्रतूअऋझं । बिननाथप्तपनजलपवितितगात्रम्‌ ॥ 
मदवबदरातिनायकरनाइवदो&_ तरिदिक्कि कीसियम्‌ । 

नेरेये दिगन्तरं मेरेदुदारते सिंहनाददिन्दू । 
ओदबिद-भीम-सूद्‌ कनो घनक्षय-रामनो दुन्दुमारणों । 


डड जैन-शिलालेख संग्रह 


नछ-हुषादि सोमदेवनेनें सोवण धन्यनों फन्नगें-बैनतेयनों ।। 

मारन सतियं सीतेगे । रेवतिगनु (दो नवतिंगे अचिमब्बेगे सहर्श पेछ, । 
सारशुणं सोमन सतिगुदारगुण निन्वन्नेयराद झारख्वेगीन्धारिणियलु || 
आतन सतियं पॉलिपडी- । मृतछदोव्छ, रूपु अजवनितेगे रतिगन्त्‌ 
आ-सति पासट्यिनि- | प बिनतु-पाद-भक्त आखले-नारि | 


आ-मारय्वे सोमनोडने लीलेयिं. ..उछ २ कुल-ललेनेग्रेनिसि छछचर-निचय- 

पनिचित-कुन्द-कुद्ध-मकछ-बदन-वन-व बतेये बन-लक्षमये कल्प-तरवेनिसि बहु-पुत्रियरं 
पडेदु जिन-जननियेने बिनधम्मंक्काघारी-मृतेय आहायमयन्मैषज्य-शास्त्र-दीन- 
'विनोदेयु. बिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाज्ञे यु. बिनसमयसमुद्धरणेयु' पारिश्च-देव- 
चादाराघकेयुमप्प । 


बिनपति दैव पोरेदाल्दने द्ोय्सव्ठविष्णुभूप सच- 
चननुते मारे आयले गुणान्वितेयतनगश्रपुत्र रेन्द्‌ | 


अनुपम-थट्ट-देव कल्ि-देवते सन्‍्दू- + 
अनुपम-कोतियं नेरेंये ताल्दिद-भव्यने सोवणनी-घरित्रियलु | 


स्वास्ति समस्तगुणसम्पन्ननुं विद्युधप्रसन्‍्ननुं आह्ाराभयमैषज्यशास्त्रदानविनो दनुं 
जिनगन्धोदकपबित्रीकृतो त्रमाज़नुं जिनसमयसमुद्धरणनुं तोडल्दर डोड्लियु' तोडरे 
बल-गण्डनं नुडिदु मत्तेन्ननुं परनारी-पुत्रनुं पाश्व -देव-पादाराघकनुमप्प कलुकणि 
जाडाल्व सामन्त-सोवेय-मायक भाठुकीत्ति सिस्तान्त-देवर गुड़' कलु्काण 
नाड आल्व हेष्यिडिझुव्वाडियलु उत्त गचेत्यालयवं माड़ि श्री पाश्वदेयरं 
प्रतिष्ठे माडि झ्रीमूलसंघ-सरस्ट (स्थ )-मणद श्रह्मदेखर काल॑ कर्ल्चि 
धारापूकर्क माडि कोट्ट देवर अज्भ-मोगक्कमाहारदानक्क बसदिय जींण्णोंड्धारक्क 
बिट्ट दत्ति शक-वर्ष १०६७ नेय दुन्दुमि-संबत्सरद पौष्य-मासदुत्तराणण-संक्रमण 
पश्चमी-बृह (स्पति) वारदन्दु बसदिगे वायव्यद देसेवलु अदहनहृ॒त्ठि व्ठय तीमान्तर 
वेन्तेन्दडे (अन्तिम ८ पंक्तियोंमें सीमाकी चचो है, और इसके बाद॑ अन्तिम पद्य) 


कसलमेरीके लेस्त डक 


[ उसी पाषाणके बायीं ओर- ] 
स्वस्ति कल्कणि-ताड एककोटि-जिनालय वेन्दु समे. . .रू कूडि कोट्ट हेसर || 
स्वस्ति रू्वारि-मालोज कलछुकणिनाड आचाय्य कलियुग-विश्वकम्म 
[-जिनशासनकी प्रशंसा । 


जिस समय ( अपनी हमेशाकी उपाधियों सहित ) सुबंघल वीर-गज्ञ-होग्सकछ- 
विष्णवर्डन-देवका विजयी राज्य अपनी वृद्धि पर था;-तत्पादपद्मीपजीवी सामन्त- 
सोम था € उसकी प्रशंसा )। 

बिससमय वीर-गज्ग पेम्माडि चोल राज्य पर आक्रमण करनेके लिये द्वदुवनकेरीमें 
कदुले नदीके किनारे-किनारे जा रहे थे, एक जंगली हाथी मागता हुआ आकर 
सेना पर टूट पड़ा । अय्कणने उस हाथीको अपने बाणोंसे मार दिया, जिसपर 
कलुकणि-नाडके शासकने उसे 'करिय-अय्कण” की उपाधि दी । 

करियू-अय्कणका सबसे बड़ा पुत्र नाग या, उसका ज्येष्ठ पुत्र छुग्ग-गऊण्ड 
था, उसका पुत्र सामन्त-सोम था। उसकी मारय्वे और माचले नामकी पत्नियाँ 
थीं। मारय्वे दी बहुत-सी पुत्री हुई, पर माचले के पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ चट्ठ॒देव 
और कलि-देव थे । 

कलुकणि-नाडके शासक, सामन्त-सोवेय-नायक ने ( अपनी बहुत-सी उपाधियों 
सहित ), जो कि धामिक जैन और भानुकीत्ति-सिद्धान्तदेवके ग्रहस्थ-शिष्य थे 
हेब्बिदिरुव्याडिमें एक ऊँचा चैत्यालय बनवाया और उसमें पाश्८-चिनकी स्थापना 
करके पूजा-सेवाके खर्चंके लिये, मन्दिर की मरम्मत तथा आदहदरदानके लिये, श्री 
मूलसंघ तथा सूरस्ट ( स्थ ) गणके ब्रह्मदेवके पादों को प्रच्चालनपूर्वक अरुहदन- 
इल्लि' नामक गांव दानमें दिया | 

जिनालयका नाम 'कल्क ( कलुक )णि का एक्कोटि बिनालय” रखा था। 
ईशल्पि का नाम झआचोज था। यद कलुकणि-नाड का आचाये, कलियुग का. 
विश्वकम्मी था । ] 


[४8 0, 7ए, छ६ू६087०ह६४४ ए., ००, 98 &०0 9० | 


है जैन-शिलालिख-सेमर् 


३१६ 
बोगादि- सस्टद तथा कन्नडु भग्न । 
[ छाछ छुछ, पर भार ३३४५ ० ) 
[ बोगादि ( होसकेरी परगना ) में, ध्वस्त बस्तिके पार्समे पड़े हुए. एक पाषाण पर ] 


है गम्भीर 420 2] 

-१ "* , «०» ओपन्महाराजाधिएंज परमेश्वर पस्ममद्दार सत्य(जयकुछ 
तिलक चालुक्यानणाए 77 “राज्य आ-चद्धावकतार सलुत्तमिरे 
तलपादप्ीपजीवि । 

औकान्तानेतरनीलोसयलबदनसरोज न हल हा हा | 
.>लोकतयोा 7 चन्द्रिका-दी-मरताए- 
 क-पुर्क मम मलित-'च-यकशे ते | « 
ओके भाविष्णुभूुप पार्रण्ड- रूपम्‌ ॥ 

+*९ पगुरदा-सेदुर्वि (हिप्- बरेगे । 
कम-केक्रियें तोछ,.बेले | “मे क्चृत्रि कपालम्‌ ॥ 

स्व॒स्ति समधिंगता 77 हा-मण्डलेश्वर' " 'पुरूव रेशव याद्वकुव्ठारमयुर्माण 
मण्डलिकचूडमणि 7 नौ “'शाइलढछ पाण्यक्लबलधिबंदवा ( वा ) नलें 
अरखसिंग वेशवन-दावान्ल 7 बुद्ध विक्रप बेक्विरि- 
गिरीख-बअ-दण्ड -बह॒क-तमा-व्ल-मा्चे गण सत्त-को '* न 
कोप-पाव्क “ "7 निखबद्य दच्य-विद्या पबनोदन 
>$० १७३ ०९७ *«*सम्दोष ०७ ००० *०* ०३% सांसिस्मु सड़वाडि-मू, हम 
दुष्ट-निग्रह शि्ट-प्रतिपालन रक्तिति राज्य गेय्युत्तमिरे | तत्पादपद्मोपजीवि 
अह्य-प्रधाव गुष्य-नैपुण्य-सयम्बुद विष्णवर्दन दे. 


ज्य-ए्नाकर-सुधाकर मदापरमेश्वर-पाद « «७० देवर  * 


बोगादिके लेख ७ 


'जनैक-शरण' * अऔीमद्जितसेनभमद्टारक-पादाराधना-लन्ध' '* *** “** **“किलास 
नय-विनयादिविशिष्ट-युण-गण"** *** *** *** *** *** प्रतिदिन-बिन पूजा-बनित- 
प्रमोद चतुन्बिधदानविनोद सरस्वती" “** *** -** --प्रान्त नियम-** **" *** 
अप्प श्रीमदकलझ्लान्वयवज्ञ॒आक़ारं नामादि समस्तप्रशस्ति-सहित श्रीमन्महाप्रभु ** 
“देव-** ** *** *“* “* श्युदय-युत **' “7 *** «० दानादि** *** 
नयनदिन. आ-माधवं विश्व *** *** *** “* *«» ***« **२ *** *** «« 
डक के. हक: #० ५ स्तुत्यनादं कक के, हक कह फब ४ अंक क पुरुष नल सक्त्व अफऋज के के के मआडि- 
राजम || परिपूण्णंद »०« ००० «०० »०० “* :** »»» श्रीक-रणद-माघवन कीर्ति 
लोक-तब्रयव “ “** *"* *** ई-मोगवतियो *** “*” *** *** महा-मोगं माडि- 
राज-विभु"** *** *** -*- सिदम्‌ | 
श्रीकरणद “” *** “*** **" ““ ““ यम | श्रीकरवेनलजितसेनमुनिपदविनत, 
««« :- निस **“* “-* नेय। श्रीकरणद माडि-राज *** *** स॒ "० ॥ 
अन्ता-मद्दानुभावनन्वय-क्मद पोगल्तेयु चलदलाद नेगर्त्तेयु' आल्पो --« -** 
घन ““* *** *** कुछ-पूजितनाद महानुभावनारल्‍्व वियु' अल्लदो “” “* “*- 
नमयनण्डलेब भुवन-मूषण *** “*' मत्त *** ““* यनज्जञछ अक्मनेनिसि गज्ञ-मण्डल 
- * मनाद जन-नाथ -*- देवे --- बुध "** ** सभे *** ** चोक- 
नपाक्त *** *-* “** बलधि नृप *** “* *** “* महा-प्रधान-मनःअप्रिये | 
** प्रन-भुज्य-विजय "** -* --' साम्राज्य **' ““* ““* ““* बग-विनूते वनिता- 
सनम || भुवन "*- बोणमण्यन तनूज *“ ** *“ मनोभव-रू *** **९ *** 
भाग्य-शक्तियेने *** *"” सन्दोड म्‌ *** * *** “** ““* नारायण मनु-मार्गो- 
ग्रणी वोणप्रय्यनिवर *** *** धन्यक्वे इनरिविंगा न *** ** 
**« *** »०» निमद-क्रमनन्तक-नारायणनु. भुवननुत है जेथड हेड 
“”* महत्त्वमनोल्‍दु राज्यलक्ष्मी *** ““* ““* अर्भू त-शोरय्यदोब्छ, जयभ्री-करण *** 
*** रूप “7 *-* +** --* राज्यदक्षि निर्व्याजमाणि --« गछ्तत्तु कब्ठादिकार **- 
माधबवनु मादेत्र वोणनेने नेगल्द माघव सम्यग-दगन्जौध-चरितगर्कि भ्रेयो-धरणीशन- 
बोल नताग्रणियादनी-युद-वन *** *** अऋझजितसेन-मुनीधरन इन्द्र-बन्दित-परम- 


डष् जैन-शिलालेख-संग्रह 


बिने “** *** *-* अवनीश-शिक्षामणि विष्णुवर्धेत पीरेदनशेषभव्यरे निज “८ 
००१७ #०३% ००१ ७१३७ ०७७ यनो माडिसजनवनी-ततरोछ_ ॥ २२० ००३ ७0७ ७७७ ७७० 
आतन वललमभे ॥ 
बृ७ || हावबिलास *** “ ** समन्त्रित **' समेतेयागियु' । 

रेवति ता प्रभाव *** *** *** “*' यागि घम्मे-स- | 

दावने *** योक्_ विदमस्जेयेनिसिद *** *** बुगे वि- | 

स्वावनि 3४०४ उमयब्येय कीतिय »०० ००० ००० ००० || 


** *** ** सोमाग्य-भाग्यवति *“* ““' द्‌ उमे भारति रति *** येने सन्दु 
* *** कणव्वेयनज्लु सजन-बन्धेयेनिसिदुमेयक- 


मूचकं पाटिय '** «०९ *** *** ** 
ने तक्ूप *१* ९०५ *** **' कुलद चलद गुणदुन्नतिया पुरुषात्थ *** '* 
-“* *"" '*- --- बेतछ दबेनलु सच्चरितं भ्रीकरण माडिराजनुब्वी- 
बनिज नेगल्दम्‌ ॥ 

ई-कलि-कालद मनुजर्‌ अ-। नेकरुम कणनिन'*" ****** **+ 

बुधानीक बण्णिसे, गल्द | श्रीकरणद मारडडि-राजनूजिंत-तेजम्‌ ॥ 
आतनन्वयगुयकुब्क्मम । 

अवदुतय्मर्गति ऋटिति स्फुटपठवाचाट धूज्ज॑टेरपि बिह्म । 

वादिनि खमन्तभद्ग स्थितवति तव सदसि भूष कास्था>न्येषाम्‌ ॥१॥ 

तारा येन बिनिजिता घटकुटीगृढ़ावतारा सम 

बौद्धेय्यों घ्ृतपीडपीडितकुदग देवात्थ-सेवाज्जलि: । 

प्रायश्चित्तमिवाद्धिवारिबरज स्नान च यस्याचरदू 

दोषाणां सुगतस्य कस्य विष्यो देवाकलझूः इती ॥२॥ 

योड्सौ घातिमलद्विषद्टलशिलास्तम्मावली-खण्डन- 

ध्यानासिः पटुरहँतो भगवतस्सोउस्यप्रसादीकृत: ॥ 

छात्रस्यापि स सिहलनन्विसुनिता नो चेत्कर्थ दा शिला- 

स्तम्मो राज्य-रमागमाध्वपरिवस्तेनासि खण्डो घबनः ॥३॥| 


बोंगादिके' लेख डह' 


गद्दीतपक्षादितरः परस्थ्यात्‌ तद्बादिनस्ते परवादिनस्स्थु: । 

तेषां हि मकः परवादिमल्लस्तन्नाम मन्‍्नाम वदन्ति सन्‍्तः ॥४)॥ 
: द-जय-कलझू: की्तने घम्म कीर्चि- 

व्युचसि सुरगुरु 72 

इति समयगुरूणामेकतव्सद्भधतानां 

प्रतिनिधिरिव देवो राजते घादिराजः ॥५॥ 

काणाद्ग: कोणमेक भनति,* *** ““'गतस्खौगतो5प्थम्‌ 


मृत्यु मीमांसकाया: किमिह*** 77 '।ा 7: ओर 
येनाये न्यायमुद्राप्रतिमय्वचस:ः प्रौदिपर्यायरूढ़ो 
बाद दुस्तवकगाड़प्रथिमररिवृघा'' '' '** णंर्म्‌ ॥६॥ 


श्रीमच्चालुक्पचक्र श्वरजयकटके वागधू जन्ममूमौ 
निष्काण्ड डिण्डिमः पर्य्यटति पढु-रटोबादि्रिजस्य बिष्णो:। 
जह्युद्द्वादिदप्पों जहिदि गमकतागब्बंभूमा जहाहि 
व्याहारेष्यों जदीदि स्यु ( सफु ) व्मृदु्मधुरक्नामकाव्याव्षेप: ॥७॥ 
नाइझारवशीकृतेन मनसा न देषिणा केवल 
भैरात्म्यं प्रतिपयय नश्यति बने कारुण्पबुद्धथा मया | 
राज्ष: श्रीद्रिमशीतल ध्य सदसि प्रायो विदग्घात्मनो 
नौदड्धोघान्‌ सकलान्‌ विज्नित्य सुगत: पादेन विस्फोटितः |८॥ 
पाताले व्यालराजो वसति सुविदितं यस्य बिह्नासहस' 
निर्गन्ता स्वग्गंतोडसौ न मवति घिषणों वज्भ्तयत्य शिष्यः | 
जीवेतां तावदेती निलयत्रल्वशाद्‌ वादिनः केडत्र नान्‍्ये 
गये निम्मुंच्य सब्ब जयिनमिनसभे बादिरिज्ं न्मन्ति ॥६॥ 
वार्देवीं सुचिरप्रयोगसुदृढप्रेमाणमप्यादरादू 
आदत्ते मप्र पाश्वत्रोड्प्मधुना भरी बादिशजों मुनिः ! 
भो भो पश्यत पश्यतेष यमिनां कि धर्म्म इत्युश्वके 

झण्पपरः पुरातन सुने र्ाग्वत्तय: पान्तु वः ॥१०|॥ 
हु 
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विदितसकलशाओो निजिताशेषतादी । 
विमलतरयशो मिद्धातिदिक चक्रवालो 
विगतसकलसज्ञस्यक्तरागादिदोषः ॥ ११॥ 
एकास्यो **" *** *** गुणपरिणताननो भारतीनश्र सब्बंकछाबरों **९*९ "*०*०** 

«०० ००० ००० ००० *** क्षितितलं वन्यूलमालम्ब “२९ **९*००*०० ००० 
गुरून्‌ गुणगुरून्‌ परान्‌ परमयोगनिश्ठापरान्‌ 
तृणीकृतजगत्त्रयस्फुरितदेवनिन्दाकरान्‌ | 
स्थिरान्‌ नवविशारदान्‌ सकलशाख्रसृत्राकरान 
नमामि “** दिवाकरान्‌ अज़ितसेन-योगोश्वरान्‌ ॥१२॥ 
जगद् रिमधध्मरस्मरमदान्धगन्धद्वि प- 
द्विधाकरणकेसरी चरणमृष्यभूभ्टच्चिर्वः ( ब्छिखः ) | 
दिषड गुणवपुस्तपश्चरणचण्डघामी दयो 
दयेत मम मल्लिषेण-मलघारिदेबो गुर; ॥१३॥ 
नैम्मल्याय मलाविलाज्मखिलत्रेलो क्यराज्यश्रिये 
नैष्किश्विन्यमतुच्छुतापहतये न्यश्वद्धताशं तपः | * 
यस्यासी गुणरत्नरोहणगिरिः श्रीमल्लिषेणो गुरु- 
बन्धो येन विचित्रचारुचरितेद्धात्री पवित्रीकृता ॥१७॥ 
डद्दत्तप्रतिवादिकुझ्जर **९ **० ***५ *** *-* बचनप्रौढ़ि *** *** 


«०० *** *०० *०* ००० «० »»» सयामलनखक्र र **« | 
-«० >"०० ००० ००० ०००» विकल्पव्रिश्रमघट[ ९०० ००० ००० ००० 
स्पाद्गादाचलमस्तकस्थितिरसी श्रोपाल कण्ठोरवः ॥१५॥ 
«5० ००» ०»» गायन्ति **०** शास्ति क्थ श्रोपालदे बोउसौ त्रेविद्य-विद्योदय:। 
ओमत्समन्तमद्रस्वामिगल्‌ अकलड्डदेवरिं बलिक श्रीमत्तपो ** सरि- 


अति-नाथर | अवररि बत्टिक 
वृ ॥ आ-चक्रप्रीव-य्य-जति-परिवृद **९ *** *-* बतीन्‍्द्र' । 


बौगादिके लेख भ्र्र्‌ 


देवेद्धस्ततवयादं बद्ठिक कनकसेनाहयर्व्वादिराजर्‌ | 
श्रीवाणीवल्लमश्लीविजयमुनि *** *** *** अजितपालनाथर्‌ 
देवर्‌ भ्रीवादिय्ज बलिक्मजितसेन-द्वितीयाकलझर्‌ ॥ १६॥ 

अवरिं बढ्िक भीमतकुमारस्वामिगरलि मत्लिषेण-भद्ञरकरि तामेसे २ *** 
आवन विषयों षटतक्ॉविलबहुभज्लिसज्ञतं श्रीपालठ- 
ब्रैबिद्यगद्पद्मवचो विन्यासं निसम्गविजयविलासम ॥ 
सरसकविकाब्यमकराकरहिमकरननन्ततार्किकद्वि रुन-के- 
सरी *** *** *** **० »»* रित शाद्विकसरोबवनमात्त॑ण्डम्‌ ॥१७॥ 

जडमति ००० ००० ००० ००० ००० ००० निष्ठुखज़मुरशियि ००० ००० बचो विभर्व॑ विभु- 

पदानाभत 

#०० ००० ००० ००७० ०००७ ०१०० ००० समन्तमद्रभीमत्‌- 


सन्तानदल्लि नेगढुंद- । नन्तर श्री-द्र मित्ठ-संघमी-वसुमतियोद्व_। 


8९०० ७०७०० #+०० ७०० ७७०७ ०५० ००० ०९७ ७०० ००० 


*** *** *** बिनूतोडपि त्रिदशकमलामण्डनो<मूत्‌ क्षणेन । 
पूतं दृष्ठा पुनरनुदिन प्राल्व॑यन्नच नाथ: 

»*»« *** शक-वर्ष सासिरदस्वत्तेछतेय रक्ताक्षि-संवत्सरद पौष्यदमावस्ये ««« बार- 
उत्तरायण-व्यतीपात-ग्रदणबुं कूडिदन्दु तुद्मद्ररतीर *** "7 र-देवर “' *** 
हेग्गडे मा य्य माडिसिद श्रीकरण जिनालयके भीमठहोय्सल-देवरू 
भोगव “'* धारा-पूब्व॑क॑ माडि कट्टर *' ल॑ सासिरदरुवत्तछनेयरकाक्षि संबत्सर- 
दोछे दृप-तुन्चा होय्सछ-तपनोसेद्िति श्रोकरण-जिनालयक्के भो *** “** आ- 
वूरिक सीमा-सम्बस्धवेन्तेदहे ( आगे की आठ पंक्तियों सीमाओं की चर्चा है ) 
वद्धतां जनशासनम्‌ ॥ ( हमेराकी माँति अन्तिम श्लोक ) ** 

[ बिन शाप्षन की -शंसा | 
जिस समय्र महाराजाधिराज परमेश्वर परममट्ाारक, सत्याक्षय कुल 


प्र जैन-शिलालेख-संग्रह 
तिलक, चालुक्याभरण, "***"* का विजयी राज्य चारों ओर प्रबमान था 


विष्ण-मूप की प्रशंसा 


जिस समय ( अपनी उपाधियों और पदों सहित )7'"'राज्य की रक्षा कर रहे 
ये:-तत्पादपद्मोपच्चीवी,--महा प्रधान, विष्णुवद्द न-देवके राज्यरूपी समुद्रका 
चन्द्रमा, अजितसेन भट्टारकके पैरोंका आराधक, माधव या माडिराज भ्रनीम 
(&00007(8॥ ) था, जो वोणमय्य और** "का पुत्र था। माडि-राज 


की पत्नीका नाम उमयब्बे या उमयक्के या । 
निम्नलिखित उसके “गुरु-कुल” का क्रम था;--- 

१, समन्तभद्र 

२. देवाकलझ्लु-पण्डित ( २ सान्तर श्लोकोर्मे महिमाका वर्थन ) 

३, सिहनन्दि-मुनि 

४. परवादि-मल्ल 

५. देव वादिराज ( ५ शलोकोमें इनकी महिमाका वर्णन है। ) 

६. अबितसेन-योगीश्वर ब 

७, गुरु मल्लिषेण मलधारि-देव ( २ निरन्तर श्लोकोमें वर्णन ) 

८, भीपाल-बैविय ( २ सान्तर श्लोकोंमें महिमाका वणन ) 
गुरु-परम्पपके आचायों की नामावली | 
विभ्ुपद्मनाभकी प्रशंसा | 


श्री करण-जिनालयको जिसको “** *' हेगाडे मादय्यने तुद्धमद्रा नदीके किनारें 
लेखोक्त तिथिमें बनवाया था, होय्सल्-देवने धारापृत्यंक भोगव्ती ( नदी ) का 
दान दिया । ] 


[#%0, ४, >४82877802४॥४ 3]. _०., 00 ] 


कोल्ड्यापुरके देख भरे 
... | -  हर० 
कोल्दापुर-- संस्कृत ठथा कन्नढ़ 
[ झक ३०३५८ ११४३ ई० ]. 


२ श्रीमपरम-गंभीर-स्याद्ादामोघ-लाब्छुनम [+]) - . 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्थ शासन जिनशासमम्‌ ॥|१॥| 

२ स्वस्ति भरीज्ज॑यश्चांभ्युद्यश्व ।| जयत्यमलनानारए््थ-प्रतिपत्ति प्रदर्शक [| ] 
अईत- ; 

३ [६] पुरुदेवस्य शासन मोह-शासन॑ | खंस्ति [।] श्री शोखहरमहा- 
क्षत्रियान्वये वित्र- । हु 

४ स्ताशेंष-रिपु-प्रततिस्ज॑तिगो नाम नरेन्द्रोड्मूत्‌। तस्य सूननों गोड़को 
गूवलः 

५ कीर्तिग़ाजश्चन्धादित्यस्वेति चत्वारः। तत्र गोडुल-मूतलपतेर्मारसिंदो 
नाम नन्दनः तस्य तनुबा: मूवलो 

६ गड़देवः बल्लालदेवः मोजदेव:ः गण्डराद्त्यदे [ व ] श्वेति 
पश्च | तेषु धार्मिक-घम्मंजस्य वैरि-का- 

७ न्ता-वेषव्य-दीक्षा-गुरोः सकल-दर्शन-चक्तुष: भ्रीमद्‌-मण्डराद्त्यदे बस्य 
प्रिय-तनयः | 

८ स्वस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द-मद्ामण्डलेर्वर+ | नगर-पुर वराधीरवद | 
श्री-शिला 

६ हार-नरेन्द्र: निज्न-विलास-विजित-देवेन्द्र; चजीमूतवाइनान्वयप्रसूत: | 
शौय्य-विख्यातः । 

२१० सुब॒ण्ण-गरुड-घ्वज: युवतिजन-मकरध्वच: निर्दलित-रिपुमण्डलीकदर्प्प: 

मस्यकू-सप्य: | 


६.0 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


११ अय्यन-सिंग: सकछ-गुण-तुझ्लः । रिपु-मण्डछी ( द) कमैख: | विद्विएट-गज- 
कण्ठीरवः । 

१२ इडुवबरादित्यः | कलियुग-विक्रमादित्यः | रूपनाययणः | नीति-विधित-चा- 

१३ रायण. | गिरि-दुर्ग-लक्नन:॥ विद्वित-विरोधि-बंधघन:॥ शनिवारसिद्धिः | 
घम्मैंकबुद्धि: । महा- 

१४ लक्ष्मीदेवी-लब्ध-बरप्रताद; ! सदज-कस्त्रिकामीद: । एवमादि- 

१भ, नामावली-विराजमान-श्रीमदू-विज्ञयादित्यदेषः । बवलूवाड-स्थिर- 
शिबिरे सुख-संकथा-विनोदेन राज्य कु- 

१६ व्वोणः | शक -वर्षेचु पश्चथए-थ त्तर-सहस्त्र-प्रमितेष्यतीतेषु प्रवत्ते- 
मान-ठुं- 

१७ दुभि-संबत्सर-माघ-मास-पौण्णेमास्थां सोमवारे। सोमग्रहण- 
पव्व-निमि- 

१८ त्त आजिरगेसखोल्लानगत-दाविन-देरिलगे-आमे । सामन्त-कामदेवस्य हडप 

१६ बलेन श्री-मूलसद्छ-दे शीयगण-पुस्तकनच्छाधियते: छुल्ककपुर-भी रूप- 
नारायण-जि- ह 

२० नालयाचार्य श्रोमन्माघनन्दितिद्धान्तदेवस्य प्रिय-च्छा [त्‌ ] त्रेण । 
सकलगणरत्न-पात्रेण | 

२१ ध्लायरक । विप्रकुल-समत्तज्ञ-सज्ञे ण । स्वीकृत सद्भधावेन। 

५.॥ 

२९ कारितायाः वंसते: श्रो-पाश्व॑नाथदेवस्याष्टविधान्व॑नाथ' | तज्चेत्यालय- 
खुण्ड- 

२३ स्फुटित-जीणोंडरात्थे । तत्रत्य-यतीनामांहारदानात्थ' च | तन्नैष ग्मे 

र४ कुणिड-दण्डेन निवर्चन-चत॒र्त्य-भाग-प्रमितं क्षेत्र' | द्वादश-इस्तसम्मितं 
ग्ृह-निवेशन 

२५ च | तन्मराघनन्दितिद्वान्तदेव-शिष्यानां माणिक्यनण्दिपण्डिस- 
देवानां । पादी प्रच्नाल्य घारा-पू- 


कोल्हापुरके लेख पूछ, 


२६ व्यँ्क सब्ब॑नमस्ये सब्ब-बाघा-परिदार्माचन्द्राब्केतारं सशासन दत्तवान्‌ ॥ 

२७ तदागामिभिस्मदंश्यैरन्यैश्व । राजमिरात्मसुख-पुण्य-यशस्तन्तति-बृद्धिमि;। 
स्व- 

२८ दत्ति-निब्विशेष प्रतिपादनीयमिति || शान्तरसक्के ताने नेलेयाद 

२६ जिन-प्रभु तन्न देवमश्रान्त-गुणक्के ताने नेलियाद तपोनिधि माघनन्दि 
सैद्धान्तिक- 

३० योगी तक्ष गुरु | तन्नाधिपं विभु कामदेव-सामंतनिदुत्तमत्वमिदु पुण्यमि- 
दुश्नति बासुदेवेन |। 


५९ 


सावाथ 

[ यद्द शिलालेख कोल्हापुर शहरके शुक्रवार दरवाजेके पासके जैनमन्दिरके 
तामनेके एक पत्थर पर उत्कीण है । 

शिलालेखमें शीलदार कुलके महामण्डलेश्वर विजयादित्य देवके एक 
भूमिदानका उल्लेख है। पहलेके दो श्लोकोंमें जैनधर्मके यश की गाथा गाई गई 
है। तत्पश्चात्‌ ३-१५ तक की पंक्तियोंमें दाताकी निम्नलिखित वंशावली और 
उसका वर्णन है-- शील्ञदार क्षत्रिय वंशमें ज्तिग नामका एक युवराज था, 
जिसके चार लड़के, गोकुल गूवल, कीर्तिराब, और चन्द्रादित्य ये। राजपुत्र 
गोझलका लड़का भारिखिह था। उसके पुत्र गूवलगहुदेय, बल्लालदेश, 
भोजदेव, तथा गण्डराविस्य-देव ये ! और शण्डरादित्यदेवका पुत्र 
मदामण्डलेश्बर विज्वयादित्यदेव था। उनके ये पद ये--“नगरपुरवराधी- 
रबर, ओ शिलाहारनरेन्र, निजविलास-विजितदेवेन्र, जीमूतवाहनान्वयप्रसृत, 
शौय्यविस्यात, सुवर्णणसड़ध्वज, युवतिजन-मकरध्वब, निर्वलित-रिपुमण्डलीक-दर्ष्प, 
मरुवडन-सर्प्प॑अप्पनसिंग, सकलगुणतुज्ड,, रिपुमण्डलिक-मैरत, विद्विश्गज कप्ठीरव, 
इडुंबरादित्य, कलियुग-विक्रमादित्य, रूपनारायण; नीतिविजितचारायण, गिरिदुग्गलं 


कद जैन-शिलालेख-संग्र 


घन, विदितविरोधिधंधन, शनिवारसिटि, धर्म्मकलुद्धि, महालक्ष्मीदेवी-लब्ध- 
दरप्रखाद, तथा सहलकस्तूरिकामोद ।? 


पंक्ति १४-२६ में ब्िज्यादित्यने, अपने बतल्डबाडके निवासस्थान पर 
आरामसे राज्य करते हुए, सोमवारके दिन चन्द्रमरहण के अवछरपर, दुन्दुमिवर्षकी 
माष महीने की पूर्णिमा तिथि सोमबारकों भूमिदान किया। यह दुम्दुभिवर्ष शक 
वर्ष १०६४ के बीत जाने पर ही लगा था। जमीन कुण्डी नामक देशी माप 
से चौथाई नि्वते् थी | उसी सालमें १२ दाथका एक मकान भी अपंण किया 
था | जमीन और मकान दोनों आजिरगखोलज्न नामके बिलेके हाथिन-देरिलगे 
गाँवके थे | यह एक मन्दिरकों दान किया गया था जिसे माघनन्दि सिद्धान्तदेवके 
शिष्य तथा कामदेव-सामन्तके अधीनस्थ वासुदेवने बनवाया था | यह दान 
मन्दिर के ज्ोर्गोद्धार तथा वहीँ रहनेवाले मुनियोंके लिये आद्ारदानके पबन्धके 
लिये था । माघनन्दि सिद्धान्ददेव क्लुक्लकपुर ( कोल्हापुर ही का दूसरा नाम ) 
के रूपनारायण जैनमन्दिरके पुजारी (या पुरोद्धित ) थे, मूलसंघ, देशीयगणके 
पुस्तकगच्छु के प्रधान ये | उनके एक दूसरे शिष्य भाणिक्यनन्दि पण्डित- 
देख थे । इस दानके करते समय इन्हीं पण्डितदेवके पादोंकछा *प्रज्ञालन किया गया 
था | इस दानको सब करों और बाधाओंसे सदेवके लिये मुक्त किया गया था | 
२७-२८ की पंक्तियोंमें भविष्यमें होनेवाले राजाओंसे प्रार्थना की गयी है कि 
वे इस दानकी हमेश। रक्षा या सन्‍्मान करते रहें, क्‍योंकि यह उन्हीं एक का 
किया है। और यह शिलालेख अन्तमें पुरानी कर्णाय्कलिपिमें वह कहते हुए 
समाप्त होता है :-- 


शान्तरस प्रधान बिन देव ही मेरे देव हैं, अश्ञान्त गुणबाला तपोनिधि, 
ओमी माघनन्दि सैड्धान्तिक ही मेरे गुरू हैं और कामदेव सामन्‍्त दी मेरे राजा 
या मालिक हैं |”? ] 


[ छ, ॥९ए. ०. 27, 3 ७७७ 5. | 


मत्तावारका लेख पूछ 
३२१ हि 
असाधारण“ क्र । 
--झिक १०६५:-१३४३६० | 
[ मत्ताबार ( चिकमगलूर परगना ) में, पाश्वंनाथ मन्दिर के एक पाषाण पर ] 


स्वस्ति शक वरुषद सामरि ६५ सनन्‍्द रुधिरोहारि (य)-संचत्खर '' 
दिरेशनिवारदन्दु '' य बुध जकबे गन्सि हेग्गेरेय 
मत्तिकापुरदिन्द पुरबे्दलु । सरब्रत “*' देवेन्द्र बुधम ॥ 


श्रावकर तोयेतर बु-। धावक्वि-परमोंपकारि मति-चतुर कला - । 
कोविंदर अन्धु जन-मा-। निदान-पथरण्य सु-कवि-दे बेन्द्र -चुघम्‌ ॥ 
गोजड-बेर्गडेप गुरुग&, देवेन्द्र-पण्डितरिगे अवर मदमाव्यिगे देक्कब्बेय 
निषदिय कल्ल॑ मत्तवारद गामुए्ड बूच्ि-वेग्गडे नारणबेग्गडेय्यं पडिकर-माडुव 
मायज्ञय्य नु निलिसिदर 
[( ( उक्त मितिको ) गौजके वेग्गडेके गुर देवेन्द्र-पण्डित की पत्नी 
देकब्वे का स्मारक-पाषाण मत्तावारके गामुण्डोंने खड़ा किया था | | 
[ 86, शत, एक छ2७। ४४ ४, 7० 62 ] 
३२२ 
हिरे आवज्ली--संस्कृत-- तथा कश्नढ़ 
[ सोरब परगना, दिरे-आवकी-गाँव ] 
[ ध्वस्त जैन बस्तिके पास २५ वें पापाणपर ] 
स्व॒स्ति समस्तसुरासुरमस्तकृमकुटांशुजातशरछूघोतपद प्रस्तुतल्चिन धर्म्म *** '** मस्‍्तं- 
मित्चंद्रमखिलमब्यब्ज *** भ्रीमतरमर्ंभीरस्याद्मादामोघलाज्डुन । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथत्य शासन॑ जिनश।सन || 


षूंट जैन-शिलालिख संग्रह 


स्वस्ति समत्तमुवनाश्रय श्रीप्ृथ्वीवल्लम महाराजाधघिराज परमेश्वर परममट्टारकं 
सत्याश्रयकुछतिल्॒क॑चात्ध क्यामरणं औमज्ञगदेकमहादेव “'' निम्महकीर्ति ““' 
चोल्चंड *** *** मंडितवीरश्रीय निछे से नेगई रजेय *"* नुर्किये *** समुद्रदि 
-* *** “** विपुक्ककश्मनेतिरुतिप्प ““* वनेक॑ चक्तक्य-पेम्मेचमूप “* || 
श्रीक्षमदेकमज महीनाथन लक्चिमिगे रम्य हँ्म्यैदि- 
अ्राजितमष्ट'** छागं-मिवदक् निप्पमैमेय 
सानदेताछि द तत्यतिगे वाद्धिवरं नेहन निम्मिरचिरा- 
राजित पट्टलाहणियोछोछ दोरे बम्मणदण्डनाथनोक्, ॥ *** दछ' सैरिपु-यकेरगदो 
छ.प॑ मीरे ताप्रभावद॑दे किडलीय-युगंदे यप्युदें नाडेरदंदिसं तन्‍्नुडि नत्रियागि नडेदोंर्ड 
स्वामिसंपत्तिगा[स्पदवाद अनेक विक्रमविलास थोगदंडाधिप ॥ 
4॥ चित्तदलुमक्नदेतन्न | 
सत्यद्‌ गुणविल्ल घनदे नीरेरिकरं | 
नित्तरिस मूसलोकम्‌- | 
स॒त्तरिसितु निन्न कीत्तिलतेयु' कृतियु ॥ 
कंद || अस्‍्दं जिनपदरणेगं | 
मेय्देगेयदे मनद घतिय कामिनियरोछ - | 
तेय्दि **' *«« बेससे *** सल॒ । 
मयदुनमज्लरस क ' नाहवराम॑ ॥ 
शंकरदेवतनूजनु । 
किकरनेनिसिद स-णदान्वयदोडे ये । 
शंकिसदे धम्मंदोत्वव | 
शंकाधिगुणंगछ' *** यरेयिसिद | 


स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसहित॑ भ्रीमन्महाप्रघान॑ योगेशंवरवण्डनायकं बनवसे 
पन्चिज्छासिरमनात, तमिरे जिडवल्ठिंगे प॒प्पत्तर अधिकारि पेग्गंडे मयदुन" 
मलिदेग । भ्रीमच्चाव्ठ क्य विक्रमवर्षद दुँदुमि संवसरद पृष्यसुद्ध सोमवारदंदुत्त- 
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रागणसंक्रांतिय पर्ब्वनिमित्त दंडनायंकगे बिन्नपंगेय्दु श्रीमदवलिय पाश्वदेवाग्गे 
कारुगुलियबयल साल माविनल्लि बिट्ट केथ्यि “** दुण्डिय ग्लेयलु कम्म 85-- 

स्वस्ति समस्तजिनपादांमोबवरप्रतादब्मप्प मुहृगाकु'डल (०४०८०४ 770०0) 
अक्कसालेबगरणियोल *** प्रतिष्ठेयं॑ मडि समस्तप्रजेगछ्धि । स्वस्ति यमनियम- 
स्वाध्यायध्यानघारणमौनानुष्ठान जपगुणसंपन्नरप्प। श्रीमृलसंघर सेनमणद प्रोगरि 
गच्छुद घीरसेनपंडितदेखर सहघघम्मिगढछूण माणिक्यसेन पण्डितदेभर 
कालं॑ कर्च्चि धारापुत्वेक माडि सब्वंनमश्यमागि कोट्टरु | ई धम्मव प्रतिपालिसिदर 
अनन्तपुण्यमनेय्दुवरु इृदनव्ठिदवरु अधोगति इब्ठित्रर ॥ 

६ हमेशाका अन्तिम श्लोक ) 

[ काल सन्‌ ११४२-४३ ६० | दुन्दुमि वर्ष, पुष्य शुद्ध सोमवारकी उत्तरायण 
संक्रान्ति | यह लेख पश्चिमी चालुक्य राजा बगदेकमल्ल द्वितीय के राज्यका उल्लेख 
करता है और उसके बनवसे-१२००० के प्रदेशपर शासन करने वाले योगेश्वर 
दण्डनायक सेनाध्यक्षकी तारीफ़ करता है। पेग्डे मय्दुन मल्तिदेव सेनाध्यक्षकी 
अनुमतिसे जिडबलिगे-७०के राज्य पर शासन कर रहा था और इसने आवलीके 
भगवान्‌ पाश्वनाथको एक भूमिका दान दिया था | 

एक और दान, संभवत: एक जैन मन्दिरको मुदद गाउुण्ड तथा और दूसरे लोगोंके 
द्वारा किया गया था ( इसकी विगत लुप्त है)। ये लोग जैनघर्मके पक्के मक्त ये | 
यद्द दान वीरसेन पण्डित देवके सहधर्मी माणिक्यसेन पण्डितदेवके पाद-प्रद्ालन 
पक गया या। वीरसेन पण्डितदेव मूलसंघ, सेनगण और पोगरि गच्छुके 


[#+0, एव, 80786 0. 70 28 ] 
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भअवणबेलगोला--संस्कृत तथा कब्नढ़ । 
[ शक ३०६८८ ३१४७८ ई० ] 
[ देखो, जैन ्िकालेख संग्रद, प्रथम भाग ] 


६० जैन-शिलालेख-संग्रह 
३२७ 
यज्ञादुईदध्ति ८ संस्कृत तथा कन्नद । 
[ वष क्रोचन £ १११४ ई० ( लू० राइस ) ] 
[ घछाददक्लि (नेक्कीकेरी प्रदेश) में, गाँवके दक्षिण-पू् में, ध्वस्त बस्तिके 
चत्सके पाधाण पर ] 
भीमलरमगम्भीरस्याद्वादामी धलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ प्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनन्‌ ॥ 
यस्य सद्धमेम्ाहाम्यात्‌ सौझ्ये जम्मुस्मुनीश्वरा। । 
तस्य भीपाश्व॑नाथस्थ शासन वद्धेतां चिरम्‌ ॥ 
जयति विगत-संख्याराति-मुपाल-भूमि- 
ध्यूब-गज-तुरगादीन्‌ संविज्त्याग्रह्दूयः । 
सबक्-समय-पघर्म्माचार-शौय्योंरु-विद्वदू- 
गुण-मणि-खनि भूऋूत्‌ पोप्सछ-छुमापतिस्सः ॥। 
भीकान्तानेत्रनीलोत्पलवदनतरोबात-स-स्मे -लीला- 
लोक॑ लोकत्रयीज्जुम्मितविशद्यशश्चन्द्रिकादो : प्रताप- 
व्याकीण त्वक्त ययुक्त-कम-कक्वित-कुथ्चक्रखे द-प्रमोद- 
शरीक भरविष्णुभूप॑ बेढगुगे बगर्म राजमात्तंण्डरूपम्‌ ॥| 
जह्ूभि-व्याबेश्तिर्वी पतियेनिसि सुख बालो चन्द्राक तार | 
शब्ठकार्ड कोण्ड-गण्ड निशुलर पदेयंकूडे बेझ्लोण्ड-गण्डम्‌ 
तत्थबारलू त& त भूपालर देडतलेयं थोष्येनल्‌ होय्द गण्डम्‌ । 
बलवद्राज्यज्ञलं तनलगिन मोनेयरोछ_ पाय्दु कटकोंण्डगण्डम्‌ | 
सलेप्रल्लेधादियागे निम्द्रिंग्यडपरदमनावगम्भदा- 
न्छ-पद-धातदिन्दरेदु सण्णिमुतु' नडेतन्दु तन्दु तन्न दोंर- 
बउदलि कोड बेज्निरिय मीसेगढ़ ससिक्न्ते विष्णु-दोर- 
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ब्बलदले कित्तनोत्तिरेसि कऊड्जिन तेगरिन तेड्धिन नम्दनज्ञछ' ॥ 

स्वस्ति समधिगत पदश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्वाराषतीपुश्वराधीश्वर । 
याद्वकुल्ाम्बरथध मणि | मण्डलीक-चूडार्मण | श्रीमद्अच्युत-पादाराधना-लब्ध- 
लिष्णु-प्रभावम्‌ । दिक्पालक-पराक्रमाक्रमाकमण-पढ़-पराक्रमुक-स्वभावम्‌ । शत्रु-क्षत्रिय 
कलत्र-गर्भसव-सम्पादक-गभीर-शद्भू-नाद । वासन्तिका-देवी-लब्ध-वर-प्रसाद | हिर- 
प्यगर्ब्भ-ठुलापुरुषादि-महा-क्रतु-तहस्त-सन्तर्पित-पितु-देव-गुरू-सम *०* निरुपभ-छत्र- 
गुण-निर्जित-विराज-विष्णु-ची र-विजयनारायण-पुरायर ख्यात-देव -कु छ-बु छ -वलत- 
कुछ ( कुछ )-वादवर्णरूथि-विष्णुसमुद्र विलास-मु।द्रत-मही-लोकन्‌ अविकरण चाहु- 
य्य-चठुरानन | चतुब्देंदपाडित्य-मण्डितगो।डपडानन समरमुखणहीताहितमहीकान्त- 
कामिनीजन -मुखनिरीछणक्षणकृतसूर्यनिरीक्षण दृसिहष्याननिश्चलीभूत-निर्मछचरित्र। 
पराज्जनापुत्र | सककलनसत्यनित्याशीर्वाद-सामथ्य सम्पादितकल्पायुरारोग्यामिबृद्धि- 
युक्त दुद्धस्समरवेत्छीसंसक्त दोब्बछावक्ध पदुश्शीलाश्वपतिगजपति प्रमुखराज-लोक- 
निईयनिदकछ्नो पाजिताश्वगनादिनानाविधरत्ननिचय-रचिरलच्मीविज्ञासम्‌. | सर- 
स्वतीनिवासम्‌ । चोत्ठकुलप्रलय-मैखम्‌ । चेरम-स्तम्बेरस-राजकण्ठीरव । पाराख्य- 
कुल्लपयोधि बडवानल । पक्चवयशोवल्लीपल्लवदावामल । भरासिदयर्स्मे लिंद सरभ 
निश्चल-प्रतापाधिपतित-कलठ पाव्ठादि-र॒पाल-सलमम्‌ | निज-सेना-नाथ-निदलित 
जनमाथपुर घगदू-दारिद्रय-विदारण-प्रवीण-कारण्य-कंटाक्ष-निरतद्रण पत्यक्ष-पद्मे 
ज्षण-चतुस्समुद्र-मुद्रित-वसुमती-मनो हर-लक्ष्मी-वल्‍लभ । मयलोभदुलंभ । नामादि- 
समत्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ भ्रीमत्‌ कब्ि-गोएड विक्रमयद्ग वीर-विष्ण-वर््धनः 
देवद. गक्नवाडि-तोम्बत्तर-शरीरनुं । नोत्ठम्बबाडि-मूवत्तिट-्छौसिरमु । 
बनबसे-पन्नि-न्छीसिरम । हलसिगे-पन्निच्छीसिरमुवेरडरु-नूरु वर्र दुश्निग्रह-शिष्ट- 
प्रतिपालन-पृष्व॑ंकवेक-च्छुत-च्छायेविन्दाछ दनामहानुभावनिं बह्षिय । 

कन्‌ ॥ तन्देयलू अच्छोदित-तेट- | दिन्‌ दवे नेगल्दादिरासिब-पडविगे समनेम्ब॥ 

ओन्‍दु-विभव-प्रभावते- । यिन्दं ्रखिहनरसु-गेय्युत्तिहंम || 
बृ० ॥ हिमदि सेतु-बरं तोलल्दु - नेलन निष्कप्थ्क॑ मादुव- | 

दि महोग्राजियोत्धान्तिदिर्दिंदटिं खद्भट्यनं कोन्दुवा- 
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समदेभावक्तियं हय-प्रततिय॑ चेम्बोद्जछ नूत्न रत्‌- 
नमुम कोण्डु उ॒तिहं-भूपनेत् य॑ दोस स्तम्मदोछ_ ताल्दिदम्‌ ॥ 

व || अन्तु समस्त-मण्डलिक-सामन्त-सेनानाथ-परिबन-परिदृतनागि दोरखमुद्रद 
नेलेवीडिनोछ समुत्तु ग तिंहासनासीननागि सुखसझ्लथाविनोदर्दि राज्य गेय्यु- 
ततमिरे तत्पादपदपजीवि | स्वस्ति समस्तराज्यमरनिरूपितमहमात्यपदवीप्रख्यात॑ 
शक्तित्रयसमन्जितं श्री-वीर-विष्णु वरद्धेन-दे व-पताड़-लक्ष्मी-रक्षणाज्ञ- (२) 
रचक सत्यन्शौच-स्वामि-हितादि-सद्‌-गुण-शिक्ष॒क॑ चतुब्वेदमहादाननिरतं श्रीमद- 
मिनवभरत श्री बीर विष्णवर्द्धनदेवभुज्यविजयमण्डितमानवाकारचक्रम । 
स्वामि-समादेश-साधितसकलदिकचक्र | कौशिक कुलाम्बरदिवाकरम्‌। सम्य- 
त्ततरनाकर । नामादिसमस्त प्रशस्तिसहितम्‌ भरीमन्महाप्रधानम्‌ । 

बृ० ॥ कुडे दपमेरे होय्सकत-महीमुबनवकेरदुक्केयिन्दे तां । 
पडेदनशैषराज्यकरमा रघुरन्परनेन्दु तन्‍्द-वेग- 
गडेतनर्म निरन्‍्तरवेनल प्रभु-शक्तियनान्त पेम्में नूर- 
म्मि मिगिलादुदे-वोगछ वेनुन्नतियं विभु-देव-राजनम ॥ 

अन्ठु पति-द्वितनुं सकक्व-नियतनुवेनिसिद देव-राजन गुरुकुलुवेन्तेन्दोडे | 

श्लो ० ॥ जयत्यमरन गेन्द्रपूबिताड्ि युग धभो३। 
वर््धमानबिनेद्धस्य शासन कर्म्मनाशनम्‌ || 

अन्ठु औवर्द्धमान-स्वामिगढ् दिव्य-तोत्थंदो * केवलिगक' श्रृतकेवलिगक', बुद्धि- 
प्रा्क अप्य परम-मुनिगढछ, सिद्ध साध्यरमागे तत्तीर्थसामर्थ्यम सहस्नगुण माडि 
समन्‍्तभद्र स्थामिग्ल,वकलड़ूदेवरं । ग्रद्धूपिडक्षयाय्यंदं (। व्‌ ) आदि- 
यागे घल्म्बर् श्रुत-चररु सन्‍्द बलिक्के श्रीमूलसज्धद श्री कोण्डकुन्दान्वयद देशिय- 
गणद. पुस्तक-गब्छुद विशिष्दोछों सागरनन्दि सिद्धांत-देचरमिनव-गणभररे- 
निसिदरबर शिष्यरह नन्दि-मुनि-3ज्ञवस्वर शिष्यरु तक्क॑-व्याकरण-पिद्वान्ताम्बुरुह- 
वन-दिनकररमेनिसिद श्रीमन-जरेन्द्रकीत्ति-त्रैजिद्यदेशरवर सघमेर्‌ पटत्रिशदूगुण- 
मणिमण्डनमण्डितद पश्चविधाचार-निरतरुमण श्रीमन्मुन्िचंद्र-भद्टारकर श्री-पादार- 
किन्दाराधक | 
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इ॥ मूल मूलगुणत्तथोत्तरणुणः काण्ड भुर्त स्कन्घकस 
शा शान्तिरथाह्ष र: प्रथमतो धर्म्मो दया मक्री । 
जाता यस्य स कल्प-भमिजनितो भव्येष्यमीएं फलम्‌ 
शिष्यश्श्रीमुनिचद्धदेवयमिनः सम्बद्धतां देचण: ॥ 

आ-विशिष्ट-कल्प-द्र मन॒ वंशावतारवेन्तेन्दोडि भी-कोशिकमुनीश्वरनिन्दनेकर् 

( व्‌ ) अनुपमरेसेद्रवरोत्ठ गे | 

कन्‌ ॥ अनवधिशुणमणिभवर्न बिनपदयुगछोदयचलाक्क विद्वज 
लन-बनज-राज-हँसं । जनसंस्तुतनेनिसि देवरा नेगल्दम्‌ ॥ 
आ-विमल-यशन कुल-बधु | भूविनुतचरित्रे सकलगुणवति विकचेन्‌- 
दीवर-लोचने पुण्य- | सत्री-वन्दिते कामिकब्बे नेगल्दलु जगदो८ ॥ 
आ-दम्पतिय तनूज॑ | मदेव-कुलाम्बरेन्दु निम्मल-कीत्ति 
श्रीदयितं निरवद्य-गु- | णोव्यनुद्यिश्तिदनेसेयलुद्याव्त्यम्‌ ।। 
एने नेगल्दुदयादित्यन्‌ | वनिते पतिब्रतगुणावलम्बन-योपषिज- 
जनविनुते सत्कलागम- । जनितेयेनलु किरुगणब्बे नेगल्दलु जगदोछ ॥ 

व्‌ ॥ एने नेगल्दिद दम्पतिंगछ-उद्धवमुद्धविपन्ते पुण्य-मा- 
जनरोगेडत्तनूभवरदात्ततेयिं रतुन-त्रयज्ञब्ी- 
बनधि-परीत-मूतक्दरोह्वन्देसे वन्तिरे जैन-धम्मे-बर्‌- 
द्वनमेने मूवरिन्दमे यशोलते पूर्ब्ब दिगन्तराक्वम ॥ 
पेसर-बेट्टा-मूवरो छ_ पेम्मेंगे मोदले निसिदृत्युदात्तप्रभाव- 
प्रसव श्रीदेव राज विम्ब्ठयुणणणाछम्बन॑ं सोमनाथम | 
कुसुमाल्ाकार-सार-प्रकटित-विभव-शयीधरं तानेनल्‌ वर्त । 
तिसिदर्नोहारहारोज्वब्धतर-यशदिं तीवे दिक्‌-वक्रताउम ॥ 

कन्‌ ॥ अवरोछगेनिसु निज-कुल- | नव- न्िनी-द्युप्णि निखिल-भत्यजनेका- 
ए्णव-पृण्ण-चन्द्रनु्यत्‌- | प्रविमासित-कीर्सि देवराज नेगल्दम ॥ 

बू || जनसंखुदययोल्वीवनत्यधिकनीतं विश्रुताचारनी- 
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तनतक्यीरपदनीतनुद्घ-यशनीते सत्कलाधारनेन्दू । 

एनितानुं तेर॑दिन्दे बण्णिसलिला-लोक॑ कर पेम्यु वेत्‌- 

तनुदात्त-स्थितियिं सुद्दजञनविपदू-विद्वावणं देवणम्‌ ॥ 

लडजभवनफके येनिसुव । गिडु कल्लु मरनदपरे निपरं पडेदघर्म । 

बिडिसलु वेडिये पडेदम्‌। कडुचरितेय देवराजन धरेगेसेयलू । 
आ-मव्य-चूडामणिय मनोरमे | 

कन्‌ || अनुपम-महिमाह्म्बिनि | जिनपद्सरसिर इस गकुन्तले योषिज- 

जनविनुते पृण्णे कश- | स्तनि कामल-देबि नेगल्दव्छी-उसुमतियोक्त_॥ 
यू ॥ त्िर केन्दऋत्‌ इन्दुवं बदनबुरुज्ञाकिये कुन्तद्ा- 

बल्ली चेम्बंड_-गोडनं पोदल्इ-मोले मुक्तानीक्म दन्तबुत्‌- 

पछम॑ लौचनवीक्षु-चाप-लतेय॑ भ्र,विश्रमं पोल्वियं । 

तक्के यलू कामल-देवि मन्मथधनुज्ज्यालेखेयन्तोप्पिदल_॥ 

अन्तु सकुठुम्ब-समेते ओीबिनधर्म्मनिर्म्मलाम्बरहिमिकरनं_श्री-हो्सलमहीशराज्य- 

भूभन्निलयमणिप्रदीपकलशमु मागुत्तिइंडे श्री-दोय्सलं देवराजन धर्म्मंबुद्धिंग स्वामि- 
भक्तिगं मेच्रि सूरनहक्लिय कोट्ो डल्लि। 8... ' 
बढ ॥| एनिसुं शुश्राश्न-जाल॑ व सिद रबतादीन्वमीयिदु वेन्देम- 

बिनेग॑ नाना-सुधा-दीधिति बत्वबह्रिमुत्तुद्धकूर्ट त्रिकू्ट | 

बिनगेहं शो मिसलू माडिसि निब-बनक॑ गित्त नाल्‍दोछनिशन्‌- 

गनेगित्तं मत्तवोन्दं विज्ुध-जन-सुरोल्रोबनी-देव-राजम्‌ |। 

अन्तमरेन्द्र-मवनमेनिप पाए वे-जिन-मवनमराज-राष्ट्रयशो-धन-दइद्धथर्थवागि माडिसि 

भी-होय्सछ देव॑ कूतु भी-पाश्वंदेवरथ्टविधाच्चैनेंग ( व्‌ ) आहारदानक' ऋोधन- 
संक्‍्सरद उत्तरायण-संक्रमणदरिदष्ट-देवता-सन्रिधानदला-तूरनइल्लिय मोदल नाल्वतु 
होननोछगे हु दोन्न मोदलं श्रीपाश्लेपुरम माडि देव-राजज्ें धारा-पूव्वंक माडिया- 
घन्द्रावतारं सलुवन्तागि कोट्टदा-मव्य-चिन्तामणि भरीमन्‌:मुनिचन्द्र-देवर औी- 
पादव कर्शि घारा-पूर्व्वक॑ माडि कोट भूमिय सीमेयेन्तेन्दोडे देवरकेरेय पड़ुवण- 
कोडियिं नट्ट कलुगक्ति दोडगट्टर पडुतरण-क्रोडियिं मूड माविनकेरेंय दारिविन्द 
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क्रेतन-घट्टदिं तेक माविनकेरेंथिं पहुचणन्‍्सीमेयिं पहुच तरंगेलेय मोरोडिय हेगड़े 
मेतनगट्द बढ़गण क्रोडिय कब्बिनकेरंय मूड़ण कोडियिन्दवा-अवश उ्ुड़निन्द 
मूडलु ॥ ( हमेशाकी तरह अन्तिम वाक्याववव और श्लोक ) भद्वमस्तु बिन- 
शासनत्य ॥ 


[ बिन शासन और पाश्वनाथके सिद्धान्तोंकी प्रशंसा) राणा पोप्सल और 
राजा विष्णुकी प्रशंता । 


जिस समय ( अनेक पदोंसे युक्त ) कश्चिको अधिकारमें करनेवाले, विक्रम- 
गज्ज, वीर-विष्णुवर्द्धधन-देव गज़वाड़ि ६६०००, बोलम्बवाडि ३२०००, बनवसे 
११०००, तथा इलसिगे १२००० पर राज्य कर रहे थे :-- 


उसके बाद, अपने पिता की छापसे जेसे अज्लित होगये हों, झ्रस्लिंहद' सवा ये । 
( उसकी प्रशंसा ) उनके दोरसमुद्रमें राज्य करते समय, उनके पादपओोपजीवी 
महाप्रधान देवराज हुए । उनके गुरूकी परम्परा निम्नमांति थी: -- 


वर्धमान जिनेन्द्रके बाद केवली, और “भ्‌ तकेवली? हुए । उसके बाद उसी परम्परा 
में-- मूलरुंघ, कोण्डकुन्दालय, देशियगण तथा पुस्तकगच्छमें, समन्तमव्रस्वामी, 
अकलडझड-देव, णद्धपिच्छाचार्य तथा और भी बहुत-से श्रुतघर हुए। इनमें एक 
समरनन्दि-सिद्धान्तदेव हुए. जो नये घगघर समझे जाते थे। उनके शिष्य अ्रहनन्दि- 
मुनि थे। उनके शिष्य नरेन्द्र-कीत्ति श्रेविद्ये थे जो न्याय, व्याकरण और 
दर्शन में पारज्ञत थे । उन्हींके साथी मुनिचन्द्र-भट्टारक थे | 


उनके चरणों का पून्रक शिष्य देव था। उसकी परम्परा इस प्रकार रहीः-- 
कौशिक-मुनिसे सन्तान चली, जिसमें देखराज् था। देवराज का पुत्र उदयादित्य, 
उसके, तीन पुत्र हुए--देवराज्, सोमनाथ और भीघचर । इनमें से कबुचरिते का 
देवराज प्रधान था | | 
उसको देवराज-होब्सलने सूरनहल्लि दान में दी । और उसने वहां एके मिक- 


मन्दिर बनवाया। होब्सल देवने अष्टविश्यान्यंन और आहारदानके मिम्रि्त 
प्र 
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सुरतहल्लि की ४० होन में से १० होन इसके लिए निकाल दिये और इसका 
नाम पाश्येपुर रख दिया । और देवराघने भुनिचन्द्र-देवके पादप्रच्ालन पूर्वक 
भूमिदान दिया । ] 
[50, एए, १४७४०08724]& 7]., २०. 76 ] 
३२५ 
महोबा; संस्कृत । 
[ सं० ११०३-८११४६ ४६० ] 

इस लेखमें सं० १२०३ होनेके अतिरिक्त शिल्पी ( इसको खोदनेवाले') 

लाखनका नाम और दिया हुआ है| 
[ 4. एफरणांशइ्ााणा, ०9088, जज, ए. 78, & 


शरद 
'हुस्मच ;--संस्क्ृत तथा कझढ़ । 
[ झुक ३०६६--१३४७ ई० ] 
[ इम्मचमें, तोरण-वागिकके उत्तर की ओर के खस्भे पर ] 
भीमत्परमर्गंमीरस्याद्मादामोघलाड्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्ैलोक्यनायत्य शासन जिनशासनम्‌ [| 
स्वस्ति समत्त-मुवनाभ्रय श्री-पथ्वी-बल्लम महाराणाघिराज,परमेश्वर परम-मट्टारक 
सत्याभय-कुछ-तिलछक॑ चात्ट क्यामरणण श्रीमत्‌-अशदेकसज्न-देधर विजय-राज्यमुत्त- 
रोत्तरामिवृद्धि-प्रवद्धेमानमा-चन्द्राक -तार॑ सलुत्तमिरे तत्पादपदपजीवि | (पंक्ति 
८ में समरधिगत पतश्च” से लेकर पंक्ति २० में 'भहा-मण्डलेचरं? तक -शि० लो० 
“नं ३१४ की ११ बीं पंक्ति से २५ तक की पंक्तियों से मिलता है । ) 


हुम्मचके लेख 


कुन्दद- तेज प्‌-प्रसरम्‌ । 

कन्दिसे पर-नप-यशो-लता-कन्दव्वमम्‌ । 

वन्दिगे बेलपुदनित्तम्‌ | 

कन्दद जसमेसेये बीर-देव-छपावम ! 

आतन इृदयादाज्नदोछू_। 

आतत तनु-लतिकेयोन्दे सान्दसि मिकल | 

मातेनो सिरियुमं गिरि- | 

जातेयुम॑ सतियरोत्गे बीरस-देवि ॥ 

अवगें तनूभवर क्रमदिनादरपश्चिम-दिग-बधूटियोछ_। 
रबि नेरेयल्‌ पोदल्व बेछगु' बहु-रागमुमुग्र-तेजमुम्‌ । 
भुवन-दगुत्सबज्ञछ्क निपी-गुणदन्तिरे सैल-भूषजुम । 
भुबन-विनूत-गोग्गि-जुप नो हु गनम्गद बम्म-देवनुम्‌ ॥ 
निज-भुज-बल्दिन्दरि-भू- | 

भुजरं कोन्दोत्तिकोण्डु देशमनन्ता- | 
विजिगीषु-लैल-भूपम्‌ । 

भुजबल-सान्तरनेनिष्प पेसरं पडेदम्‌ ॥ 

आतन तम्म॑ तोछोछ्ि- | 

रा-तव्थमं तछ दु ताल्दिदं सत्य-बचम | 

ख्यातं गोग्गि-हपाव्म्‌ | 

भूतव्ववरियल्के नन्नि-खान्तर-वेसर | 
विक्रम-शान्तर-वेसरम्‌ 

शक्रड्जेणेथेनिसि पडेदनुरण्ड-मही- | 

क्रम नेषगिसि दिड मुख- | 
चक्रोज्व>-कीसि-कान्तनोडुग-भूषम्‌ ॥ 
पर-नरप-शिरः-कन्नो- । 

त्कर-करि कमछ|-पयोधर-दय-हारम | 
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स्मर-मूर्ति सकल-दिगूमुख- । 
परिचुम्बित-कीसि वम्प-देव-कुमारयम ॥ 
अवबर तायि ॥ 
खनक॑ रक्कत-गड़-मूमिपति काश्जी-नाथनात्म-प्रियम्‌ । 
विनुतर्‌ श्री-विनयर्‌ सु-शिक्षकरेनलू विद्विष्ट-भूपाकत-सं- । 
हनदिं क्रान्त-यशो-विद्धास भुब-खड़गोल्लासि तां शोरिश नन- । 
दनना-चट्टल्ष-वैधिगेन्दोडे यशशशरीगिन्तु मुं नोन्तरार ॥ 
कुन्तऊ-देशदोलोप्पुव । 
सान्तव्ठिगेय नडुवेनिप्प पोम्बुडचमिला- | 
कान्तेय पेर-नोसलेनिसे निर | 
न्तरमेसेवोन्दु-तित्ठअम्नुब्बी-लिव्ठकम्‌ | 
इन्तेनिसिदुब्बी-तितुक-लित-भवनव माडिसिद महान्ततिय प्रिय-पुञ्न-नप्प 
विक्रम-शान्तरस्े ॥ 
पुद्विदनिनजे तेजम | 
दिट्टि मोगकमद चन्द्रमज्ेछ तरदिम | 
पुट्ट बवोलखिक-वैरि-घ- । 
रट्ट शरदिन्दु-कीत्ति तैल-नुपाव्दम ॥ 
नह्ने विनोदि धम्संलने धारम्मिकनब्धिये स्नदागरम | 
कुछिसमे शख्ममज्जुनने धन्वि सुरेन्रने भोगि मन्दरा- 
चकमे गिरीन्द्रमप्रतिम-राये-ऋछपने चक्रि लैल-मण- 
डलिकने दानियेन्दु मुडिगिक्किदेनाप्पंवरेत्तिकोक्षिरे | 
त्रिभुवनमक्ष-चक्ति कुडे लैल्ल उ॒प॑ पडेद नपोत्तमम्‌। 
त्रिभुवनभज्ञ-साम्तर-निजोचित-नाममनुर्णि बण्णिसल । 
विभु अगवेकदालि-बेसरं तऊे द॑ निखिक्ाल्थिगादुदोन्‍्द्‌ । 
अभिनवमण जन्नमन्मुर-द्व ममेम्विनमित्तदात्रियोछ ॥ 
आतन वक्तस्थव्दोक़। 


हुम्सचके लेख 


जू ( उत्तर मुख ) तन-मणि-द्वारवेनिसे तसु-दचि सौभा-। 
ग्यातत-गुणम॑ तक दक्_। 

कोठ॒क-तनु-लतिकेयिन्दे बदल-देवि ॥ 
सम्प्नोत्सव-भावमं तब्ठे दु लीला-यौवन-श्रीयनान्त्‌ । 
इम्पिन्दा-मिथुनं मनोरथमनान्तिप्यन्नेग पुट्धिदर्‌ । 
'प्पा-देवियमुप्रवंश-तिलक ओीवल्लभोर््वशनुम | 

पेम्पि पुट्ुबवोल्‌ सुधाण्ण॑वदोछा-शभिये सुर-चमाघमुम्‌ ॥ 
पर-मूपाल-समुद्रदोछ_निज-कर-प्रोत्खात-निंस्तिश -मन्‌- । 
दरमं सन्धिसि विक्रमद्‌ू-भुब-फणीन्द्रावेशित-प्रान्तमम । 
भरदिन्दं कडेडुग्र-वंश-तिलक भ्री-कान्तेयं तन्नपेर- । 
उरदोछ_ताछ दे बुधाक्ियिम्‌ पोगछदो भ्रीवक्ञभाख्यानमम्‌ ॥ 
विक्रम-गग्वमं तत्छे दु तागिद बेरि-नपाकछ्न-जाछू-दोश. | 
चक्रदोछिई विक्रम-बधूटियनिवकुव्धिगोण्डु बल्पिनिम्‌ | 
विक्रम-वज्न-वेदि-भुज-मण्डपदो छ. तत्व दोल्दु ताव्ि ददम्‌ । 
विक्रम-शाह्टिगछ_पोगछे विक्रम-शान्तरनेम्ब नाममम्‌ ॥ 
शौर्य यस्य सदष्प-वेरि-बनिता-वैधव्य-दीक्षा-मुरुः | 

प्रायो दानमनूनमस्थि-बनता-दारिद्रथ-विद्वावणम्‌ । 
कीत्तिद्िवनिता-विलोल-कबरी-कुन्द-प्रतिददन्द्िनी । 
सोउये सद्गुणस्नरो हणगिरिः श्रीवल्लभोव्वीश्वरः ॥ 
अभय-विशुद्ध-नायक-निबद्ध-निज-क्रम-चूडेयं शिरशू । 

शु ( सु )मग-विभूषेयेन्दु तछ्े दिदरिगितु समस्त-धात्रियम्‌ । 
विभुसले कोट कट्टिदिरोब्ठान्तहितग्गैहि-नाक-लोकमम्‌ | 
त्रिमुबन-दानियेम्ब पेसरं तक द॑ बुध-माक्के बण्णिसल ॥ 
कृचुरिय बोट्ू मेणिदु । 

पुत्तछिगेयो नीछ-मणिय तोह्,गम्बदोल्ठे म्‌ । 
तेत्तिसिदुदेनिसि घरेयम | 


8७ 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


पोचुदु भुज-वज़-कोटि-सिरिवल्लद्ना ॥ 

इन्तु बग्ेंगोछ्िपुदोन्दु-ब---। 

सन्तद्‌ सान्वत्टिगे-सायिर सन्‍्तविरल्‌ | 

शान्तर-तितछक॑ बिक्र म- । 

शारसन्तरनेकातपत्रम॑ तक दिदम्‌ ॥ 

आ-मभूपतियग्रजेगे । 

तैभुवन-व्यास-कीर््ति-यज्ञा-लछदिम्‌ । 
भू-भुवन-कछ्ठि-कछझंद । 

वैभवर्म-कच्चि कह्ठअुदेनआ्रिये ।। 

धरेयेज्ञ' चित्र-वैद्यालय-नव-रचना-चूह्॒क॑ दिकू-करीन्द्रो-। 
त्कर-कण्ण-श्रेणिमेल्ल॑ लिन-सव-निनदत्‌-तृय्येकोत्ताछ-्ताक्ू । 
स्फुरितोद्यदू-व्योममेल्ल॑ परमर्नजनपतीज्या-ध्वज तानेनलू। 
वर-पम्पा देवियेतं बेठसुवद्ध॑स्हच्छासन-भिय पेम्पम्‌ | 
विनुत-महापुराण जिन-नाथ-कथो क्तिये कण्ण-भूपषणम्‌ | 
जिन-मुनिगछ गे माडुब चतुर्व्विध-दानमे हस्त-कक्कणम्‌ | 
जिनपति-भक्ति-सूक्ति-नुति-मालेये बन्घुर-कन्थ-मण (पश्चिम मुख) उनम्‌ ! 
तनगेने तैल-भूप-सुते मेच्चुब्छे तनु-भार-मूषेयम्‌ ॥ 
उन्बी-तिव्ठकऋमनिक्तिपि वि-॥ 

गुब्विसिदवोलोन्दे-तिज्ञव्येठ_ माडिसिदक्क नल्‍्कू । 

ओशब्बछे शासन-देवते। 

सन्तोंन्बि-बन्येयेनिसि पक्पा-देलि ॥ 
आ-ब्तनासचिमज्येय । 

भू-नुत-शीछ्ववने तक दु सौभाग्य-वपुश्‌- । 

श्री-निधि भोग्य-श्लाध्य- | 

श्री-निधि पुट्टिवन्गु दात्ते बायक्ष-देवि ॥ 
स्तन-कल्ठशाप्रदोंछपोढे दु मुत्तिन दवास्मनोन्दि कष्णदोछ् | 
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. घन-कुछिशावतंसमनमर्क्केयनाछ दु विनीछ-केशदोक । 
विनुतवेनिष्प केदगेय सूक्रियनित्तरदनखांशुगढठ । 
दिनमुख-पूजेयोक़र, तोडव नीमवे बायल-देविगावगम ॥ 

ई-चरित्र-पवित्रेये ताय शीलद पूड़ेयेन्तेन्दोडे | 
रूचि-पूर्वाश-विघाब्चने । 
रुचि-पूर्व्य-महामिषेकमुं रुचि-पूर्व्य- । 
प्रचुर-वतुर-व्यक्तियुमिवे । 
झुचि पम्पा-देविगखिऋ-सन्ध्या-त्रयदो वध 


इन्ती मूवरु श्रीमदू[ द्‌ ] रबिछ-संघंद नन्दि-गणदरुझृत्टान्वयद्‌ 
वादीमसिंह रेनिपजितसेन-पण्डित-देवर गुड गह्वप्युद्षिनुन्बी-तिछ॒कमेनिसिद 
पश्च-बसदिय बडगण पट्टशाछ्े य॑ माडिसिदरवर गुरुगहन्वयदाचार्थ्यावल्लि-येन्तेन्दोडे ॥ 
श्री-बद्ध मान-स्वामिगह& तीत्थ प्रवचिसे सप्र्द्धिसम्पन्नरप्प गौतमर ग्गणचघरदेने 
त्रि-शानिगत्ठप्प मुनिरक्त_ पलवर्रु सले अवरिं वक्षिय चतुरञ्ञुछ-ऋद्धि-प्रासरेनिप 
कोण्डकुन्दाचाय्यरं॑ श्रुतकेवह्धिगठे निप भद्रबाहु-स्थामिगछ, मोदलागे 
हह्टम्बराचाय्यप्पों दिम्बन्ठियं समन्तभद्ग-संवामिगत्, दोयसिद्रवरनन्तरं गछ्जछ-राज्यमं 
माडिद सिहलन्धायाय्थेर अवरिं जिन-मत- -शशक्लरेनिय्कलड्देप | 
खरिं राय-राचमल्लन गुरुगरूप्प याद्रिज-देवरेनिसिद कनकसेन-देव- 
रुमवर शिष्यरोडेय-देवर रूपसिद्धिय माडिद दयापाउठ-देयदं १र्सिसिदिम्ब्तियं 
घट-तक्क पप्पुजरु स्याद्माद-विद्यापतिगछ,' जगदेकमल्‍ल- वादिगत्य मेनिसिद 


श्री-धादिराज-्देवर ॥ 
जयिसुत॒दे बिनदमुद्धत-। 
चयम॑ भी-वादिराज-सूरिगे सभेयोछ्ठ । 
अयसिद-बक्रवशिंगे | 
जय-पत्रं बरेदु कुडडुतमिप्पुंदे बिनदम ॥ 
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इन्तप्प बादिशज-देवरिम ! कमत्ठमद्र-देबखरिं। शबर-चत॒म्मुंखद ताकि- 
कचक्रवर्सिगठ' यादोभ-सिह प्मे निसिद्ज़ितसेन-पण्डित-देवस्वर सघरम्मेर्‌ 
कुमारसेन-दे व नन्‍्तर वैय-गज-केसरियेनिसिद श्रेयान्स-दे वरवरिम्‌ ॥ 


यः पूछ प्रथिबी-तले यमनिशं सन्तस्तुवन््मादरात्‌ 
येनानऊकू-धनुर्थितं मुनि-लना यस्मै नमसस्‍्कूर्ष्वते | 
यब्मादागम-निर््णयस्तनुभतां यस्यास्ति जीवे दया 
यर्मिन्‌ भ्री-मलघारिणित्रति-पतौ धर्मोइस्ति तस्मै नम$ ॥ 
'थस्य वागसृतं लोके मिथ्यैकान्त-विषापहम्‌ | 
तस्मे औपाल-देखाय नमसभेविद्य-चक्रिरे ॥ 
अवर सप्रम्मर ॥ 
इच्छा-विधाता मयतो विधातां 
नारायणो मौन-परायणोज्सो । 
मद्देश्व रो दूर-विनश्वरो उस्मिन्‌ 
कोन्नन्तवीय्ये प्रतिवक्ति वादी ॥ न 
भीमत्पस्या-देवियर भोवज्ञम-देवनुं राज्यं गेय्यत्तमि्ु ख (श ) क-बर्ष 
१०६६ अ्रभष-संवत्सरद वेशाख-शुद्ध-पश्चमी-इृहस्पतिवारदन्दु बडगण 
पट्टशालेय प्रतिष्ठेय माडि श्रीवल्लभ-देव॑ बासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर काल॑ कल्चि 
घारा-पून्ब॑क कोट बृत्ति आवुदेन्देडो ओडिलब्रयलु-मूतगदेयुम॑ सब्ब-नमस्यं माड़ि 
कोटर्‌ ॥ (वे ही अन्तिम वाक्यांवयव और श्लोक ) ( दक्षिण-मुख ) भरी 
डुम्मेति-संवत्सरद पुष्य-शुद्ध-दष्टिसोमवारदन्दु श्री-चीर-सान्तर 
५: आई इकिद्द देवरस-दृण्णायक बरू रूवारि मादेय दोयिद 
भरी-जिनशरण ॥ 
[ जिन शासनको प्रशंसा । 
जब, ( उन्हीं चालुक्य पदों सहित ), धगदेकमल्‍्ल-देव का विजयी राज्य चारों 
ओर प्रवद्धमान था :-- 


हुम्मचके लेख छ्के 


तत्पादपंश्रोप्जीबी, ( शि० ले० नं० शश्३ में को नत्रि-शान्तर के लिये 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं सहित ) रादा बीर-देव या । उतकी रानी बोरल 
देयो थी | उनके राजा तैल, राजा गोम्गि, ओडडुंग और बअस्मदेव, ये चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, थे । तेल का नाम भुबबल-शान्तर पड़ा; गोम्गि का नन्नि-शान्तर, 
और राजा ओड ग का विक्रम-शान्तर । रूपमें कामदेव के समान कुमार बम्म-देव 
था | इन सबकी मां चट्टल-देवी ( बीरल-देवी ) थी, बिसके प्रिता राजा रक्कधन्गंग, 
पिता काश्बी-अधिपति, गुरु शीविज्य, पुत्र गोग्गि थे | 


कुम्तल-देशमें सुन्दर शान्तह्ठो में प्रृथ्वीदेवी के माये के समान पोम्बुन्च 
था। उ्वी-तिलक जिन मन्दिर को बतानेवाली महाप्तती के प्रिय-पुत्र विक्रम- 
शान्तर के राजा तेल उत्पन्न हुआ था | तैलको चक्रवर्तती त्रिभुवनमल्लने “त्रिभुवन- 
मल्ल-शान्तर! का नाम दिया; 'जगदेकदानी” का भी पद उसको मिला। इसकी 
रानी चट्टल-देवी थी । इन दोनों के संयोगसे पम्पा-देवी और राजा शऔीवल्लमका 
जन्म हुआ था । श्रीबल्लभका दूसरा नाम विक्रम-शान्तर था और यह सान्तलिगे 
हजारका राजा था । 

इस राजा की बड़ी बद्विन पम्पा-देवी बहुत ही जिनभक्त थी। इसने एक 
ही महीने में उब्वीं-तिलक ( बसदि ) के साथ-साथ शासन-देवता बनवायी थी। 

पम्पादेवीसे, नयी अततिमब्बे* के समान, उदार बाचल-देवीका ७न्म हुश्रा 
था। उसकी प्रशंसा- 

ये तोनों ( पम्पा-देवी, भीवल्लभदेव तथा बाचल-देवी ) वादीभसिंह नामसे 





१, यह चालुश्य चक्रवत्ती तैछके सेनापति महछपकी पुत्री नाग-देवकी पत्नी, 
वथा पदुवछ तैछकी माता थी | वह भक्त जैन थी,इसने पोच्चाके 'झान्ति पुराण” 
की १००७ भ्रतिया अपने खर्चे छिखवायी थीं, और खोने तथा रक्षोंदी १५०० 
खिल प्रतिमायें बनधायी थी | 
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प्रखिद्व, द्रविक्ृत्ंघ, नन्दिगण, और अरुज्जलान्वयके अखितसेन-पण्छित-देवके ग्रहस्थ- 
शिष्य और शिष्या थीं. उन्होंने पद्च-बसदिके उत्तरीय पट्टशालेको बनवाया था। 

इसके बाद अपने गुरुओं की परम्पराके आचार्य्यों के नाम दिये हैं, वे प्रायः 
सब बे ही हैं जो पहले के शिलालेख नं० २११ और ११४ में आ चुके हें। 
विशेष इतना है कि अजितसेन-पण्डित-देवके दो सघर्मा थे-- कुमारसेन-देव और 
भेयान्स-देव | इनके बाद बहुत बड़े विद्यान्‌ मलघारि, तथा भीपाल-देव त्रेविष- 
क्री हुए | उनके सघर्मा अनन्तवीय थे | 

जब पम्पा-देवी और श्रीवल्लम-देव राज्य कर रहे थे, ( उक्त मिति को ), 
उत्तरीय पट्ठशाले की स्थापना करने के बाद, वासुपूज्य-थिद्धान्त-देवके पाद- 
प्रद्ालन पूर्वक निम्न दान दिया;--( यहाँ दानकी विस्तृत चचो है )। 

वे ही अन्तिम श्लोक । 

इसके बाद ६ पंक्तियाँ हैं (जो बहुत घिसी हुई हैं ), जिनमें ढुर्म्मति वर्षमें 
( ११४१ ई० ) वीर-शान्तर-देवके सम्बन्ध में कुछ उल्लेख है। 

देवरस-दण्णायक ने इसे लिखा | शिल्पी मादेय ने ईसे उत्कीण किया । ) 


[ 7५ शा, घ०8००४ ए. १०.४ ] 


३२७ 
मुगुलुर-- संस्कृत -- तथा कच्चढ़ -भग्न 
[ वर्ष प्रभध ८ ३१३४७ ई० १ ( लु० राइस ) ] 
[ वस्तिके भ्रवेशद्वारके पासके पाधाणपर ] 
भीमतरमगंभीरस्याद्वादामोघलाब्छुनम । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम] 


ओ्रीमदेल्कोटि-जिनालयमिदु | 
जयति सकव्विदय|देवतारतनपीर् 


मुगुल्युरके लेख ७ 


हृदयमनुप्रलेप॑ यस्य दीग्घे सदेव: । 

जयति तदनु शास्त्र तत्य यत्‌ सब्बं-मिथ्या- 

सम्य-तिमिर-घाति ज्योतिरेक॑ नराणाम्‌ ॥ 

श्रीकान्तानेत्रनी छओत्पकछवदनससे जातसस्मेरलीला- 

लोक॑ लोकत्रयोज्जम्मितविशद्यशश्चन्द्रिकादो5 प्रताप- 

व्याकीण-त्यक्-युक्त-क्रम-कव्ठित-कुभब्चक्र-खेद-प्रमोद- 

शरीक भ्रीविष्णु भूप॑ बेठगुगे जग राच-मात्तण्ड-रूपम्‌ ॥ 

जित-पड्चेषुत्वदिन्दिश्वरने निसियुम॒य॒त्सुधाकान्तनत्यू- | 

ज्बित-तेल्यो -लक्तमियिं तीव्रकरनेनिसिय दृश्यरूप॑ कहान्से- | 

भत-भासवदू-वृत्तदिन्द॑ विधुवेनिसियुमात्मीय-नित्योदयोत्सा- 

रित-दोषाशेषनिन्तावनोकछमसद्श धीरविष्णु-क्षितीशम्‌ | 

अरिसिनाचक्रचक्र' पोरछे रिपुकुशत्‌-पुज्ञब-भ्रान्ति तल्तोप्‌-। 

पिरे तन्‍्नुआसिबिन्दुच्यक्विसि घरेगुरुछ तप्प विद्विट सिरज्ञछ । 

तर्रुदें कुम्भज्ञछ' पोल्तेसेये नव-घटी-यन्त्रदिं विष्णु सुद्धा- 

बिर-वापी-वैरि-रक्ताम्बुवने निज-यशो-वल्षिगेतुत््वविप्पम्‌ ॥। 

मगु-मगुदु पोककु दुर्गंम- | नगव्ठग्ठ दा-वार्षि-्वरेगवडु' तिगठ । 

तगु-तगुव्ठ दु कोन्दनोवदे । जग-बविरुदरनटसति विष्णवद्धन-देव॑ ॥ 

हिमदि सेठुवरं मत्‌-। ते मगुछ दा-सेतुरवि ट्विमे-बरेगें वि- | 

क्रम-केछियिं तोछल्व | स-मद-छत्रियरनिरिसि खिष्णदपाछम || 

स्वस्ति समधिगत-पदञ्ममहाशब्द- महामण्डलेश्वर॑ द्वारावतीपुरपराधीरवर 

यादवकुलाम्बस्युमणि सम्पक्तव-चूडामणि | मलेयचक्रवत्ति | वष्म॑ज-मूत्ति भरीमत्काश्वी- 
गोण्ड विक्रम-गंग विष्णवर्देन-दहोय्सलू-देवं गडुवाडि-तोम्मत्तर-सासिसमुम 
नेक-छुत्रछायेयिं प्रतिपाठ्ठिसि सुख राज्य गेय्युत्तमिरे तत्पादप््मोपजीवि | घरामर- 
कुलतिलक॑ | जिनेन्द्रपूजविधान-पात्रदान-प्रवर्डित-प्रमोद-पुछ्कम्‌ । श्रीमद्जितसेल- 
अट्टलक-पदाम्मोच-चञ्वरीक॑] परमतस्वप्रागल्भ्यप्रब्छ-विवेक॑ ओऔममन्महाप्रभु- 
पेस्माडियन्व-प्रमाव॑ एल्तेन्दडे || 


0६ जैन-शिलालेख संग्रह 


नियत-स्याह्मदविद्याविभवभवनमा्गिध्प निड त-दोष- 

श्रयमप्युयत्तपोलच्मिगे सले नेलेपागिप्प रूढाकलड्ढा- 

न्वयदो्, भव्याक्तिगेल्ल॑ मोदलेनिसि कर पेम्पुबेचसु पेम्मो- 

डिय वंशं लोकवं कीत्तियेल बेछगितसुज्ज्वलाचार-तारं ॥ 

ज्अक्कर | नय«विनयमननुकरिसवननु- 

नयदिं तेजोधिकनेने नेगई पेम्मौडिय पेम्मंगने भी- | 

मय्यनातन वित्त-प्रिये देखलब्धे पति-भ- | 

क्तियोढा-सीतेगमरन्धतिगमेणेयेनिपछ_॥ 

अवर्गे मर्ग समस्त-गुण-रत्न-सधाम्बुधि मसणि-सेद्टि भू- 

भुबन-बिनूतनातननुबं नेगर्द प्रभु मारि-लेट्टि वान- | 

धव-जन-सब्व-भव्य-जन-फल्प-महीरुृहना-महात्मनी - 

तबद-विभूतियं पडेडुद्लेयं घरेयोछ_ निरन्तरम्‌ ॥ 

दोरसमुद्रद नडुविदृ। मेरु-महीघरमेनल्के माडिसिदं श्री- 

आरमन॒त्तज्ञ-जिना- | गारमनिंदु विश्वकर्म्म-निर्मिमतमेनिसल ॥ 

आ-विभुविनणुग-दम्म | शोबिन्द मन्दरावनीधर-पैब्यंम्‌ । 

शी-वनिता-बल्‍्लभना- । गोविन्दनवोल महीमनःप्रियनादम्‌ ॥ 

वसुधेगे कौस्तुममेनली-। बसदियनी-मुगुत्ठियल्लि सद्मक्तियिनेत्‌-। 

तिसिदनेने मत्ते गोविन्द-सेट्टियं पोगलादप्परे बुध-निधिय ॥ 

भू-विदितने भीमय्य म-हा-विभवे पुत्रि न्लागियक्कनुमिवरी- 

गोविन्दन जिन-एहकति- | पावन-चरितिर निरन्तरं पड़ि सलिपट ॥ 

अवस्म-तनूजमय-नय-शीलनप्रतिम-धर्म्म-सहाय (नि) यक्रनरातिपूछय-डुज्जयनखिलेश्ट- 

शिष्ष-बन-रक्षण-दछ्ूनु “** “सर नेगछ,द महा-प्रभु बेडदे पुण्डा-विष्टि-सेट्टिय 
शुण * मे पोग [6] ला-चठरास्यन युत॑ मायोपायक्के 
पेसवतिधन्ये स्वस्ति य*** ““" *अनेनल नाकिसेट्टिय'** *** “** “*झरा- 
प्रेम्पुम निर्मिर्स्चि मोच-परवित्रनाद ग्रोविन्द 


****** “““ *** वाचाय्यरें कनकसेन-चाद्रिज्ञ-देगरिं चनपात्ठ भट्टारकरि 


मुगुलूस्के लेस् जा 


बासुपूज्य-रिद्धान्त-देवरि * “''देवारें बन्द द्वमिक्त' *** विल्यमों षट- 
तर्काविछ-बहु-भज्ञो-संगत-क्रीपाव्ठ-तैविय-गद्य-एद्य - वाचो-विन्यास - निसम्ग-विजय- 
विलासम्‌ ॥ 

सच्चरित्र-पवि ** ““' विद्या-संशुद्ध-बुद्धये । 

विद्वज्बन-प्रपृज्याय बाखुपूज्याय ते नमः ॥ 

इन्तु नेगल्तेवेतत तन्न गुरु-कुलद पेम्पं नेगकछ्ि य्ोविन्द-सेट्टि माडिखिदनिन्ती- 

जिनालयम ॥ | 
मनु-चरितर समस्त-भुवन-सावनीय-किनेन्द्र-घम्म-बान 
रिनिधि-सरोजिनी-प्रमव-राग-बिवद्धन्य-राजहँसरण | 
णनुमनुजन्मन गुण-युतग्गु णबजन-पारिजात रा- | 
मनिम्मडियागिय' भरतराज्ज-चमूपनुमेम्बुदी-जगम | 
भारतदो&_ कानीनु- । दारतेयोछ_ धर्म्म-नम्दनं सत्तदोद्ठा-। 
चारदोतछ सिन्धु-नन्दन । '**" बडे भरत-राज-दण्डाधोशम ॥ 

ई- मोधिन्द-जिनालयक्के प्रभव-संवत्सरदुत्त रायण-संक्रान्ति ध्यतीपातदन्दु *** 
रलि,.. आगि श्री-नारखिंह-दहोय्सठ देख आपात -अैविद् देवर शिष्य- 
रप्प बाद्भुपूज्य-सिद्धान्त-देवर कालं कब्चि घारापूर्वंक भीमदअदारं मुशुत्नि- 
यलि बिट्ट बृत्तिय सीमा-सम्बन्धि हिरियकेरेय केछगे गद्दे ( आगेकी चार पंक्तियों 
में दान का विशेष वर्णन है ) आ-बेइलेयोछगागि देवर सोडरिंगे गाणदलर-वाने 
ण्णेयूरोव्ठगाव बण्डमारे वड॒हं गोण्डु विशद वण-सिद्दायविचुवक्षि*** छदु-पणवं 
महाजन कोडुवरिन्तिनित॒व॑ मूवत्तिब्वेम्मेहा बनंगक, धारापूब्बेक॑ माडि कोट 
( आगेकी चार पंक्तियों में कुछ परिचित वाक्यावयव तथा श्लोक हैं ) ईंन्चम्स 
वनव्दितेकक [ते ]य नरक पुगुव॑ केरेय म्‌ ९९९ *** डिमेय॑ ता-कहिसिद केरेयल्लि 
कण्डुगगदेयं देवरिंगे घिट्टनु | अशेष-मद्ाजनज्बछ, मत्तद-केरेषल्लि कण्डुग गद्ठें ये 
बिटुद | कब्दलु म-गुद्ध भट्ट ७ ००० ढ०० 

[ बिन-शासन की प्रशंसा । यह एल्‍्कोटि-जिनालय है । रा विष्णुकी प्रसंखा, 


ध्ध्य जैन-शिलालेखस-संग्रह 


जिसने हिमालयसे लगाकर सेतु तक और सेतुसे लगाकर हिमालय तक तमाम 
शनत्र्‌ राजाओं को नष्ट कर दिया। 

जिस समय द्वारावतीपुरवराधीश्वर, मलेय-चक्रत्रतीं विष्णबद्धन दोय्सल देव 
शान्ति से अपने राज्य का शासन कर रदे थे:-- 

डनके चरण-कमलसे आजीविका करनेवाला, ( अन्य-अन्य विशेषणों के साथ ) 
अछितसेन भट्टारक का शिष्य महाप्रभु पेम्माडि हुआ । उसकी सन्तति निम्न- 
लिखित थीः--- 

( अनेंक प्रश्ंसाओं के बाद ) पेम्माडि का ब्येष्ट पुत्र मीमप्य था, उसको पत्नी 
का नाम देवलब्बे था। उनके पुत्र मसणि-सेट्टि और मारि-सेट्टि थे । दोस्सम्रुद्र के 
मध्यमें मारमने एक बहुत ऊंचा जिनालय बनवाया । उसका पुत्र गोविन्द था | 
उसने मुगशुली में एक बसदि बनवायी, जिसके लिए. भीमय्य और उसकी पुत्री 
नागियकने पूजा का सामान दिया । उसके दो पुत्र थे,--बिट्टि-सेट्टि और नाकि- 


सेट्टि । 
उसके गुरु बासुपूज्य की परम्परा समन्तभद्र स्वामी से लेकर कनकसेन, वादि- 
राज, धनपाल,”** **'कसेन, कलघारि,** *** वासुपूज्य»** ** और श्रीपाल से 


होकर आई थी। उनके पैरों का प्रज्चालन करके मुगुलि अभ्रद्दार में लारखिह- 
शोग्खल देव ने गोविन्द जिनालय के लिये उक्त भूमिका दान दिया। ] 
[ 80, १, 88557 ए,, ४० 480. ] 
शेर८ 
बस्ति;- केच्रद-मग्न । 
[ बर्ष प्रसव या पार्थिव (?) ] 
हूं बस्ि ( चिनकुरठी अदेश ) में, जिन्मेदेवर बस्तिके सामने के सानस्तस्म पर | 


स्वस्ति भोमन्महामण्डलेर्वर जिभुवनम्न तत्लक्ाडु-गोण्ड करोज्न,-नद्भलि-गज्ञनाडि- 
नोणम्बबादि-बनवासिन्दानुज्ञखु-गोण्ड भुब-बल वीर-गझ्न प्रताप-चक्रबर्ति" औ- 


बस्तिके लेश्ल जद 


मद्राषधानी-दोरसमुद्र॒दल्छु सृललक्षयाविनोदर्दि राज्य गय्युत्तमिरे॥ भीमन्महा- 
प्रधानं हेग्गेंडे शिव-रशाज'' 'नम्बिइंडे खोमय्यउु भीमद-माणिकद्‌ *** ** 
जिनालयक्के पार्थिवसंवत्सरद आषाढ़-सुद्ध न्याडिमि-आदिवार **'* *** अतितिथिय 
राहार-दानक माणिक्यदोकलल माडि'*' *** ***चतुस्सीमेयलि गेदे गात कम्ब 
माब्द गाक् चहल, ***“' तोरेन्ममंग होले-मग्ग यिनितुर्म घारा-पू्वक-माडि क्रोट्ट॑दत्ति 


बसडिगे बिट्टी-घर्म'** | *** करं सलिसुतिदंवर्ग पुण्यं। 
५४४ ००४ अक्िदवर्गा' | पसुबु' ब्राह्मणन कोन्द गति समनिशुगुम॥ 


श्रीमतु माणिक्यदोल्लल मूलस्थ चन्दककोअन सपुत्र' परवावि-मल्लोअं **** 
शासनमं *** *** बाव्ठिसवदु || वीतराग नमोस्तु मज्ञलमहा भी 


[ जिससमय, ( अपने वैदिक पदों सहित ), प्रताप-चक्रवर्ती (१ नरसिंह-देव ) 
अपने राज्यका सुख और बुद्धिमतासे शासन करते हुए राणप्वानी दोस्समुद्र में 


विद्यमान थेः--महाप्रधान हेग्गंडे शिवराज सोमय्प ने माणिक्य-दोछलु 
जिनालयको दान दिया । 


चण्डककोण, जो माणिक्यदोछलुका मुख्य आदमी था, के पुत्र परवादि भल्लोज 
इस शासनकी रक्षा करेगा । वीतराग को नमस्कार। ] 
[+50, 4प0 छऋला॑ंआए&70(ं६०0०॥ 7], 90 86 ] 
३२६ 
- खजुराहो-संस्क्ृ 
( विक्रम सं० १२०४२, माघ यबदोी २ ) 


उ& || अहपत्यन्यये श्रेष्ठिपाणिधरत्तस्य सुत श्रेष्ठ लि-( श्रि ) विक्रम तथा 
आउनहण | कचमीचर | संत्रतू १२०४५। माघ वदि ५ ॥ ह 


च्द्श जैन-शिलालेख-संग्रह 


[ यह शेख मी २ इञ् लम्बी १ ही पंक्ति में है। इसके अक्धरोंका आकार 
करीब ३ इश्बका हे इसमें भेष्टी (सेठ ) पाणिघरके युत्रोंका नाम दिया है। 
उनके नाम हैं-जिविक्रम, आल्हूण और लच्म्मीघर। ] 


छा,, 3० जार 7० (?,१59 ) 


३३० 
खजुराददो-संस्क्ृत 
जैन मन्दिरोंकी प्रतिमाओं परप्ते लीन शिलालेख 
[ बिना काछ निर्देश का ] 
१ [ भ्र ] हपत्यन्यये भ्रेष्ठि भीपाणिचर [॥] 


[ यद्द अधूरा शिलालेख एक ही पंक्तिमें है, जो कि ५३ इश्च लम्बी दे । 
लगभग ८ इश्च अक्रोंका आकार है। ग्रहपति--अन्वयू । जैसे इस शिलालेखनें 
है वैसे ही वह आगेके दो शिलालेखोंमें भी आया है । 


[ छा, ?, 54, ] 


३३१ 
खजुराो--संस्क्ृत 
[छंबत्‌ $१०७०-११४८ ई० ] 
[ इस शिक्नालेख के लेखक का पता . नहीं है। इतना दी माल्यूम है कि यह 
संवत्‌ १९०५४ का दै। ] 
[ 3. 0कारांण्ट्रपक्र, क6फुए०7४, ऊँ|7, 72, 68, ०, ७. | 


चितौड़के लेख घ्घ्र 


३३२५ 
चिक्तोढ़ (राजपूताना);-संस्कृत-मरन । 
[ सं० १२०७ ८ १११० ई० ] 
प॑० १, ओं || नमः सब्ब॑ ज्ञा])य॥ नमो*([”] प्ता््चिदंग्ब (र्घ) संकल्प- 
जन्मने । श॒व्बाय परमज्योति [प्ढ्] स्तसंकल्पतम्मने || जयतात्स सूद: 
श्रीमान्‌ सूड]***१ 

२, दनाग्वु (ग्छु) जे। यस्थ कण्ठच्छुवी रजे से (शे) वालस्थेव वलल्‍्लरी । यदीय- 
शिखरस्थितोज्लसदनल्पदिव्यच्वजं समण्डपम्ठदो उृणामपि वि[ दू )- 

३, रतः पश्यतां अनेकभवर्संजितं क्षर्यामयत्ति पाप॑ द्वुतं स पातु पदपंकजानतहरि 
समिद्धेश्वरः ॥ यत्रोज्नसत्यदूभुतकारिवाच: स्फुर [न्ति त्ि]- 

४, त्ते बिहुषां सदा तत्‌। सारस्वतं ज्योतिरनन्तमन्तर्विस्फूज्ज॑तां मे झतजाब्य- 
बृत्ति | जयन््यजश्र (ले) पायूष बन्दुनिष्यन्दिनोमता: । कवीनां [सम] 

थू, कीक्ती (त्ती) ना वाग्वलासा महोदया: | न वैरस्थ स्थिति; श्रीमान्‌ न्‌ 
जलानां समाश्रय: । रत्नराशिय्पूर्व्वोस्ति चौलुक्यानामिहान्बय: ॥ तत्रो- 

&. दपद्यत भ्रीमान्सढ् त्तस्तेममां निधि!। मूलराजा (ज) मद्दोनायो मुक्ता- 
मणिरित्रोज्य (ज्ज्य) ला ॥ वितन्वति म्र्श यत्र क्षेम (मं) सब्बंनश्न सब्बया ॥ 
प्रजा राजन्वती नून्त (नं) ज- 

७, शेसी चिरकालत: | तस्थाखये मह॒ति भूपतिषु क्रमेण यातेषु भूरिषु सुपब्ब- 
पतेन्निवास | प्रोण्ण त्य वीध्रयशसा ककुमां मुखानि श्रीखद्धरा- 

८५ जनपति: प्राथतों व (ब) मृत ॥ जयश्रिया समारिलष्टं ये विलोक्य समंततः ॥ 
श्रांत्वा जर्गति यत्कीत्तिज (ज) गा [दे] मरमंदिर्म्‌ ॥ तस्मिन्नमग्साम्रा- 

£. जां (ज्यं) संप्राप्ते नियतेव्वसात्‌* कुमारपालदेयोभृत्मतापाक्रांतशात्रव३ ॥ 
स्वतेजसा प्रसह्मेन न पर येन शात्रवः | पद भूरूच्छिरस्सूच्चें; कारि- 


$, छूटे हुए अक्षर “नीय' हैं। 
२. 'तेब्बंशात्‌ ? पढ़ो | 


६ 





यश जैन-शिलालेख-संग्रह 


१०, तो व॑ (घं) घुरप्यलं ॥ आशा यस्‍्य महीनायेअतुरम्द (म्बु) घिमध्यगे: । 
प्रियते मूद्ध॑मिन्मंसे (मरे) देवशेषेत्र सन्‍्ततम्‌ | महीसन्निकु (कु) जेघु 
शाकसरो- 

११, शः प्रियायुश्नलोंके न शाकंभरीश:। अपि प्रास्तशनुर्मयात्कंप्रभूतः स्थितो 
यस्य मत्तेमबानिप्रभूतः । खपदलक्षमामर्य नम्नाकृ- 

१२, तभयानकः | स्व] य [म] यान्महीनाथो ग्रामे शालिपुरमिघे ॥ सन्निवेश्य 
सि (शि) बिरं पृथु तत्र तासितासहनभूपतिचक्रम्‌ | खिन्नकू- 

१३, टग्रिरिपु [ष्क] लशोमां द्रष्ट्मार हृपतिः कतुकेन ।। यदुच्चसुरसद्माग्रे।परि- 
व्यव्यपतन्सदा ( रथ॑ नयत्यलं मंद मंद मंगभयांद्रवि. (ै। य- 

१७, त्सौपशिखरारूढकामिनीमुखसत्रिधी । वत्त्तमानो निशानाथों लक्ष्यते लक्ष्म- 
लेखया ॥ प्रफुल्त ( ल्‍ल ) राजीवमनोहरानना विश्त्तपाठीनविलोललोच-- 

१५, --।* _.,+त्त [ भज्ञावलिरोमराजयो रथांगवक्षोरृहमंडलशियः ॥ परिभ्रम- 
त्साससहंसनिस्वना: सविश्रमा हारिमणालवा (था) छुकाः । ब (बे )- 
इब्नितंवा ( बा ) मलवारि-- 

१६. “-_.--* मुदे सतां यत्र सदा सरोज्धना। ॥ स ( सु) रमिकुसुमर्गघाकृष्ट- 
मत्तालिमालाविहिततमधु ररावी यत्र चाधित्यकायां | स्छलिततरणिभानु३ सल्‍ल--- 

१७. ० “८ _,-- -_, _, मयिषति शब्त्कामिन: कामिनीमिः ॥ शुमे 
यदहने शाखिशाखांतराले प्रिया: क्रीडया सन्निलीना निकाम | घने [ प ]-- 

१८, _.- “_- «-__.#  णां ][[ न ] नूगंधसक्तालय; सूव ( च ) 
यन्ति ॥| प्राप कदापि न या छृदये शं॑ सानुनय॑ समया छदयेशं । बद्वनमेत्य 
सु[ सं! ]-- 





१. अहांके श्रुटिस छाक्षर संभवत: “नाः । प्रसा झ्ल। 
२, बहाँके श्रुटित भरक्षर संभवत: 'राइयो? हैं । 


६. 


चिचौड़के लेख छह 


बन आता ््‌ र्‌ है| तरागे एव्मादिगुन 
ढुन्गे स्वर वा मुवि [ स॑ ] स्थिते । राजा विष्णु: परमीत्या संचरणिबलील--- 


२०»या ॥ ति, ....-... ता] अ्रयंसंकुलम। ददर्शागाघगंभीरतच्छ॑ स्वमिब 


२१. 


२ 


704 


२ 


न 


२४. 


२६, 


श्छ७, 


मानसम्‌ || निम्म॑ल सलिलं यत्र पि-- 
हित॑ प[ झि]--_.-।.--...जे नीलाब्ज ( ब्ज ) राग [ भू ] भ्रियम्‌ ॥ 
बिमुच्य व्योम पातालरसा यत्र त्रिमार्गंगा । लोका-- 


न पु [नाति )... --«« «_-+_-॥ [7] स्पोत्तरतठे5 द्राक्षीन- 


म्रामरसम्चितं । श्रीसमिद्धे शवर देव॑ प्रसिद्धं--- 


, बगती _,-- ॥,.«....००००_.-._. ते। त्रैसंध्य [ व्‌ ] यंनादेन 


कलि ( लिं ) निम॑त्संयन्निव | य [ रत £ ] वस्याधिफ्तेस्थान्पुरा भ-- 


, ट्रारोकोत्त [मा |] ..[ वी] हपाभ्य [ च्च्यो?]..._.--..-॥ै 


तस्या: शिष्याभवत्साध्वी सुब्रतबात भूषिता । गौरदेवीति वि [ ख्या ]... 
[वा ! ] झतोद्ममा ॥ सु [ मनो ! ]-- 

संसेव्या [ मा ! ].. .यविनाशिनी | दुर्गा हि. ..,....._.-._. [ ता ]॥ 
यत्तपः पावन वीदुंय पवित्रीकृतसज्जनं । सस्मरुः पूल्ब॑यमि, ,.__,--_-- | 
शिवं प्रपृज्य त [ तप ]-- 

... मे] गमत्ममुः। प्रणम्य [ ताबुमौ | ] भक्‍त्या सि (शि) रखा 
_+-_- |... त्सां ] तः पूजार्थ' हरपादयो; । कुमारपाल- 
देवोदाद्वार्म थी_.--._.- ॥.... « पान 

टा दक्तिणपूब्बोत्तपश्चिमतः सर।पाली भूणादित्य, ..राज, , .दीपाथ द्याण- 
कमेक॑ सज्जनों प्यदात्‌ दंडनाथ, .....मेतद्ानम-- 


श्८, श्री ज [ य ] कोर्ति शिष्येण दिगंव ( ब ) रगणेशिना | प्रश्तिरीदशी 


चक्र ...श्र रामकोतिना। संवत्‌ १२०७ सूत्रधा. .... .* 


3, इस पंक्तिके नोचे भी कुछ अक्षर खोदे गये थे; केकिन प्रतिकिषिमें थे 
बिलकुछ पदने योग्य नहीं हैं 


ड्य्ड जैन-शिलालेख-संग्रह 
[( २८ वीं पंक्ति में ) लेखका काल सं० १२०७ दिया हुआ है, जो 


ह। 
विक्रम संवत्‌ मान लेनेसे, ११४६-४० या ११५०-४१ ई० ठहरता है; और 
इसका उद्देश्य चालुक्य राजा कुमारपालकी चित्रकूट पर्वत, आधुनिक “चित्तौड़गढ़”, 
की यात्रा, तथा वहाँ उसके द्वारा उस समय पर्वत पर #समिद्धेश्वर [ शिव ]! 
देवके मन्दिरके लिये किये गये कुछ दानोंका उल्लेख करना है । 

“3७ नम; सर्व्वज्ञाय” इन शब्दों के बाद, लेखमें पाँच श्लोक हैं। इनमेंसे 
शर्ब, मृंड, और समिद्धेश्वके नामसे शिव परमात्माकी स्तुत करते हैं, जबकि 
अन्य दो सरस्वतीकी सहायताकी कामना, तथा कवियोंकी रचनाओंकी यशोगाथा 
गाते हैं | [ पं० ५ में | लेखक चालुक्योंके बंशकी प्रशंसा करता है। उस अन्बय 
[ बंश ] में मूलराब राजा उत्तन्न हुआ था [१०६ ], और उसके तथा उसके 
बादके अन्य राजाओंके स्वर्गीरहणके बाद राजा सिद्धरान आये [ पं० ७ |, 
छिनके उत्तराधिकारी कुमारपाल देव हुए [ पं०६ ]। "बच इस राबाने 
शाकम्भरी ( वर्तमान साँभर ] के राजाकों हरा दया [ पं० १० ] और सपादलक्ष 
देशको मर्दन कर दिया [ पं० ११ ), बह शालपुरू नामके स्थानमें गया 
(१०१२), और वहाँ अपनी छावनी ( 087]. ) डालकर वह चित्रकूट 
[ चित्तौड़गढ़ ] पव॑तकी सुन्दरताको देखने आया; वहांके मान्दरों, राज-प्रावादों, 
मीलों या तालाबों, दाल और बंगलोंका वर्णन १३-१६ की पंक्तियोमे है । 
कुमारपालने वहाँ जो कुछ देखा उससे उसका चित्त प्रसन्न हुआ, और उत्तर 
दिशाकी तरफ ढालपर बने हुए 'समिद्वेश्व? देवके मन्दिर्में आकर [ पं० २२ | 
उसने शिव ईश्वर ओर उसकी पत्नीकी पूजाकी, और मन्दिरके लिये एक गाँव 

: दानमें दिया जिसका नाम सुरक्षित न रह सका [ पं० २६ )। पं» २७ में अन्य 
दान [ एक 'द्याणक” या कोल्हू दिये जलानेके लिये, आदि ] बनाये गये हैं; 
और पंक्ति २८ बताती है कि ऋयकीर्सिके शिष्य रामकीर्तिने घो दिगम्बर सम्प्रदाय 
के मुख्य थे, यह “प्रशस्त! लिखी है, और लेखके उपयुक्त कालका निर्देश 
करती है । ] 


[ ल्‍, व|, 80 उड्ऊा4, 7-42-424 ] 


कैदालके लेख ष्ञ्‌ 


3३३ 
फैदाल;--संस्कृत तथा कच्चढ । 
[ शक ३०७२-११७५० ई० ] 


[ कैदार ( यूलुरु परगना ) में, प्रसभ्र गज्ञाथर मन्दिर में पाषाणों पर ] 
( पहला पाषाण )। 


जयन्ति यरपावदतोडपि भारती-विभूतयस्ती थक्रतो5पि" * ९ 
शिवाय धाज्ने सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मे सकद्ठात्मने नमः ॥ 
दिनकृत्‌-तेजक्के ठेज॑ समनेसव्रदद्धदृद त्त-कण्ठीरवक्षन्त्‌ | 
एनसुं सादश्यवार्पन्तमर-कुजके माषण्डल नोव्ठपडन्ता-। 
द्न-बाहायोप-भीमाज्जुन-तुग-नल-भूपालगे छठ, एटियेन्दी- । 
ननमेल्ल॑ कांतिसल्‌ धा्रगे पतियेसेद न्लारसिघ-क्षितीशमू ॥ 
स्वस्लि, सर्णशुएत-उ-णइप-शब्द जदए-णाइरूएबर डुएछचती बुर: गाएवीशव, ह 
यदु कुलाम्बर-दुमणि सम्पक्त-चूड़ामणि श्रीमत्‌-त्रिभुवन-मज्ल तव्ठकाडु कोझ्ल - 
नहुलि गड़॒वड़ि नोव्टम्बवाडि-बन वसे - हाजुक्लल्ल. -हललिगे - बेत्ठवो ले- 
बुच्चक्वि-गीए्ड भुलख्छ-वीर-गज्ञ विष्णवर्दन-आरी-नारखिघ-देवरु इुट्ट निग्नह- 
शिष्ठ-प्रतियान्‍्नष्न॑ माडि दोरसमुद्रद॒नेलवीडिनोछ, सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य 
गेयुत्तमिरे तत्पाद-पद्मोपनांवि | स्वस्ति समधिगत-मश्च महा-शब्द महा-सामस्त 
बीर-लक्ष्मी-कान्त॑ नाल्‍्वत-नाल्‍वर _गण्ड मान्यरलेड-पुर-वराघीशवरं चतुमुंख 
दायिग-गोन्दछ बडिय॑ तोडर्दर डोडिंपदृत्ठरादित्य मरुगरे-नाडालर्वे तामत्त- 
यूव्ठिबाचिगे । 
बिन-पति कूठ बेब्ठय सुल-सम्पदम हरनोलदु कीसियम्‌ । 
कनक-सरो द्धव॑ बर-चिरायुवमिम्बिनलि ईगछब्युतम्‌ । 
मनमोसेदोप्पुतिपं सिरिय॑ बर-बुध जयाभिवृद्धियम्‌ । 
मनसित्न-रूप-बाचि निनगीगे शशाइ-कुल्ाद्वियुल्षिनम्‌ ॥ 


जैन-शिलालेख संग्रह 


सिंगद सौय्यंवद्धचन रूपु म॒रारिय शक्तियागडुम । 

पिक्दे कण्णनीव-गुणविद्धन लीले भुजज्ञ-राजनोव्द | 
सज्ञछ्िसिर्द पेमें सुरशैलद बिणपुवोषल्दु निन्दवी- 

शक्न पुत्रनोठ सुमट-घाचियोत्टूजित-सव्यंसाचियोत्स ॥॥ 
करेपोत्ठ चागद पेम्पिनिं रबि-सुतं संग्रामदोब्ठ रामनिं | 
पिरिये सौचदोल्झ्ञन[-तनयनोव्ठ साइश्यवे-** *** | 
निरुतं निर्म&-धम्म॑-सनुवेच्धे योछू तानाद नाल्वत्त-ना- | 
ल्वर-गण्डज्धिदिराम्य गण्डरोब्ठरे विश्वम्भरा-भागदोल | 
अदत-कुछ-कम८&-हंसन- । 
नदद्धान्वय-राज्य-मवन-मणि-तो रणन- | 

प्यदछछर राम॑ बात्रिय। 

विदिताम्नायमनलम्पिनिम्‌ प्रकटिसुवे || 

श्री-रमणी-पियं जगदोव्ठुब्बित-तेबनपार-पौरुषम्‌ | 
वीरनरस-प्रिय जसके नज्ञनुदारनदेन्तु नोव्ठपडम्‌ | 
घारिणियज्नि ताने सुभठाग्रमणि एम्बिनमोप्पिगोण्डदम | 
बारिज-नाभनन्तदत&ठ-बंश-कुब्ठाम्बर-भानु बासयम )] 
बासणिसि जगमणोद्विपम्‌ । भासुरतरमेनिप कीर्ति-दुकुलदिनांत । 
सासिम्मंडि भीमद्धेने । बासेयनन्तेसेदनावनुब्न्रीं-तलदोब्ट |॥ 
आतड्डे तनयनादं । भूतलदोब्छ राम भीमनिन्‍्दजजुननिम्‌ । 
मातेनो सुमव्नधिक-वि- । नूतं तां नेगदनेठगे गड्ुद-गड् । 
ओवदिदिरिन्त चैरियन | 

आवशवान्तिरिंदु गेल्दु जयदुल्नतियिम्‌ । 

रावणनिं मिगिलेनिपम्‌ | 

केव्छमे जसदिनेसेद रडुद-गढ़ ॥| 

अन्तेनिसि नेगद गद्शन । 

सन्‍तति कलि-युग-घनझ्ञय कुल-तिलकम । 


कैदालफे तेल 


चिन्तामणि तानेनियपम्‌ । 

आन्तिक्नदे बेठः चनके जायक-बलव ॥ 

ततू-तनेयनान्त वैर्यि | 

नेत्तरना-मृत-कोंटिगेष्दुत्सवद्िम । 

शुत्तनुमनिक्िसिदं जयदू । 

उत्तरदिं सुत्ति हरिव गक्व' घरेयोछ ॥ 

मत्त-गज-वैरि निर्ष । बित्तरदिन्दान्त शत्रुगं रूपिनोदा- । 

चित्त नेह्िपँ गुण | 

दुत्तरदिं सुत्ति परिव गर्क्ू जगदोछ_॥ 

अवन मगनघिक-तलनी- | 

भुवनकाश्चर्यवागे तन्‍्नेय सौय्यंम्‌ | 

नव-लंश्वर बसवेयत्‌ । अवितथ-वाक्यक्के ताने मोदलेनिसिरद ॥ 
असदलवेनिसिद कीर्त्ति- | प्रसरतेय तत्व दु खेचरज्लेणेयादम | 

वसु" * "पोगछल्फे न्ञायऋ- | बसख॑ं प्रेलोक्य-वीर मषेयुगे काब ॥ 
कुलवे सेयल्ुु बलवेमयलु । चलवेसेयल्‌ तेजबेसेयलुन्बी-तकदोक_। 
कलि-बसवज्जनुनयदिं । चलवैधि वां तनेयनादनुत्सवदिन्दम्‌ ॥ 
अट्ट्रे कुणिदाडे रणदोल्। नियद्धर-गति तोढ्दरडःकु्श रण-घीरम्‌ । 
क' “ 'छद्दितरिये भर्य । बुदल्‌ चलवषिषनिषिबनान्तरि-बलवम ॥ 
सामन्तं चलव्धिवज्ञा-मद-करि-गमन तनेयनादं मुददिम। 
भीम-भुज- " "अटछर | यर्म श्री-गज्ञननम&-लदंमी-सज्भम्‌ || 
भीमज्लेण भुन-बक्ॉदि । रामड्भेण शौयदेछगेपिं रुपिनोदा- । 
कामड्ेणेयेनलो प्पि' ' ई-महियो& गहृनतमछ-लक्ष्मी-सद्ज ॥ 
आतन पराक्रममदेन्तेन्दोडे | 

अदः्प्पुंण्डरि-नायकप्पुंलबरन्दोन्दागि' “* । 

प्रदर्दि निन्‍्दो डबन्दिरं खवनवोत्ठ सामन्त-काछानलम | 

मिद॒ल् नेत्तर घारे सूसे मद्वाइव्यय्य जीयेम्विनम | 


च्ष जैन-शिलालेख-संग्रह 


कदनोद्योगदे गड्भन* *'गेल्दनान्ताराति-सन्दो हमम || 

येडरिदरातियेम्बवन वंेशमनुअ-कुठारदिन्दबम्‌ | 

कडिदु विरोधि-पव्बंतमनागडे तन्‍न भुजा**“वज़्दिम्‌ । 

किडिसि जयाजड्भना-रमणनूबिंत-गल्ज निद्धा-तत्छ!ग्रदोद्ठ । 

वोडदंर-डो ड्लियाजिछिंदनुन्न तिसं शाशि-सर्यरुज्लिनम ।| 

एरेदज्ला-सुर-घेनुवं मिगुवनान्तग्गीजियोछ_ रोपषदिम्‌। 

नरनिनन्‍्द घन-शौय्य॑नद्भभवनं रोडाडिपं रूपिनिम्‌ । 

पिरिपात, शक्र-विद्धासदि***मतठठ२' * 'नोड नालल्‍्वत्त नाल-। 

वर गण्ड कलि-गद्धनाग्गंबंधिक सामन्त-कण्ठीरवम्‌ | 

आतन सति बेनवास्बिके । सीतेगरुन्धातगे रतिगे***॥ 

ख्यातिगे गुणदुन्नतिगं । मातेम्‌ तां पिरिपक्‍ल्ते घात्री-तत्वदोव् |। 

कन्तु-शर-श (स) दश-रूपिं | विन्तार्माण विवुध-जनकवू- " 'जनकं 

अ्रान्तिल्लदेम” * ***%* * “अप्दु नेगल्ट बेनकाम्विकेयम्‌ | 
आ--दम्पतिंगछ गे । ह 

इरिंगं गोमिनि-कान्तेगं सना रुद्रके रुद्वाणिगम्‌ । 

परमोत्साइदे षण्मुखं जनि [यि] पन्ती-घीर-गज्ज"* * | 

*: लक्ष्मीपतियप्प श्री-बेनविका- मादेबिं पुट्टिदम्‌ | 

हर-पादाम्बुच-त्र (भर) ग-बरचय'****“*** “7 ॥ 

अदकछ-कुछमेम्ब कुलदोलूग। उदयसिदं दिनपनन्ते तेजोनिलयन | 

कदन-घनझ्ञयनहितर । मद-हरण शूर-बनचि तोडदंर डोड़े ॥ 

तोडदद विरोधिगन्तकनु बेडिदवज्गे कल्प-भूर्हम । 

तडेयदे बन्दु कण्ड शरणातिंगे वज्जद कोटेयेम्बदी- | 

पोडबि निरन्तरं जसके नल्‍्लननम्वुननाभनन्ननम्‌ | 

तोडदेर डोझ्लेयं सुमट-चाचियनूजित-सब्यसानियम्‌ | 

अरछ-कुलाम्बर-घुमणि दायियरन “ 'ले गेल्द लीलेबिन्द्‌ | 

ओदविद मान्यखेड-पुरदीशनुदारनपार-पौझुषम्‌ | 


फैदालके लेख 


कदन-धनख्॒य *** * “साहस-गल्धनुम्बियोत्ठ, । 

मदनन रूपिनिन्देसेद बाचिये धन्यनदेन्तु नोव्ठपडम ॥ 
तोडर्दर गण्ड वैरिगव्ठ गण्ड मदान्धर गण्ड बीरदिन्द्‌ । 
एडबँर गण्ड मेच्चदर गण्ड पिसुणबर गण्डनेन्दुदम्‌ । 
तोडेयद गण्डनाहवके सोलद गण्डनदेन्तु नोल्पडम | 
तोडर्र दोझे बाचि निनगार दोरे गण्डरिवा-तव्ठा्रदोष्ठ_॥ 
घुरदोव्द्‌ भी-बघु कौस्तुभम्बोलेसेवच्ट्‌ बागू-बांण****“बिम | 
परमानन्ददे वक्‍त्रदोछू तिलकर्म पाल्तिय्येलन्तोल्दु तोत्द्‌ -। 
बेरगि वीरर बीर-लाक्ष्म नयदि कूृतिक्कु नाल्वत्त-नाछ - | 
वर गण्ड कछि-बाचियोछ सुबगनोछ सामन्त-सड़क्रन्‍दनोछ । 
हरिये मा्कोछुयु' भयज्ञोव्ठुविनं दिग-दन्ति-दन्तज्ञब्ठम | 
पिरिदाश्रय्यदे कित्त तोक्कंब्टटिं दिक्पाक-सन्दो हमम्‌ । 
करेदिन्तिन्तिग्विज्ञ तन्‍न बक्द नोछपाग नालल्‍्वत्तननाछ - | 
वर-गण्ड कक्धि बा|च-देवनधिर्क सामन्‍्त-सडक्रन्दनम्‌ | 
घरेय यीद ।दनेश-सूनु-सदृर्श त्यागक्के शौर्य्यक्के तान्‌ । 
अरबिन्दोदरनल्ते पांट निज-रूपि -**पुष्पायुधम्‌ | 

दोरे तामादरेनल्क्रे शौचदकछ< ताह्िएई नल्वत्त-नाऋ- । 
वर गण्ड कलि-बाचि-देवने सेदं सामन्त-सडकन्दनम्‌ || 
भरदिन्दान्त विरोधियं रण-मुख-व्यापारदोब्ठ तन्‍्न दुर-। 
द्धर-बाहा-ब्छदिं पडल्वद्विसियु” भूताव्थियु काव्कियुम्‌ | 
नोरे-नेत्तर-ण्णोणनेम्बियं नोणोयुतम्तेर्दोडे नाव्ठवत्त -नानू: | 
बर गण्ड कक्िआचि-देव गेलुगु' सामन्त-सडक्रन्दनम्‌ || 
सुर-मूजावक्धि पणतुदेय्दे नयदिं घात्री-तत्लक्केम्बिनम्‌ | 
निरुतं दान-विनोदि कीरत्ति-निल्यं वैरीम-पद्माननम्‌ | 
स्मर-रूपं करेदीवनाग्गंबधिक तानाद नाल्वत्त-नाकछ_-। 
वर-गण्ड कल्ल बेलि-देवनधिक सामस्त-सड्कन्दनन्‌ | 


जैन-शिलाजेस्ज-संग्रह 


सामन्तं सुर-बेनुवित्तु तणिपव्ठ विश्वम्भरा-भागमम्‌ | 

सामन्तं रिपु-सैन्यमं तस्यिला-प्रत्यक्ष-वीराज्जुनम | 

सामन्त शरणेन्दवर्ले दयेपिं गन्मीर-सत्नाकरम्‌ | 

सामन्त॑ कलि-बाचियामावधिक बैरीम-पश्माननम्‌ ॥ 
मद्गरे-नाड/छ2 वे गुण- । देरेयं सामन्त-बाचियदक्कर रामम्‌ | 
मख्गरे-नाडोल्ठगे दे- । ररिकेय कण्द्तत्ठदज्ति धम्मोननतियम || 


आ---कय्दाकद व्व्ठासापंदवदेन्तेन्दोडे । 


ठुरुगिद मामरदिं बेल्ठेद्‌ । एरयिद सौगन्धि-शाक्रियिं पू-गोछदिं । 
केरेयिं देवाव््यरदिं । नेरे सोगय्सि तोक्खु लीलेयिं कयालम | 
विविधालडझ्त-देव-सौघ-तद्कदिं वेश्याज्ञना-बायदिम्‌ । 
कवि-राज-प्रवरक्‍्कछिं सुत्ठिव नाना-गेय-चातुण्यदिम्‌ | 
नव-देशीय-विद्धासदि सुबंगिनि कय्दात्वमोप्पिप्पुदा- 

दिविजेन्द्रो न्रत-लो कम॑ नगुवबोल्‌ तन्नुद्घ-सौन्दर्यदिम || , 
घनदनुमनित्तिप परदारि । 

मनुगलनिक्ठिप मुनिगद्धि बगेवागव्द । 

मनसिजननिलिप विय्रिम। 

बनितेयारिं नाडे सोगयिकु कय्दाव्ठम ॥ 


( दूसरा पाषाण ) | 


अन्तनेक-विद्धासक्काबासमुं सकल-लक्ष्मी-निवासमुमे निसि सोगायिसुव 
कब्दाद्वदोलठ । 


कन्द ॥ उद्धरिसि जैब-मवनमन्‌ । उद्धरिसि सि(शिवालयज्ञछ्ठं मुददिन्दन्त्‌। 


उद्धरिसि विष्ण-गेहमन्‌ । उद्धरिसिदनल्ते बाचि जसदुन्नतियम्‌॥ 


* सोययिप कामपघेनु बिन-शासन-लद्धिमंगे कल्प मूर॒हम्‌। 


सुगघर-भूषणागस-तपस्बिगे सिघ-रस-प्रवाहमेम्‌ । 
नेगेदुदू बुद्ध-कोटिशेने चिन्तिसदीव महांशु-र्तवा-। 


केदालके लेख श्र 


नगधरनागमशररिग्मेन्दोडे बाचियिदेम कृतात्थनों ॥ 

घरेगेसेव नाल्कु-समेपद | सिरि कल्यावनिरुदद बुध-ज़नकेम | 
दोरबेत्त पेव्पि--न्दं | पिरिय॑ धर्म्मावतार गड़न पुत्रम ॥ 
श्री-लीलायतनक्के ताने ने तेयास्तेम्बोन्दु संसेन्यदिम । 
नीलग्रीव-पदाब्ज-भ्ज्ञनघिर्क श्री-वाचिन्देण॑ यश- | 

लोलं बीर-गुणाम्लुरासि मुद॒दि कय्टारुटोछ चेल्विनिम्‌ । 
केलासक्केणेयागि माडिसिदनी गहू श्यरावयासमम !। 
भी-नारायण-शहमं । भो-नारी-रमणनद&-वंश-कुल म्बर- 
भानुवेनिसिद बासिय- । नून॑ माडिसिदनलुते तोडर्दर डोडि ।। 
खतलवरिवेश्वरमं गुण-। जलधि जय-श्रीगधिपं बुध-जनकं ता | 
बलियेनिप थाचि-देव | कुल-मगर्म भिगुव पेम्पिनिं माडिसिदम ।॥| 
श्री-महिम गुण निक्वय॑ । भीम-पराक्रमनु बाकि देव मद्दिस । 
रामेश्वर-सव्‌नमना- । देमाद्विगे मिगिलिदेम्बिनं माडछ् सिदम्‌ | 
भारतदोछ्धादुदीग घुरशैक्धविदेम्ब मनो नुरागदिम्‌ । 

घरे पोग्छउन्तु सन्‍्ददकछ-वंश-शिखामणि बाचि-देव ताम । 
वर-जिन-मन्दिर ज्ल्वने माडिसि लोकदोब्गेल्दु कीर्तिगा- | 
भ[भ।)रतनो गुत्तनो शिवियों खेचरनो बलि चारदत्तनों ॥| 
रामन बाणदिन्दे लघुवादुदु नोप्पंड मत्त-वानरर्‌ | 

प्रेमदे पव्व॑त-प्रततियिदमे कट्टिद सिन्धु तन्ननी-। 

भीम-पराक्रम मुडदे कट्टिसिदोव्थिपन पेम्पिनिन्दे ताम्‌ | 

भीम समुद्र वेल्िपु [ दु ] वाधिय गुण्पिन पप्पिनेल्गेयम्‌ ॥ 
उदचिय गुण्पगस्त्य-मुनि-पुद्धवनिन्दमे निनन्‍्दुदागियुम्‌ । 
मदनहर-प्रताप रघु-रामन रामन बाण-घातदिन्दू ॥ 
उरिदुददेशुदेन्दु सुमटाअणि बाय पेण्पिनन्ददिन्दू । 

अदव्ठसमुद्र वेत्िपुद॒तन्न महत्वदिनम्बुराशिय ॥ 

दिब्युरं वेप्राव्गगि । सन्तेश-पदारबिन्दनदकर रामम्‌ | 
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टो र-बक्त-विभासि बाचम्‌ । सर्ब्बाबाध॑ परिहारवेनिसिये कोट्ट ॥| 

इन्त॒ चत॒स-समय-परम्मोंद्धार-धौरेयं श्रीमन्‌-मदा-सामन्त-गूलि-बाचि-देवल नेक- 
देवालय-बसदि-विष्णु-एहज़कं माडिसियु' महदा-तदाकज्ञव्॑ कट्टिसियु सर [श ] 
कघर्ष १०७२ डेनेय प्रमोद-संबत्सरद्‌ फाल्गुन-मासदमास्ये- 
यादिवार-सूर्यप्रहण व्यतीपतदन्दुतम्म्य सामन्त-गंगैयंगे परोक्ष- 
विनेययाणि श्रोगद्भेश्वर-देव. . -_न पेसरलु देगुल माडिसि देवर प्रतिष्ठे माडिया- 
गड्जेश्वर-देवरज्ञ-मोगकमष्ट-विधार्चने-तपो धनराहार-दानक्क॑ देशुलद जण्ड-स्फुट- 
जीप्णोंद्ाक्ष हिरिय-केरेय ३ेव्टो डिट्ट गईं सलगे रे मानियज्षु बिद्ट गई 
सलगे ३ बेहले सलगे १ मन्नवायज्ञे दिव्ब॑रं परोक्ष-विनेयवागि स-ब्राह्मणरिंगे 
सब्बीबाधा-परिहारबागि घारा-पूब्ब॑क माडि मूमि-दानवं कोट्ट'! मत श्री-केशव-देव- 
रजू-मो गकमष्ट-विधाच्चनेग ब्राह्मणराह्मार-दानक॑ देगुलद खण्ड-स्फुः-त्ीण्णोंद्धारकं 
दिन्बंर केरेय केछगे किट्ट गई सलगे १० आगर्देय बह्िय तोण्ट बेइलेयुद सलु- 
बुदु मत्तं तम्म मुत्तय्य॑ सामन्तं चलबरिबज्के परेक्ष-अिनेयव्रगि कित्तगक्तियत्ु 
चलबरेश्वरमेन्दाय(त)न पेसरलु देशुलबं माडिसि आ-चलबरेश्वर-देवसज्ञ-मोगकर्क 
अष्डविधान्चनेग॑ तपोधनराहार-दानक्क॑ देगुलद खण्ड-स्फुटित-जाण्णों दवा रकमा- 
कित्तगक्विय केग्य केहगे बिट्ट गद्ें सलगे ३ बेइके सलगे १ मर्त तन्न मगढ 
कुमारि चेचबे-नायकितिगे परोक्ष-विनेण्वागि श्री-रामेश्वर देवर देवालयमं 
माडिसि आ-देवग्ज्ञ-भोगक्क्मष्ट-विधाल्चनेग॑ तपोधनराह्दर दानक्क देगुलद 
खण्ड-स्फुट-जीण्णोंद्वारकहिरिय-केरेय केत्ोोयुम्‌ गदँ सलगे ३ मानियलु गईं 
सलगे ३ बेईले सलगे १ मत्तं रामेश्थर-देवर नन्‍दा-दिविगेगे सब्वं-बाघा- 
परिद्यरवागि बिट्ट येतु-गाण १ मर्च सामन्त-बाचि-देवन मनस-सरोवरालंकार 
राजहंसिनि ॥ । 
कन्द ॥ भूमिंगे सरि पेम्पिन्द । कामाझनेगधिकवेसेव शौचोनतियिम्‌ | 

भीमले एन्दतिमुददिन्द्‌। ई-महि बण्णिपुदु बालि देवन सतियं ॥ 
जिन-पतिदेय्य तन्‍्दे कलि थोदेरे-नाकनोलल्‍पनान्त तजू-। 
बननि पिनूते चिम्बले महासति गृव्थिय-बाशि-देख सज-। 
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खन-नुत वीर तज्न पतियन्दोडे पोल्ववरार्‌ घरित्रियोत्ध । 
बनितेय “''*"मीमलेयोकजित-पुण्य-गुणामिगमेयोद्ध ॥ 
रतिगं गोमिनिगं पा- वैतिगं मिगिलु सुबंगिरनि सम्बरददिं तान्‌ । 
अतिशय-रूपोन्नतिर्यि | च्षितियोछे ले बाचियरसि भीमले-नारि |॥ 
इन्तु नेग् महा-सौभाग्य-शील-सोन्द य्ये-सम्बन्तेयप्प॑ परिवार-सुगभ भीमजे-नाय- 
कितियणों परोक्ष-विनेयवागि श्रीमन्महा-सामन्त-बालि-देव भोम-जिनालयमेन्दु 
बसदिंये माडिसियुं औमसमुद्रपेन्द्‌ू कन्ने-गेरेयं कट्टिसयुमा-केरेय केछगे भीम- 
जिनालयद भ्री-खन्न-पाथ्व-देव ज्र-भोगकमश्-विधानाच्चनेगं ऋषियराहार-दानकर्म 
बर्सादय खण्डन्स्फुट-बार्णोद्धारक्त कोटटु बिट्ट गईं सलगे ८ मत्तमा-भीमसमुद्रद होल- 
दल्नु बेइेले सन्‍गे २ मत्त॑ सम्यक्व-चुड़ामणियेनिसिद सेनबोच-मारमण्यं 
सामन्‍्त-गूलि-बाचिदेवन केय्यलु भूमियं पडेदु मुदगेरे-गढछ्िद बागिनोत् 
मारसमुद्रमेन्द् कनने-गेर्य कट्टस आ-केरय भमीम-जनालयद शू:चन्न-पाश्वे- 
देवरज्ञष-भागक्षमश्-विधाच्च नेग॑ ऋषियराहारूदानक्क वसदिथ खण्ड स्फुट-चीण्णोंद्धाक्क 
कोट बिट्टग्न्ता-मास्समुद्रमादियागि समस्त देवालय-विष्णु-णह-बसदिगे बिट्ट-भूमिय: 
कुरुक्षेत्र वाणरा(रणा)सि -प्रयागे-अध्य॑ती थंमेन्दु प्रतिपालिसुब॒दु ॥ 
मत्त ॥ परमानन्ददे बाचि-देवतमय्य विव्व-लै-गण्डुगम्‌ | 
दो रेबेत्तग्गद गहँ-बेई लयनन्ता-तोण्ट-सदू-गे हम | 
स्थिस-तेज॑ कुडलिन्तुदात्त-प्डेढ चातुय््य-चन्द्रेश्वस्म्‌। 
वर-विद्या-निधि बाचि-राजजिबु्ध चन्द्राकरुट&म्नेगम्‌ || 
सुरगिस्मिछ्ठिल्लनं चर्लाधमुकिछ्तन तारनगेन्द्रबुब्धिल्लनम्‌ । 
सुरनदिमुब्ख््िनं शिरियुमुत्धिक्ूतवग्गद सूर्यरु वक्नम्‌ । 
सुर-समेमृद्धिछ्वनं वरदे भारतियु"*« ** तारमुद्धिद्नम्‌ । 
घरे शशमुल्ठिक्तन॑ निठुके गूलिय-वाचिय धर्म्म-शासनम्‌ ॥ 
( वष्टी अन्तिम श्लोक )। 
[ जिस समय, द्वारावतीपुरवराधीश्बर, यदुकुलाम्बस्थुमणि, तलकादु कोलु 
नज्जलि गज्ञवाडि नोलम्बवाडि बनवसे द्वानुज्ञल्‌ इलसतने बेल्वोव्ठ और उच्चंगि 
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पर कब्जा करने वाले भुजब्ल-वीर-गड्ल विणुवद्धन नारक्षिघ-देत, शान्ति से राय 
ऋरते हुए, दौरसमुद्र के निम्नतस्थल पर थेः--- 

तत्पादपझोपजीबी सान्यरवेडपुरवराधीश्व,, अदल लोगोंके लिये स्य, मरुगरे- 
नाइका अधिपति सामन्त गूल्वि-बाचि था। उसकी प्रशंसाये, गल्ल-पुत्रके रूप में 
डसका वर्णन | उसका पुत्र शुड्भृद)॒गड्न था | उसके कुलमें नायक वसव हुआ। 
उसका पुत्र गज्ञ था, जिसने गुत्तको हराया था। उसका पुत्र बसबेय था | 
ऊसका पुत्र चलवरिव था | उसका पुत्र गछ् था, जिसकी स्त्री बेनवाम्बिके थी, 
और उनका पुत्र मान्यरवेड-पुरका अधीश बाचय या वाचि था उसकी विस्तार- 
पूर्वक प्रशंसा । 

मरुग-नाडका अधीश, अदल-राम, सामन्त-बाचि मदगरे-नाड्‌ के कब॒दाल 
,( कैदाल ) में अठीव उच्च घ॒र्मका पालन कर रहा था। कयूदाक्ररी शोभा 
का वर्णन। वहाँ उसने जिन मन्दिर, शिव मन्दिर और विष्णु मन्दिर सभी को 
सहारा दिया। और वहाँ उसने यह गज्लेश्वर मन्दिर, एक ज़ारायण मन्दिर, 
एंक चलवरिवेश्वर मन्दिर, एक रामेश्वर मन्दिर, और जिन मन्दिर बनवाये। 
तथा उसने भीमसमुद्र ओर अडछ समुद्र नाम के तालाब बनवाये। तथा दिब्बर 
ब्राह्मणोंकी दिया। ह 


इस प्रकार चार मतोंके धमंको बढ़ाते हुए, सामन्त गूछ्ि-बाचि-देवने, बहुत-से 
मन्दिर, बसदि, और विष्णु-मन्दिर, तथा बड़े-बड़े तालाब बनवा कर,--- उक्त 
मितिको ), सूर्य-अहणके समय, अपने पिता सामनन्‍्त गजड्जैयकी मृत्युके स्मारक्में, 
उनके नामसे एक मन्दिर बनवाकर उसमें गड्ज श्वर-देवको स्थापना की, और 
मन्दिर्की मरम्मत, पूजा-विधि, तथा मुनियोंके आहारके लिये ( उक्त ) हिरिय- 
केरेकी ज्प्तीन दी । 


इस तरह केशव-देव, चलवरिवेश्वर-देव, रामेश्वर-देवके लिये भी भूमियाँ 


प्रदान की ॥ तथा अपनी पत्नी झीमलेके नामपर,--जिसका देव बिनपति था, 
: पिता याद्रे-नाक और माता चिम्बले थौं,--भीम जिनालय नामकी बतदि बन- 
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जाबी, भीस समुद्र नामका पवित्र ( श|श80 ) तालाब बनवाया और उऊंत 
तालाबकी सारी जमीन चन्न-पारिद्य देवके लिये प्रदान कर दी । 

तथा सेनबोव मास्मय्यने, साभन्व गृक्धि-बाचि-देवसे भूमि ग्राप्त करके, मार- 
समुद्र नामका पवित्र तालाब बनवाकर भीम बिनालयके पार्थ्य-देवके नाम 
कर दिया । 

इन विभिन्न दानोंको बाणाएराण)सी, प्रयाग इत्यादि पवित्र तीर्थोंके समान 
समझा जाय । ये सव दान विद्या-निधि मा (बा) चि-रजक्रे अधीन किये गये थे | 
शासन हमेशा कायम रहे, इसकी कामना । ] 


[%0, >>, एफ्ण्रफ एप. ०. 9. ] 


२३३४७ 
बामणी;--संस्कृत ओर कन्नढ़ । 
[ झक १०७३--११३४० ई० ] 


२, स्वस्ति || जयत्यमछ-नानारत्त्थ-प्रतिपत्ति-प्रद्शकम्‌ | अहंतः पुर [ , ] दे [ 4]- 
२. स्थ शासन मोह-शासनम्‌ || श्री-शोलह्वार-बंशे अतिगो नाम [ क्षि ]- 

३. तीशस्समनातस्तस्पुत्री गोडू्खस गूचलो । तंत्र गोइलस्थ के [ न] 

४. भर्मारसिंहदे वस्तदपर्त्य गण्डरादित्यदेव-तस्य नन्दन। | समधिग- 

५. तपशञ्नमहाशब्द-महामण्डलेश्वरः । नगर-पुर- 

६. वराघीश्व: । श्री शीलट्टार- वंश-स (न) रेन्द्र:। जीमूतवाहनान्वय- 

७, प्रसूत; | सुबष्णे-गरु ढ-ध्वजः | मसुवक्-तर्प: | अय्पनलिंध- 

८. गः । रिपु-मण्डलिक-मैस्व: । विद्विष्ट- [ग] ज-कण्टीख: । इड्डुबरादित्यः | 
£. कलियुग-विक्रमादित्य: | रूप-नारायण | गिरि-दुर्गा-लंघन: । श- 
२०, निवार-सिद्धि:। श्री-महालक्ष्मी-लब्ध-वरप्रसाद इत्यादि-नामावंलि-विराजमान:| 
११. श्रीमद्‌-विजयादित्यदेवः | वव्धयाड-स्थिर-शिबिरे सुख-संकथा-वि- 
१२, नोदेन विजय-राज्य कुब्बंत | शक-वर्षेणु ख्रिसप्तत्युचरसह- 
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१३. स्र-प्रमितेष्वतीतेषु अक्डुतो5पि (०७३ प्रवत्तमान-प्रमोद्‌-संवर्नत्स]- 

१४, र भाद्रपद्‌-पृण्णमासी-शझुक्रवारे सोमग्रहण-पव्वे-निमित्त - 

१५. णवु [क] गेमोल्ला ठ॒गट-मडलूर-ग्रमे सणगमय्य-चं [घ]- 

१६. व्वयोः पुत्रेण | पुन्नकब्बाया; पत्या जेन्तगावुण्ड-हेम्म- 

१७, गाउुण्डयोः पित्रा चोधोरे-कामगावुण्डेन कारितायाः 

१८. श्री पाश्वेनाथवसतेदवानामर्शव [थ | ब्च॑न-नांमत्त | वसतेः ख- 

१६, ण्ड-स्फुटित-जीण्णोंद्धारात्थ । तत्नस्थित-यतीनामह।- 

२०. र-दानात्थ च तस्मिस्तेव्रामे क्ुण्डिदेश-दण्डेन निव- 

२१२, र्न-चतुर्थ-भाग-प्रमित-क्षेत्रम। तनैव दण्डेन ज्िं- 

२२, शब्स्तम्म-प्रमाण पुष्पवार्दी | द्वादशहस्तप्रमाण- 

२३. शह-निवेशनं चर स राबा निज-मातुल-लक्ष्मण-सामन्त-विज्ञा- 

२७, पनेन तस्थेत्र गोत्रदानात्थ श्री-मूलतंघ-देशीयग- 

२५. ण-पुस्तकगच्छ-खुल्लकपुर-श्रा-रूपनारायण-चेत्याल[य]- « 

२३६. स्थाचाय्यं; || भा-माघनन्विखिद्धान्तदे बो विश्व-मही- 

२७, स्वतः । कुलखन्द्र8 7 शिष्य: कुन्दकुन्दास्वया-- 

श्८, गुमान्‌ || आप च ॥ रोदो-मण्डलमड्ु कि स्तर-बपुषा 

२६. ब्याप्नोति शक्रद्विप: कि क्ञाराम्बुधिराबणोति भुवन गल्भाम्बु 

३०. किं वेष्टते | स्यानाडये प्रिय-सुस्थर: समझचत्‌ कि तान्द्र-चन्धात- 

३१, पो यत्कीस्येत्थमन्‌/द्ृतककंणमसो श्रा-माघलन्दी बयेत्‌ ॥त- 

३२, न्युनीन्द्वस्यान्तेवासिनामहँनन्दि सिद्धान्तदेवानां यादो 

३३, प्क्ञाल्य घारा-पूव्व॑क त८६-नमृस्यं सब्वं-बाधा-परिहार्माच- 

३४. द्वाककतारं स-शा [ स ] न॑ दत्तवान्‌ ॥(8॥ ख्वदत्तां परदत्तांवा यो 
इरेत बसु- 

३५. नघरां | धष्टि व्षंसइस्ताणि विष्ठायां जायते कृमिः || न विध॑ विषमि- 


३३. त्याहुवर्देस्ं विषम॒च्यते | विषभेकाकिन इन्ति देवस्वं पु- 


कैदालके लेख ६७ 


३७. त्र-पौत्कम्‌ | अपि च || तवत्सां कपिलां शस्त्रया हत्वास्या 

३८, मांस-शोणिते । गज्ञायां सोडत्ति यो गण्हात्यमुं घरम्मोब्वरां 

३६, नर; ॥| तत्पातकफत्तेनासी यावच्चन्द्रदिवाकरं | तावद्ोरतरं दुश्ख- 

४०, मश्नुते नरकावनौ ॥ अन्यच्च ॥()॥ माठुस्साद्र -कपालेन सो्त्ति मा- 

४१, तम-वेश्ज्सु [। ] श्व-मांस मिक्षया लब्धं गये (१) यो घर्म्मभूहर: ॥(७)॥ 
४२, भद्गमस्तु जिनशासनाय ॥ सम्पद्यतां प्रतिविधानहितवे | अन्य- 

४३, वादि-मदहस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥|(2)॥ अक्कसाले खँ- 

४४. स्म्योजन पुत्र । अभिनन्ददेवर गुड गोव्योजन खडरग ॥७)७(8॥ 


+, 


साराश 

[ यह शिलालेख एक पत्थर पर उत्कीण है। यह पत्थर बामणी गांवके 
जैनमन्दिरके दरवाजे पर अवस्थित है। बामणी गाँव कामल शहरसे दक्षिण- 
पश्चिम ५ मील पर है । कामल कोल्द्वापुर रियासतका एक मुख्य शहर हे । 

इस शिलालेखमें शीलद्दार वंशके महामण्डलेश्वर विज्यद्त्यदेव 
के एक दूसरे दानका उल्लेख है| २-१० की पंक्तियोंमें दाताकी वही वंशावली 
और वर्णन है जो नं० ३२० के कोल्दापुरके शिलालेखमें हे, सिर्फ इसमें दूरके 
अपने ६ सम्बन्धियों ( कोर्तिराज, चन्द्रादित्य, गूबल द्वितीय, गज्गभदेव, बल्लालदेव 
और भोचदेव ) तथा नौ अपने कम महत्त्वके विरुदों ( पदों ) को छोड़ दिया है | 
पंक्ति ११-३४ में उल्लेख है कि अपने निवासस्थान बलयाई में रहकर ही 
शासन करनेवाले विजयादित्य देव ने अपने मामा सामन्त लक्धमणके कहनेसे 
तथा अपने गोत्रदानके लिये, जब कि प्रमोद वर्ष चालू था, अर्थात्‌ १०७३ 
शक वर्षके व्यतीत होने पर, भाद्रपद' मद्दोनेकी पूर्णिमा तिथिके 
शुक्रवारको चन्द्रभ्रदणके निमित्तसे--एक भूमिका दान किया । यह 
भूमि कुण्डिके नापसे नापमें चौथाई निवर्तंन थो | साथमें वोस स्तम्भ ( खम्मे ) 
प्रमाण दुष्पवाठिका, १२ हाथका एक मकान भी थे। यह सब भूमि वगेर:** जयु 
[ क ] गेगोज्न चिश्षेके प्रड़लुर गाँवकी थी । इस दानका प्रयोजन यह था कि 
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इससे खौधोरे कामगाकुण्डके बनवाये हुए उसी गांवके मन्दिर की पार्वेनाश्र 
मगवानकी अध्विध पूजन होती रहे, जो कुछू मन्दिरके मकानका बिगाड़ हो 
वह सुधरता रहे तथा वहां रहनेवाले मुनिजनोंके लिये उससे उनके उपहारका 
प्रबन्ध होता रदे | यह दान शिलालेख नं० ३२० में वर्णित श्री माघनन्दि सिद्धा- 
न्तडैब के ही एक और शिष्य श्री अहनन्दि सिद्धान्तदेवके पैरोंका प्रच्चालन करके 
किया गया था। इस शिलालेखमें, न॑० १२० के कोल्हापुर वाले शिलालेखमें 
न मिलनेवाली एक नई बात भी प्राघनन्दिसिद्धांतदेव के विषय यह है कि उन्हें 
यहाँ कुल घन्‍्द्रसुनिका शिष्य तथा “कुन्दकुन्दके अन्वय का एक सूर्य 
बतलाया है। अन्‍्तमें पंक्ति ४३-४४ में पुरानी कन्नड़में यद बताया है कि इस 
लेखको स॒नार बम्योजके पुत्र तथा अभिनन्दनदेवके शिष्य गोछोञते खोदा था ।] 
[ छा, पा, |४०. 28, 7. है. 4. ] 


शे३१४ 


कोन्नूर;-संस्कृत । 
न घिना काछ-निर्देशका, पर ३२ थों झताब्दिका मध्य ( कीफझहामं )। ]-- 


4६, मिथ्यामाव-भवातिद्प॑ं-पर-तद्दुइशासनो च्छेदकर्म्‌ प्राशाशा-वशवरत्तेमा- 

६०, न-जनता-सत्सौख्यसम्पादकम्‌ [ । ] नानारूप-विशि ४-बस्तु-परम-स्याद्गाद-लर्ूमी- 
पदम जेबीयाज्जिन-राजशासनमिर्द स्वाचार-स(र-प्रदम्‌ ॥ [ ४४ ] 

६१, सिद्धान्तामृत-वार्डिन्तारकपतिस्तकोम्बुजाह्पतिः शब्दो-बानवनामतैक-परणि- 
य्योयीन्द्र-चूडामणि: [॥ ] जैविद्यापर-सात्य- 

६२. नाम-विभवः प्रोद्‌भूत-चेतोभव३* जीयादन्यमता-बनीभ्ृदशनिः श्री-म्ेघचन्द्रो 
मुनिः ॥ [ ४५ ] इदे हंसी-बूंद-मीम्यल्बगेदपुदु 

६३. चकोरी-वयम्‌ चड्चुविन्द कहुंकल्ताइप्पुदीशं जडेयो-क्विरिसलेन्दिईंप सेज्जेगेर- 
ल्पदेद्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-ल धत्‌-कन्दली-कं- 


३. 'सवो” पढ़ो । 


हे 


कोन्नूरके लेख ह्६्‌ 


६४. द-शान्तम पुदिदती मेघचन्द-ज ( व) तितितुक-जगद्ि-कीत्ति प्रकाशम ॥ 
[ ४६ ] वैदस्ध्य-श्री-बधूटी-पतिरखिऋर-गुणालंकतिम्मेंघच॑- 

६५. द्र-त्रे विद्यस्थाः्मबातों मदन-महिश्वतों भेदने वम्रपातः [। ] सेद्धांताब्यू- 
( व्यू ) इ-चूडामणिरनुपक्क ( मं )-चिन्तामणि- 

६६. भ्मू ( ब्मू ) बनानाम्‌ योडमूत्‌ सौजन्य-सन्ध-भ्रियमवति महौं थीरनन्दी 
मुनींद्रः ॥ [ ४७ ] यश्शब्दज्ञ-नमस्थली-दिनमणिः काव्यज्-चूड़ाम- 

६७, पिय्य॑स्तक्केस्थिति-औमुदी-हिमकरस्तूय्यंत्रयाज्जाकक [। ] यस्तिद्धान्त-विचार» 
सार-घिघषणो रुन«त्रयी-भूषण$ स्थे- 

६८. यादुद्धतबवादि-भूखदरानिः श्री-बोरनन्दि-म॒तिः || [ ४८ ) यन्सूत्तिज्ज॑गतां 
बनस्य नयने कप्पूरपूरायते यद्इृत्तिग्चिदुप्ां त- 

६६, तेश्श्रवणयोरम्माणिक्यमूषायते [ । ] यत्‌कीर्ति: कक्ुुमाँ श्रियः कचमरे मल्लील- 

तांतायते जेजीयाद्‌ मुवि वीरनन्दि-मुनिपस्से- 

 द्वांत-चक्राधिप: ॥ [ ४६] # श्री-कोण्डकुल्दान्वयाम्बर-यूमणि विद्वजन- 

शिरोमणि समस्तानवद्य-विद्याविल्ासिनी-विलास-मूर्ति भ्री-धीरनन्दि-सै [दवा]- 

न्तिक-चक्ररगसिक श्रीमन्‌-महास्थान कोव्ठनूर महाप्रभु-हुलियमरसनुं मूर- 

पुर-पदञ्न-मठ-स्थानज्ञछु ताम्र-शासन [ म॑ ] 

» नोडि बरेयितिमेनल्का शासनदोल्ेन्तिद्दुंदन्ती शिलाशासनमं बरेयि [ स्‌ ] 

दरु [ ॥ ] मज्ञछ महा-श्री श्री श्री नमो १“*-*॥ ॥ ] 

[ इस लेखमें (जो मूल लेख की पं० ४६-७२ तकमें है ), जैनघर्म तथा 
मेघचन्द-जैविद्य और उनके पुत्र वीरनन्दी इन दो मुनियोंकी प्रशंसाके बाद, बताया 
गया है कि कोछनूरके 'महाप्रभ! हुलियमरस तथा और लोगोंकी प्रार्थनापर 
वीरनन्दीने एक ताम्र-शासनको फिरसे यहांपर शिला-शासनके रूपमें लिखवाया | 
इस ताम्र-शाधनको इन लोगोंने स्वयं उनके पास देखा था। 


१. यहाँपर कुछु अक्षर ( कमसे-कम छुः ) घिस गये हैं । 
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' * अवण-ेल्गोलके एक शिलालेखसे हम जानते हैं कि माघचन्द्र-जैविद्यका 
स्वर्गारोहण बृहस्पतिबार, २ दिसम्बर १११५ ई० को हुआ था; और श्री पाठकके' 
द्वारा प्रकाशित एक सूचनाके अनुसार, वीरनन्दीने अपने “आचारसार ग्रंथकी. 
समासि उस तिथिको की है जिसे एफ़ कीलहांनने यूरो पियन कलैण्डर के अनुसार 
सोमवार; २५ मई ११४३ ६० नियत की है। डप्युक्त लेखके कथनानुसार इस. 
लेखके पूर्वमाग ( प॑क्ति १-४६ ) की जब नकल की गई थी और जब यह शिला- 
क्षेख उत्कीर्ण किया गया था वह काल, उक्त दोनों मुनियोंके काल निर्णयके प्रकाश 
में, करीब-करीब १२ वीं शताब्दिका मध्य ठदृरता है । 


छा, एव, 7० 4 ( तर 98७; व806 89-72).] 7 3, 77. 


३३१६ 
लण्डन ( दॉब्सिन स्‍्यूज़ियस ) संस्कृत । 
सं० 4२०८८ १११२ ई० 


[ जिन मिस्टर हॉर्निमन ()(व7. मिंठज्यांशाशा ) के स्यूज़ियम में यह 
मूर्ति-लेख मिला है उसकी मूर्ति उन्होंने म्यूज़ियम के बयूरेटर ( ()प्रः&(07 ) 
मि० क्विक ( (४, (७ां०र ) के कथनानुतार, सन्‌ १८६५ में लण्डन मैं 
खरीदी थी :>-फ्ि, 3). ] 

मूर्ति जैनोंके ब्यालीसवें तीर्थक्षर नेमिनाथ की है| चरण-पाषाणपर बहुत ही 
सुरक्षित तीन पंक्तियोंका एक लेख है । लेख नागरी अक्षरों और व्याकरण की 
जशुद्धियों से भरी हुई संस्कृत में है । लेख और अज्ुवाद्‌ निम्न है :- 





3. देखो [84. 370, प०. हज] पर, +, 4. श्री पाठकने जो सित्ि 
दी है वह यह है इक १०७६, अ्रीमुख संचत्सर, सोमवार, द्वितीय 
ज्येष्ठ सुदी प्रतिपद ।” 


लष्डनकें केख श्न्पू 
लेख 


२. 5 संबत्‌ ११०८ वैशाख वदि ५ गुरौ ॥ मण्डिल पुरात्‌ प्रहपलन्बे (न्वये) 
श्रेष्ि-माहुल तस्य सुत श्रेष्ठि-भी-सद्वीपति श्रातु बाल्दे मद्दीपति-सुत बापे 
फूके खाल्हू देदू [ आल्ह ! 

२. वियोके सचपते सब्बें नित्य 

३. प्रण्मात ( मंति )स [है ] ॥॥ 

अजुवाद :--5 १ संवत्‌ १२०८, वैशाख वदी ५, गुरुवारको | मण्डिलपुर 

६ बुन्देलखण्डका एक नगर ) से, ग्रदपति वंशके श्रेष्ठी माहुल; उसके पुत्र भरेष्ठी 

मद्दीपति; उसके भाई बाल्ह; और महीपतिके पुत्र पापे, कूके, साल्‍्हू, देदू, 

[ आह्हू १ ), विबीके और सव॒पते--ग्रे सब्र मिलकर नित्य ( रोज़ ) इस प्रतिमा- 

की बन्दना करते हैं। 

[978.438, 898, 9. 0-09 ] ', ]., ४. 


३३७ 
मदोबा;--संस्कतत । 
[ सं० १२११८ ३१३४ ई० ] 

शओरीमान्‌ मदनघर्म्मवे व राज्ये, 

सं० १२११, आषाढ़ सुदि ३, सनौ, 

देवधो नेमिनाथ--रूपाकार लाखण । 

इस शिलालेखमें २ पंक्तियाँ हैं, बिसमेंकी नीचेकी केबल एक पंक्ति ही 
ऊपरके लेखमें आयी है | मूर्तिके चरण तल पर शंखका चिह्र है, बितसे जाना 
जाता है कि यह भ्री नेमिनाथकी मूर्ति है। 


[ $. एपाजंएश्॥8फ४, 9७००७४७, >हा, ए. 78, 7. ] 


श्ण्९ जैन-शिलालैख-संग्रह 


बरेट 


होललकेरे;--संस्कृत । 
बष झीमुख [ ११५४ ई० (लू राइस ) | ] 
[ होब्णल्केरेमें, सेट्र नागप्पसे प्रात एक ताम्न पत्र पर ] 
श्ीमत्‌-पश्च-कल्याण-बैमवाय नम; ॥| 
श्ीमत्परम-गम्भीर-इत्यादि ॥ 

स्वस्ति श्री यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-तप-समाधि-शील-गृण- 
सम्पन्नस्मप्प ओ. .. ...कडियाण-परिग्रहादित्यद मध्याह-कल्प-इच्तरुमप्प पारिष्य 
( पाश्वे ) सेन-मट्टारक-स्थामियवरु । होछ्ठलकेरेय भ्री-शांतिनाथ-देवर 
जी््णलयम॑, ..द्वारम॑ माडिसिदद || श्री-मूल-संघद्‌ बोद्ण्ण-गौड-सुन्तादवद 
माडिसिद घम्मंजु विष्नवागिरलु आ-गौडर सत्‌-युत्रराद सोमण्ण-गौड शान्तण्ण-गौड 
आदण्ण-गौड-मुन्तादवर । प्रतापष-नायकरिंगे नूरु-गद्याणवनिक्कि बेडिक्रोप्डुडु 
हिरिय-केरेय हिन्दण-तोट्मु गदेयुम बेइलम नम्मबर मनेय-काणिकेयुम सर्वे 
बाघा-परिहासवागि शभ्री-अम्ृत-पडिगे गुरुगछ आदहार-दानक्के शुक-वर्ष १०७६ 
नेय शीमुख संवत्सरद माघ-शुद्ध १० शुक्रधार व्ट्टि दत्ति ॥ यिदकके 
देव्ता-महदोत्सवद विवर। भाव-नाम-संयत्सरद्‌ वैशाख-शुद्ध तद्गि-सोम- 
बार विमान-शुधि (दि ) वास्तु-विधि नान्दी-मजझ्ुल ध्वजारोहण भेरी-ताड़न 
अड्डुराष्पंण बृहच्छान्तिक मन्‍्त्र-्यास अज्भ-न्यास केवल-ज्ञानद मद्दा-होम | महा- 
स्नपनाभिषेकके अग्रोंदक-प्रभावने-यन्तु कल्लश-प्रभावनेयन्नु माडिसि पुण्योपाज्जने- 
यज्नू, माडिसिकोण्डद । वर्ष प्रति अक्षुय-तदि [ गे ] यल्लि नडढेयुव महोत्सव-प्रभा- 
बनेगे ... अष्टाद्विक-पब्वेयत्ठिगे भवण-पौण्णमी-बुत्सवक्के भाद्रपद-शुद्ध-चतुई शि-अनन्त- 
तोौहि-कलश-प्रभावने महा-आराधने-मुन्ताइक्के | कात्तिक-मासदल्लि इृत्ति- 
कोत्सवक्के माघ-ब,चतुई शियल्लु जिनरात्रे-महोत्सवक्के । चतुस-सीमे-विवर । तोठक्के 
मूडलु हिरि-केरे । तेइलु देदारि । पहुचलु नेट्-कल्लु | बढगलु हुट्रे । गद्देगव्ठ 
चदुसू-सीमेगे नाल्कु-दिक्किगु नाल्‍्कु-मुक्‍्कोडे सह नाल्‍्कु-नेट्र कल्छु । बेदलु-भूमियु 


होलल्केरेके लेंख- हैढई 


इंदे-गुरितु॥ सघनद यी-बर्म्मंच नडेसिकोषण्डु बख्डु ॥ ( वे ही अन्तिम श्लोंक ) 
शासनक्के भद्र भूयाद्‌ वद्धंतां लिन शासनम्‌ ॥ 
[ पाँच कल्याण-वैमव जितके होते हैं उसके लिये नमस्‍्कार। ] 
जिन शासनकी प्रशंसा । 

स्वस्ति । साधघुके गुणोंसे युक्त पारिश्वसेन-मट्टारक-स्वामीने होव्ठलकेरेके 
शान्तिनाथ-देवके ध्वस्त मन्दिरको फिरसे सघरवाया था । भी मुलसंघके बोहण्ण- 
गौड और दूसरे लोगोंके द्वारा दिया गया दान जो झुक गया था उसके लिये उस 
गौडके पुत्रों ( जिनके नाम दिये हैं ) और अन्य लोगो'ने १०० गद्याण सहित 
प्रताप-नायकको भेंट में देते हुए. प्राथना-पत्र दिया, तब पारिश्वसेन-भट्टारक-स्वामी- 
ने हिरिय-केरेके पीछेकी जमीन और लोगोंके घरोंते मिली हुई भेटे, सर्वकरोंसे 
मुक्त करके, देवकी पूजा और गृुरुओंके आहार-पब्न्धके लिये ( डक्त दिन ) दान- 
में दे दीं। इसके बाद देवता-महोत्सवकी एक चूची और भूमिकी सीमाएं आती 
हैं। वे ही अन्तिम श्लोक । ] 

[50, रू, प्लन०08१०978 ४0., 70. ! | 
३३६ 
हेरगू--संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
_[ झक ३०७७-३१११,ई० ]--- 
[ देरगू ( आलुरु परगना ), जैन-बस्तिके सामनेके पाथाणपर | 

श्रीमत्पवित्रमकलंकमनन्तकल्पं 

स्वायम्भुवं सकलमंगलमादि-तीर्थ॑म्‌ । 

नित्योत्सव॑ं मणिमय नियत॑ जनानाम्‌ 

जैलोक्य-भूषणमहं शरण प्रपचे ॥| 
भ्री-बीतराग ॥ 
ओऔमस्परमगम्भी र्थाद्वादामोघलाज्छुनम्‌ । 
चीयात्‌ भैल्ोक््य-नाथस्य शासन बिन-शासनम्‌ ॥ 


क्र जैन-सिलःलेख-संग्रह 


स्वस्ति समधिगत-पश्च-मद्दा-शब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावली-पुरवराधीशवर याद्व 

वंशोकरूव कोज्ञ -नज्ञलि-गंगवाड़ि-नोणम्बवाडि- बनवसेन्हानुंगल्लु- हललिगे-गोण्ड 
भुज-बलवीर-गंग ऋ्गदेकमलल होय्सत्ठ-बीर-नारसिंह-देखरू भीमद्राजघानी- 
दोरसमुद्गद॒नेलवीडिनलु दुष्ट-निम्रद शिष्ट-प्रतिपालनव माडि सख-संकथा- 
बिनोदरदिं प॒थ्वीराज्यं गेय्युत्तमिरे तत्पादपद्माराघर्क पर-बत्-साधक-नामादि-समस्त 
प्रशास्ति सहितं भीमन्मदाप्रधानं हिरिय-इडवर्ठ ाविमय्यन नेसतेंयेन्तेनडड़े | 

इनन॑ तेजदोल्ठ इन्द्रनं विमवदोत्ठ खाणक्यनं नीतियोत्ठ | 

मनु चारु-चरित्रदोन्ू जरूधियं गाम्मीय्यंदो> पैय्यंदो७ । 

कनकाद्रीन्धमनेय्दे पोल्वनदर्टि त्रेलोक्यमं मेचिद- 

ज्जु नन॑ भीन्‍पडवल्ल-चामनेनलिस्नेवण्णिपं बण्णिपं ॥। 

वर-बनिता-जनड्रछ मन॑ कुसुमास््र-शारक्के सब्दुधो- 

त्कर-कर-पड्ुुज बहु-सुबण्ण-चयकधिनाथ-मन्दिरम्‌ । 

स्थिरतर-राज्य-लक्च्मिगेडेयादबु रूप-विल्लासदेब्दगेयिम्‌ | हे 

निरुपम-दानदिं पति-ह्वितोन्नतियिं पडवव्धव् चामन || 

अनुपममप्प बन्धु-निवहं नि-पत्षमनघे-रत्न-म- | 

डन-तति पश्च-वण्णमखलिछो+-मुनासिये चडचु दुश-दु 

ज्जन-रिपु-भूमुनर्म॑जगरागे नेगर्तेंयनांत बिद्धि-दे- । 

बन गरुडं समन्तेसेदनी-धरेपोछ्य पडवल्‍ल-चामणम्‌ | 

इन्हु पोगर्ततेंगं नेगत्तेंग नेलेयाद हिरिय-॥ हडवल्ठ-चाविमय | 

यन सर्व्या ग-लद्तमी हिरिय-हडवत्ठिति ज्क्कब्वेयर नेगत्तेंय एन्तेन्दडे। 

निरुतं पूजित देय्वमोप्पुव जिन॑ सिद्धान्त-चक्र श्वरम | 

गुरु मत्ता-नयकोश्ति-देव-यति ताय आचब्बे बसम्मय्यनु | 

न्णढढक प्रेमद तन्दे्‌ मिक्क समर्दि लोकेक-रक्षा क्षमम्‌ । 

युरुर्ष भ्री-पडब्हल-चामनेनलिं अक्कब्बेयिं धन्ययार ॥ 

रतियक्नत्ठ रूपि भा- | रतियत्रव्ठ वाम्विलासदिं सौष्ठबर्दि | 

कितियप्नद्ठु पेम्मेंगरन्‌- | घतियुन्रठ जफ्कियव्ये कान्ता-स्नम्‌ | 


* देरगके लेख १०, 


कोमतवागि ताने शुम-लक्षण-युक्तमेनिप्प मूसियिम्‌ । 
व्योममनेय्दे पर्न्चि दिगु-दन्ति-चर निमिदिद कीतियिस्‌ । 
श्री-मुखदिन्दमुद्भविप सत्यद मेल -नुडियिन्दे गोत्र-चि- | 
न्तामणि अक्कियव्ये उते रज्िसिदलू ताचि-देवियन्ददिम |। 
अन्देरेये वन्दि-जनमा- ननन्‍्ददिना-च्तणदे कल्य-कुबदारवेयी- 
वन्ददिनीवत् बेल पुड- । नेन्दूं जककव्घे-देवि जगती-तव्वदोछ ॥। 
तकबक मिक्‍क सोमुडिय वृत्त-कुचैगव्ठ' ******* नो-। 
टक्‍्कलरम्बिवेम्ब नगे-गद्भव्ठ रोक्कमेनिप्प होन्न-च- | 
श्णक्के विशेषमप्पधर-कान्तिय जक्कल-ना रियोन्दु भा- | 
वक्‍के गुणक्के वाम्बिभवदुज्ञतिगार्‌ दोरे पेण्डिसन्बियोल_॥। 
जिन-राजा ड्फ्रियनो प्युवल्वंनेगक्िं सदूभक्तियिन्दर्ज्िपक | 
विनय॑ गुन्दडे-लोक-पूज्य रेनिसिष्पाचा येरं प्रीतिय- 
प्प नवाज्यामृतदत्नदिं तणिपुबक्_ श्री-जैन-गेहज्ञब्म्‌ | 
मनवुत्साहदे मात्यपाव्ठी-धरणियोल ज्क्कब्बेयिन्तप्परार्‌ || 
तल्दो छशो केयो प्पुव तब्ठिम्मुख-पक्ुुजदो 5 सरोजवा 
सुक्ठि-गुरब्छोव्ठियोच्ठ मधुप-सं कुलमो व्दुनुडिगत्ठमे मिक्‍्क-को- 
क्छि-मरि यानदोछ गज-समुच्चयमुद्ध-पयोघरक्के पो-। 
कुछशमेनिप्पिवेन्दो रेये जक्कले-नारिय हूपिनेव्दगेयोत्दू | 
रव अक्कम्‌ ( अवरक्षम्‌ ) | 

जिन-राजननतिमुददिन्द्‌ | 

अनेकवेनिपच्चनज्ञव्विन्द्च्चिसि सजू | 

जनरोदु मिगिलेने नेगलदा-। 

विनयद कणि पद्मियक्नेने मेल्चदरार ॥ 
अबर ग़ुरुगछ | 

सफर -ध्याकरणारत्त्थ-शख्त्र-वयदो व्दू काव्यज्ञछोब्द मिक्‍्कना 

टिकदोव्ठ बस्तु-कवित्वदोन्ट नेगल्द सिद्धान्तज्व्ओेल पारमा- 


१०६ जैन-शिलालैल-संग्रह 


त्थिकदोव्ठ' ' “किकदोत्टू समस्त-कल्लेयोब्ट पाज्िव नडेयू- 
घिकनाद जय॑कीर्सि-देख-यतिपं सिद्धान्त-वक्र श्वरम्‌ ॥| 
हेस्गोव्टिल्तेन्देल्ल । निद्रतं बिन्नविसे केब्दु बसदियनत्या- 

दरदिन्दे साड़ि णककते | घरेय धम्मक्के कोटटु जसम॑ पडेदलछ || 

अदेन्तेन्द्डे शक्क-बर्षं १०७७ नेय युव-संवत्सरद पुष्यदमावास्ये 
आदिवाखुत्तराक्ग-संक्रान्तियन्दु औमन्महाप्रधानं. हिरिय-हडवर्छ॑ चाविसय्यन 
सब्बीज्यु-लच्षमी हिर्यि-हृडव्॑ति श्री-मूल-संग ( घ ) द देशिय-गणद पुस्तक-च्छुद 
करेण्ड कुन्दान्वयदाचारय्य< श्री-नय-कोर्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्तिगव्ठ गुद्डि अक्कव्वेयरू 
महोत्साद॒दिं तावु देरगिनलु प्रतिष्ठेय॑ माडिसिद श्री-चेन्न-पाश्वनाभ-स्वामिगढ भी- 
पाद-पद्माष्ट-विघाब्च॑नक्क उत्तु ग-चैत्यालयद खण्ड-स्फुटित-बीण्णोंद्धारणकर्क रिपिय- 
राह्मस-दानककवेन्दु भ्रीमतु हेरगिन प्रभुगव्दू-रोडेय-सोमनाथिमय्य बूविमय्य सिज्ञ- 
गाठुण्डनोव्छगाद समस्त-प्रभुगव्ठ समस्त-प्रधानर सन्निधानदलु श्रीमन्महामण्डलेश्वर- 
नारासह-देवर्ग बिन्नहं गेय्दु हिरिय-केरंय कीलेरियल्लि कल्‍्ल-दुम्बिन समीपदल् 
बिडिसिद गईं सलगेयय्दु वेइलेयल्लि स्थलवोन्दु । 

[ जिस सम्रय ( अपने सबंपदों सहित ) होय्सल बीर-नारसिंइ-देव अपने वास- 
स्थल शाही नगर दोस्पमुद्रमें रहते थे और शान्ति एवं बुद्धिमत्तासे अपने राज्यका 
शासन कर रहे ये :-. 

उनके पादपद्मका उपजीवी पुराने सेनापति चाविमय्य ये, जिनकी प्रशंसामें 
कहा गया है कि वे बिट्टिदेवके गरड़ थे | उनकी पत्नीका नाम जककब्वे था। 
उसकी बड़ी बहिन (उसकी प्रशंसा) पदिमियक्क थी। दोनोंके गुर सिद्धान्त-चक्रे श्वर 
नयकीत्ति-देव-यतिप थे । 

ट्ेरगू को अच्छा स्थान होनेकी सबसे प्रशंसा सुनकर, जक्कलेने इच्छापूवेक 
एक मन्दिर वहाँ बनवाया, और इसे भूमिदान भी दिया। इससे डसकी बहुत 
प्रसिद्धि हुईं । 

( निर्दिष्ट मितिकरो ) महाप्रधान, पुराने सेनापति चाविमय्यकी पत्नी, भीमूल- 
संघ, देशिय-गण, पुस्तक गन्छ और कोण्डकुन्दान्ययके आचाय नयकीर्ति-सिद्धान्त- 
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चक्रकती की शिष्या ( भाविक ), जक्कव्वेने, बहुत हर्षके साथ मंगवान्‌ चेन्न- 
याथ्वेनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करबाके,--अष्यटविध पूजनको चालू रखने, उसके 
ऊँचे मन्दिरकी मरम्मत आदिके लिबे, और ऋषियोंक्रो आह्वार-दान देनेके लिये, 
हेरगके सरदारोंकी उपस्थितिमें, महामण्डलेश्वर नारतिंह-देवसे प्रार्थना करके, 
( निर्दिष्ट ) भूमिका दान दिया। ] 

[&0, प, प्र&888&० 7., '०, 67. ] 


३४० 
खजु राहो--संस्कृत । 
[ सं॑० १३१२९--१११७ ई० ] 

[ इस शिलालेखके भी लेखका पता नहीं है। श्री वीरनाथ ( महावीर 
स्वामी ) की प्रतिमाके चरण-पाषाणमें यह लेख अद्भित है। शिल्पीका नाम 
कुमार सिंह ( या सिनहा ) लिखा हुआ है। ] 

[ 2. एग्रणणांणडा89%, 0७००४ उ>ज7, 7. 68, ?. &.] 


३४१ 
महोवाः--संस्कृत । 
[ सं० ३११है २६ १६१३६ ई० ] 
“संबत्‌ १२१३, माघ सुदि ५ गरन्‌ ( गुरौ ) ।” 
इस प्रतिमा पर चकोरका चिह है, इससे यह प्रतिमा सुमतिनायकी है। लेख 
एक ही लम्बी पंक्तिका है। सबसे पहले उक्त कालका उल्लेख है। इसमें किसी 


राबाका नाम नहीं दिया हुआ है, और इसके अन्तर्में शिल्पी रूकार ( रूपकार ) 
खालखनका नाम जाता है। 


[ 8. एए्ाजष्टा॥8७, ०००४४, "छा, ए. 78, &. ] 
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इ४२ 
मदोबा;--संस्क्ृत । 
[ सें० १२१५--३१ ७५८ ई० ] 


ओओमन्मद्नवस्मेदेय विजय राज्ये | संवत्‌ १२१५ पौष सुदि १० | 
#अ्रीमान्‌ मदनवम्मंके विजय राज्य सं० १११५ पौष सुदि १० के दिन ।? 


[ 7488, ह,एागा, ए. 288, ४. ] 


शेछरे 
खजुराहो--संस्क्ृत | 
[ विक्रम सं० १५१५, भाघ सुदी २ ] 

उड | संवत्‌ १२१४ माघ सुदि ५ क्लीमन्मदनवम्भ दे वप्रवर्द्धमानविजय 
राज्ये || ग्रहपतिवंसे ( शे ) श्रेष्टिद्ेदुतत्पुत्न पादिल्‍लः। पाहिललांगरुरखाघु- 
खाहहे [ ते ] नेदं ( ये ) प्रतिमा कारितेति ॥ ॥ तत्पुत्रा: महागण । महीचन्द्र | 
सि[रि] चंद्र | बितचंद्र | उदयचंद्रप्रदति | संभवनार्थ प्रणंभति* नित्य ॥ मंग 
[ ल॑ ] महाभी [ ; ]॥ रूपकाररामदेव: [ : ]॥ 

[ यह शिलालेख एक जैन प्रतिमा ( संभवनाथ स्वामीजी ) के चरण-पाषाण 
पर एक ही पंक्तिमें अद्धित है। इसके लेखके समय सद्नबमेदेवका राज्य था। 
लेखाड्ित प्रतिमाकी स्थापना साधु खाह्हेने कराई थी। इसका कुल ग्रहपति 
था। यह चाहित्क्षका पुत्र था, पाहिल्‍ल श्रेष्ठी देदूका पुत्र था। साल्देके पुत्रों 
का नाम, महागण, महीचन्द्र, सिरि (भ्री ) चन्द्र, बितचन्द्र, उदयचन्द्र इत्यादि 
था। ये हमेशा संभवनाथ तीयकरकी वर्ना करते थे। प्रतिमा बनानेवालेका 
नाम रामदेव था। पाहिल्‍लका नाम हमें पहले शिलालेखमें भी मिल चुका है ।] 


[+, छा0॥8763, ५, ॥, ४० >5>2, 7१४०, 8 (7. 59 ) 


१. यह अक्षर, या इससे पहलेके और भी अक्धर, यदि बे हों तो, टूट गये 
हैं। २ अंद पढ़ “प्रणमंति है । . 


खजुराहोका लेखक 2. 
१४४ 
स् जुरादी- संस्कृत | 
[ सं० १९३५-११ ४८ ई० ] 


[ इसके भी लेखका पता नहीं है। यह लेख मदनवर्मा के राज्यकाल- 
काहै।] 


[34. 0. एछ०ए०४४, झा, ए. 686, ९, 4. ] 


इढ५ 
गिरनार--संस्कृत । 
[ सं० १२११८ ११९८ ई० ] 
यह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका है । 
[870  80॥8 80 &॥0 78७४) (459्ञत, ॥]) 9. 69,67.] 


३४६ 
गिरनार- संस्कृत । 
[ सं० १३२९३५--११ १८ ई० ] 

[ नेम्रिनाथ मन्दिरके दक्षिणकों तरफ पश्चिम दिशाकी दीवार पर ] 

संवत्‌ १२१५४ वर्षे चैत्र शुदि ८ रवावद्येह श्रीमदुज्जयंततीर्थ जगतीसमस्त- 
देवकुलिकासत्कछाजाकुवा लिसंविरणसंद्यविठ सालवाहण प्रतिपत्या खू० असहृडठ० 
सावद ( दे ) बेन परिपूर्णा झृता || तथा ठ. भरथसुत द, पंडि [ त | सालि- 
वाहणेन नागजरिसिरायापरित३ कारित [ भाग ] चत्वारिं बिंबीकृत कु डकमाँतरू 
तदधिष्ठात्री श्रीअंबिकादेवीपरतिमा देवकुलिका च निष्पादिता ॥ 

अनुवाद +--सं० १२१५ के वर्षमें, चेत सुद्दी ८, रविवारके शुभ दिन । झसः 
दिन यहाँ भरीमत्‌ उल्जयन्त तीथ पर संघ्रबी ठाकुर सालिवाहनकी सम्मतिसे राक 
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( मिल्नी ) चसहड और सावदेवने समक्ष जैन देवताओंकी प्रतिमा बनाकर पूर्ण की; 
तथा भरथके पुत्र पण्डित सालिवाइनने नागज ( के ) रि सिरा! (80.0७४। 
एऋ०एा ) के चारों ओर एक दिवाल खेंच दी, जिसमें चार बिम्ब पघराये गये | 
कुण्ड बन जानके बाद, उसको अधिष्ठान्नी देवी भी अम्बिकादेवीकी मूर्ति 
( प्रतिमा ) और अन्य देवोंकी मूत्तियाँ उसके ऊपर बनाई गई । 
[48, 5 एा, 7. 3856, ७०. 6 ] 


३४७ 
करुगुण्ड-संस्कृत ओर कन्नढ़ । 
-[_ शक १०८०८ ३१५८ ई० ]-- 
[ करूएण्डमें, जैन-बस्तिके दाहिनी ओर एुक पाषाण पर ] 
शीमतरमगंभीरस्याद्ादामीघलांछनम्‌ | 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्यथ शासन जिनशासनम्‌ ॥ मि 
श्रीमद-द्रबि&-संघेड रेमन्‌ नन्द्खिंघे5स्त्य रुड्ड व्ठः 
अग्बयो माति निश्शेष-शाख-वारासि-पारंगेः | 
स्वस्ति समधिगत-पशञ्च-पद्या-शब्द महा-मण्डलेश्वर द्वारावतो पुरवराधीश्वर 
यावव-कुलयम्बर-द्य्णि सम्यक्त्-चूड़ार्माण मलपरोत् गण्डायनेक-नामादि-प्रशस्ति- 
सहितनप्प श्रीमन-महा-मण्डलेश्वरं न्प-काम-होय्सत्ध नातन तनेय | 
बलिदडे मलेदडे मलेपर । 
तक्षेयोत्ट्‌ बाव्ठिडवनुद्त-भय-रस-वसदिं । 
बलियद मलेपद मलेपर | 
तलेयोत्य कै यिडुवनोडने विनयाद्त्य ॥ 
आतहढ केल्ठेयव्यरसिग पुद्चिदम्‌ || 
आनतरागद्विपु-उपर्‌ | 
आनन-सरसीरुह-नाव्ठ्म खण्डिफलेन्द्‌ । 


कास्मुस्शके लेख श्श्् 


जआनिलुकुमदानिल्ुकुम- । 
दानिकुकुमदे्‌रणग-ट॒पन भुबदसि-इंस ॥ 
आतन सति एचलदेविगे तत्पुत्रर बल्लाल-देव बविष्टि-देव-सुदयादित्य- 
देव ॥ अवरोब्ठगे ॥ 
तुल-नाड मले-मार्ड । 
तव्ठकाइ कोण्डु मतेयुं तणियदे भू-। 
तत्म कश्जि-परं कोण्ड | 
अव्यवडिसिद विष्ण-मूभुज केवकमे ॥ 
आतज्ञ' लब्ना-देविगं पुट्टिद |॥ न्‍ 
तरक्न-विलोचनाअकके केम्पिनितुं बरे बक्कु बागब्ठन्त्‌ । 
अरि-नरपात्ू-सझ्लुछद पन्‍्कले कैगे तुरज्ञ-राजि मन्‌-। 
दुरके गजणात्ठि शालेगे घन निज-कोश-णह्ान्तरक्के तदू-। 
घरे कडितक्कवुण्डेगेगवो छे गवी-नरसिंह-देवन ॥ 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित॑ भीमन्महामण्लेश्बरं॑ त्रिभुवनमल्ल तल्ेकाडु-गज्ञ- 
वाडि-नोणम्ब्रवाडि-बनवसे-हा नुज्ञलुगोण्ड भुजब्ल वीर-गज्ञ प्रताप-नरसिंह-हो य्सक्- 
देवर श्रीमद्राजवानि-दोश्समुद्रद नेलेवीडिनल सुख-सह्षथा-विनोदर्दि एष्वीराज्य 
गेय्वुत्तमिरे | तत्पादपद्मोपजीवि स्वास्ति समस्त-राज्य-मर-निरूपित-माहात्य- 
पदवी-विराजमान-मानो न्नत-प्रभु-मन्त्रोत्सा इ-शक्ति-तय-शी ल-गुण-संपन्रप्प. भीमन: 
महा-प्रघान || 
काश्यप-ग़ोत्रजनम्बुरु- । 
हात्यनलन्दापुर-प्रभु॒प्रकट-यशो- | 
भार्यखिक-कछेगछोकुचद-। 
रास्यं दण्डाघिनाथ-भद्रादित्यम्‌ ॥ 
आतनग्र-तनूत्र ॥ 
एरेदहिदन्य-वधुगं । 
नेरेदान्त-विरोधि घनद कण्ण' मनमम्‌ 


शैश३ जैन-शिलालेख-संग्रह 


परिकिसे सोलवेनल्क । 
घरेपोछ दोरेयारो तैल-दण्डाघिपर्नोठ, ।! 
आपतन तनेय )। 
आ-वबाव गुणड्रछोतम । 
भाविसुवडे नोड जगदोद्ु उप्परबट्टम । 
केवत्ठमे सन्धि-विग्नहि | 
चावुण्ड गुण-करण्डनम्रतद पिण्ड ॥ 
आतन अग्र-तनूज | 
बनधि-ब्यावेश्तोर्वीतरू-बिनुत-यशं मद्र-राजात्मजातं | 
अनक चाजुण्डरायं सकल-ग़ुण-गणालंकृतं॑ नागिराजा-। 
इन मम्मंत रक्‍्कसाज्यात्मजे जननि सरोजाक्षि यक्धाम्बिका । 
सज्जन-रत्नं तानेनल्‌ माघवनुभयकुलख्यातनत्यन्त-पूतं ॥ 
बिन्‍ने समस्त-गुण-सम्‌- | 
पन्न॑ शिष्टेषट-ततिंगे के तीविटे चेम-। 
बोन्न॑ कुडुवेंडंगिन-सुत- । 
नन्‍ने पर-द्वितदोव्ठा-वियच्चरननज्नम्‌ || 
बर-बनितेयग्ग रिपुग- | 
ठगेरेदर्त्पि-जनक्के तलैल-दण्डाधीशम्‌ । 
'छ्रि-तनेये *हरि-तनेय | 
अछुदि-तनेय घरेयोव्ठ नदुं पोगव्ददरोलरे ॥ 
रवेचरनुदारदिन्द । 
बाचस्पति बुद्धियिन्दे विभवोदयदिम्‌ | 
' प्राची-दिशा-पति हेग्गडे- | 
देचमनेनुतिप्पुदेन्दुमी-मूचक्र म्‌ ॥ 





७ [ 
१० सन्‍सथ, २, अज्ु न, ३. कण | 
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पुद्धिद भूमियोत्िन्तोछप | 

इट्टछमेनिसल्के नेगछद पाश्बे मुददिम्‌ । 

निट्ट,रछ माडिसिद । 

पुट्टिसे चेल्व॑ समन्‍्तु चेल्यालयमम्‌ ॥ 
आतननुज॑ रकसिमय्य | 

अवरोछगं जिन-देवने | 

सु-विदित-सकव्ठार्त्थ-शास््र- छोविदनिन्ती- । 

आुवन-प्रख्यातं बाग | 

युबति-ब्दनाम्बुब्ात-सधुपं नेगन्‍्ददम ॥ 
आतन सति हनेयव्वेगम ॥ 

पर-हितरल्लद पुरुषार | 

चरितमनित्ठिफेय्द्‌ू बुधरनावगवाषिपम्‌ | 

पोरवेडगे छोण्ड-रायम्‌ | 

पर-हितमं के|ण-गोण्डनाध्यर कय्योल्ठु ।| 

चावुण्ड-राजननुजम्‌ | 

तामरस-निभास्यनुतुपव्ठाक्ज॑ मदवत्‌- | 

सामज-गर्न॑ नेगबूदम | 

धामननवनो-विनूत शशि-विशद-यशम | 
आ-चातुण्डमय्यन कुल-वनिते ॥ 

आतन सति मुन्तेगछूदा- | 

सीतेगरुन्धतिंगे रतिगे वाणिगे भूभ्लू- । 

जातेगे दोरेयेनलल्लदे | 

भूतव्ठदोछु देकणब्वेगुव्ठिदददों रेये ॥ * 
आ-यिव्बंग्ग तनूछ | 

श्री-सुतने विद्धासदोदबिं मकराकरमें गरभीरदिं । 

भासुर-तेबदिं दिनपन॑ चतुस्वद्निम्बुजगर्भनम । 
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कैसरियं पराक्रमदिनज्जुननं सार-विद्येयिन्दे प- | 
ट्िसिद-वाश्सिण्णनभिमान-पघानं नगुवं निरन्‍्तरम्‌ || 
आतन सति || 
पति-भक्तियोछ-मव्ठिन-जिन- । 
पनि-भक्तियोव्त्तिमब्बेयेन्दी-भुव्न स-। 
तत॑ छम्मल-देखियन | 
अति-मुदर्दि पोगउ्ठतिप्पुंकिरुत्ुं पगलूं |॥ 
जनकं श्रीमरियाने-मन्त्रि-तिछक॑ जकब्वे तायू विश्व-भू- 
जन-चिन्तामणि दण्डनाथ-भरतं पैय्यौन्वितं शौर्य्य-शा- । 
बव्व-नयज्ञं किरियय्यनज्ञज-निर्भ श्री-पाश्वनाथ निजे- 
शनेनत् बिम्भल-देवि धम्येये दश-विश्वम्भरा-भागदोत् | 
तोरेदुदु कामघेनु फव्ववादुदु कव्टपन्मद्दीबमेम्बिनम्‌ । 
करदु बुधाव्ठिगित्त हर-हास-निभोज्वत्ठ-कीर्सियं सवि- | 
स्तरिपेडेगीगव्ठन्यर पेसर्दियदि मरियानेयम्बुदो । ५. 
भरतणनेम्बुदो खचरनेम्बुदो भानुतनूजनेम्ब॒दों ॥। 
भू-विनुतेयेनिप बस्मल- । 
देक्षिगवा-नेगल्यद्‌ पारिसण्णडूं वि- | 
ौद्याविदनुदयिसिदनि- | 
बा-विनुतं शान्तनुदित-लक्ष्मी-कान्त ॥ 
आतन गुरु-कुल ओऔ-वर्दमान-स्वामिगछ तीत्थ॑-प्रब्तन-दोछू गौतम-स्वामि-गण- 
घराचास्थर घम-सन्तानदोछु श्रुतकेवव्िगछु भद्रबाहु-स्वामिगव्न्दिकछड्ू-देवारि 
यक्पभोवाचाय्यरें सिहनन्यायाय्येरिं कनकसेन-चाद्रिज-देयारें भी 
घर्दमान-अमदेकमल्ल-वबाद्रिजनेवद ॥ 
आदित्यन केललेतु चन- | 
द्रोदयमेसेयदवोल्ओ-घरा-मण्डलदोछु । 
वादिगलेबेम्ब टुण्टुक- | 


कुरणुण्डके लेख शक 


बादिगल्रेसेदपरे वादिराजन समेयोदु | 
अवपर शिष्यरु अजितसेन-फण्डित-देवरु || अवर शिष्यद ॥ 
सले सन्‍्द योग्यतेयिनयग- 
गलिसिद दुद्धर-तपो-विभूतिय पेम्पिम्‌ । 
कलि-युग-गणघररेम्बुदु । 
नेलनेल्लं मत्लिषेण-मलधारिगक्रम्‌ ॥ 
अवरु शिष्यरू अकलड्डु-सिहासनारूढरु ता्किक-चक्रवत्तिगठ || 
आवन विषयमों घट-त- 
कोविछ-बहु-मज्लि-सद्भत॑ श्रीपाव्ठ- 
श्रेषिद्य - गद्य-पद्य-व- । 
न्वी-बिन्यास निसग्ग-विजय-बि्ासम्‌ ॥ 
अवरू शिष्यर चाखुपूज्य-सिद्धान्त-देचर || अवर गुड़ श्रीमन्महा-प्रधान॑ 
पट्टिस-भण्डारि-पारिसय्यनाहुमहलन केव्ठेगदल आन्तु माब्वंलम॑ तविसि भरी 
नारसिंह-हो य्सक-देवनवसरक्के तलेगोट्ल्ि निरुशुण्ड-माड फरिशुण्डर्य प्रभुव- 
सहितं घारा-पूब्न्क॑ माडि कोट्टनल्लि पारिसण्णड् परोक्ष-विनयवागि आतन पुत्र 
शान्तियण-दृण्डनायक बसदियं माडिसि आ-बसदिगे | बिट्टि तत्बृत्ति अदह- 
गट्टमुम विद्वद आ-केरेय केछुगण एरेय केय्युम॑ केरेयिं मूडलेरडु मत्तरु केज्जाडुम 
केरेय-करैयोब्ठगण हू-दोय्मुमं देवर सोडरिज्ञोन्दु गाणमु्मं आं-बूर तिप्पे-सुडुमुमं कछ- 
वत्तमुम मस्ल-गोण्डनोतठगाद समस्त-प्रजेगदुविद््‌्द बिच शक-बषे १०८० नेय 
वहुधान्य-खंयवत्सरवद्‌ उत्तरायण-संक्रमण व्यतीपातवनदु खण्ड-स्फुटित- 
जीणोंद्धारण-देवता-पूजेग॑ ऋषियराहार-दानक्क॑ ओीपाल-त्रेविद्य-देवर शिष्यरु 
चाखुपूज्य-सिद्धान्त-देवरवर शिष्यरप्प मद्लिषेण-पण्डितर्गें धारा-पून्द॑क॑ माडि 
कोट । ( हमेशाके अन्तिम श्लोक )। 
पुथ्दोछ्ु गो-अहणमम॒त्‌- । 
कट्मागिरे बरेदु मेब्चिपुदरिं कापिम्‌ | 
दिखें मूड गयर | 


. ६१६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


कटकद बिरुदग लेखकोपाध्याय ॥ 
ई-शासनमं भाछोज्न मग रूवारि-मल्लोज लण्डरिसिंद ॥ 
[ नारसिंह-देवतककी संक्तितत वेशावली। जिस समय नारसिंह-होय्सल-देव 
खब्य करते हुए. राजघानी दोरसमुद्र में विंद्यमान थेः-- 


तत्पादपद्ौपणीवी दण्डनाथ-भद्वादित्य था । यह राज्यकी घुरीको वहन करने 
कला काश्यपगोत्री महाप्रधान ( मंत्री ) था। उसका ज्येष्ठ पुत्र तेल-दण्डाधिप 
बुआ | उसका पुत्र चाजुण्ड सन्धि-वैग्रहिक मंत्री था । उसका ज्येष्ठ पुत्र माघब 
जा। जिलकी प्रशंसा | तेल-दण्डाधीशकी प्रशंसा । 

पा््वने नित्तूरमें एक चेत्यालय बनाया। उसका अनुज रकसिमय्य था। 
चावुण्डरायका अनुज वामन था | चाडुण्डरायकी पत्नी देकणब्वे थी। इन दौनोंका 
पुत्र पारिसप्ण था। उसकी पत्नी अम्मल-देवी थी। इन दोनोंसे शान्त नामका 
जुत्न उत्पन्न हुआ या। 

उसके गुरुओंकी परम्परा,--वर्धमानस्वामी के तीर्थमें गौतमस्वामी गणघरा- 
चार्यकी घम्मसन्तानमें, भद्रबाहु, श्रुतकेवली, अकलझ्ड देव, वक्रम्ीवाचाय, सिंहनन्या- 
चार“, कनकसेन वादिराज-देव हुए । वादिराज की प्रशंय्य॥ उनके शिष्य अबित- 
सेन-पण्दित-देव हुए । इनके शिष्य मन्लिषेण-मलघारि हुए, जिन्हें उनकी योग्यता 
और तपश्चरण के कारण कलियुगी-गणघर कटद्दा जाता था। उनके शिष्य तार्किक- 
प्रवर अकल्लबुसम भीमाल-तैविष हुए, जो गद्य-पद्य दोनोमें निपुण ये। उनके 
शिष्य वासुपूज्य-सिद्धान्त-देंब ये। 

इनके एहस्थ-शिष्य महाप्रधान पारिसष्णको निुशुण्डनाडमें करिकुण्ड मिला 
था। थे उसके मालिक थे । पारिसष्णकी झत्युके उपलक्ष्यमें उसके पुत्र शान्तियण 
दण्डनायकने एक वसदि” बनवायी, और डस वसदिके लिये ( उक्त ) भूमिका 
दान किया और दीपके लिये एक तेलकी चक्की भी दानमें दी। मह्नगौण्ड और 
समस्त प्रजाने उस गाँवके घाटकी आमदनी तथा “कछवत्त! ( घानसे अनाज 
निकालते समय अनाजका हिस्सा ) भी दिया। ( उक्त मितिको ) उन्हीं तीन 
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ब्रसिंद कारणोंसे उन्होंने भीपाल-जैक्दि-देवके शिष्य वासुपृष्य-सिद्धान्त-देवके शिष्क 
मल्लिषेण-पण्डितको ये दान दिये । 
यह शासन शिल्पी मल्लोज ने लिखा या। ] 
[90, ४, 479४४॥००० 7., ४४०. 747. ] 


३४८ 
भ्रवणवेल्गोला--संस्. त तथा कचढ़ । 


[ झक १०८३७ ३११५६ ई० ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भा० ] 


३४६ 
हेरेकेरी;---संस्क्ृत तथा कन्नढ । 
[ शक ३०८३८ १३१३१६ ई० ] 
[ हेरेकेरीमें, घस्तिके पाषाण पर ] 


श्रीमत्पवित्रमकलड्डूमनन्तकल्पम्‌ । 

स्वायम्मुवं सकछ-मज्जलमादि-तीर्व्थम्‌ । 

नित्योत्सवं मणिमर्य निछ्य जिनानाम्‌ । 

त्रेलोक्यभूषणमहं शरण प्रंपये ॥ 

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्दामोघलाब्छनम्‌ । 

चीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 

स्व॒स्ति समत्त-भुवनाभ्र्य भी-पथ्बी-वल्लडभ॑ महाराजाघिराज॑ परमेश्वर परम-भट्टारक 

सत्याश्रय-कुल-तिलक चाक्रुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रिभ्ुवनमज्ञ-देवन विजयराज्यमुचरो- 
त्तरामिवृद्धि-प्रवर्दमानमा-चन्द्राक्क-तारमम्बरसल्लुत्तमिरें ॥| तल्पाद-पद्मोपजीबि ॥| 
स्वस्ति समाधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं पट्टि-पोम्बुश्चपुर-वराघीश्व 
शास्तर-कुद्ठ-कमलिनी-दिनाधिनायकन्‌ तेक्-मघुराधिनायक शान्तरादित्यें उकछ 
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सने-स्तुस्ये चलदऊकुराम गण्डर-भीम समर-द्वचण्ड नेब्वेर गण्ड-नामादि-समस्त-प्रशस्ति- 
सहित भ्रीमठ राय-सैलपदेव । 
उदधि-परीत-भूमि-रमणी-रमणीय-मुखारविन्ददन्‌- । 
ददे सोगयिप्प सान्तक्िगे-सासिरम॑ सुख-संकथा-विनो- | 
ददिनतिदुष्ट-निग्रह-विशिष्ट-कुल-प्रतिपाक्वना थंवाब्दूड । 
ओदबिद पुण्य-पुद्नरेमदर्‌ उप-तैलह-राय-भूसजर्‌ ॥ 
समद-रिपु-ठपति-दुईम- । 
तमम॑ बेड्ोण्डु शान्तराद्त्य-वपम्‌ | 
क्षमेय॑ पाव्ठिसि लोकों- | 
त्तमनादं स्थेय्य-मेरू-शैलं तैलम्‌ ॥ 
अदटिनकुक्के मस्मेव निमिकके यशोधन देकके राज-  । 
शद कड॒देछूपु दान-गुणदोछपु गुणज्नछ तत्ठयु राज्य-सम्‌-। 
पदद पोदव्ठके तेजद तेरक्कके विरोधिय बाहके तन्नदेम॑-। 
बुदनेने पेम्मेंद तल्ेदनो उ॒परोल रप-लैल-शान्तरम्‌ ! 
तन्नलने जन्नि-शान्तर-। 
वल्लमननुजाते सीतेयंगेलेवन्दल्ल । 
वल्लभ-भक्तियोछं जिन- | 
वल्लम-भक्तियोब्ववो न्दिदोल्पिं तेल्िपम ॥ 
अन्तेनिपषक्खा-देवी- । 
कान्तेगवा-सैल-शान्तर-क्तितिपतिगम्‌ | 
सन्तोष॑ पुट्ठ॒ववोत्यू । 
कन्तुन्‍निभर पुट्टिदर ककुमारर्‌ म्मूवर्‌ ॥ 
मूवरे लोकदोत्छू कदन-ककक्‍्कश-बाहुगल्ेन्तु नोप्यंडम्‌। 
मूवरे भात्रियोत्ट भुवन-भुम्भुक-दानिगद्धुब्वंराप्रदोतलू । 
मूवरे राज-नीति-निद्यर्‌ घरेयोव्य्‌ सुचरित्र-पात्रयम्‌ । 
मूपरे छाम-भूमिषति-लिह-रफ़स्मण-मूमिपालकर्‌ ॥ 


ट्वेरेकेरीके लेख १९ 


कलिये सिंहाग्रजात॑ विमत्ठ-कुछबने पाश्वेनाथान्ववायै-। 
क-ललाम॑ तीत्-तेब्ोनिधिये भुवनदोद््‌ शान्वरादित्य-देवम । 
ललना-सन्दोह-सम्मोहन-करने दिट ताने दलू कामनेन्दन- | 
देले काछेय-छ्ितीश-प्रकरदव्वविये कामनुद्याम-चामम || 
आ-लप-सति पाण्ड्य-कुलाम- | 

भोनिधि-वर्द्धन-सुघांशु-लेखे चरित्र- | 

श्री-निधि बुध-निधि ताने द- 

या-निधि बिजयवति पुण्यव॒ति वसुमतियोत्ठ । 
जिन-चरणाम्बुज तब्डतक्विप्प सरोज-वनं मन जगज- 
जन-कृत-पुण्य-मूत्ति निज-निम्मंछ-मृत्ति दया-स्सैक-पा- । 
वन-घन-पात्रवुन्मीलित-नेत्रवेनल सबनारो भव्य-मण- | 

डने येनिसिदह शीलवति बिज्व्ड-देविगिक्ा-तछाग्रदोछ .॥ 
आ-विबयावती-देविगन | 

आ-विभ्रु-काम-चषितीश्वरज्ठं बंशा- ॥ 

भीवद्धंनरोगेद र ज्ञग- | 

देव॑ भ्रीयसक्षि-देखनेम्च तनूजर्‌ ॥ ह 

इब्बरे दोव्बद्ध-पुबछरिव्यरे दान-विनोदिगछ समनन्‍्त्‌। 
इव्वेरे शर्र-शासत्र-कुशलर्‌ न्नेगक्ठिदब्वं [ रे ] सत्‌-कुछर्‌ हिंटकक। 
इ [ 5वं ] रे सच्चरित्र-युतरिब्व भू-भुवन-सुतर्‌ ज्जगक्कू । 
इव्बरे चेल्वरेय्दे जगदेवनुउगद खिद्धि-देवनुम ॥ 

अदिरिद वीररिज्लक्॒ह गुण्डद्‌ मन्नेयरिक्ल कूगडड _ | 

गद नरनायरिज्ष नी नलिसेन्नद राज-कुमररिल्ल या- | 
गद बल्बन्तरिज्ला किडेदोड्डिसि पोगद दुग्गं-वर्गविज्ल । 
ओदबिद शौय्य-शक्किगे दिर्ट जगदोव्ठ जगदेव-भूपन || 
उन्नति मेरविज्ञें मणि-माह्िकेयादुदु सब्बे-शास्यन्स | 

पन्नते भारती-बचनवादुदु दान-गुणं समस्त-वि- | 
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इक्लिकरक्के कैपिडियोलादुदु तक्न जसे जगक्के कैयू: । 
गन्‍्लडियादुदेन्देसेदनो जगदोव्ठ जगदेव-भुभुजम ॥ 
समदारात्यज्ना-मज्ञछ-कटक-हटित्‌-कण्ण-पर्ण्णपहँ वि- | 
कमवी-काव्टेय-दोषापद  “ मछ-चरित्रे “**विशिष्टे- | 
£-मनस्‌-तापापहं तन्नसुछू-वितरणो द्यागवेन्दन्दे लोको- । 
प्तमनाद खिल्लि-देघं जग-विरुदरल्ठे वें समग्र-प्रभावम्‌ ॥ 
अवसोडने पुद्िक्क भू- । 

भवन वित्तरिसु वत्तिमब्बेयो पेलेमल । 
बवोलेसदलक्िया दे- | 

थि विशुद्धाचारदिं विनिम्मछ-गुणदिम्‌ ॥ 

रबर-पुरदोत्ठ नेरे सेनुव-। 

पुरदोत्यू माडिसिदव्ठेसेव जिन-भवनमनन्त्‌ । 
एरडमक्िया-देवियवो- । 

लरसियरार्‌ प्पुण्यवति [ य॑ ] री-वसुमतियोछ.॥ के 
सले शोभाकरबागे खेतुविनोव्ठत्युत्साहरदिं भव्य-मण- | 
डह्कि बाप्पेम्जिन वोन्दे कण्ठदोत्हे सम्यस्द्शन-शान-नि र्‌- 
स्मल-चा रित्र-गुण-प्रयुक्ते जिन-राजागारम॑ं भक्तिथिम्‌ | 
अछ्िया-देवि समन्तु माडिसिदल्दब्वी-स्त॒त्यमं नित्यमम्‌ ॥ 
चतुरे चत॒व्विघ-दानो- 

कऋतियोब्/ जिन-राज-मवनमं माडिसि भू- | 

मुत-कीत्ति होस्नेयरखन ! 

सति अछ्ठिया-देलि नेगव्ठदब्धवनी-तब्ददोछ_॥ 
भुज-बल-मीम भीम-सम-विक्रम कोझ्डण-रक्षपाल वि- | 
श्व-जन-विनूत निर्म्म-कदम्व-कुछोज्वछ गन्ज-तुज्ञ-वं- 
शणज-तप-होच्न पोच्ष-महिपान्वन मम्म बिनेन्द्र-पाद-पदढ- | 
फनच्चन-मद-भ्द्ष निन्‍नो रेगे वप्पुवनावनिव्ठा-तब्ठाम्दोछ ॥ 
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यी-दोरेय होन्न-उपतिगव्‌ । 

आ-दुरित-विदूरे अक्ियन्देविगवोगेदम्‌ । 

मेदिनि बण्णिसलखिक-गु- । 

णोदधि जयकेशि-देवनेम्ब कुमारम्‌ || 
नेगव्टदा-भी-जयकेशि-देवनमरी-सन्दो ह-संभोग-कां- । 

क्षेगे मेय्दन्दडे पेत्त-तायव्ठिय-देबी-कान्ते मोहात्यदिन- | 
दे गुणाम्मोनिधिया-मगल्ले विपुल-श्रेयो-निमित्तं जगम्‌ | 
पोगछल सेतुविनोत्ध विनिर्मिमिसिदत्ठद्ध-भी-जिनागारमम्‌ ॥ 


स्वस्ति समस्त" *'“प्रख्यात-सीतेयं बिज्जल-देब तनूजातेयुमपप अव्ठिया-देजि- 

यर शक-चषे १०८१ नेय प्रमाथि-संवरसरद पुष्य-शद्ध-चतुददेशो-शुक्र 
घारदन्दु । उत्तरायण-संक्रान्तिय-पुण्य-द्निदोब्द * “'गुव्लिलक्िया- 
देवियरं होन्‍्नेयरसदं तम्म धर्म्मक्के बिट्ठ भूमियावुदेन्दडे ( यहाँ दानकी विशेष 
चर्चा आती है ) मूल-संघद काणूर-माणद तिन्त्रिणि-गच्छुद बन्द्णिकेय ठोस्पे 
दाचाय्येर भाजुकीति-सिद्धान्त-देवर काल कर्चि घारा-पूव्वेक माडि चाद- 
पूजा-निमित्तं कोट ( हमेशाका अन्तिम श्लोक ) | 

[ जिन शासनकी प्रशंसा ]। 

जिस समय ( स्वाभाविक चालुक्य पदों सहित ) जिभुबन मल्नदेवका विजयी 
राज्य प्रवदद्धमान था 

तत्पादूपओवजीबी, पट्टि-पोम्बुब्वपुरवराधीश्वर, दक्तिण-मधुराका अधिनायक 
राय-तलइ ( प >देव सान्तलिंगे हजार पर शासन कर रहा था। राजा तंल- 
शान्तरकी प्रशंसा । उसकी पत्नी अक्क्‍्खा-देवी थी, जो नन्नि शान्तरकी छोटे 
बहिन भी । और उसके तीन पुत्र थे,--काम, सिंह, और अम्मण। सबसे बड़े 
कामकी प्रशंसा | उसकी पत्नी बिल्लल देवी थी । इनके पुत्र जगदेव और सिद्चि- 
देव थे | उनकी प्रशंसाये । डनकी बहिन अछिवा-देवी थी। उन्होंने सेतमें एक 
बढ़िया जिन मन्दिर बनवाया था। वह दोन्नेयरसकी पत्नी थी। यह दोन्नेयरस 
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( अपर नाम द्ोल पोन्न ) कदम्ब-कुलका प्रकाश, तथा भ्रज्ञ-बंशमें उत्पन्न हुआ 
था। उस और अलिया-देवीसे जयकेशी-देव उत्पन्न हुये थे और उन्होंने सेतुमें 
बिन मन्दिर बनवाया था। तथा विज्जल देवीकी पुत्री अलिया-देवीने, € उक्त 
मितिको ), होन्नेयरसके साथ, इस मन्दिरके लिये ( उक्त ) भूमियोंका दान दिया। 
यह दान दो “सिने” का था। यह्द दान उन्होंने मुलसंध, कापूर-गण तथा 
तिन्त्रिणि-गच्छके भानुकीत्ति-सिद्धान्त-देवके, जो बन्दनिके तीत्थंके आचाय थे, 
पाद-प्रक्चालनपूर्वक किया गया था। हमेशाका अन्तिम श्लोक | | 
[ ४0, प्रवा, 8287 7]., /३०. 59- ] 
३४० 
पालनपुर--संस्क्ृद तथा गुजराती । 
([सं० ३२३७८ ११६० ६० ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख | 
[था या, 8४०. ए, 77०, 40 (९. 28 ), 7' 7, 3. ] 
३४१ 
कबलो;-- संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
झक १०८२--३१६० ई० 
[ कष्छी ( सर्रेपट्ण परगना ) में पुराने गांवकी जगह पर एक पाषाणपर ] 
भ्रीमत्परमगंभीरस्षाद्वादामो घलाइछुनम | 
घोयात्‌ ज्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समधिणत-पद्म-महा-शन्द-मदामण्डलेश्रम द्वारवतोपुरवराधीखरम, | 
शुशाह्रुपुर-नि [ वास ]-वासन्तिका-देवी-लव्ध- 
बर-प्रसादनुम्‌ । निव्यासि-दण्ड-खण्डित-प्रचण्ड-दायादनुम | 
श्वेतातपत्र-शीतकिरण-विकसित-सककछ-जन-नयन- कुवछयनु-। 
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निज-भुज-भुजंगराज-सन्धारित-वसुन्धरा-व्यनुम्‌ | 

यतु-कुल-कमल-कपलिनी-कमनीय-तरुण-तरणियुम्‌ | 
सम्यक्व-चूड़ामणिय्‌ । कनक-धघारा-वर्ष-परिपूरित-सकक-याचक-चातक-चक्रताल- 
वहच्छुनतुं । शार्दल-लाब्छुननुम्‌ । हर-हसित-विशाद-कीत्ति-वर्सित-अह्माण्डनुए | 
मलेपरोब्ट गण्डनू । मद-मुदित-मधुकर-निकुरम्ब-चुम्बित-कट-तट-विराजमान-सामब- 
समाजतुम । मले-राज-राजनुम । लक्ष्मीर्मण-रमणीय-चरण-सरसिरृह-संचरण-चतुर- ' 
घट्चरणनुम । निज-विजय-राज्य-राज-लक्ष्मीमणिमयाभरणनुम्‌ | सु-कवि-शुक्ति 
संकथाकर्प्णनोदीण्ण-पुलक-दन्तुरित-कपोछफऋकनुम्‌ । नीसि-नितम्बिनी-ललाट-तित्क 
नुम । सु-रुचिर-चरण-नरबर-मणि-दरष्पण-प्रतिंफक्त-विनत-रिपु-ह॒पोत्तमांगनुव्‌ ॥ 
अन्तु पोगढतेगं नेगत्यतेंं लनन्‍्म-भूमियागि । 


मददिं मेलेसिदा-मान्रयन पदकर्म कोण्डवं चक्रकूटम | 

बेदरल बेड्लोण्डु सोमेश्वरन करिगर्ं कोण्डवं माष्खने पेछ। 

दुदनेम्बो गेय्युटिल्लेन्द्द्गिननुरे बेहोण्ड फोण्डे जय-श्री- 

सदन तदेशर्म ततू-तव्ठबन-पुरमं किष्ण-विष्णु-क्षितीशम्‌ ॥ 

तत्ठकाडोलू सुक्िदाडि तुझ्ञ-तगवष्प डच्चंगिय साईना-। 

कुछ-चित बन्नचासेयागे नडेदार्पि बेब्डबर्ल गोन्ड निशत 

चलितं पेद्ोरिगेम स-तोषदोसेदा-हालुकझलोदतु होय्‌ | 

सक्-भूषालन शौरय्य-सिंहवसुदृद-भुपर्‌ मयड्लीकिवन ॥ 

अन्तेनिसिदाश्रय्य-शौय्यदिं. कोज्जु-नज्ञलि-ग्जवाडि-नोणम्जवाडि-बनवासे-हानु- 

गछु-हलतिगे-बेलवलवोत्ठगागि कश्चियादि-यागि हेड्डो रे-पय्यन्तवाद स*** **'सद्ठर्ठ 
दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाछवन॑माडि भुज-बल वीर-गन्ञ त्रिभुवनमन्न दोय्सत्व- 
विणवर्दन-देव'“' *** *** “* 'राजधानि-दोर-समुद़दोड सुख-संकथा-विनो दर्दि 
राज्य गेय्युत्तमिरे तत्पादपओोपजीत्रि | . 

सरसति निनगिनितु कछा-। परिणते नेगलद्ज़ितलेन-भद्वारकरिम | 

दोरेबेसु देवियाद्िर 4 पिरियतर्न निन्नदल्तुदबर महलम ॥ 
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सल्ते सन्दा-योग्यतेय-अग्गलिसिद दुद्ध॑र-तपो-बिभूतिय पेन्बिम्‌ ॥ 

कलि-युग-गणघररेम्बुदु । नेलनेल्ढ मसिषेण-मल्धारिण्वव्म ॥ 

आवनविषयमो पढ़ु-त-। कोविछ-बहु-मंगि-संगतश्रीपाल- 

औविद्य-ाय-पद्य-व-। चो-विन्यास निसर्ग-विजय-विव्ठासं ॥ 

आढ्पं॑ बेड माण्‌ मार-मलेयदिरेले नीं वाडि बन्दिदप भू-॥ 

पाव्यरैद्यद-मौव्ठि-मा ला-विक्लसित [**** '*--] पदाम्भोज-युय्मम्‌ । 

चोद्ध-चत्रादि-भृग्त्‌-समेयोत्ठु पलरं गेल्दु बेक्नोण्डनी-झी- 

पाल-श्रेविद्य-देध पर-मत-कुपरानीक-दम्मोव्ठि-दण्डम्‌ ॥ 

जिन-घर्माम्बर-तिस्म- रोचि सु-चरित्र भव्य-नी रेज-नन - 

दन-मित्र॑ मद-मान-माय-विजितं खन्‍्द्रप्रभेन्‍्द्रात्मजम्‌ । 

विनयाम्मोनिषि-वद्धन॑ जन-नुतं तानेम्दु संवर्ण्पिसव्द्‌ | 

मुनि-नार्थ सक्े बाखुपूज्यनेसेदं सिद्धान्त-रल्ताकरम्‌ | 

श्री-भूतबत्ठि-पृष्पदन्त-भट्टारकरिं ।  समन्‍्तभद्र-स्वामिग«-न्दकलंक- 

देवरिंम। बक्रशवाचाय्यरिम। वज्णन्दि-भद्दारकरे कनकसेन-वादि- 
राज-पेधारें । भी-विजय-अद्यारकरिं | दयापा5-भट्टारकरिं | थी-वाद्राज- 
वेखबरित्द्‌ । अजितसेन-भट्टारकरिें । भशल्लिषेण-मलधारि-स्वामिगर्िं । 
श्रीपाल-जैविद्य-देवरिम । श्री-धासुपूज्य-सिद्धान्त-देखरिम | उत्तरोत्तरमागि 
बन्द श्रीमद्रवित् - संघदरुज्धव्थान्वयद गुडुरष्प भ्रीमतु-नारसिध-होय्लत्ड- 


शाबुण्डुम ॥ 
* पदनरिदासे दण्पिसदे बेछूपर बेल पुदनित्तु सद्गुणा- । 


स्पदनेनिसल्के निन्‍न पेसरेम्‌ ग्ठ होय्स&-गौण्डनेम्बुदे | 
[“] शिबियेम्बुदे रवचर-नायकनेग्बुदे चारुदत्तनेम-। 

बुदे बलियेम्बुदे रवितनूभवनेम्बुदे गुत्तनेम्बुदे ॥ 
घिनपति-भक्तियान्त पति-भक्तिवुदारते शक्ति खज्नन-। 
[*'] कृत-बरुक्तियय्दे गुणवब्दे-गुणज्ञबछ्वनावर्ग पोग-॥ 
बदनवरत निमिच्छुतिरे होय्सत-गौण्डिन चित्त-बा्षिबर-। 
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द्धन-कर-चन्द्र-लक्तिमियेने बण्णिसलोपपदे केब्ठल्ठेगोण्डियम | 

कुल-धात्री घर-चैय्य॑नन्धि-वर-गाम्मीय्ये समस्तावनी- 

वृद्धग-ब्यापित-चारु-कीत्ति वनिता-कामं गुण-स्तो मनुब- 

जह्ू-वाणी-स्तन-हारनथ्यतिशयाधा र॑ कर पेम्पनिन्त्‌ | 

एह्ेयोलठ_ताकिददतो जगन्नुत-गु्ण श्री-कद्म्ब-शेटिट-प्रभु ॥ 

आतन चित्त-प्रिये वि- | ख्यातियनान्तद्विसुतेगमर्म्बाध-सुतेगम्‌ | 

सीता-बधुगगं रतिगव- । देतेरदिं चटिट्यक्कनग्गह्वेनिपत ॥| 

रतिंगवद्धन्धतिगं सर- | सति्ग रेवतिगमेसेव पाव्व॑तिगं भरी- 

सतिर्ग समनेनिसि महा- । सति चदट्टियक्ष तोकछगि बेल्गि-दलब्व्ब्ठियम ॥ 

भावकनेन्दु सच्चरित्रनेन्दु समुझ्नतनेन्दु सत्पुरुषनेन्दु समुज्ज्वक्न-कीत्तियेन्दु सर्ब्ावनि 

सन्त सले पोगववुदु नन्निन्शेट्टिपम | खोक-गावुण्डग पमाकवे-गवुण्डिगं 
हुट्टि: मगछु चय्टवे-गदुण्डिय मं होय्सव्ड-गशुण्ड॑ तम्मल्वेगे परोक्षवा- 
गि बसदिय माडिसिदम्‌ | होय्सक-गवुण्डनुं ऊर समस्त-प्रजे-गाजुण्डुगक्लुबिदूर्द, बस- 
दिगं देवालयक्क भूमि समानवागि बसदिगे अउत्तरायण-संक्रमण-व्यतीपातदन्दु 
अहोबल-पण्डित रिगे कालं कर्च्चि धारा-पूब्व॑क माडि कोट्ट गद्दे सलगे नाल्‍्कु 
बेइले मत्तर नाल्‍कु माने येरडु कल्नोन्दु केरेय केछ्गण तोण्ट ओन्‍्दु गाण ओन्‍दु ॥ 
१०८२ नेय प्रमादि-संवत्सरद्‌ पोष्य-मास-उत्तरायण-संक्रान्ति-ब्यती- 
पातदन्दु-नारखिह-होय्सल-देवर कय्यलु घारा-पूव्बंक माडिसि-कोण्डु बसदिगे 
भूमिय॑ बिट्रद ॥ ( आगगेकी चार पंक्तियोंमें हमेशाके अन्तिम श्लोक हैं ) कब्बत्विय 
भूमि-पुत्रकरप्प गौडु-गछ पेसरं पेछवे ( कुछ नामोंके बाद ) समस्त-प्रजे-येज्नविद्ई 
बसदिगे घारा-पूव्वेकम्माडिदद । इन्तिवरुभ्यानुमतदि बरेद नेलकुद्रेय-ऊरोडेय 
कलि-ेवु माणि-वोज | 

[ घिन शासनकी प्रशंसाके बाद, विष्णुवर्द्धनके अनेक पद और उपाधियाँ | 
उसने मालवका केन्द्रीय नगर इस्तगत कर लिया, चक्रकूटकों डराकर उसने सोमे- 
श्वरके दाथियोंका पीछाकर उन्हें पकड़ लिया । अदिगका पंछा करके उसके देश 
तथा राजघानी तत्यनपुरको अधिकृत कर लिया | इस राजाने तत्ठकाड्‌, उन्वंगि, 
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बनवासे, बेव्यबल, पेद्दोंर और हानज्ञल उभी पर अधिकार जमाकर शत्रु-राषाओंमें 
भय उत्पन्न कर दिया। 
जब, भुज-बल वीर-रगज्ञ त्रिभुनन मल्ल होय्सल विष्णवर्द्धन-देव राजघानी दोर- 
समुद्रभें बैठकर शान्ति और बुद्धिमत्तासे राज चला रहा था :-- 
तत्पादपद्मो पजीवी,---अजितसेन-मभट्टारक, मल्लिषेण-मलधारी (कलियुगी गणघर), 
भीपाल-नतैविद्य-देव और चन्द्रप्रमके पुत्र मुनिनाथ वासुपृज्य-सिद्धान्त-देव थे । 
द्रमिल-संघके अरुज्ञलान्ययका एक गशहस्थ-शिष्य मारसिंघ-होय्सद- 
गाउुण्ड था। ( उसकी प्रशंसा ) | उसकी पत्नी केल्ले-गौण्डि थी। कदम्ब-सेट्टि- 
की प्रशंसा, जिसकी पत्नी चटष्टिवकक थी। नम्नि-सेटि टकी प्रशंसा । 
लोक-गड॒ण्ड और माकवे-गवुण्डीकी पुत्री चट्टवे-गवुण्डीके पुत्र हो्सल-गबुण्ड- 
ने, अपनी माताकी स्मृतिमं, एक बसदि खड़ी की, और उस नगरके समस्त प्रजा 
तथा किसानोंके सामने, ( उक्त ) कुछ भूमि वराबर-बराबर बसदि और मन्दिरको 
बाँट दी | यह सब अहोबल-पंण्डितके पाद-प्रद्यालनपूरंक किया। और ( उक्त 
मितिको ) बसदिको वह सब भूमि दे दी लो उसे नारपिंहइ्द्योय्सल-देवसे मिली थी। 
यह दोनों पाट्योंकी सम्मतिसे नेल्कुदरेके प्रधान, कलिदेव-माण्वोज- 
ने लिखा, | 
[ 50, एव, 77७१४०, 7., :४०,, 69. ] 


शेशर 


. पण्डितरदल्लि;---संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ बिना काछ-निर्देखका, पर छयमभग १३६० ई० का ] 
[ पण्डितरहल्ि ( कश्डगेरे परगना ) से, सन्दरगिरि-बस्तिके प्राकुणमें एक 
चाषाण पर ] 


औमत्परमगंभीर-स्याद्वादामोघलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ अलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 
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नमो वीतरागाय । 
श्रीय॑ भ्री-बत्तदोद्ध, सुस्थिस्मेनिसि जर्ग बण्णिसल्‌ ताल्दि वीर-। 
भीय॑ दो-दंण्डदोठठ, सा (शा) स्वत (शवत) मेने तब्ठेदी-लोक-संस्त॒त्य-वाणि- | 
औय॑ वक्‍त्राब्जदोछ_ वागू-बरनेने मेरेद यादवाम्नाय-राज्य- | 
भीय॑ स्वाड्रीकृतं माडिद न्रप-तिछक॑ नारसिंह-क्षितीशम्‌ ॥ 
स्वस्ति समाधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वाराबती पर-वराघीश्वरं 
यावव-कुलाम्बर-धुमणि सम्यक्व-चूड़ामणि मलपरोछ-गण्डायनेक-नामावली-समा- 
लंकृतरप्प श्रीमत्‌ “*** मज्न तलकाडुकोज्जु-नज्ञलि-बनबसे-उच्चल्ि-हानुज्नलू गोण्ड 
भुजबल वीर-गंग होय्स&-नारखिंद-देवर श्रीमदू-राजधानि-दोरखमुद्गद नेले- 
वीडिनोव्दू सुख-संकथा-विनोदरदिं राज्यं गेयुत्तमिरे ततत्पादपओपजीबि || 
स्फुरुरु-दीघिति-प्रकटितोग्र-भुज* * “विद्या सि-दुर-। 
घरतर-विक्रम-क्रमदोद्ठा:तिवर्ततियेनल्के सन्दनी- | 
घरे पोगछल्के रूढिये**“चमूपति-रत्नना-हपे- | 
श्वरन नेगछते-वेच मनेगं मोनेग नेगल-देक-मुख्यदिम्‌ ॥| 
एरगदराति-राय' ' * *** परबोझ्लेयप्पिनम्‌ | 
किरिपि भुजासिये जसमनेणू-देसेयानेय- *'गोम्बिनोछ_। 
* निरिसि समग्र-साहसमनी-बरंयोत्ठू मेरेयुत्तमिप्प देर्‌-। 
अरिकेय दृण्डनाथनेरेयज्ञनेनल नेगल्दं घरित्रियोषठ ॥ 
[ सू ] वस्ति श्रीमन्महा-प्रधानं सर्व्वोधिकारि सेनापति-दण्डनायक एरेयज्डमय्यज्जेछ 
पाद पद्मोपजीबि ॥ ! 
स्थिरमेने गोज्-मित्र-विदुधाअय' **म॑ निर्मिर्चिच बनू- | 
घुरुमहिमोन्नतिक्केगेडेयागिकरं चेलुवाणि भुझदू-उद्‌-। 
घुर-लकुमी-प्रधाननेसे दिदं सिमान-मन्दरम्‌ । 
पिरिदेनिसिइन्ोश्वर-चम्‌पति मन्दरदिं निरन्तरम्‌ ॥ 
मन्रिपनेन्न निन्न ** नेगल्दिम्मडि-दण्डनाथनो ल्दू | 
एल्नेय भाव नान्‌ निनगे मावनेनेन्तुमवश्य-पोष्य* *% 
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“*“नदे सन्द विक्रमदतुक्केंयगुब्बिनोत्याव्दद्नीश्वरम । 
तन्नदब्न्दिवादं प्रेयज्न-चमृपन चित्त-वृत्तियम्‌ ॥ 
मतमान्यघान-चूडारत्नन विषयाधिकारि"*'नेगल्तेय पोगल्तेयं पेल्डबढे । 
करेवजु कामचघेनुवेने घेनु पोल सले पत्नि घान्यमम्‌ | 
नेरदल्_द॑ग्धेमुमछ्तेयुं पिरिदा दुददेन्तु नोव्ठ पडम्‌ | 
तेरे विपरीततावन्न नुडियोल्ठतोदल्लिल्लेनल **“श्वर्म्‌ | 
मछवलि-मण्णे-तेज्ञ रे-नेगठठ तेय-कल्वल्ियेम्ब नाछगब्ठम्‌ ॥ 
कन्दिरे म॑ चिरन्तनर जीण्णे-जिनालर्य॑ मोदल-॥ 
गोण्डु निरन्‍्तरं मेरेये माडिस रूढ़ियनीतनन्ते कम-। 
कोण्डबनावनीश्वरने घमं-गुणोच्नतनाततानई मृ-। 
मण्डलमावर्ग स-फलमादुदेव॑ छ्विज-वंश-मण्डनम्‌ ॥ 
आ-मदानुमावन स॒ति | 
लावण्याम्मो चिय वे-। ला-वन-बन-लते-सुधाव्धि-संभव-लक्ष्मी-। 
देवतेयेनिसुवल्‌ ईश्वर-। देवन वधु म्राचियक्कनबव्वाध्ए्नम ॥ 
आ-पुण्यवतियन्वय- प्रमावमेन्तेन्दडे || 
भ्रीगे निवासवारगि पेसर-वेत्त नेगछतेय नाकि-सेट्टिगम 
नागयेगं तनमवनगुन्विनसोदहणि बिट्टिगानान 
मोग-पुरूदरजे सति जन्द्रवे तत्सुते मानचियक्कनेन्द्‌ | 
आगर्ठमक्‍्करि बविबुघ-मण्डलि बण्णिसलोप्पि तोरिदव्ठ, ॥ 
निरुपम-कीर्सियं तछेदु पेम्मेंगे ताय-मनेयागि सत्‌-कछा- 
घर-मुखियाद चन्द्रदेगे पेर-म्मगद्ठागि समस्त-लोकमम्‌ | 
पोरेदनमोघनीश्बरनो छिर्देनुतुं तरुणी-विलासमम्‌ । 
धरियिसि पुट्टिदल ल्कुमि-देविये माचवेयेम्न नामदिम्‌।॥ 
ट्विगणिसुतिप्पुदाद दर-हास-विव्ठास-नवीन-चन्द्रिका- 
प्रणण-गु णन्ञच्ठि कुबछ्छकयक्के विव्ठासमनेन्दोंडुद्घ-ली- 
लीगे नेज़ेबाद माचलेयनून-लसदू-बदनेन्दु "रू 
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ढिंगे नेगक्लिइन्दु-मण्डलदोकिद कछक्षमनीगलागुमे ॥ 
कब्ठियसलो रे** “**”। जल्‍्पर मातिरखि पोलरीश्वरनेम्बी-। 
कब्डूस्‍-महीबमनप्पिद । कल्‍्प-लता-ललिते” *'माचिपक/* *॥ 
परमाप्तं जिननासनिन्त जनक॑ श्री-विद्धियाईे गुणो-। 
द्वर तन्‍्नम्के खन्दिकब्बे येनिसिदी-माचियकल्ञे सदू-। 
गुरुगत्छ पोस्तक-गच्छु-देशिय-गण-आीको ण्ड कुन्दान्वयो-। 
ढरणर्‌ ग्णण्डविमुक्त-देव-मुनिवर श्री-मूल-सड्योत्तमर्‌ ॥ 
अन्तनून-गुण-रून-मण्डनेमुंचातुर-वण्णं-समुदयैक-शरणेयुमेनिसि नेगल्द भ्रीमत्‌- 
पेर-गडिति माचियक्क श्री-मय्दवोब्ठल दिव्य-तीर्थदोत्ल्‌ सत्‌-घर्म्मापंक्षेयिम्‌ । 
नोडलिदु शित-विमानदे । नाडेयु मिगिलेनिसि नेगढद जिन-मन्दिरमं 
कूडे घरे पोगछले माचवे | माडिसिदलगण्य-पुण्य- युवती-रून ॥ 
अन्तु माडिसि ॥ 
श्रां-बधु-माचये सले प-। झावतिगे रेयेम्त्र केरेय कट्टिसि कोटटल्ल | 
भाविसे बसदिगे तन्न य- शो-बधु दिगू-वधुगढलोडने नलिदाडुविनम्‌ ॥ 
मततमा-तीर्थंद बसदिय देवरिगे मुन्न नडेव बृत्तिय सीमान्सम्बन्धमेन्तेन्दडे ( यहाँ 
दानकी विशेष विगत आती है ) मन्नछ महा भ्री। ( वही अन्तिम श्लोक )/“*** 
[ बिनन्‍शासनकी प्रशंसा । 
जब भुजब्छ वोर-गज्ञ होय्सक नारपिंह-देव, शान्ति और बुद्धिमत्तासे शासन 
करते हुए, राजधानों दोस्समुद्रमें विराणमान थे :--तत्ादप्मोपजीबी,-( प्रशंा 
सहित ) दण्डनाथ-एरेयज्ञ था। दण्डनायक-एरेयज्रमय्यका पादोपजीवी ईश्वर- 
चमपति था। वे दोनों आपसमें श्वसुर और दामाद थे | ( उनकी प्रशंसाये ), 
और उसने जिनालयकी मरम्मत करवायी थी। उसकी (ईश्वर-चमूपततिकी ) पत्नी 
माचियक्ष थी, जो नाकि-सेट्टि और नागवेके पुत्र साहणि-बिट्टिगके चन्दवेकी ज्येष्ठ 
पुत्री थी; उसकी प्रशंसायें। जिनपति उसके इश्टदेव, पिता ब्रिंट्टिग, माँ चन्दिकन्ने 
थीं। माचियक्षके गुरु पुस्तक-गच्छ, देशिय-गण, कोण्डकुन्दान्बय तथा मूलसंघके 
शण्डविमुक्त-देव-मुनिप थे । 
६ 
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माचियक्षने मय्दवोछल्‌ पवित्र तीर्थमें एक लिन मन्दिर बनवाया था, और 
पद्मावती-गेरे नामक एक तालाब भी, जिसे उसने बसदिकों प्रदान कर दिया। 
उस बसदिके देवकी जमीनकी सीमायें | देवकी पृजा-विधि, मुनियोके आहार, तथा 
मन्दिस्की मरम्मतके लिए, प्रदान की गई भूमिकी विगत दी है । वे ही 
अन्तिम श्लोक | ] 


[&0, जा, 'प्णए 77., '्र०, 388 ] 


३५३ 
दोडगूरु;--कन्नढ । 
[ बिना कारऊ-निर्देशका, पर संभवतः छगभग ३१६० ई० का ] 


[ दिडगूरु ( होज्नालि परगना ) में, हलुमन्‍्त-देवके ग्राढ़ी रखनेके सकानके 
पीछेकी दीवालसे सटो हुई जैन-मरूतिके चरण पाषाणपर ] 


भ्री-मूल-संघ काण्र"** * *** चाय्य बालचन्द्र-देव्रेगे मेषपाषाण- 
गच्छु' '" “ हेग्गडे-जकय्यनुं तन्‍न मद बत्गे ज्क्कब्वेदं दिड्डग्रोब्ठ चेत्या- 
लयम॑ माडिसि झुपाश्वे-देखर सु-प्रतिष्ठेय माडिया-देवरिगे वुं श्रषियराहारनदानक्कं 
नेल्जु-बेड़व मत्तरोन्दु एल्लु नवणे मत्तरोन्दु अडके-दोण्ड कम्म १५ इनितु ' आ- 
चन्द्रावर्क सल्लुवत्तागि कोट स्वस्ति | 

[ भी-मूल-संघ, काणुर-गण और १ मेषपाषाण-गच्छुके आचार्य बालचन्द्र-देवके 
लिए,--देगडि जक्य्य तथा उसकी पत्नी जदब्वेने दिडगृूरुमें एक चैत्यालय 
बनवाया, और उसमें सुपाश्व मगवानकी स्थापना करके, देवके लिये तथा ऋषियों 
के आद्यरके लिये € उक्त ) मूमिदान किये | ] 


[%0, पता, प्त0ए्ण& ३ 0,, 90 8, ] 
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इ्थ्छ 
अवणबेल्गोला--कन्नढ़ ! 
[ बिना काछ निर्देशका ] 
[ जै., झि., सं., अ० भा, ] 


श्श्र 


अवणबेल्गोला--संस्क्ृतव तथा कन्नब । 


[ बिना कालनिर्देशका ] 
[ जै., शशि सं,, प्र० भा, ] 
श्द्द्‌ 
हेग्गेरी;--संस्कृत तथा कब्नढ़ | 
[ झ्क $०८३-११६१३ ई० ] 
[ हेग्गेरेमें, बस्तिके एक पाधाणपर ] 
श्रीमत्परमगम्मीरस्थाद्रादामो घलाइछुनम्‌ । 
जीयात्‌ जेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ || 
स्वस्ति-श्री-वद्धमानस्य वर्धमानस्थ शासने | 
श्री-कीण्डकुन्द-नामा मू- [ चू ] चतुरज्ञुछ-चारण [ : ]॥ 
योउहंन्‌ सोडव्यात्‌ । स्वस्ति समत्त-भुवनाश्रय श्री-प्थ्वी-बल्‍लभ महाराजाधिराज 
परमेश्वर परम-भद्वारक सत्याश्रय-कुछ-तिव्ठक चाद्ुक्याभरण श्रीमद्‌-भूयत्क्षभ- 
राय-पेस्मीडि-देचरु कल्याणद नेलेवीडिनोब्ट । स्तारँ-लक्त-मूमियम्‌ । दुष्ट- 


निग्रद-शिष्टन्प्रति-पाल्वन॑ गेय्दु सुख-सझ्कथा-पिनोदर्दि राज्य गेय्युत्तिरे। तत्पाद- 
पद्मोपजीबि । 


अरि-पुरदोब््‌ घनदू-घगिल्लु धं-घमिलेम्बुदराति-भूमिपा- | 
वर शिरदोब्यू गरिल्गरि गरिल्गरिलेम्बुदु बैरि-भूतक्ले- | 
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सर करुबोब्यू चिमिल्लिमि चिमिल्चिमिलेम्बुदु कोप-वहिदुर्‌- । 

घरतरवेन्दोडल्कुरदे कादुअरार मले-राज-राजनोछ ॥ 
तत्पुत्र ॥ 

नो तीजब्रो बडबानजलो जब्डनिषेरद्यापि सद्धावतो 

भर्गाभीछ-ललाइ-लोचन- इृदद्भानुयंथा श्रुयते 

कामोडनड्ग इति जिलोचन-गक्के स्वस्थे च हाछाहलम्‌ 

तानेब॑ हसति प्रताप-दहनस्ते विष्ण-भूपाव्ठक ॥ 

स्वस्ति समधिगत-पश्च"महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वाराबतीपुर-वराघीश्वरं 

यादव-कुलाम्बस्न्यु-माण सम्पक्व-चूडामणि मलपरोलू गण्ड तत्छक्राडु-गोण्ड वीर- 
भुजबत्ठ बिष्ण वद्धेन-होय्सल-राज्यवुत्तरोद्चरामिबृद्धि यि. प्रवर्धमानमा-चन्द्राक्‍्क 
तारै-बरं सल्ुत्तविरे | तत्‌ू-तनयनेन्तप्यनेन्दोडे । 

देवो देव-सदक्ष-मोग-निलयस्‌ सम्पूर्ण-लक, ( क्यू ) मौ-धवो 

देव त्वद्दूवप-राज-राजित-मही-कान्ता-प्रियोउसौ बमौ | 

देवश्शत्रु-घा (घ) रापति-प्रकर-कुम्मि-बात-कण्ठी रबो 

देव भरी-नरसिंह-भूप विजय.श्रीश  प्रण्त्तो भव ॥ 


तत्पादाराघकम्‌ । स्वस््यनवर्त-विनतानेक-नाक-लोकपाव्ठालीछ-मौलिनाल-खचित- 
मणि-गण-सयूखो ल्लेखारुणित-जिन-चरण-हेम-सरसिज-सौरभासक्त-चित्त-मत्त-मधुकर | 
सम्यक्त्व-रत्नाकर । जिनाब्चेना-समय-समुद्रत-काव्ठागुरु-छू प-धूम-स्यामक्तित-व्यो म- 
रज्ज । शिष्टेष्ट-अन-वनज-वन-पतज्भ । गद्भा-तरज्ध-जनित-फेन-कुन्देन्दु-हर-हास-सुर- 
गण-ताराचल-थ्त्ति-विशद-विशाल-दिग-विवर-वत्तित-कीर्ति-प्रेम । सड्याम-भीम | 
अप्रतिहत-प्रताप-प्रचुर-प्रभाव-प्रसरत्‌-प्रचण्ड-प्रबद्-प्रस्फुरोद-निशितासि-दो र-मण्डि 

ताडम्बर | अहित-दिशापट्ट संगर-विजंय-लद्दमी-स्वयम्बर | अधनानछ&-दन्दह्ममान- 
बुध-कुधर-सन्तर्प्पण-सुवर्ण-वर्ष पयोघर | हर-बृषभ-कन्धर । शरणागत-कुभ्त्‌.सन्तान- 
परिरक्षण-छमाय्पं-तरवा रि-घागा-वारि-प]सवार-यूर । रण-रज्ञ-चीर । सम्रहृण्ड-सामन्त- 
भैदण्ड-तुण्ड-खण्डम-आचण्ड/मगेश्वर । बुत्ठियेर-पुर-पराधीश्वर । शास्तक्ष-वेची- 
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सध्म-पय:पयोधि-सझात-लज्ञम-कल्प-भुन । खामन्त-चट्ट-तनूच | अति-बढ- 
विरोधि-सामन्त-बत्ठ-बहछ>्तम:पथ्ल-पूव्व-कुझन्‌-मस्तकी दय-बाल-रवि-बिम्ब | गर्ब्बि- 
ताराति-सामन्त-रब्ब-पब्बंत-निर्मेदन-तीतव्रतर-शम्ब | नि्-प्रताप-तरमि-किरण-विध- 
टित-पर-बत्ठान्धकार । वैरि-कुल-संहार । निश्न-मुज्ञ" ***' 'दण्ड-प्रचण्डादि,सामन्त- 
मद-शुण्डाठ-मस्तक-विंदारण-विनोद ललित म्ृगमदामोद । “मम कान्त॑ रक्ष रक्ष”- 
स्वर-चय-कम्पितान्त-विरोधि-सामन्त-पतीमन्तिनी-सीमन्त-कुझ्लुम-रेण-शो णित-पद-पद्म- 
श्री-केल्ठि-विलास-दृदय-सदूम घोडश याचक-जन-मनो मिलष्त-फल-प्रदायक । 
सन्नद्ध सामन्त-हृदय-सायक | रण-रसिक-चपल-घछु-मट-कटक-पे टिका-मौछ्ठि-माणिक्य | 
नीति-चाणिक्य । चतुर-सीमन्तिनी-सम्मोहन-लतान्तकोदण्ड । रिपु-कुल-कलत्र- 
नक्ठिन-नेज-मार्त्ण्ड | नवस्स-भरित-मदु-मधुर-गद्य-पद्मालंकृत-महा-काव्य-रसावेश* 
सज्ञात-सर्व्वाज्ञ-हर्ष-पुछक । मल्ेय-मानिनी-निटिल-तट-ब्रटित-मलयज-तिलक । 
चोव्डी-कपोछ-मृगमद-मकरिकापत्र | लाटी-वधूटी-कटि-सूत । आन्म्री-नोस्त्र-बन्‍्घुर- 
स्तन-हार । गज्ज॑र-नितम्बिनी-रत्न-केयूर। गौड-प्रौढ़-कान्ता-मुख-कमत्-चुम्बन- 
मधुत्रत । अनवस्त-स्तुत्यन्सत्य-त्रत | कर्ण्णाइ-कामिनीन्शशि-वदन-मणिप्रय-मुकुर | 
स-मद-रिपु-भयड्जर । गेहलड्ू-त्-प्रहारि | तोडर्‌दर मारि। दोडुछु-त्रडिब । जग 
वनण्डलेव | सितगर-गण्ड रिपु-शरभ-मेरुण्ड | सामम्त-घसुणि | बुध-जन-चिन्ता- , 
मणि | अय्यन-गन्ध-वारण । दुरिति-निवारण । सकल-जक्मी-कान्त । श्री-पिटिट- 
देघ-सामन्त स्थिरं जीयातू॥ 
चित्रलते ॥ नलिदुलिदटट्िकोण्डु कवितप्प विरोधि-बलक्के मीतियिम्‌ । 

तेलवोलनेन्नदत्नदिदु पेब्नंलवेन्नदे दो+-प्रतापदिम्‌। 

गिलिग्रिलि-गम्बवाडिसुवनाहवडो ठ_कलि विद्धि-देव निन- । 

नेलेगछवज्ञे सज्रदोक्ाम्पने गाम्पनवार्य-शौ यनोव्ठ्‌ ॥ 

होडेव बर-सिडिल कालन । 

कुडु-दाडेय हरन मोसल कण्ण पोडप्पम। 

पडेवुदु समरदोल्ठेडरिद । 

कडु-गलिगढ कहे विद्टि-देखन सबल || 
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शादूदूंव्ठविक्रीडित || 
बार तूगदिरुब्यवुदं कवर्दुकोछ मदू-बल्लमर्‌ न्निन्न की-। 
छाव्लेलिड्डंणियेज्ल रेके मुनिवै नीं कारण बेद निन- | 
नाव्ठापक्के एडेंगेट्रर एन्दु नुडिगंं तदू-वैरि-कान्ता-जनम्‌ । 
हेल्लेनेम्बुदो बिट्टि-दे्‌वनलघु ( रुद्‌ ) दो र-व्विक्रम-कीडेयम्‌ ॥ 
इन्तेनिसि नेगल्‌द बिट्टि-देखान्वयवदेन्तेन्दोंडे ॥ 
ख्धवर-गम्मोर नोव्ठम्ब नप्र-महिपि-श्री-देतियं तदू-द्विषोत्‌- | 
करमन्तागडे बन्दु बन्दिविंडियल तदू-वैरि-सघातमम्‌ । 
भरदिन्देग्दे तब्ठ-प्रद्मरदोत्ठे कोन्दन्दित्तन्र-मूपना- | 
दरदिं बोर-तत्ठ-प्रद्दारि-वेसरं घात्रा-तत्ठं वण्णितल्‌ | 
चालु॒क्याहवमल्न-द- । 
पालन कय्कदोछे कान्दु दोडुड्डमुमम्‌ । 
लीलेयोव्ठे पडेदनदटम्‌ | 
पाछिसि दोडडू-बडिव नेम्त्ो-विरुदम्‌ ॥ ५ 
अन्तातन मगनप्पाहवमज्ञगं पोन्नव्वेगं पुट्टिः सामन्त-भोमनेन्तेन्दोडे ॥ 
अतिमदराति-स्थुस-ब्रट-निघये+-छृगेन्द्र विष्णु-मू- | 
पतिय मनक्‍्के रागवोदब॒ुत्तिस्लावन विडिनज्लि ताम्‌ | 
सितगर-गण्डन परिदु कोन्ददर्टि पडेढ महोर्पानिम | 
सितगर-गण्ड तेम्त्र विरदं कलि मीमनिव्ठा-7व्ठाग्रदोछ_॥ 
जनक सामन्त-भाम॑ प्रथित-गुण-गणोद्मासि तां चद्दचियक्रम । 
छजननि प्रख्यात-मार्च समर-जय-वधू-कान्त सामन्‍्त-चहइुल- | 
गनुजं खामन्त-मज्ले निरुपम-सु चरित्रानवितं गोबि-देवम्‌ । 
विनुत-भी-जैन-मार््यं-स्थगित-गुण-कब्ठाव्वापनु यत-प्तापम्‌ ॥ 
मीरि कड|ज्ञ होझ्लि मदवेरि चल॑ तले-दोरि बिल्‍लनादू- । 
देरिति नीवि जे-बोडेदु संगर-रह्जदोब्ान्तु पच्चव्म्‌ | 
दोरदे निन्‍दरप्पोडिदनोन्दने वेत्ठ_ जबनुण्डजीण्णेदिम्‌ । 
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कारिदनेम्बवोलद्वितरं कोलू [ ड ] वे हुक्ियेर-चट्टमम्‌ ॥ 
करवाव्अधातदिन्दम्‌ रिपु-करि-शीर-सन्दो ह-सदू-रक्त-मुक्तो त्‌- । 
कर-बीर-अआत-निष्पी डित-निबिड-कबन्धज़लिं रक्त-घारा- | 
घर-हस्त-व्यस्त-भूतावक्धि-पिशित-रपोद्विक्त-सन्तृत्तियिं रौ- । 
द्र-रस पोण्मल्के कोन्दं रणदोव्ठहितरं कूडे सामन्त-चढ्म ॥ 
आवन तम्मम्‌ |! 
येरेदवर्गित्त चागवदु बित्तेनलीश्वरनद्वि-मध्यदोब्ठ, । 
गिरिजेयपाज्ञ-बीकछ्षणदोव्ठकुुरिसि द्युनदी-प्रवाहदिम्‌ । 
परिकरदिन्दे पल्खबिसि दिगूगज-दन्तवड़प्पेंनल्के भा-। 
सुरेने शोवि-देबन यशो-लते परब्बिदुदेय्दे लोकमम्‌ |। 
धन-दप्पोत्नद्ध-बद्ध-श्रुकुठि-कुटिल-रोषातुरावेश-शाछ्वर। 
जनितोइण्ड-प्रतापानह-नह&-शिखारूपरेम्बन्ददिन्दम्‌ | 
मोनेयोछ मारान्त-बैरि-प्रब्छ-बब्ठ-पयोजात-हेमन्तनाशाज- | 
जन-दन्तालिज्ञितेन्दु-बुति-विशद्‌ू-यशो-लक्ष्मणं गोबि-देवम ॥ 
मत्तं सामनन्‍्त-चट्टन सतियेन्तप्पल्ेन्द[|डे | 
मरकत-वण्ण॑मं तरुण-वेणु-तनु-च्छुवियिन्देवज़मम्‌ | 
सु-रुचिरवप्प मुत्तेनिप दन्‍त-चयज्ञलदोन्दु-कान्तियिन- | 
दुरग-सहक्षुवप्प कचर्दि हरिनीव्ववनोप्पडिन्दे होल-। 
तिरे सरि रत्नदोन्देणेगे न्‍न्दछु शान्त॒ब्ठे-नारि रूपिनोतठ_॥) 
स्थिर-गम्भीर-उदात्त-सदू-युण-सदा चारत्वमेम्बो-गुणोन्‌ । 
नतियं ताकिद मद्देश्वरागम-लिन-श्री-घरम्म-सदू-वैष्णवा- | 
भ्ित-बौद्धागमवेम्ब नाल्‍कु-समय-व्यापारमं माप्प-सं- | 
गत-चांतुय्यंगे कान्ते-शान्तल्लेगे पेल्ादं सम॑ बप्परे ॥| 
मत्तम | 
पोरदालद॑ नरखिह-देव-महिपं सामस्त-ग्ोविन्द्निम | 
हिरिये अट्टमनैयनात्म-जर्नान प्रख्याते खातव्ये मन । 


१३६ जैन-शिल लेंख-संग्रह- 


दर-पैय्ये विभु माचि-देव दिस्िय्ये मुत्तेय भोमनिम । 

दोरेमारेन्देले निच्चलुं पोगत्दवुदी-भी-विष्णसामन्तनम्‌॥ 

रक्षतादि-प्रतिम-यशम्‌ । 

निजवेनलेसदिद बिट्ठि-देषज्िन्ती- | 

भुज-ब5-जसखिह-महिपम्‌ । 

गज-जयकेन्दु हेण्णगेरेयं कोट्रम | 

इन्तु स्वस्ति भी मूल-संघद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छुद कोण्डकुन्दान्बयद भ्री- 

चान्द्रायण-देवर गुहम्‌। श्रीमन-महा-सामन्त-ग्रोवि-देबं॑ तन्न सति महा- 
देवि-नायकितिगे परोक्ष-विनेयवागि माडिसि शुणचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्य- 
रपप श्रीआणिकनन्दिसिद्धान्त-देवर काल कब्चि धारा-पूव्वंफ माष्ि कोट 
हेग्गेरेय चेत्न-पाश्व-देवर बसदिय। अष्टविधाचर्चने-ऋषियराहार-दानक्केन्दु 
शान्तल-देषिय खु-पुत्रनप्प सामन्त-बिट्टि-देवम्‌ तनगे श्रेयो्र्ल्थवागि १०८३ 
चात्ठ क्य-विक्रम-संबत्सरद्‌ जे४-शुद्ध-पश्चमो-सोमवचार स 
बसदिगे ज्िट्ट सवणुगेरेय सीमा-सम्मन्धवेन्तेदडे ( यहाँ सीमाकों और दानकों विगत 
दी हुई है ) इन्ती-धम्म॑व॑ प्रतिपालिपगक्कुं जय-शयुं शुभ-मज्नक्कम्‌ ॥ श्री श्री भरी 
( वह्दी अन्तिम श्लोक )। 

डचित-पदालझारम्‌ | 

प्रचुर-र्स नेगल्ठलिन्तु जिन-शासनमम्‌ । 

रचियिसिदं हर-हास- | 

रुचिर-यशं देवभद्द-मुनिपोत्तंतम्‌ | 

मेरेब-बुघाठिगाभित-ननक्षनुरागदोल्ठितु मत्तवा- । 

दरिसुव दानदिन्दे छुर-भूजवनेणिपलेन्दे वष्णिकुम्‌ | 

परम-जिनेन्द्र-पाद-कमक्/्च॑न-निर्भर-भक्ति-युक्तेयम | 

दरिदर देवियं नेगव्टद्‌द शासन-देवियनी-घरा-तत्धम्‌ |। 

( बायीं ओर ) स्वस्ति श्रीमन-महा-सामन्‍्त बल्चय्य-नायकन देग्गेरेय बस दिगे 

स्थठ-बृत्तियागि हिरिय-केरेय केछगे बिट्ट गदे स ६ बेहइले मत्तरु १ 


हेसो रीके लेख श्र 


[ जिन शासनकी प्रशंसा । एथ्वीसे चार अज्भल ऊपर आकाशमें चलनेवाले 
कोण्डकुन्द नामके [ आचार ] जिन शासनमें हुए, इस बातका उल्लेख । 

स्वस्ति | जिस समय, ( अपने चाल्ुक्य पदों सहित ), भूवन्ञभ-राय- पेम्मौडि- 
देव अपने कल्याणके निवासस्थानमें थे और ससाद-लक्ष-भूमिपर शासन कर 
रहे थे ३-- 

तत्पादपओं पज्चीबी,--उसका पुत्र ( प्रशंसा सहित ) विष्ण-भूपालक था। जिस 
समय, ( अपने पदों सहित ), विष्णुवर्डन-होय्सक्कका राज्य चारों और प्रवर्दमान 
था, उसका पुत्र ( प्रशंसा सहित ) नरखिंह-भूप या । 

तत्पादाराघक हुव्टियिर-पुरवराधीश्वर, शान्तल-देवीकी कुक्तिसे उत्पन्न, सामन्त- 
चट्टका पुत्र त्रिट्टि-देव-सामन्त था । उसके पगाक्रमकी प्रशंसा । उसकी उत्पत्तिका 
वर्णन :--स्थिरगम्भीर ( वीर-त&-प्रहारी तथा दोडुड्ड-बडिब ये दो उसके विदद्ध 
थे )-आहवमल्त-सामन्त-मीम, इसके चार लड़के हुए ;:--माच, सामन्त-चट्ट, 
सामन्तमल्ल, और गोवि-देव। तामन्त-चट्टकी पत्नी शान्तल देवी थी। इन्हीं दोनों 
का पुत्र विष्णु-सामन्त या बिट्टिन्देव था। इसी बिट्टि-देवको राजा नरसिहने 
हाथियोंके ख्के लिए हेण्णगेरे दिया था | 

स्वस्ति | श्री-मूल-संघ देशिय-गण पुस्तक-गच्छु, तथा कोण्डकुन्दान्वयके गहस्थ- 
शिष्य महा-सामन्त गोवि-देवने, अपनी पत्नी मद्ादेवि-नायकितिकी मृत्युकी 
स्मृतिमें देगोरेकी चन्न-पाश्वं बसदि बनवायी थी । अश्विध पूननके लिये, ऋषियों 
के आहारके लिये,--गुणचन्द्र-सिद्धान्त-देवके शिष्य माणिकनन्दि-सिद्धान्त-देवके 
पाद-प्रक्षालनपूवंक,--शान्तलदेवीके पुत्र सामन्‍्त बिट्टि-देवने, अपनी सम्रद्धिके 
लिये, ( उक्त मितिको ), ( उक्त ) भूमि-दान किये; काली मिर्च, अखरोट और 
पानोके गद्वें पर जो दाम आये वे भी दिये। 

तथा देमडे जक्कणने अपनी सास महद्दादेवी-नायकितिकी स्पतिमें, बसदिके 
लिये ( उक्त ) भूमियाँ प्रदान कीं | शाप । 

उचित शब्दों और रस-बहुलताके लिये, यह जिन शासन ( लेख ) प्रसिद्ध 
देवभद्र-मुनिपके द्वास सवा गया था | 


श्श्ष्र जैन-शिलालेख-संग्रह 


इरिद्र-देवी * की प्रशंसा। 
स्वस्ति । मद्दा-सामन्त बल्लय्थ-नायकने (उक्त ) भूमि हेग्गेरेकी बसदिके 
लिये ्थल-बृत्ति! के रूपमें दी | ] 
[70, >ा, एन्‍आा्-आ8क७ ६७० सै $., ७००. 2 ] 
३४७-३४८ 
नडोले ( १७००।७ ) ( ॥28.] ?870& )---संस्क्ृत 
[ सं० $२३८--१३६१ ६० ] 
लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता है | 
[ छा, 75, ॥70 9, 5, 7. 7, 8. ] 
#7व [ +, 752 , 70 9, 8, १. ।, ४. ] 
३५६ 
खजु राहो---संस्कृत । 
[ यह लेख अज्ञितनाथ भगवान के चरण-पाषाण पर अछ्लित है। ] 
[.3. एफापगह्रीशआा , ०0०७3, जे, 4,.. 69, 7६ 8. ] 
३६० 
मद्दोबाः-संस्कृठ । 
[ खें० ११२०८ ११ ३. ई० ] 


#संवत्‌ १२२०, ज्येष्ठ सुदि ८ रबी: साधु देव ग नतस्य पुत्र रत्नपाल प्रण- 
मति नित्यम्‌ ॥” 





१, विप्त्श्के शिक्क लेख नं० ४-८३, शे८४७ देखो | 


महोबाके लेख १३६ 


इस केस पर हाथी का चिह् है जिससे जाना जाता है कि यह प्रतिमा 
अतिनाथ की रही। इसमें दो पंक्तिया हैं, जिसमें काल और पूजक का नाम 
दिया हुआ है 

[ 2. (प्रफ्तांतश870, डिछएु०ए८/॑8, | ।, 9. 74 ७. ] 

डैद१्‌ 
मद्दोबा;--संस्कृत । 
[ बिना काक्त-निर्देशका ] 

१. सांगाम्य समता तत्पुत्न साधु श्री रत्तलपाल। तस्य भाया खाधा। पुत्र 

कीत्तिपाल 
२. तथा अजयपाल। तथा वस्तपाल ! तथा त्रि्ुवनपाल ) प्रणमति 

निल्मम्‌ ( म ) 
३, जितनाथाव 

[ इस लेख में पूर्व लेख के पूजक श्त्नपाल्न नाम, उसकी भाया और चार 
पुत्रोंके नाम सहित, दिया हुआ है । ] 

[34., एप्ाएंए४27॥87, ॥0०.०708, +2९(॥, 9. 74, ६, ] 


३६२ 
भ्रवणवेलगेला--संस्क्ृत तथा कंश्नढ़ । 
[ शक १०८९--११६३ ई० ( कीछट्टीन ) ] 
[ जै० शि० सं०, भ्र० भा० ] 

३६३ 
भ्रवणवेल्गोला -- संस्कृत तथा कच्नढ़ । 

[ बिना काछनिर्देशका ] 

[जै० शि० सं०, श्र० भा० ] 


हैक जैन-शिलालेख-संग्रह 


श्देछ 
हेग्गोरे---कच्ढ़ ॥ 
[ झक १०८७-- ३१६३ ई० ] 
[ हेग्गेरेमें, उसी बस्तिमें दूसरे पाषाण पर ] 

योडईन्‌ सोउ््यात्‌ स्वस्ति शक-चर्ष स १०८५ खझुभानु-संबस्सरव 
आधषाद-शुद्ध १० बुधवारदन्दु स्वस्ति श्री मूल-संबद देशियगणद पुस्तक-च्छद 
कोण्डकुन्दान्वयद भ्री-माणिक्यनन्दिसिदझ्धास्त-देवर शिष्परष्प मेघचन्द्र- 
अदटारक-देवर सन्‍्यसनविधियिं समाधि-बोडेदु खर्गाववर्गा-प्रासरादर 

[ जो अहुंतहों वह इमारी रक्षा करे। स्वस्ति। ( उक्त मितिकों ) भ्री- 
मूलसंघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छु और कोण्डकुन्दान्वयके माणिक्यनन्दि-सिद्धान्त- 
देवके शिष्य मेघचन्द्र-मट्टारक-देव ने, समन्‍्यसनकी विधिपुवेक स्तगंप्राप्त कर पुन- 
जन्मसे मुक्ति प्राप्त की । ] 

[४ 0, जा, एक्ार-४७ए०४/:४६७॥७)) $., 70 23. ] 
३६५ 
महोबा;-- संस्क्ृत-सग्न । 
[ सं० १२२१८ ११६४७ ई० ] 

सं० १९२४ आपषाढ़ सुदि २ खन्‌ ( खो )। ( कालब्जरधिपति श्रीमत्‌ 
परमार्दिदेवपादू-नाम प्रवद्धमान कल्याण नि ( वि ) जय राज्ये | 

यह लेख अधूरा है| परमार्दिदेवके राज्यकालाका है। इसमें एक लम्बी 
क्तिहै। 

[34. एप्चंएड्ा&0, 00०४3, जरा, ७. 74, &. ] 

3. लेखमें संवत्‌ १९२४ दै, परन्तु 8. 0॥0४70० में सं०“१२२१ 


दिया हुआ है | किसकी भूक है सो छानबीन करनी चाहिये | हमारो समर से 
23. 0७ए७०४४०१ की ही भूछ है, गछतीले “४१ की ज्याह (११ छुप गया है । 


बेल-हो ज्लके लेख १४१ 
इ्द६ 
बेल-होड्ल ( ज्ि० बेलयाव ):--कन्नद | 
तारण संवत्सर 5 शक ( ३०८३६८--३३६७ ई० ) 


बेल-होड़लका मन्दिर जो दीवालोंसे परे शहरकी उत्तर दिशामें अव- 
स्थित है, इस समय लिझ्न की बेदी बना हुआ है, लेकिन मूलत$ वह एक जैन 
इमारत मालूम पड़ती है । इसमें इसी मन्दिरसे सम्बन्ध रखनेवाले दो शिला- 
लेख हैं| 


उनमेंसे प्रस्तुत लेख दूसरा है और पुरानी कन्नड़ लिपि और भाषामें है। 
इसमें कुल ५१ पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में करी १६ अक्षर हैं। यह लेख 
एक पाधाणमयी साफ-सुथरी चट्टान पर लिखित है। यह चट्टान शहर के बाहर 
भड़ियोंमे पड़ी हुईं थी, इसको जे. एफ. फ्लीटने मन्दिरके सामने ,बायीं ओर 
रखवा दी थी | पाषाणके सिरे पर ये चिह्न हैं :--मध्यमें पदूमासनस्थ छिनेन्द्र 
प्रतिमा; इसके दाहिनीं ओर एक खज्नासनस्थ प्रतिमा, इसके बिल्कुल सामने ऊरर 
चन्द्रमा है; तथा इसके बायीं ओर एक गाय और बढुड़ा हैं, इनके ऊपर सूर्य है । 
पाषाणका लेख इतना मभिंय हुआ है कि इसका प्रतिलेख ( ॥7%89907१- 
ए४0०7॥ ) नहीं दिया जा सकता है। यह स्पष्य्त एक स्ट्ट ( राष्ट्रकूट ) शिला- 
लेख है, जैसा कि इसके कात॑वी्य नामके एक राबाके उल्लेखसे मालूम पड़ता है। 
इसका काल ३६ वीं पंक्तिमें दिया हुआ है और वह शक वर्ष १०८६ ( ई० 
११६४-६४ ), तारण संबत्सर है। इस लेखमें वर्णित कातंबीथ जे, एफ, 
फ्लीय्की स्ट्टों भी सचीमें तीसर नं० का है। आगे लेखमें एक जैन बसदिका जिक्र 
आता है, और संभवत: उसी मवनका उल्लेख करता है जिससे कि यह अभी सटा 
हुआ है और इसीको दान करनेका संकेत है। 


[75, 7९0, 9. 76, 70 2, &. ] 


श्ड्र जैन-शिलालेख-संग्रह 


३६७ 
अक्डडि--कन्चढ॒ भग्न | 
चर तारण [ -- ३१३६४ ई० ( लू० राइस )। ] 

[ अक्लडि ( गोणीवीडु परगना ) में, पांचवे पाषाणेपर ] 

* ००००० श्री र्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लमं 
महाराजाधिराज॑ परमेश्वरं परम-भट्टारक याद्वकुलाम्बर-द्युमणिं सम्यक्तव-चू डामणि 
मलेराज-राज मलेपरोत्ठ गण्ड गण्ड-भरुण्ड कदन-प्रचण्डन रुद्यय-शूर सनिवार-सिद्धि 
गिरि-दुग्गं-मल्ल चलदड्ूशाम 2202० है चीर-विज्ञय नारखिह- 
देवनुम ॥ तारण-संवत्सरद चेत्र-छुद्ध” अन्दु सोसेबूर 


पट्टणसामि नानगि-शेटिट्य 4 ७००० ०३१० ००७५७ मय्यलुं 
मादिद बसदि इढके कोट्ट “* **»« ““ "*थबट्ट दत्ति | 


[ ( अपनी उपाधियों सहित ) वीर-विजय-नरसिंह-देवने ( उक्त मितिकों ) 
उस “बसदि! के लिये जिसे सोसवूर के “पट्टण-सामि नाग सेट्टि | के पुत्र )*९०*' 
मय्यने बनवायी था, दान दिया । | 


[5%0, ५३, 'धएव2०76 ॥)., ०० 48, ] 


३६८ 
गिरनार-- संस्कृत | 
न झक १२९२-३१ ६५:६० ]--- 
यह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायक्रा मालूम पड़ता है । 


[ छ0एां8०१ 7808 800. 700. 507७8४ ( 287, #€फ्] ), 
0. 859, ०0 27, ६. &70 (०, ] 


गिरनारके लेख श्ड्ढे 


३६६ 
गिरनार--संस्कृत । 
[ सं७ १२२६८ ११६६९ ई० ] 
नं० श६८ के अन्तका लेख है। उसीका अन्तिम भाग है । 
[09. 9६. 7. 369, 00 80, 6 &४वपे ६४, ] 
३७० 
यवागहूज £( भाक॒वा );:--संस्क्ृत | 
[ सं० १२२३--११६६ ६० ] 
मन्दिरके पूवकी ओर 
यस्य स्वब्जतुपारकुन्दविशदा कीर्तियुणानां निधिः 
श्रीमान्‌ भृपति वृन्टवन्दितपद: श्रीरामचन्द्रो मुनिः । 
विश्वच्माभ्टद्खवंशेखरशिखा सश्वारिणी हारिणी 
उर्व्या' शत्रुबितो जिनस्य भबनव्याजेन विश्कूजति ॥१॥ 
रामचन्द्रमुनेः कीर्ति: सड्लीण॑ मुवनं किल | 
अनेकलोकसछ्डपौद्‌ गता सबिदुरन्तिर्क ॥ 
संघथ्‌ १५२३ चर्षे भाद्धपद्वदि १४ शुक्रवार | 
लेख स्पष्ट है । 
[.-488, ज्‌ एप, 9. 950-952, ०० , ६ 7 ६7५ | 
३७१ 
बयागज्ज मालवा; संस्कृत | 
[ सं० १२९३८ ११६६ ई० ] 


मन्दिरके दक्षिणकी ओर। 
उ नमो बीतरागाय |। 


श्ड्ड जैन-शिलालेख-संग्रह 


आसीद्य$ कलिकालकल्मपक रिध्वंसैकरंटीरवो 

वेनरुमापतिमौलिचुम्बितपदः यो ल्लोकनन्दों मुनिः 

शिव्यस्तस्य ससब्सकूघतिलक३ 

घर्मशानतपो निधियंतिग़ुणग्रामः घुवाचां निधिः ॥१॥ 

वंशे तस्मिन्‌ विपुलतपसां सम्मत३ सत्तनिष्ठो 

वृत्ति पापां बिमलमनसा त्यज्यविद्याविवेक: | 

रम्ये हस्य सुरपतिचित३ कारितं येन विद्या 

शेषा कीत्तिश्रेमति भुवने रामचन्द्रः स एप: || 
संवत्‌ १२२४ दर्घ । 

स्पष्ट है | 
[7488, अपष्रतवा,9, 9०-982, 90 &, ६. &पघ१ ४. | 


६4 


कम्बत्दल्लि--कल्नड़ | « 
[ छझक १०८६-११६७ ई० ] 


[ कम्बदहल्लि ( बिण्डिगनबले प्रदेश ) में, जैन बस्तिके रज्ध-मण्डपमें ] 
स्वस्ति भीयु तमूलसंघमदु तां शडघ॑ गणं देसियम | 

पोस्थञज गच्छुमदन्त्रय बेक्ठे सम॑ ता कोण्डकुन्दान्वयम | 

भ-स्तुत्य इनसोगे-दिव्य-मुनिर्ग पादाचनक्क कछ्ठा- 

भ्यस्तरगं मिज-व्शजर्गमिदु तां श्री-पाश्ये-दान-स्थव्ठम ॥ 

चरे तन्‍ने बण्णिसलू बिण्डिगनबिलेयोलू आ-लेम-दण्डेश-दिक-कुज- 
जरनय्य॑ पेट्र-ताय झुदररखि विमन्‍्-गज्ञान्वय-ख्यातेयागलू। 

दो रेवेत्ती-पाश्व-देव-प्रभु कलि-युग-मी माई-ोहादि-जीण्णों- 

द्वरणं गेय्दावर्ग सोमिसे सोघे-बेसन गेस्सिद पुण्य-पुज्ज | 

सल्ले देव-च्षेत्रदोषट बिण्डिगनविल्लेयोव्ठिप्पंचु-नाल-कण्डुगं नी र्‌- 
ण्णेलनन्तव्यत्तरं बेइलेयनति-अत्ठं नेम-मन्त्रीश-पुत्रम्‌ | 


कम्बददल्लिके लेख १४४, 


कुलकं तां पाश्वें-देव॑ सले कलि-युग-भोमाह-सत्‌-पूजेगोहदी- 

ये लसदूवंश्यज्जे दिव्य-अति-समितिगे विद्यार्यिगुत्साहदित्तम || 

शक-वर्ष १०८६ त्तेनेय सखज्बंजितु-संवत्सरद माघ ब० ४ शुक्रवार- 
द्न्दुः पाश्व-देव चत॒विंध-दानके बिट्ट दत्ति | 

[ यद्दी स्थान है जो पाश्वने श्री मूलसंध देशिय-गण, पोस्तक-गच्छ और 
कोण्डकुन्दान्वयके हनसोगेके दिव्य म्निके चरणोंकी पूजाके लिये, विद्वानोंके लिये 
तथा नित्रवंशबोंके लिये दिया था। 

पाश्वेदेव-प्रभुने,-नजनके पिता नेम-दण्डेश ये और माता मुदरति थीं थो 
विमल गज्ञ वंशमें प्रख्यात थीं,--विण्डिगनविलेके जैन मन्दिरको सुधरवाया, और 
उसके लिये कुछ जमीन अपने दंशर्जोके लिये, दिव्य ब्रतियोंके लिये, और विच्या- 
थिंयोंके उपयोगके लिये दी । ] 


[#0, 7५, 7र२७8०७७४०४७!७ 7", 7१०. 20 ] 


३७३ 
बन्दूर--र्सस्कृत और कन्नढ़ 
|| झक १०६०-- ११८ ई० है| 
[ बन्दूर (जावगदलु परगने) में, जैन-बस्विके स्थछपर पुक् पाषाणपर | 


भीमत्परमगंभी रस्याद्यादामोघलाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ | 
जयति सकल विद्यादेवतारत्नपीरं 
हृदयमनुपल्लेपं यस्य दीग्घे स देव: | 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्‌ स्ब-मिथ्या- 
समय-तिमिर-हारि ज्योतिरेक॑ नराणाम ॥ 
ओऔी-कान्तरय्य॑दु-कुछ-र 
रत्नाकरदोछ_ कौस्ठुभादिगछ-वोलू पलरू | 

२१० 


१४६ जैन-शिलालेख-संभट्‌ 


लोकोपकार-परिणत- । 

रेकीकृत-सकलं-राज-गुणरप्पिनेगम । 

सत्ठनेम्बनागे यादव- । 

कुछदोक, पुलि पाये कण्डु मुनि पुलिय॑ पोयू। 

सछ एने पोय्दुदरिं पोय- । 

रु&-वेसरवनिन्दवागे तद्धंशजरोछ_॥ 

विनय॑ प्रतापमेम्बी- | 

जननाथो चित-चरित्र-युगदिं जगम॑ । 

जन-नयनबैनिसि नेगव्ठदं । 

पविनयादित्यं समत्त-मुवन-ध्तुत्यम्‌ ॥। 

आतज्ञति-महिम हिम- । 

सेठु-समाख्यात-की सि सन्मूत्ति-मनो-। 

जात॑ मर्दित-रिपु-दप- ॥ 

जातं तनुजातनावनेरेयल्ड-तपम | शत 

बल्लिदरवनी पतिगत्झे- । 

छेल्लं धर्म्मात्थ-ऋाम-सिद्धि-वोलवनी- | 

वल्‍्लमरातन तनयर्‌ | 

व्यक्लब् विद्धि-देवसुदयावित्यम्‌ ॥ 

मूवररसुगव्ठोल्ठ ता | 

माविसे मध्यमनदागियुं उ॒प-गुण-सदू- | 

भावदिनुत्तमनादम । 

भावि-भवदू-भूत-जिष्णु विष्णु उपालम ॥ 

मलेय साधिसि माण्डने सब्ठय्नं काड्दी पुर कोयत्र) 

स्सले-नाडा-तुब्द नाडु नीलगिरिया-कोत्ठाक्षपा-कोल्लु-नं-। 
गलियुच्चंगि-विराट-राज-नगर वह्लूरिवेल्लं भुजा-। 

जलईदिं लीलेये साध्यवादुदेणेयार्‌ विश्ष्ण-कमापाक्नोठ्ठ _ पे 


बन्दूरके लेख १:४७ 


अन्तेनिस्िद विष्ण-मही- 

कान्तन तनयें नयानुरूपोगयम । 

सन्तृत-भुज-प्रतापा- । 

क्रान्तनारं मारस्थिदताहव-सिंहम ॥ 

आन्नारस्िट-टपतिय । 

मानस-कछ-हंसे पट-माडेथिगे-धा- । 

त्री-नुतेगेजल-देविंगे । 

नाना-गुण-गणद कणिगे चिन्तामणिवोल, ॥ 

सकत्ठ-कब्ठा-परिपृण्ण । 

सकद्योत्नी-नयन-सुख-दन-कल्ठडं तान्‌ । 

अ-कुरिव्वनपूर्व्य-नव-ती- । 

त्करं ब्चाव्द-देवनुट्यं गेय्दम ॥ 

विनय-श्री-निधिय विवेक-निधियं अह्मप्पन पूण्ण-पु-। 

प्यननुद्दाम-यशो त्थिय जित-जगत्‌-प्रत्य्त्थियं सब्-सजू- | 

जन-संस्त॒त्यननुद्मवर्द-वितरण-श्री-बिक्रमादित्यनं । 

मनुजेशर्‌ मलेराज-राजननदेस्वल्लाव्ठन पोल्परे ॥ 

स्वस्ति समधिगत-पश्च-मदा-शब्द मदा-मण्डलेश्वरं । द्वारावलोपुर्वराघीश्वरम्‌ | 

याद्वान्वय-सुधा-वार्षि-वर््धन-माकर-साह्भ-चन्दुरम्‌ । विभवाघरीक्षवामरेद्रम 4 
वासन्तिका-देवी-लव्घ-वर-प्रसादम । विरचित-वीर-वितरण-विनोदम्‌ ।  रिपु-राज- 
कदली-एण्ड-खण्डन-प्रचण्द-मद-वेदण्ड | मलपरोकू-गण्ड-मण्डत्डिक-गिरि-वद्ज-दण्ड | 
गण्ड-भेरुण्ड । रण-रंग-घीर | जगदेक-वीरक-नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ | 
तह्काडु-को ज्ञु-नज्ञुलि-गड्जवाड़ि-नोम्बवाडि - हुछ्िये रे-हलसिगे - बनवसे-दानुज्ल्‌ 
गोण्ड भुज-बल वीर-गज्ञ-प्रताप द्योग्सत्लन्यज्ञाठ्-केषं दोससमुद्रद नेलेवीडिनोब्ड 
धरुख-संकथा-विनोदर्दि रा़्यं,गेब्र्युत्तमिरे तदन्वव-गुर-कुछऋममदेन्तेने । 

भीमद्‌-द्वमिक्क-सब्पे5स्मिन्लन्दि पपे5ल्ययज्षब्ठः । 

अन्वयो भाति योज्शेष-शास्ष-बारासियारस्गे3 ॥ 


श्ड््र 'जैन-शिलालेख-संग्रह 


भी-वर्धमान-स्वामिग धम्मंतीर्त्थ प्रवर्त्तिसुवक्षि गणघररनिसिद. गौतम-स्वामि- 
गढछिन्द । भव्वाहु-भद्टारक रिन्दं भूतबत्ि-पुष्पदष्त-स्वासिगल्लिन्दम्‌ एक- 
झन्धि-सुमति-भट्टारकरिन्दम । समन्तभद्रस्वामिगत्न्दम। भ्रद्टाकलंक- 
देखसिविम । चक्रग्रीवाचायय रिन्ट । वज्ञणन्दि-भट्टारकरनदम । खिह- 
णन्याचायेरिनदम । पर-धाविमल्ल-ओआपात्ठ-देव रिन्टम । कन्तकसेन-भो 
चादिराजस्दिम ।  भ्रो-बिजय-देवस्दम ।  श्रो-वाद्रिज-देव [दम । 
अजितसेन-पण्डितदेव एदम । मजल्लिपेण-मत्ठथारि-स्वामिगरक्िन्दनन्तरम्‌ । 
तमगाज्ञा-वशमादुदुन्नतन्महीभ्त्‌-कोटि तम्मिन्दे बिण्प | 
अमर्दत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदो् पट तकक्‍क-वाराशि-वि- | 
अ्रममापोषन-मात्रमादुदेनलिं मातेनगरत्य-प्रभा- | 
वमु्ं कीछपडिसित्तु पेम्पिनेसक श्रीपाल-योगोन्द्ररं ॥ 
अवगस्ग्र-शिष्यर ॥ 
श्रीपाठ-श्रैविद्य-विद्या-पति-पद-कमलाराधना-लब्ध-दुड्टि : | 
सिद्धान्ताम्मोनिधान-प्रविसरदमृतास्वाद-घुश-प्रमोद; | 
दीक्षा-शिक्षा-सु-रक्षा-क्रम-कृति-निपुण; सन्ततं भव्य-सेव्य: | 
सोडय दाक्तिण्य-मूत्तिज्जंगत विजयते बासुपूज्य-ब्तीन्द्रः ॥ 
अपर गुडडुगढ्क रतन-त्रय-समन्प्तिर्‌ थ* *“-देवनातन वधु सावियकम ॥ 
अब तनूभर्व नित-मनोमव-रूप-नपा र-पौरुषम्‌ | 
विविध-कछा-विव्ठास-मवरन प्रभु बेव्ठिछि्य-दासि-सेट्टि भू- | 
भुवनमनेय्दे रक्षिसुव दानद-धम्मंद पेम्पिनिं सुधा- 
ण्णेवदेणेयप्प कीत्तियनुपार्ल्लिसदं विदुधैक-बान्घवम ॥ 
पडेव॑ सदू-घम्म-मर्य्यदियोक्ठे परदु-गेव्द्त्थमं न्‍्यायदिन्दमू। 
पडेदल्थ देवता-पूजेगे बसदिगे शिष्टेष्ट-दानक्के निम्वम्‌ | 
कुडे मत्त॑ तन्न भाग्य तब-निधियेने नीव्ददुष्मि कैगण्मे पेम्पम्‌ | 
पडेदं देस वियन्मण्डप-कछ्ित-यश३-कल्पवज्ली-विलासम्‌ ॥ 
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आतन सति बोकियक्क ॥ अबर सोदरह्वियन्दिर हेग्गड़े माद्िराजतुं संकर- 

सेट्टिदं | आन्बेक्षिय-दासि-सेट्टि दोस्समुद्रदल्‌ माडिसिद होय्सढ-जिनालयक्के 
ब्टि बन्युधुरदज्लि माडिराजनुं सहुर-सेट्टियूं माडिसिद पाशच-देवमों बसदियं 
फुष्पसेन-देय म्मीडिसिदरादेवरष्ट-विधाल्चेनेग॑ ऋषिगद्ठाहारदानक्क॑ जीष्णोंद्वार- 
ककवाग चाखुपूज्य-सिद्धान्त-देवर अवर शिष्य पुष्पसेन-देव्द माडि- 
राजनुं संकर-सेटद्टियं समस्त-प्रजे-गावुण्डुगल्ं सरागदिन्दा-चन्द्राक्के नडेवन्तागि 
शक-वबर्ष' १०९० त्तोन्दनेय सन्धंधारि-सवत्सरदुत्तरायण-संक्रमण-ग्रहण-व्यतीपातदन्दु 
घारा-पूव्व॑क॑ बिट्ट तछू-बत्ति ॥ (आगे की ६ पंक्तियोंमें दानकी विशेष चर्चा है ) 
सुक्कद हेगाडेगब्छ्‌ बिट्ट नन्‍्दा-दी विगेगे कै-गाण वोन्दु इन्तु वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर्त॑म्म 
शिष्य कृषभनाथ-पण्डितर्गिनितुवं घारा-पृष्“क कोट्टर्‌ ( वे ही अन्तिम वाक्या- 
वयव और श्लोक ) 

जैविद्य-देव-शिष्यम्‌ | 

देवाल्चन-दान-बम्प-निरतं सततम्‌ | 

देवबत-परिशुद्धम्‌ । 

भू-विदितं पुष्पसेन सुनि-जन-विनुतम्‌ | 

[ स्व प्रथम जिन शासनकी प्रशंसामें दो श्लोक हैं। पहलेकी ही तरह 
होय्सल राजाओंकी उन्‍्नतिका वर्णन । विष्णुके विषयमें कहा गया है,--मल्ेको 
अधीन करके क्‍या वह चुप रहा ! तब्यन, काश्वीपुर, कोयद्ूर, मलेनाड्‌, तुदु- 
नाड्‌ , नीलगिरिं, कोव्ठाढ़्ठ, कोडु, नज्ञलि, उच्चंगि, विरादराबा का नगर, 
वल्लूर,--इन सबको अपने भुजाबलसे, लीलामाजमें जीत लिया। 

जिस समय ( अपनी स्व उपाधियों सहित ), दो्सल बल्‍लाल-देव दोस्समुद्रमें 
निवास कर रहे थे:--उसके 'गुरुकुल? की परम्परा निम्नभाँति थी३-- 

द्रमिलसंघान्तगत नन्दिसंघरमं एक अरुज्ञछ-अन्वय है, उसमें बड़े-बड़े शास्त्र- 
पारग विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। वर्द्धमान स्वामीके तीर्थमें क्रसे इन लोगोंके 
द्वारा ध्तींका विकास हुआ,--गणघर गौतम स्वामी, भद्गवाहु-भट्टारक, भूतबलि 
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-और पुष्यंदन्त-स्काभी, एंकलन्धि सुमति-भद्वारक, समम्तमेंद्र स्वामी, भद्टाकर्लक-दैव 
बज्जनन्दि-मटारक, सिंहनंदाचार्य, परवादि-मल्ल ओपाल-दैब, 

कमेकलेन भी-वादिराज, श्री-व्िजप-देव, श्री-बादिराण-देव, अजितसेन-पैंण्डित-देव, 
और मल्लिषेण-मलघारि-स्वामि: तदनन्तर भीपाल-योगीन्द्र हुए. ( इनकी प्रशँसो )! 
इसके भुख्य शिष्य बासुपृज्य-ब्तीन्द्र हुए ( इनकी प्रशंसा )। 

इनके गहस्थ-शिप्य, रत्नत्रयके समान, ब" “देव, उसकी पत्नी सावियक, और 
इनका पुत्र ( प्रशंसा पूर्वक ) वेज्लिमें दासि-सेट्टि थे | इसकी पत्नी बोकियकक थी 
इन दीनोंकी बहिनके लड़के हेग्गड़े मादिराज तथा संकर-सेट्टि ये । 

बन्दजुरमें मादिराब और संक-सेट्टिने पाथ्व-देवके लिये एक मन्दिरका निर्माण 
कराया, और पुष्पसेन-देवने पाश्व॑-देवकी मूर्ति बनवाबी | उन देवकी अधष्टविघ 
पूजनके लिये, मुनियोंको आहार देनेके लिये, तथा मन्दिरकी मरम्मतके लिये,--- 
वासुपूज्य सिद्धन्ति-देव, उनके शिष्य पुष्पसेन देव, मादिराज, सेकर-सेट्टि, तर. 
सभी प्रबा और किसानोंने ( उक्त मिति को ) ग्रहणके* समय, ३३१ बिलस्तके 
एक डण्डेसे नापकर भूमि-टान किया ( भूमिका वर्णन )। 'सुक” (या चुज्ञी )के 
देखाडेते हमेशा जलनेके लिये एक हाथकी तेलकी चक्की दी । 

इस तरह यद्द सब वासुपृज्य-सिद्धान्त-देवने अपने शिप्य वषभनाथ-पण्डितको 
सौंप दिया । हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक | पुष्पसेन-मुनिकी प्रशंसा | ] 


[ ४0, ५, &7०३४४०४० 7"., ॥३४०., !. ] 
३७४७ 
विजोली;---संस्कृत । 

[ सं० ११२६८ १३७० ई० ] 


लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मालूम होता है | 
[74 88, ३, प, ७9 .2-89, १९ ;७. 40-46, ५. ] 


'मूंडंधकिके लेख श्र 
मूंकंदीहि;- सख्त तया शुजतती । 
[ काकनिदेस बहों, पर सल्मदर्व: फमसरा ११७० ६० (लू. राइस) ] 
[ मरुदछ्ठि (इदिनारु प्रदेश) में, चच्च-केझबके मन्द्रिकी दीवाक-स्तम्मके रूपर ] 


*** ** *** अति पूजित-यति वर्दधमान अपश्रिम-तीर्थनाथ ' भमान्मना 


दिश ००० ५० ब्तृतं**९* २** ««« 
श्रीमद॒मिल्न-संघे८र्मिनन्दिसंधे5रयरुड्लः | 
अन्ययो भांति निश्शेष-शास्त्र-वाराशि-पागैः ॥| 
( दूसरी तरफ़ )** *** *** अजितसेन-देव सुनिपो ट्याचार्यतां प्राप्तान्‌ । 
[ इस लेखमें द्रमिलसंघान्तर्गत नन्दिसंघके अदुज्ञलल अन्वयकी तारीफ़ है। इस 
अन्ययमें प्रायः सभी आचाये या मुनि “निश्शेष-शात्म-वाराशि-पारग! थे ।*** *** 
अलितसेन-देव मुनिने आचार्य पदवी प्राप्त की । ] जा 
[ 8४0, पा, जब्णुं&०४ण० 7१., )३०. 83, ] 
शेजरे 
कुझ्लीगेरी--संस्कृत 


[ बिला काक-मिर्देशका, फर संभवत: रूगभंग १३७० ई० (१) ] 

[ इक्लोगेरीवुर ( इद्रेशुण्डी ताझुक ) में, बसन मन्दिर के सामनेके स्तम्स पर ] 
औम**' ** सब्बे ने” *-*र॑ सायया मनेय मण्डुया*** “नित्य पूछा**"ण 
आसीत्‌ संयमिना पएरथ्व्यां होमैनान्यन्महातप: । 
तन्छुशिना शील-स्तम्भो जिनचन्द्रेण निर्मित: || 

[ इस ४थ्वी पर पश्ु-यशञके सिवाय संयमीके द्वारा प्रत्येक महातप विद्यमान था; 
इसी बातको सर्वविदित करानेके लिये जिनचन्द्रते यह पाषाण-स्तम्भ खड़ा 
किया था ॥ ] 


[ ४0, पं, ं४5४०5७., 77., [घ०. 84. ] 
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३७७ 
तेबरतेप्प--संस्कृत तथा कछद । 
३१७१३ ई० 
[ तेवश्तेप्एमें, वीरभह मन्दिरके सामनेके पराकाणपर ) 


श्रीमत्परमगम्मीर स्थाह्वादामोघलाध्छुनम । 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥| 
सागर-वारि-वेष्टित-सम॒स्त-घरा-रमणी-घन-स्तना- । 
भोग विदेम्बिनं विदित-विस्तृत-सारताराग्रहारदिम्‌ | 
नागरंखण्ड-पत्र-परिवेशन्दिम्‌ जन-नेत्र-पुत्रिका- | 
रागरमनित्तु माण्‌ दुदे मसनसू-सुख-द॑ बनवासिन्मण्ड रूम ॥ 
बब्ठसिद मन्दनावक्िगछिं शुक-सझुछदिं पिकाछियिम्‌ ॥ 
बल्लेदेरगिई शाह्रि-वनरदि श्रमरात्ियिनिक्तु-वाटियिम») 
ति छेगोछ्दिं लता-भव्रनदिं कमव्ठाकरदिं कुमुद्वती- 
कुल्दिनिदेम्‌ मनज्ञोव्िपुदो सततं बनवासि-मण्डव्ठम |! 
अदनाववनखिद्ध-रिपु-ठप- | 
मद-मईननस्थिगत्थंम॑ पदेदीवम्‌ | 
पद-नत-रक्षा-दक्षम । 
विदित-यर्श सोवि-देव-भूतव्ठनाथ ॥ 
आ-कादम्ब-कुछ -तिव्ठकन विक्रम-प्रक्रमवेन्तेन्दडे ॥ 
अदस्म्मेंय्यिक्के जीरन्बिहदनुच्ठिदु कुम्बिकके विद्धिष्ट-भुपर । 
म्सदवं बिदिक्के शेषाक्षतमनोसेवरोंतिकके सब्देस्वम ब-। 
ल्लिदरं तन्दिक्के मारान्तवनिपन्‍्सतियर्‌ कण्ज-नीरिक्के पूछ्डि- 
क्किदना-अद्भाव्दय-घात्री पतिगें निगल सोधि-देव-चितीशं ॥। 
(क) ॥ मदवदरातियं तविसलग्गत्ठ-गण्ण कडस्थ-रूद नेस- । 
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बुदे पेसबग्र-मण्डल्विक-शण्डर दावणियेम्बुदे दिटक्क। 
अदिरिराति- भण्डलिक-मैरब ने ग्लदे सोवि-देवनेम- 
बुदे निगव्ठकमत्ल-उपनेम्बुदे सत्ब-पताकनेम्डुदे ॥ 
. के || पर-त्प-बन्धकने गण-॥ 

डर दावणि कलिये मण्डक्िक-मैरवनेम्‌ । 
स्थिर-सत्य-वाक्यने हुसि- 

वर शुलं खोबि-देवननुपम-मावम्‌ | 

नागरखण्डं बनवसेगू | 

आ।गिककुं भुषण-ब्रोंलन्तदरो छगिम्‌- । 


बागि सले तेबरतेप्पम । 
नाग-लता-पूग-बनाद्नसदब्खवेसे गुम्‌ ॥ 
आ-तेवरतेप्पद्धिपति । 


भूतत्ूपति सोषि-देव-पद-युगढ सरो-। 
जात-मद-मधुक  वि- ! 
ख्यात-यशं बोप्प-गोण्डनाहव-शौण्ड || 

इत ॥ अमरेज्यं मन्त्रदोछ्ू शौचदोक्मरनदीजं प्रजा-पात्नन-प्र-। 
क्रमदोत् धर्म्मात्मज सप्रभुतेयोत्ठम्ठाब्जेक्षणं निश्चय ता- 
ने महौ-लोकाग्रदो८8 भावण-कुछ्ठ-तिलक॑ बोप्प-गावुण्डनेन्देन्‌- | 
ढु मनस-सम्प्रीतियि बण्णिपुदखिछ-घरा-चक्रवानन्ददिन्दं |। 
आ-तेबरतेप्पदघिप- | 
ख्यातिय नानेननेननभिवण्णिसुवेम्‌ । 
भृतकमे ताने बण्णिपुद्‌ । 
इतने गुणियेन्दु बोप्प-गौडनननिशम | 
आ-विभुविन सति छ्क्ष्मो- ॥ 
देबिगे सौभाग्य-माग्य-लक्षण-गुण-सदू- | 
भावाकृतिबिन्द मेल । 
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भू-विदित ल्ाधिकब्वे-मदुंद्धि नितान्त ॥ 
बृत्त | रुण्डद ब्मि-सेंट्रि-गुणि-मंव्य-शिखामणि-कंक्षि-सेट्रिंगंछ । 
मण्डछ-वन्यरचरों डवुत्तिदक्रेम्बिनितक्ञ बोप्प-गा- | । 
बुण्डन पेम्में-वेत्त सति सव्वं-गुणान्विते चाविकंब्धे 
चुण्डियेनल्के बण्णिसदरार्‌ ब्भुवनान्तरदोत्मू निरन्‍्तस्म्‌ | 
आ-महा-प्रभुवेनिष्प तेवरतेप्पद बोप्प-गावुण्डग चाविकब्बे-गावुण्डिगः 
क | उद्य-गिरियं दिनाधिपन । 
उदधियिनमृतांशु-मण्डलं झुक्ति फेयिन्दू | 
ओदविंद मौक्तकबोगेवन्त्‌ | 
उदयिसिर्द लछोक-गौोण्डनेम्ब महात्म ॥ 
कत्त ॥ आतन माते मातु घरेगातन पूझेये मिक्‍क पूछे सन्दू- | 
आतन बण्टे बण्ठ नेगछदातन बुडिये शुद्ध-बुद्धि मिक्‍्क्रू । 
आतन साहस॑ नेरेये साहसवेन्दभिव्णिक घरि-। 
त्रीतत्लवागढ् तेवरतेप्पद नाछ-प्रभु लोक-गौण्डन || 
दृत्त ॥ एत्तिसिदं चिनेन्द्र-णहमं घरे बण्णिसलैय्दे तन्न मेय-।॥ 
वद्विसिंदं प्रजा-प्रकरवं रिपु-व्गंद बाय बागिलोब्ड । 
तेत्तिसिदं पलर्‌ ब्बेदरे कूरलगं निज-वीर्ति-वज्लियम्‌ | 
पत्तिसिद दिभनन्‍्तवनिदेम्‌ कृतकृत्यनो लोकनुन्बियोव्द्‌ ॥ 
क ॥ केरे बावि देवता-णहव्‌ | 
अरबन्तिगे सन्रवेम्बिब॑ पड़ि सलिपम्‌ | 
नेरेये पर-हितविदेन्दिदू । 
अरिकेय नाव्ठ-गौडनेनिप लोक-गवुण्डम्‌ ॥ 
व ॥ आ-महा-प्रमुविन सतिय शील-गुणवेन्तेन्दडे ॥ 
क ॥ तोत्तुर गोय्द्‌-गजुडन । 
हेत्त-मगव्र काव्ठिकब्बे-गावुण्डि चगम। 
बिट्टरिसे सकछ-शील-मु- | 


तेवरतैष्पके लैख है. व 


णोत्तमे नेग्ंदस्तिमग्येय गेंलेवस्दर ग 
आ-काल्टिकष्थे-गुडि क- । 
ढ्ा-कुशले जिनेन्द्र-घर्म्न-निर्म्मछे सततम्‌। 
लोक-गवुण्डन कुल-बधु । 
लोक-प्रख्याते सीतैयन्तैसेदिप्प ॥ 
स्वस्‍्ति भ्रीमत्‌-क्छतुय्ये-चक्रवत्ति राय-मुरारि भुब-बछ-मछ खोंपि-देव-वरिषद 
नाल्‍केनेय विक्त-संवस्सरद्‌ पौष्य-शुद्ध-पुण्णमो-सोमबार उत्तरायण-संक्र- 
मण-पुण्य-दिनदो छु तेबरतेप्पद लोक-गाडुष्छं तन्न माडिसिद स्लत्रैय-देवर अष्ट- 
विधान्चनक््क बन्द होद ऋषियराहार-दानक्क श्रीमनु-मद्दा-मण्डलाचाय्यरप्प भाज्ु 
कीशि-सैदधाल्सिक-देवग्गें कालं कर्चिच घारा-पूव्वेक माडि कोट्ट गद्दे ( यहाँ पर 
दानकी विशेष चर्चा और वे ही अन्तिम वाक्यावयव आते हैं ) आ-महा-प्रभु-बिन 
पिरिय-गुरुगछूप्प मुनिचन्द्र-देवर तपः--प्रमावमेन्तेन्दडे ॥ 
बइत्त | मन्तणमेम्‌ समस्त-परमागमदोछ पद-शाख््रदोछ प्रमा-। 
णान्तरदोव्टू समस्त-गणितज्ञव्शेल्लोध्वने तज्चनागि चें- | 
रतन-मार्मादिं नडदु विश्व-नुतं मुनिचन्द्र-देव-सै- । 
द्वान्तिक-चक्रवत्ति जसम॑ देसेयन्तु-बरं निमिच्चिदम |॥ 
आ-दिव्य-मुनीन्द्वर प्रिय-शिष्यरप्प मन्त्रवादि-भानुकोशि-सैद्धान्तिकर गुण- 
प्रभावमैन्तेन्दडे ॥ ॥॒ 
पेसवेत्तुप्र-समग्र-देवतेयरु॑ त॑ तम्म पीठाग्रदिम्‌ | 
पेसगेंढाल बिदतोडिपोगि नडुगुत्तिप्पर क्करं यक्ष-रा-। 
कस-गन्धव्वं-पिशाच-भृत-फणि वेताव्छादि-तीज-प्रहम्‌ । 
बेसनेनेग्वुवु आउुकीर्तति-मुनिपाज्ञा-शक्ति सामान्यमेम्‌ ॥ 
उरगोंभ-अह-शाकिनी-विदृग-भूत-प्रेत-रण्टज्ञ-मेन्‌ । 
तसपैशाच-निशाचरादूसुत-गणं मृ-चक्रदोद् तोरलु- 
द्वारिसित्तमन्तदे यन्त्र ओदिदुदे मन्त्र कोट्ट बेर तन्‍्त्रव- 


२५६ जैन-शिलालेख संग्रह 


च्चरि सैद्धाम्तिक-भाजुकीर्ति-सुनिनायोग्राशे सामान्यमे ॥ 
श्ीमन्मूल-पदादि-तडघ-तिलके भी-कुण्डकुन्दान्य्ये | 

काण्‌ रून्‍्नाम-गणोत्स-गत्स-शुमगे भू-तिन्त्रिणीकाहये | 

शिष्य: भी-मुनिचन्द्-देव-यमिनः सिद्धान्त-पारज्ञमो । 

भीयाद्‌ बन्दृणिका-पुरेश्वरतया श्री-भालुकीतिंम्मुंनिः ॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा। बनवासि-मण्डलसें नागरखण्डका स्थान वही था 
जोकि स्ौके शरीरमें स्तन्यका होता है | बनवासि-सण्डलका वणन । इसके शासक 
सोवि-देव थे, जो कि कादम्ब-कुलके तिलक थे | उसके पराक्रमकी प्रशंसा,-चल्ला- 
छूव राजाको हराकर जल्लीरोंसे जकड़ दिया या। इससे उसका नाम कदम्ब-्दद्र, 
गण्डर-दावणि, मण्डलिक-मैरव, निगलंक-मक्ल, तथा सत्यपताक पड़ गया था। 

नागरखण्डकी ही तरह, तेवरतप्पे भी बनवसेका तिलक ( भूषण ) था, और 
उसमें नागकी लतायें तथा पूग ( सुपारी ) के बगीचे थे। सोबि-देत्र राचाके चरण 
कमलोंका श्रमर, तेवरतेप्पका अधिपति बोप्प-गौण्ड था; छसकी प्रशंसाय । उसकी 
पत्नी चाविकब्बे-गर्वुडि थी, जिसके भाई बम्मि-सेट्रि तथा कल्लि-सेट्टि थे । बोष्प- 
गावुण्ड और च्ाविकब्बेणवुण्डिके लोक-गवुण्ड उत्पन्न हुआ था, जो तेबरतेप्पका 
नाक प्रभु था । उसने एक बिनेन्द्र-मन्दिर बनवाया था, एक तालाब, एक कु आ, 
और मन्दिर्के लिय एक चहअच्चा (ज् &#07 9000) तथा एक सत्र मी खोला 
था। उसकी प्रल्नीजो तोत्र गोख-गबुड तथा काब्िकिब्बे-गबुण्डिकी पुत्रि 


थी--ने प्रसिद्ध अत्तिमब्बेकी ही भाँति दुनियाँमें प्रशंसा प्राप्त की थी; उसकी 
प्रशंसाये | 


कब्त्यूय्यंन्वक्रत्ति राय-मुरारि भुजबकल-मल्ल सोवि-देवके चौथे सालमें ( उक्त- 
मितिको )--तेवरतप्प लोक-गाजुण्डने महा-नण्डलाचाय्ये भानुकीत्ति-सेद्धान्तिक- 
देवके चरणोंका प्रद्चालन कर (उक्त) भूमि दान दिया । इमेशाके अन्तिम श्लोक । 

गुरु मुनिचन्द्-देव और उनके शिष्य भानुकीत्ि-सेद्धान्तिक की प्रशंसा | 
आाजुकीति-मुनि यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र में बहुत हुशियार थे । 


तैबरवैप्प लेख श्पू७ 


मूलसंघ, कुण्डकुन्दान्वब-काणू र|गण तथा तिन्त्रीणि-गता ( गच्छ ) के मुनि 
बन्द्र-देवन्यमीके शिष्य मानुकीत्ति-मुनि---लो बन्दणिका-पुरके अधिपति थे-- 
जयबन्त हों। ] 
[ ४80, शत्ता, 8७780. 77., )३०. 845. ] 


झ्३े७८ 
अद्डडि--संरू,त तथा कब्नढ़-भग्न । 
[ इक १०१४६ ११७२ ई० ] 
[ जक्डि ( ग्रोणीबीहु परगना ) में, बसदिके पासके पाषाणपर ] 


श्रीमपरमगंभीरस्याद्वादामोघ्रलाश्छुनम्‌ । 

जीयात्‌ त्रेब्रोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ ॥ 
श्री-नन्दि-ना *** होन्नंगिय. बसदियरुं आचड़्रे******* *****होसत्र- 
कम्बर्स मा ** “नतड्भनिडिसिद शक्क' " "१०६४ ननन्‍्द्न-संबत्सर (यहाँ खत्म 
हो जाता है | ) 


[ जिन शासन जी प्रशसा । होसत्रके कम्बरसने ( उक्त मितिको ) होनन्ञीकी 
बसदिके लिये दान दिया । ] 


[750, प४7, #ए१8०7७ $., ०० 9. ] 


३ेज६ 
मकुली---संस्कृत तथा कन्नइ-भग्त | 
[ झक १०६९८ ३१७३ ई० ] 
( मुंकी [ आराम परराना ] सें, किलेके अन्दरकी बस्तिके पाषाणपंर ) 


श्रीमत्परमगम्भीरस्थाद्रादामो घलाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ प्रैज्लोक्यनायस्थ शासन जिनशासनम ॥ 


श्रीमद्द्वमिन्नसंधे स्मिन्‌ लन्दिसंघे5स्यरुज्लः । 
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अन्ययो भाति निश्शेष-शाख्तर-बाराशि-पारगेः ॥| 

ओऔ-कान्तर य्यवुकुल-र- | त्नाकरदोछ कौसस्‍्तुमादिगलबोल्‌ पलर । 
लोकोपकार-परिणत- । रेकीकृत-सकक्क-राज-गुणरप्पिनेगं ॥ 

सत्ठनेम्बनागे यादव - । कुद्धदोत्टू पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियं पोय । 
सल्हयेने पोय्युदरें पोय- | सह्व-वेसरवनिन्दमागे तद्वंशबरोद्ध | ; 
विनये प्रतापमेम्बी | जननाथोचित-चरित्र-युगर्दि जगदोव्ठू । 
लन-नयनमेनिसि नेगल्दं । विनयाकित्यं समस्त-भुवन-स्तुत्य ॥ 
आतंगति महिमं हिम-।॥ सेठु-समाख्यात-कीत्ति सन्मूत्ति-मनो- । 

जात॑ मर्दित-रिपु-ठप- | जात॑ तनुनातनादनेरें यहक्ू-टपम्‌ ॥ 

एरेंगिद जनक्के पोम-मुगि- | छेरगिदवोदछु लोकबडुमेने पोम्मक्ठेयं । 
करेबनुरदेरगदहितगेरगिद बर-सिडिक्छेनिप्पने रेयद्ञ-द्प॑ | 
बल्लिदरवनीपतिगत्शे- | व्ठेल्ल॑ धम्मौथंकाममिद्धिवोलवनी- ) 
वल्‍लभरातन तनयर्‌ | बल्लाब्ठ बिट्टि-देवनुद्यादित्यम्‌ ॥ 
मूवररसुगछोकं त॑ | भाविसि मध्यमनदागियु हृप-गुणश्सद्‌-।॥ 
भावदिनुत्तमनादं । मावि-भवदू-भूत-जिष्णु-विष्ण वृवात्वम्‌ ॥ 

मलेय साधूति माण्डने शत्दबन॑ काश्वोपुरं कोयतूर्‌। 
स्मब्ठेनाडा-तूल| वाडु नीलगिरिया-कोव्ठालमा-कोडु न॑- । 
गलियुच्च॑ंशि विराट-राज-नग२ बहलूरि वेल्ल॑ स्व-दोर- | 

ब्बलदिं लीलेये साध्यमादुवेणेयार्‌ विष्णु -कमापालनोब्द्‌ ॥ 

पडुवण तेह्डण मूडण । गडिगढ्ठ तन्नार्ृव-नेलके मुरु-समुद्रं । 

बडगछ प्रेद्दौरे तां गडि | गडियिल्ला- थिष्ण किड्रसिदाहितगगेग्तुम्‌ ॥ 
मण्डल निज द्विज- । मण्डलिग देवतालयक्क कोट्टम | 

खण्डेय वटलेथिं पर- । मण्डलमं वीर-विष्णवर्द्धजनाव दम ॥ 
अन्तेनिस्िद विष्ण मही- | कान्तन तनयथे॑ नयानुरूपोपायम्‌ | 

सन्तत-भुष- प्रतापा-। क्रान्त-पर्द: न्ारखिदनाहव-सिंहम || 
रिपु-सप्पंदू-दप्पं-दावानत्ठ -इइद्ध-शि ला-बाक-फाकग्जुवाहँ । 


मरुंलीके लेख डर 


रिपु-भूपाह्र-प्रदीप-प्रकर-पदुतर-स्फार-भज्फा-समी रस । 
रिपु-नागानीक-ताझुये रिपु-दुप-नक्लिनी-पण्ड-वेतण्ड-रूपँ । 
रिपु-मूभदू-भुरि-वद्ध' रिपु-ट्प-मद-मातंग-सिह नृसिहम्‌ ॥ 
स्थिरने भभ्दघीश्वरं स-धनने लक्ष्मी-सुतं मूततिन्मा- 
सुरने. विष्ण-तनूभव॑ सुमटने तां न्ारखिहं गडम । 
स्थिर-तेजस्विये विश्व-विक्रम-गुणं नेतरग्गिक नोछपडी- । 
नरसिहड्ढेणे शुणाद्यारोप-मुपान्तक र ॥ 
आ-विभुविन पट्ट-महा- | देवी पतित्रते चरित्रदिन्द सीता-। 
देबिगे मिगिलादेखल्ञ- । देवो समस्तार्थ-कल्पवल्लियेनिपत्यू ॥ 
अन्तेसेदेचल-देविय-। नन्‍्तयशो-गर्ब्म-गर्भ-दुग्धाग्बुधियिं । 
कान्ताड्ननत्रि-पुच्नन । कान्तिहर ध्वान्तहारि कुबभय-मित्रम्‌ ॥ 
सकक-कछा-परिपूर्ण | सकलोव्बी-नयन-सुरवदनक&6क मत्‌- | 
तकुरिव्यनपूर्व्यई-नव-शी | तकरं बन्नाव्ठ-देवनुद गेय्द ॥ 
बिनय॑ विक्रान्ति पुण्योदयमिवरोव्ठगे लोकैक-सन्घान-सम्पज- | 
जनितैकायत्त-राज्य सुहृढमे।नपुदी-स्थैय्य॑-सत्‌-कीत्ति-सम्पतू- |... 
त्ति-निमित्तं पेट्टु मुं मुप्पुरि-बडेदु भयावत्त ***दि बल्ला-। 
छन राज्य राम-राज्य सकछ-जन-मन;-प्राज्यमयन्त-पृज्यम | 
विनयनश्री-निधियं विवेक-निियं ब्ह्मण्यन पूण्ण-पु- | 
प्यननुदाम-यशोत्थिय॑ जित-बगत्‌-प्रत्यत्थियं सब्बे-सज्‌-| 
जन-संस्तुत्यननुद्‌भवद्वित्रण-भोनविक्षमादि त्यनम्‌ । 
मनुजेश र्‌ यदु-राज-राजननदेम्बल्लाद्वनं पोल्वरे ॥ 
इदु सब्बं-पग्रांसं गोछू- । पुद्ु भास्वद्राज-मण्डक्ज्ञव् निमों- । 
चुद" 'म्बिनमी- | यदुयति बल्लाबन्अ-बाहु-राहु विचित्रम्‌ ॥ 
दिगिभनज्नल मद-विहृतंगव्ठ अचढं कल कूम्म॑निन्तोम्म्मेय । 
मोगमीय॑ सुबयांधिपं विष-घर्ं सारल्कयोग्यज्ञक्षेन- 
गुणोदम-समप्र-लक्षण-लरद्दोदंण्डदोन्दू सन्‍्तोसं | 
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मिगे भू-कामिनियिदपत्ठ*'“* " बज्लात्व-भुपालना ॥ 

आ-बल्लाणन राज्य-] भी*९९*०**०*००:-- | | 

श्री-बुलि-राजतेसटनि-त्छा-बुघसग्गंनिमित्त-बान्धव “| 

****** कुछ्ित-श्रीपाद-परम“: --' विनुत-श्लीपाल-त्रैनि्य-सेवा-सम्पादित-सकल- 

शास्त्रालोक॑ ** * * 'गुणवत्ति गुणवत्ति - - देवनय्यनेसेवा-सुग्गव्बे तायि' 7 ***** 'दक्कुंला- 
जुने ' चलदिं ' 'गुण-सम्पन्नर्‌ स्छुतरु राथ***' ' 'मल्लियणदेवनुं' ' * *** बरद"*१। ** 
शास्त्रदः ** “ आशिताशेष-विध्नम॑ परिहरि, , .प्पमीष्टव '""अतीत-नय कोन्दु कब्योछा 
***शणि प्रधानते वृषान्वितेया “ समुदूभव स्थिस्तर शक्तिये***सुत्ते *' *** 

सब्ब॑जनसम्मदप्रद- | नुब्वीश्वर-मन्त्रि-मण्डलालक्वारम 

सर्व्वोपका* * ****च- | तुव्विध-पाण्डित्य-मण्डितं बुचरख॑ | 

बाचकनवाचस्पति- * ५ 'चाय्य आव्य-काव्य-रस' * “* * “अर्त्था- | 

लोचन-चक्ष परास्थंद ॥***र्नप्रय-ह्वितात्थं-बाचं बुखम्‌॥ 

कन्नढदोत्ठ संस्क्ृतदोब्छू । चन्नमे ने 2०७ डे ७ 325 ७ कक मेन ॥ ) 

णिन्निनिद््॒मि पेररेने |** '***उमयकवितेयिं बूबणनो 5 ॥ 

सिद्धान्तात्थमशेष । शुद्धान्त' ' "यादवं चतुरुपघा- | 

शुद्ध तत्वा्ेसंप्रह- ।'" 'प्रह-कृतात्थनो बूचरखं || 

पढेद्त्थ जिन-पूजेगं***अभिषवक्‍्कादार -दानक्के शी-। 

लोडेयर्गीभितग्गंत्यिगछगे विज्ुधग्िष्टग्गें शिष्टग्गे-*'। 

*“*गे चिनालयक्के सतत सम्पूर्णमागिप्पुंडेन- । 

दोडे मन्त्रीश्वर-बूचि-राजने बढ्ठं धन्य पेरर्‌ द्धन्यरे ॥ 

आज्लिस्स-गोत्र*"* | “““निद्यं विनूत-बनन परिशुट्‌- | 

घाज़िरस-बुद्धि कलि-का- | लाज्ञिर्स जाति ”'डं बृचरखं !। 

आ-पुरुष-र्नमे"** | **“नप-बल्लाब्ठ-मन्त्रि-बूचड्टे उुप-। 

भी>पृण्ण-पुण्ये शान्तले । रूपातिशयानुरूप-सति सतियादल्व ॥ 

पति>मक्तियिन्दे दान-गुणदुन्‌- । नतियिं लिन पूजनामिषवणोत्सबर्दि | 

सिति-सुतेय॑***मब्बेय । नतिशयदिं शान्तियक्कनुक्धिदवरब्ववे 
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पर नय्म | विनेय-सतिगिन्तु पृष्णं-यशर्म पेटलूम्य | 
जन-विनुते शान्तियक्क । खिन-गुण-सम्पत्ति नोम्यियुआंपने *५| 
**आराध्यननून-दान-गुणदिं विक्रान्तियिं सब्ब-सज- | 
जन-मान्यर मरियानेय भ्रतनुं दण्डाधिपर तन्देविर | 
त्तनग्रि' *** जन-प्रस्दुत्यनन्तत्रिः **** । 
नपुण्यात्मन धम्म॑-पत्निगेणेयार्‌ स्सान्तब्वेगी-कान्तेयर ॥ 
आ-शान्तल-देधिगमति ।* “गुरु मन्त्रि-बूचणड्ढ रा- | 
शाज्ष पुद्विद- । नानि यवोत्भुमेगवा-रुद्रज्षम्‌ ॥ 
रविय॑ तेबदिन्‌ इन्द्र-भूरह** *दतक्तियू०*“** | 
भवर्दि **बशाक्यज्ञछप्‌ | 
पुत्रु-**न पेज्जुक्ठि निमिषदिं धर्म्मज्ञछ्ं कूडे मा- 
-*“*नकिरिये | तोयघि-गम्भीरनाहितोत्तम-दान- १ 
भ्रेया "्न०्न्ग० वि । नेयोपा य॑ं* ० **००० ० »॥] 
जे बिस- | लरि''  पर-वधु परास्थमेन्द्रल्हिपल। 
केरेथे बेडिद वन्दिगे | मरेदुं*** ॥ 
पी स्वस्ति समाधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेरवरं द्वाराबतीपुरपयाघी- 


रवरं याद्वकुव्ठाम्बरयुमण सम्यक्त चूडामणि मलेपरोव्दू गण्ड तककाडु-कोब्ु- 
नज्जलि-गज्भवाडि-नो णम्बबाडि-वनवसे-हानुद्धलू-गोण्ड*** ** 'नसहाय-शूर निश्शइ्ल- 
प्रताप-दोच्तऊ-ब्लाव्ददेवर श्रीमद्राजघानी-दोरसमुद्र॒रक्लि शक-च्ष १०६४ 
नेय विजय-संवत्सरद भावण शुद्ध ११ आवि्वारदन्दु तम्म पट-बन्धो 
सवदोद् महा-दानड्रल्द॑ माडुत्तमिप्प समयदोछ भ्रीमत्सन्धिविग्रही-  मय्यज्षल् 
खोगेनाडोे ठट्गण मसरिकलि योव्ठ ताव मार्डिसिद त्रिकूट-जिनाक्षयफक्‍्काबूरं 
देव-पूजेगमाहार-दानकर्क थीण्णोंदारक्कमा-चन्द्राक्‍्कतारं-वर्ं नडबन्ताशि पादपुजेय 
तेत्तु सब्ब-नमस्यवागि दत्तिय॑ धारा पूष्वेक माडिदु श्रीमद्‌-द्वमित्ठ-संघदरुज्चब्थान्ययद्‌ 


ओपाल-ब्रेविद्य-देवर शिष्यरप्प श्रीमद्वासुपूज्यसिद्धान्त-देवर काल॑ कर्थि 
श्र 
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चारेयेरेदु कोटटरन्तु देव-दा'*****( ६ अस्पष्ट पंक्तियोंके बाद वे ही अन्तिम श्लोक 
आते हैं ) मदमस्तु धिन-शासनाय | मज्ढब्वमहा भी भ्री श्री भरी विजय-्संय- 
त्खरद कात्तिक शु० ८ “''वारदन्दु केम्मटद माचय्यनुं'* अधिकारिगढछगिलेय*** 
सोमेयनु बाछठचन्द्र-देवर गुड हेग्गडे-अल्लय्यनु मरिकरलिय तजिकृर्टणिनालयक्का- 
बूर' * *"*** * “आगन्तुक-मदुवे-बण्णिगे-मग्ग-गाण-वोल्टवारु-हो खारो छगागि समस्त- 
सुझवमा-चन्द्राक्के तारं-बर॑ नडवन्तागि धारेयेरेदु बिट्टर (वे ही अन्तिम 
वाक्यावयव ) । 

[ जिन शासनकी ग्रशंसाके बाद द्रमिल-संघके अन्तर्गत नन्दिसंघके अरुज्ञ- 
लान्बयकी भी प्शंसता | 

यदुकुलके राजाओमेंसे एक 'सल? नामका राजा था। इसका मुनि के 
“'पोयूसल” कहनेसे चीतेको मारनेसे 'पोय्छत्ठ” नाम पड़ा । डसीके अंशर्मे 
( प्रशंशाओंको छोड़कर ) विनयादित्य हुआ, निसका पुत्र एरेयज्ञ हुआ । उसके 
तीन पुत्र--बल्लाल, बिट्टिदेव ( विष्णुवर्दन ) और छदयादित्य हुए। इनमेंसे 
बीचका विष्ण प्रधान हो गया। मलेयको लेकर कया वह चुप बैठा १ तत्वबन, 
काश्चीपुर, कोयतूर, मले-नाड्‌ , तुलु-नाड, नौलगरिरि, फोछाल, कोडु, नज्जैलि, 
डब्चेगि, विराट-राजका नगर वल्लूर,--इन सबको, जैसे लीलामात्रमें ही, अपने 
अुणवलसे अधीनस्थ कर लिया । पूबे, दक्षिण और पश्चिममें उसके राज्यकी सीमा 
समुद्र था, उत्तरमें पेद्ोरेकों उसने अपनी सीमा बनाया। उसने अपना निज्री 
देश ब्राह्मणों और देबोंको दे दिया, और स्वयं अपनी तलवारके बलसे जीते हुए 
विदेशी देशों पर राज्य करने लगा। उसका पुत्र नारखिंइ था, जिसकी पत्नीका 
नाम एचल-देवी था। उन दोनोंका पुत्र बल्लाल-देव हुआ, चिसका राज्य रामके 
राज्यकी तरह समृद्ध था । 

उठ्के राह्षयमें बूखि-राज ( प्रशंसा सहित्र ) बढ़े प्रधानकी तरह चमका | 
ये दोनों ही भाषा--कन्नड़ और संस्कृतके जानकार तथा दोनों ही कविताकी 
रखना करते थे। उसकी पली शान्तल्न थी, जिसके पिता ( और चाचा ) 
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मरियाणे और मरत थे । शान्तलदेवी और मन्त्री बृचनसे रा*""*'राज उत्पन्न 
इुआ था | 

जब ( अपनी उँपाषियों सह्तित ) होय्सछ-बल्लाल-देव ( उक्त सितिको ) 
राजघानी दोस्समुद्रमें था और अपने राज्यामिषेकके उत्सव बहुंते दान ( मेटे ) 
बाँट रहा या, सन्धिविम्रही मन्‍्त्री बूचिमस्यने, सिगेनाडमें मरिकल्तोमें जिकृंट 
जिनालय बनवाकर उस गाँवको, देवताकी पूजाके प्रजन्धके लिये, आहार दान 
देने तथा मन्दिरकी मरम्मतके लिये द्रमिल-संघके अरुज्ञद्धान्ययके श्रीपाल-ज्रेविय- 
देवके शिप्य वासुपूज्य-तिद्धान्त-देवके चरणोंका प्रच्ालन करके उनकीं भेंट कर 
दिया | ( वे ही अन्तिम श्लोक | ) 

तथा देगाडे-चल्लय्यने मन्दिरके लिये उस गाँवमें शादी, मृत्यु, करपे और 
कोल्हुओंके ऊपर लगे हुए कर, सालमें आयात माल पर तथा स्थानीय विक्रो पर 
लगी हुई चुज्ञीका पैसा भी दिया । ] 

॥$ [&0, प्र, पछ8४४६७० ६., 7० 9. ] 


इे८० 
मुगुलूर;--संस्क्ृत तथा कन्नढ़-भग्य 
[ बष उद्‌गारी ! ) 
[ सय॒ुत्दर्‌ ( बैकदलि परगने ) में, बस्तोके सामनेके पाषाणपर ] 
जयति सकल-विद्या-देवता-रत्न-पीर् 
दृदयमनुपलेपं यध्य दीघे स देव: | 
तदनु जर्यात शास्त्र तस्य यत्‌ सब्बं-मिथ्या- 
समय-तिमिरूधार्ति ज्योतिरेक॑ नराणम्‌ || 
श्रीमद्द्रभिद्ध-संघे5स्मिन्‍्तन्दि तंपे इर्यद जञद्धः । 
अन्ययों भाति निश्शेष-शास्र-वाराशि-पारगः ॥ 
भीमत्नेविद्यविद्यापतिपदकमलाराघनालब्धबुद्धि : 
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सिद्धान्ताम्भो निधानन्प्रविसरदम्रतास्वादपुष्ट प्रमोद: । 
दीक्षा-शिक्षा-सुरक्षाक्रमकृतिनिपुणस्सन्तत॑ भव्य-सेब्यः 
सो<य॑ दाहिष्य-मूत्तिज्जंगति विचयते बाद्ुपूज्य-अतीन्‍्द्रः ॥ 


भीमतु-बञ्ञण॑द्-देवर शिष्यद मुगुरिय पायश्य-देवरः रुधिदोद्ारि-संव 
स्खरद्‌ माद्रपद-ब १३ तब ॥ 7 
लेख स्पष्ट हे। 


[720. प्र, छ788४४ 7",, )१०. 28, ] 


३८१ 
बेक/--संस्कृत ठथा कन्नड़ । 
[ झक ३०६५८ १३७६४ ई० ] 
[ जै. प्लि, सं०, प्र, भा, | 
३८२ हे 
दोदद्‌१--संस्कृत-भग्न 
[ शवेताम्बर सम्प्रदायका केख ] 
[&, 5, 9. 58, ४. ] 
३८६ 
करडालु :--कश्ढ़ । 
[ कक निर्देश रहित, पर ११७७ ई० ! (लू, शइस )। ] 
[ कश्डाजुमें, ध्वस्त वस्ठिसें पु८ खम्मेपर ] 


अनुपम-पुण्य-भाणने जिनेन्द्र-पदाब्ज-विलीन-चित्ते पा-। 
बन-सु-चरित्रे हय्येले-महासति तन्वतान-कालदोल । 
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मनुज-मनोघन करेदु बूध्षय-जायक केम्मगेनत्न नीम । 
कनसिनोछप्प्ड नेनेयदिनने सास्वतमप्प धर्म्ममम्‌ ॥ 
धरम्मंमनागढ्धुं मुददे माल्पुद्‌ माडिदोडप्युदाबुदा- । 
अम्म॑दिनेम्बेयप्पोडे सुरेन्द्र-न रेन्द्र-कणी रद्व-राज्यमन्‌- । 

तो रुम्मोदलप्पुदागि कडेयोव्टू वर-सुक्तियनीबुदन्तरिम्‌ । 
धर्म्मे दनागु सत्य-निधि बृबय-नायक बेडिकोण्डे नाम ॥ 
एनगनुमोदन-पुण्यम्‌ | 

निनगं निस्सीममप्प पुण्य साग्णुम्‌ | 

मनमोसेदु माडिसोन्दम | 

जिन-एहम॑ बूवि-देव घम्म-धुरीणा ॥ 

एन्देन्दक्रेश्न देवर- । 

मेण्टज नीने पूजिसि चिकयनम्‌ । 

कुन्दि करिगन्द दन्ता-। 

ननन्‍्ददे रक्षिपुदुपेक्षे गेय्दडे दोषम ॥ 

तदनन्तरममिषवमं । 

मुडदिं लिन-पतिंगे माडि गन्धोदकमम्‌ | 

सदमत्ठ-चरित्रे कोण्डल््‌ | 
चेदरिपेनघ-बलमनेम्बी-मनदुत्सवदिम ॥ 

तोरेदु जिनेन्द्र-चन्द्र-पद-सन्निधियोत्यू पद-पश्चकब्नब्धम | 
मरेयदे भोरेनुख्वरिसुतुं नेरे सुत्तिद मोह-पाशमम्‌ 

परिदु जगजनं पोगढ्े हण्येस्ते नारि समन्तु सैय्पु कण -। 
दरेदवोलेम्‌ समाधि-विधिगिन्दिरदेव्दिदछ्तिन्द्र न्लोकमम्‌ || 
बरवे केब्दमराबती-पुरद-देवी-सहु ८ बन्दु नू- । 
पुरमम्मुत्तिन द्वारमं कव्कम केयूरम॑ वज्रदुड-। 

गुरम माणिकदोलेय तुडिसि बेगं देवि नीनेद रा- | 
श-रसे"** *०« मिसली-विमानमनेनुचं तन्‍्दवर्‌ स्ताचिदर ॥ 


श्र जैन-श्ििलालेख-संग्रह 


ऐरि विमानमं बरे युराज्नेयर्‌ नत्ति-तो [छू)** *** “*। 

त्तोरविन महोत्सवदे सेसयनिक्के सुरानकब्श्वनम्‌। 

मीरे धनाधन-ध्वनियनेत्तिद सत्तिगे चन्द्र-बिम्बमम्‌ ( 

बीरे बिलासदिं बिडिदु चामरमिक्कि समन्तु पोकला-। 

नीरे महानुभावे सति हय्येस्च-देवि सुरेन्द्र-लोकमम | 

(( प्रशंसा सहित ) महारती हस्यंलेने अपनी मृत्युके समय, अपने पुत्र 

बूवय-नायककों बुलाकर कहदा,--सख्प्न में मी मेरा ख़याल न करना, लेकिन 
धम्मंका ही विचार करना | इमेशा घम्म॑ करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इनाम 
( जिनके नाम दिये हैं ) मिलेगा । दे बूवि-देव ! यदि बुके और छ्वके दोनोंको 
पुष्योपाजन करना है, तो जिन प्रन्दिर बनवाओ। मेरे देवके मिन्रोंका (! ) 
हमेशा आदर करना ओर अपने लघु चाचाका हमेशा खयाल रखना | इसके 
बाद, जिनपतिपर लेप करके, उसमे चन्दनका जल लिया इस निश्यसे क्वि वह 
अपने तमाम पापोंको घो दे | ५ 

तब, जिनेन्द्रके चरणोंकी उपस्थितिमें, बिना भूले पाँच शब्दों ( पञ्च नम- 
स्कार मंत्र ) को बहुत जोरसे उच्चाचरण करते हुए, जिन इच्छाओंके जालसे वह 
घिरी हुई थी, उसे तोड़ते हुए, स्त्री हस्येलेने, समाधिके आश्रयसे इन्द्रलोकरें 
प्रवेश किया । ] 

[8&0, ता, ए४ए४ए 7, छझ०. 9३ ] 
इे८४ 
करडालु कद । 
थष जय [_ > ११७४ ई० ! ( खू. राइस )। ] 
[ करडढाजुमें, ध्वस्त बस्तिसं एक खग्सेपर ] 


पा * भी-आानन्‍द्रायण-वेवर'“* **' ह-(६हरि,हर-देषि 0 
स (श) तपन्न-अन्नदिं सरोवर-कुल॑ मेर प्र-कूट-प्रमोन- | 


'भरक्षकुके देख. - शक 


नतिगिन्दद्रिजेयिं मदेभ-घटेयि सैन्याद्नि सन-मार्ग'** .*** | 
ह्हलाह काब्य-निबन्धमेन्लेसगुमेन्ती-लो कदो छू लोकब्स- 
स्तुत चन्दायण-देवरिन्देसेशुवी-भी-कीण्डकुन्दान्ययम है 
एरेव बुधात्ठिगाभित-बनकलुरागदोकित म॒त्तवा- 
दरिसुव .दानदिन्दे सुर-मूजमनेव्टिपल्ेन्दे बण्णिकुम्‌। 

परम«जिनेन्द्र-पाद-कमकछाच्वन-निमर-भंक्ति-युक्तेयम । 
हरिदर-देवियं नेमलद शासन-देवियनी-घरा-तत्म्‌ ॥ 
वर-जय-(सं) वत्सरं विनुत-जेष्ठ-युत॑ सित-पद्रमष्य्मी- | 

* परिगतमिन्दुवारदोछनिन्दित-पद्च-पदड्भछ सुखोत्‌-। 
कर-निकपक्षछ नेरेये तन्‍नोके ' सुठं समाधिथिम्‌। 
इरिद्र-देवि-विश्व-विबुध-स्तुतेयेय्द्दरकिन्द्र-लो कमम्‌ ॥ 
निरुपमेये चरित्र-युतेयं बनिता-जन-रनेयें मनों-। 
हर-जिन-सार्गं-बारिनिधि-चन्द्रिकेयं सुकृतेक-पुड्जेयम्‌ | 
पर-हित-चित्तेयं बगेयदन्तकनेम्ब दुरात्मनोय्दनी- । 
हरिद्दर-देवि ये विवुध-बन्दितेयं मुवनाभिरामेयम्‌ ॥ 


जिनेश्वर नमो वीतरागाय शान्तये नमोड्स्तु ॥ 


[ कोण्डकुन्दान्वयके चन्द्रायण-देवकी प्रशंसा,-लिनकी एहस्प-शिष्या हरिह्टर- 
देवी थी । उसकी भक्तिकी प्रशंघा। ( उक्त सालमें ), पश्च-नमस्कार मन््रका 
उद्बारण करते हुए, समाधिके द्वारा, उसने इन्द्रलोक प्रास किया । जिनेश्बर, 
बीतराग और शान्तके लिये नमस्कार हो । 


[80 जा, 7५४१६०७, "१, ४०, 94. ] 


है आल आाक बी 


श्ष्द बैन-शिलोशेंख-संग्रह 
श्ट५ 
देरमू;-संस्कृठ तथा कच्चढ़ । 
बष अय [ ११०४ ई० ! ( जु० राख ) ] 


स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्वरं ्वाराबतीपुरवराधीरवपरन कोडु-नज्ञलि-गज्नवाडि- 

नोणम्बवाडि-बनवसे-्द्टानुज्ञचुन्गोण्ड भुजबल वीरगज्ञनसहायशर निश्शझ्ल-प्रताप 
होग्स>-झोवज्ञाठ-वेषर दोरससुद्ृदर राजघानीयज्लि सुख-सकुथा-विनोदर्दि 
पृथ्वी-राज्य गेय्युत्तमिरे अयसंक्‍तरद पुष्यदमावासे-मंगल्ववार-व्यतीपात- 
उत्तराषाढा-नक्षत्रदनन्‍्दु हेरशिन वसदिगे मोदछु गद्यान १ कक बढक्ि-सहित्वागि 
गद्याणविष्पत्त-नालकक्क॑भूमियं धारापूर्वक॑ माड़ि बिट्ट स्थल द्रियि-केरँय किन्ब- 
यललु बिट्टिग-गट्टवोन्दु ऊरिन्द इडुवण दोलदक्षि बेइले नाल्वत्तेरड;ु गेण गल्ेयल्ु 
कम्म ३२३ बिट्ट दत्ति ॥ 

गतलील॑ लाब्ठनावम्बित-बह&-मयोग्र-हवरं गूज्जरं सन-। 

घृतशूल॑ गौव्ठनज्ञीकृत-कशतर-सम्पल्लव पल्लवं चू- | 

ण्णित-चूटठ चोब्ठनादं फदन-वदनदोव् भेरिय॑ पोय्सेवीरा- | 

हित-भूभज्जाछ-काव्ठानव्तनतुलबलं घीर-यल्लाक्ष-देवम्‌। 

मनमोल्हुययशश्भीपति नेले मोदलागल सल्वन्तेरछ -पोन्‌- 

ननपारौदाय-पस्युक्नतनुम॒दधियं मेबवा-चन्द्रनु निल- 

, विनक्त्युस्ाहदिन्द पेरगिन चिनगेहक्के बिट्ट॑ पुरन्नी-। 

जन-लीलानज्ञ-रूपं मथन-धय-भुजं बीर-बज्लाल्-देयम्‌ | 

अतिशोभाकरम्त्प- विष्णुनिन -बक्तस्थानदोत्ट लक्ष्नियुन्‌- | 

नति वेत्तिप्पबोलिक्क कीर्चि-युतनोत्यू भी-चामनोक_ कूडि से- । 

गत-सत्वन्बहु-पुत्रर॑ पढेजुतं जक्कब्ये चन्द्रावकर । 

छ्ितिय मेरु-नगेन्द्रमुव्ट्क्चनिगर्मि मद धुमं मन्नत्यम्‌ ॥ 

इवनीयन्‍्ददिनेय्दे पालिसिदवर्णिष्टत्थं-संसिद्धि सं- | 


हेग्रके लेख श्द्ड 


भविकुं कोण्डछिदे गड्ढे गये केदार कुस्चषेत्रमेम्न | 

इवरोत्, पेसदे पावर गोरवरं गो-बुन्दर्म पेण्डिरम | 

तथे कोन्दिक्किद पापमेय्दुगुमर्व बीछग॑ निगोदर्शञलोछ ॥ 

स्वदर्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌। 
घष्टि-पष॑-सहस्ताणि विष्ठायां जायते ऋृमिः ॥ 

[ इस छ्षेखमें बताया गया है कि जब ( अपनी उपाधियों सहित ) होस्सल 
बल्‍्लाल-देव शाही नगर दोरसमुद्रमें या, और शान्ति से राज्य कर रहा था-- 
६ उक्त मितिको ) देरगूकी बसदिके लिये ( उपयुक्त ) भूमि-दान किया | ( उसकी 
प्रशंसा, जिनमेंसे एक यह भी है ) घब वह प्रयाण करता था, तो लाड़, गुण्जर 
गौल् ( ड़ ), पल्लव, और चोल राजाओंको भयका सब्चार हो जाता या। ] 


[80, प्र, पछड8४४७, 7"., ०. 88. ] 


८६ 
विजोज्चो--संस्क्ृत 
[ सं« १९३१५- १३७७ ई५० | 
लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम द्वोता है । 
[ 7848, 906, 9. 700-70. ] 
इष७ 
कयातनहजक्षि--कन्चर | 
सम्मथवण [ १३७२ ई० (खू० शहख) ] 
[ क्यातकददिक ( क्यातनहदिक ताझुके ) में, कोदफ्डराम मन्दिके पत्थर पर ] 
श्रीमत्परमगम्भीर-स्वाद्ादामोघलाब्डुनम । 


थीयात्‌ त्रेल्षोक्चनायस्य शासन लिनशातनम || 
स्वस्ति भीमन्मदामण्लेश्वर  तछऊाडु-राज्वाडि-नोणम्बवाडि - 


शक जैन-शिलालेख-संघ्रह 
गोण्ड भुन-जल वीर-गड्ध असद्रायभ्र निःशह्षुप्रवाप होय्शकू-बीर-बज्ातलदेय 
भीमद्‌-राणघानी दोश्समुद्गद नेलवाडिनतु सुक ( ख )-संकथा-वियोददिं राज्य 
गेवत्तिई(रे) मनन्‍्मथ-संबत्सरद मस््गंसिर छु १ आदविवारदन्‍्दु भीयह॒व 
नारायण-चदुव्वेदि-मज़लदकु भीकरणद कलियणन कोडगेयोछु अय्वत्तु-कोहछग 
गद्देयं साहिर-कोव्ठग बेहलेयं श्रीकरणद देम्डे " तयण्णन कय्यलु बल्लाव्ल्चे गे 
कयह़ होन्न कोट्ट सब्ब-बाधा-परिद्वारवागि कोडेद्राह-बसदिगे चद्धाक्क-तारम्बर 
सल्वन्तामि घारापूब्बंक॑ माडि येरंयण बिट्ट दत्ति । 

[ छ्रिपत सप्य. होय्धर चीर-बजल्लाल-ड्रेय राचघानों दोस्समुद्रमें रइते हुए 
शासन कर रहे थे, उस सम्रव कोडेहाल-वसदिके लिये कुछ जमीन याव्च- 
नारायण अग्रहारमें खरीदी गयी थी और वह बिना किरायेके दी गयी थी। ) 


[ 50, पा, हह7क्रा2थत)७।७7 20., 7९०. 40 | 


श्टट * 
अवणबेल्गोला--संस्त तथा कन्नढ़ । 
[ झुक १०३१३ - ११७३ ई० ( कीझदौन ) ] 
[ जै० ज्ि० सं०, प्र० भा० ] 


३८६ 
पएलेबाल;---#श्षए-सग्न 
(झक १०३६ + $2३७ ई० ] 
[ पेशाब, अरम-देव मन्दिस्के पक्के उापाशपर ) 
#३० ७५६ ३७७ ७७० सेठु ॥ १६ *** «०० «०० सोकदिन्दं बछतसिदूदु ००० ००० ००० 
हक *** झागवज्षि-कुल्हदि जम्बीरिन्द ** ण्डं अनिथिसे नन्‍्दन- 


वनदिन्दन्‌ *** 8००७ ०#»+, कक ०० शयंत्री-चनप न] सागस-खप्डर 


एकेवाल के शेख १७३६ 


>०० ०७०० ०७०७ बरिसि चमन्दृद्ित्यसछत्सन्नेय चिर-लग्नं बरे-पट्ठ #०० २०० ००० लि 
धारिणियोकछ च्चोद्रमेनल कंडम्ब""* -** **“घिपति सोयि-देख-भूपति-तित्र्क 
जन-तुत-कव्स्य-वंश स तिककु बिरुदद विरुद्ध बिट  मेय्बकुतिक्कुं 
कदनक्किन्न ** **' * “' हल बिदे पुल्ल॑ कन्ि नीरं॑ पुगुतरत्ष पेण्णागि 


पुत्तेद्ग "दा तह कि पताएए | 
अदयर बेर किचु' सुमयेत्तमरं बेदर्‌ *** ***। 
बे 5 शरे्ज: 
ल्‍लदे रण-रज्ध-शद्रकन साहस-भीमन सोयि *** ९* *। 
हि न॑ सले विश्व-धात्रियोछ ॥ 
बअनवसे-नाडघिका २ | जन-नुत- *** ***- | 
के लन्तामान्‌ | तनदन्दं-पडेद विक्रमाद्िस्थ-ठपम || 


वीरारातिग 
१४ 228 सले शीलद नुन्लि नोणेगं दोर-“इण्ड-चण्डासियिम्‌ | 
मोरेन्दा "२० ०*० --- **५ -*- +** | 
घीरोदाचन बण्णिकुं बंध-जन भी-विक्रमादित्थ | ॥ 
निट्दे हस्थे कोहुणम्‌ । 
बेडगिन गड्बवाड़ि तुब्दनाड़े / | 
हे बेसनेन्नद भूसुजरारु कप्पमम्‌ । 
कुंडदवनीश र्‌ *** “7 *** त्रियोछ_॥ 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित॑ भ्रीमन-महा-स *** *** **' *** “« से पन्िच्छौ- 
सिरमनाक्त्तुं सुख-सझ्कथा-विनोददि राज्य “* “7: “* ॥ 


७७५०७ ७+%५०७ ३७७ छह ३] ७७ ७७७ ०७७ पु न | 


“** “»» --- एलेवल्लि कोन्न नारक्न-फलम्‌ | 
रागदेछ 


कस कक ७ ७ ७७७ कक के +०क क्र || 
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७०9१ ००७ सत्‌-पह्ुेज-पषण्डखलि कुबलयर्दि नाग-पुजागदिन्दम | 
ह ७ +>++७ ७ छ ०७७ ज्ं ॥ 
लिल्वक-भी-चम्पकामोददिनेसगु सदा न्लागवल्खि-विलासम्‌ । 

< ४ ०5 «« »«- “» --* ज्राज्य-लक्ष्मी-निवासम्‌ ॥ 


गावणिगण-कुलदे पुट्टिद 
भाविसे क्ैरेय *** *** *** *** ***** | 


कह हर दे य पोगले पुट्टिद। 

केवल्ठमे देकि-सेट्टि व॒घ-सर-भूज ॥ 

सुर कक | 

>०७ ७२७० ७०७०० सेट्टि ऊतात्थम्‌ । 

'बिद्देत्टस्थव्दिक्वपोत्म्‌ । 

भोझेने जिन-एहमम्‌ साडि कीत्तिय *** **” ! 

»०« ००० »»० »*« ति गुरुवी-आलुकोसि-वतोन्ट्रैंम । 
* ति गुरुवी-भाछुकोर्चि-बतीन्द्रम्‌ । 

जननि प्रंण्यातेयादी द्म्‌ | 


तनगन्ता-पत्नि शज्लास्थिके जन-नुत-नी-शझूु-गाजुण्ड मा । 
अन-व्न्य दे *** *** -*- **- *** *»** लक्ष्मी-विदासम॥ 
फेरेयम-सेद्ििय सुतरेम | 
किझ-कुछरे केसभट्ल “* ** ** । 

* कल्प महीजम्‌। 
नेरेयेसेंग देकि-सेट्टि यनुबरू घरेयोत्ठ_ । 

पाद-सरोब-मद्नम | 

रु -स्पुतं विदुष-कल्प-मद्दीजन बण्णिकुं स कक ढ०9क | 

»०७ ७००» ००० शा-फरि-दन्‍तव मृट पतब्लुगुम्‌ | 
बविकसित-मव्य-पकुच-दिवाकर ने न्‌ ॥ 
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बिन-महिमोचुंग विश्व-लक्त्मी-सज्ञम्‌ | 
जिन-महिम «««० *** «५ «»« ॥ 
हा देकि-सेद्टि कीत्ति-विछासम्‌ ॥ 
जिन-समय-वाधि-हिमकर | 
जिन-मत-ल ०० *»० | 
शक नम-निदानं तनगेने | 
जन-नुत-नी-दे कि-सेट्टि घारिणिगेसेदम्‌ ॥? 
अवबर गुर “* **: दडे ॥ 


कुन्तठ-गोड़-मात्ठव-जजाहुति-दो दृक्ि पोट्टियाण या । 
विदर्भगदिन्दे बन्दु से- | 
द्वान्तिक-पद्मणन्दि-सुतनी-मुनिच न्धनो छ्रेय्दे 
यिन्तु हरेदतु समस्त-घरा-तद्ठाग्रदोष्ठ, ॥ 
अतितीवानल-काव्ठकूठ “"* *** बिननुज्धिदुद्‌- ॥ 
घतन माणदे *** नाडिसुव कन्दप्पं बरल्कम्मने । 

5 ब8३ बयलुगे बी-। 
र-तप-भी-मुनिचन्द्र -देव-स॒नियज्ञककुं पेरज्ञक्कोमे ॥ 
आखैडे भेचडडम्‌ । 
बारह *** *** *** गणित-स्थिति तत्‌- | 
सारतर-सुच्ठम-तत्त्त-वि- | 
चार मुनिचन्द्र-यतिगे हस्तामव्यकम ॥ 

झवबर "५० **» तेन्दडे ॥ 
श्रीमन्मूह्न-पदादि-सब्न-तिक्के श्री-कोण्डकुन्दान्वये | 
कानुर्‌ नाम-गणों तिन्त्रिणीकाहये । 
शिष्यः भी-मुनिचन्द्र-देच-यमिनः सेद्धान्त-पारज्ञमो । 
जीयाद्‌ भी-भासुकीत्तिस्मुनिः ॥ 
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उस्मोग्र-ग्रह-शाकिनी-विहृग-भृत-प्रेव *** ग-मी- । 
कर-मेता **' *“ “* गर्ण मू-चक्रदोब्द तो रजु- । 
डरिसित्तन्तदे यन्त्र ओदिदुदे मन्त्र कोट्ट बेर त्तन्त्रव- | 
घरि सेद्धा *** *** *** “* नि नाथोग्राशे सामान्यमे ॥| 


स्वस्ति भीमत्‌-ख (श) क-उप-कालातोत-संवत्सर-सतंग  **'मचेनेय 
३०६६ लेय श्रीमत्‌-कल्चुय्यं-मुज-बछ-चक्रवत्ति राय ”' ४ नेय हेमव्ठग्बि- 
संवत्सरद ज्येष्ठ-सुद्ध-इशमियादिवारदन्दु **९ *** ण-सडक्रान्ति-व्यती 
थिंयोछठ भ्रीमद्‌-एव्डम्यल्लिय देकि-सेट्टि तन्न माडिसिद शान्तिनाथ 
उदिय खण्ड-स्फुटित यर-जीयराह्यारूदानक॑ चातुब्वंण्ण-अ्रवण-संघककेन्दु 
भीमन्मू्न-खंघर काणुर्‌ग्ग *' गच्छुद कोण्डकुन्दान्वयद लुक्ष-वशर 
द्वीर-जछ-मातछातिश्य ( शय )-त्रयोक्कृष्टनादि-संसिद्ध *“** **' पुराधिनायं-भी- 
शान्तिनायन्‍्घटिकास्थानद मण्डछाचार््यारप्प भ्री-भालुकीशि-सखि *' “** काल 
कि धारा-पूर्वंक माडि गोक्िकेरेय बयललु ( यहाँ पर ौानकी विगत दी हैं ) 
अन्ता-स्थानमं तम्म शिष्यरप्प मंत्रवादि-मकरध्वज श्रुत **' ** रिंगे कोट्टर ॥ 
( हमेशाके अन्तिम श्लोक और वाक्यावयव )। 


[ ( शिलालेखका अधिकांश मिटा हुआ है )। 


नागवल्लि-कुल और नागरखण्डका वणन । कदम्ब राजा सोयि देवकी प्रशंसा | 
ननवसे-नाडका शाघन विक्रमादित्यको मिला था, बिसे हस्वे, कोंकण, प्रसिद्ध 
गज़वाड़ि, और तुछु * ** * के राजा आकर भेंट देते थे | 


जिस समय, अपने समस्त पदों सहित, महा-म [ प्डलेश्वर ] *** बनवसे 
१२००० पर शासन कर रहे ये :--नागवल्लिके आकर्षणोंका वर्णन। गावणिग 
कुलमें उत्पन्न हुआ केरेय [ म-सेट्टि ] था, जिसका पुत्र देकि-सेट्टि था। सकू- 
गबुण्डने देकि-सेट्रिके साथ मिलकर एलम्बत्धिकमें एक बिनमन्दिर बनवाया । उसके 
/[ सकुनवुण्दके ) भानुकीसि-बतीन्द्र गुरु थे, माँ प्रसिद्ध *** '** $ ली गल्ञाम्बिके 
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और उसका श्वसुर विश्व-विख्यात “'* '"** था। केरेयम-सेट्टिके केतमलश और 
देकि-सेट्टि पुत्रोमेंसे देकि-सेट्रिकी जैनधर्मके मद्दान्‌ संपुष्टिदाताके रूपमें अशंसा । 

मूलसंघ, कोण्डकुम्दान्बम, काणर-गण, तथा तिन्त्रणिकआब्छुके मुनि्चन्द्र- 
देवके शिष्य मानुकीर्ति-पुनिकी प्रशंसा ( जैसा कि क्रमाकु ३७७ वे शिला- 
लेखमें है । 

(उक्त मितिको ), एलम्ब्दिक देकिन्सेट्रिने, अपने द्वारा बनायी हुई शान्ति- 
नाथ-बसदिकी मरम्मतके लिये, जीयस्‌ तथा श्रवर्णोंकी चारों जातियोंके मोचन- 
प्रबन्ध (या आहार-दान ) के लिये, शान्तिनाथ-घटिका-त्थान-मण्डछाचार्य्य 
भानुकीत्ति-सिद्धान्त-देवके पाद-प्रक्ालन-पूव्यंक,--( उक्त ) भूमिका दान दिया । 
और वह स्थान” उसते अपने शिष्य मन्त्रवादी मकरध्वजको अरप्पण कर दिया | 

इमेशाके अन्तिम श्लोक । ] 


[5&0, रत, 8078०, 7... 2२०, 384. ] 


३६० 
हेरगू:--संस्क्ृत तथा कन्नड़ । 
बष दुसुंखो [ १३७७ ई० ( लू० राइस ) ] 

र्वत्ति भ्रीमत-दुम्भुं खि-संचस्सरद्‌ चेत्र-सद्-दसमी-सोमवार-दन्दु हेरणिन 
चेज-पारिश्व-देवर नन्‍्दा-दीविगेगे श्रीमतु सुझृद देगाडे द्ेरगिन बाचरस-गट्टियरस- 
बसस्‍्म-देख-बल्लय्यज्ञल्, सुड्ुव॑ बिट्रद एसु-गाण ओन्‍दक्क आ-तेल्लिगर मने-देरे 
ओन्‍दुव॑ ऊरोडेय-नारतिंगण्ण मार-बुण्ड सेनबोव-सोमय्यनोबगाद समस्त-प्रजे- 
गढछिदूदुं बिट्ट घम्मं ॥| 

[ ( उछ मितिको ) चुज्ञीके अध्यक्ष ( नाम दिया है ) ने देेस्यूके मगवान 
चेन्न-पारिश्व ( पारवें ) के हमेशा बलनेवाले दीपके लिये चुज्लौके दाम छोड़ 
दिये.। और चौकीदार ( प्र6४०४॥७7 ) सेनबोव ( बिन दोनोंके नाम दिये हैं ) 
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और समस्त. प्रा एक बैलके कोल्हूका कर तथा एक तेलीके धरका कर 


देती थी (१ )। ] 
[४0, ९, छ&8885, 7]., ०. ०9. ] 
३९१ 
अज्षमेर;--प्राकृत । 


[सं० ११३६७ #+ ११७७ ई० ] 


संचत्‌ १२९३४ जेठ सुद १३ बुघदिने साधुबुल्दा पुत्रवान हालू पास्वे ( शव ) 
नाम बेवपाल प्रणमतिमिदा । 


अर्थ स्पष्ट है। 
[ 7488, एप, 9. 59, ]४०. 3, ५. ] 


३९२ 


सखाजुरादहो;- संस्कृत । 
[ सं० १२६३४--३१७७ ई० ] 
[ यह लेख किसी जैन प्रतिमाके अधः पाधाणपर उत्कीण है और खजुराष्ोमें 
पाये जानेवाश्षे जैन-शिला-लेखोंमें सबसे पीछेके ( उत्तरबती ) कालका है। ] 
[ 3. 0प्जणांग808४, ।0०७००७४, ऊ>ू, 9. 69, 8, &, ] 


रे६३ 
अवणबेल्गोला।- संस्कृत तथा कन्नढ़ । 


[ थष दहेवणन्सि 5 १६७७ ई० १ ( खु० शाइस ) ] 
[ हे, हि, सें., प्र, भा, ] 
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र७छ. 34५ 
इृटुण--संस्‍्कृत तथा कन्नढष । 
[शक ३३००८ $ १७८ ई० ] 
[ इृदण ( नेल्लीकेरी परयना ) में, वीरभत् सन्य्रिके पास घुक पाणाणपर ] 


श्रीमत्परमगम्भीरस्थाद्वादामो घलाउलछनम्‌ । 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीपति-जन्मदिन्देसेव यादव-वंशदोव्ठाद दक्षिणो र- 
व्वीपतियप्पनो व्व॑ सत्ठनेम्ब तप॑ सत्ठेयिन्दे कोपन- 
द्वीपियनोन्दनोव्व॑ मुनि पो यसक येन्दडे पोय्दु गेल्दु दिगू- 
व्यापि-यशं नेगव्ठते-बअडेट गड पोयण्सखठ्थनेम्ब्र नामदिं ॥ 
स्वस्ति श्रीजन्मगेह विधृत-निरुपमोदाच-तेजो-महौव्बम्‌ | 
विस्तारान्त+-झतो ब्वी-तव्ठमवनत-भूभ्रत्‌ू- कुल-त्राण-दक्षम्‌ । 
वस्तु-ब्रातो दूभव-स्थानकममलयशश्चद्धसम्मूतिधार्म- 
प्रस्तुत्य नित्यमम्मो निधि-निभमेसेग पोय्सव्वो्चीश-वंशम || 
अदरोब्ठ_कीस्तुमदोन्दनध्य-गुणमं देवेभदुद्दाम-स- 
च्दगुन्ब हिमरश्मियुज्वलकलासम्पत्ति ये पारिजा- 
तदुदारत्वद पेम्पनोब्वने नितान्तं ताव्दिद्‌ तानल्ते पु- 
ट्विंदनुद्ब्वत्त-तामो-विभेदि बिनयाद्स्थावनीपालकम्‌ ॥ 
कन्‌ ॥ विनय॑ बुधर रक्षिसे | घन-तेज वैरि-अलमनजिसे नेगव्लर्द | 
पघिनयादित्य-दरपालकन्‌ | अनुगत-नामात्थंनमल-की त्ति-समत्थ | 
बुघ-निधि विनयाव्त्यिनत । वर केल्ठेयस्थरसियेम्बोत्ठात्मास्थविमा- 
विधुरित-विधु परिजन-का- | मघेनु नेगलछदब्ड_सुशीलगुणगणघामम ॥ 
आ-दम्पतिंगे तनूभवनाद तनगेरंगदरि-तृपाक्वर्न॑ भो- 
**द वोछेरंगिपोनाइव- | मेदिनियोब्ठे नेगलदनेदेयनेन्शगेरयज्नमू ॥ 
ब॥ आतं चालुक्य-चक्रेशन बलद भुजा-दण्डमुहण्ड-भूप- 
१२ 
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ब्रात-प्रोचज्भ-मूभशद्विदछनकुलिशं वन्द्रि-सस्पौघ-मेघम्‌ । 
स्वेताम्मोबात-देव-द्विरद-सुर-नदी-दुग्ध-वारासि-चन्द्र- 
द्योत-प्रस्पर्डि -भा-मासुर-विशद-यशं राज-मान्घातृ-मूपम्‌ ॥ 

कन ॥ आ-चारु-मूत्तिगसम-र्शा- । रोचित-नामज्ें स्ुवन-जयिगे रेयज्ञछू । 
एचल देधिये सरसिज-। लोचने करविनेयद्ठादव्टतनुगे रतिबोल ॥ 
एने नेगव्ठदा-यिब्बैग्गे | तनुजज्जनियिसिदरल्ते बल्लालं वि- 
धण-ठपालक्नुदयादि्‌- । त्यनेम्ब मूवरुम॒ुदारराहव-घीरर ॥ 

व !। अवरोक_मध्यमनागियुं घरणीय॑ पूर्व्वपरा म्मो घिये य- 
दुविनं कूडे निर्मिच्चुवोन्दु निज-निःप्रत्यूह-विक्रान्तदुद्‌- 
भबदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-श्रानिष्ण लक्ष्मी-वधू- 
घबनुद्द्धत्त-विरोधि-देत्य-मथन तद्विष्यु भूपालकम्‌ ॥ 
बनवासो-पुरमा-विराटनगरं बल्लारि बललूब्न॑लि- 
प्ठनिरुज्लोव्ठनकेरे कारुकनकोव्ठत्ट कुम्मटंचि७»िलुर- 
निनदा-पेम्मंन राचवृस्सु दुगनूरेन्दिन्तसड्ख्यात-ढुर... 
ग्य-निकाय॑ नेरें भग्नमादुदु वढ्ठं अ्रभज्ञदिं विष्णुव ॥ 
इनिति दुर्गगम-बैरि-दुरग्ग-चयमं कोण्ड निजाक्षेपदिन्द्‌ । 
इनिबल्मूपरनानियोत्त तविसिदनतन्तुग्-बाणाव्ठियिन्द्‌ । 
इनिबर्मानतर्गित्तनुद्ग्ध-पदर्म कारुण्यदिं विष्णुवेन्द्‌ | 
अनितं लेकिसि नोरंपडब्जभबनु विश्नान्तनप्पं बलम्‌ ॥ 

कन्‌ू. | बिट्टम्रहार-निवह | कट्टिसिद्‌र-गेर्य बब्ठगमेत्तिसिद मुग्रिलू- 

. मुट्ठ्॒व देगुलमनितं । निद्टिसुबंडे-* 'बिट्टि-देवन पेम्पम्‌ ॥ 
लद॒मी-देवि लसन्‍्म॒ग-। लक्ष्मानने विष्णगग्न-धुवेने नेगल्दत्ठ ॥ 

बू ]| अवनि-मनोजनन्ते सुदती-बन-चित्तमन्‌ इल्कोलठल्के साल्व- 
अवयव-शो भेयिन्दतनुवेम्बभिधा न मनान दज्ञना- 
निवहमनेच्चु मुय्यनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदोर | 
तविसुवनादनात्मभवनप्रतिम न्रखिंद-भूभुजम्‌ ॥। 


हृटणके लेख श्ज्द 


विभबेन्रं खल-वह्ि दण्डध्वरनव्युद्क्त्त-देत्याधिपं | 
शुभ-रत्नागर-नायक्क नतजगत्माणं बुध-श्रीदनै- 
स्व-भर्व तानेने लोक-पाछतेयनेकायत्तम माह्टि निन्‍्दू | 
अभिरूप॑ं सुतनादनल्ते त्ररसिद्द-क्तोणिपालोत्तमं || 
अरि-दैत्याधिप-वक्षम॑ लर-नखानीकज्ञकिं होछु बल: 
गरुछं तोड्सिद नारसिंहनेनलक्कु वैरि-बीरावनी- 
श्वर-वक्तस्स्थव्ठमं स्व-खडग-नखर-व्याधातर्दि पोल्डु बल- 
गरुठं तोडुव नरसिह-ठपन संग्राम-रड्ाग्रदोत्द ॥ 
कन्‌ || समनिसे रागं तम्मोत्यू । दमयन्ति नकझे सीते रघुजडेन्तन्त्‌ | 
अमर्देचल-देवि दृसि- । ह-महीस्मणड्े लक्षिमवोल्‌ वघुवादल्य ॥ 
अबर्गें सुतनादनमिचन- । घवर्क गिरि-दुग्गं-मल्लनिभ-पति-दशदिग- 
घवलित-कीर्सि-बधूटी- | घवनरिवलविजयपाण्व्यनुच्चंगिय-दुर्‌ 
गामनुरवणीयि कोण्डन- | समतेजोमूत्ति बीर-बल्लाछ-टुपम ॥ 
वृ० ॥ केछ वसन्त-बात्व-सहकारद तण्‌नेब्ठल्‌ आश्रिताब्ठिगा- 
भीछ-लयादि-निष्ठुर-फणीघद मेय-नेछलुद्धतारिगुन्‌- 
मीठ्लित-पुण्डरीकद नेछल्‌ जयलक्ष्मिगेनिप्प चोर-बल । 
ल्ा्वन तोछ बाल नेठलादुदु घात्रिगे वज्न-पत्चरम्‌ ।| 
मनु-चारित्र॑ चरित्र मनसिज-लंलिताकारमाकारमब्जा- 
जन मन्त्र मन्त्रमिन्द्रात्मबनददट्‌ अदट अन्तीशनार्षप्यु भाखन- 
तन तेज तेजमम्मोजजनर्थिरिविन्ध-प्रमाव॑ प्रभावम्‌ । 
तनगात्मायत्त भिन्‍्ती-बगदोछनिसिद बीर-बल्लाल-देवम ॥ 
स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरम्‌ | द्वारावतीपुरवराधीश्वर | तदुब- 
बछभकछ॑धिबड़वानल । दायाद-दावानल । पाण्ड्य-कुल-कमत्ठ-बन-वेदण्ड | गण्ड- 
भेरुण्ड | मण्डलिक-बेण्टेकार | ज्योद्ठ-कटक-सूरंकार | तकब्-पन्दि-बृन्द-सन्तप्पेण- 
समग्र-वितरण - विनोद । शशकपुर-कृत-निवास-वासन्तिका-देवी-लब्धवर-प्रसाद | 
याद्वकुलाम्बस्युमणि | मण्डव्ठिक-मकुट-चूडामणि | कदन-प्रचण्ड । सलपरोछ- 


श्प्प० जैन-शिलालेख-रंग्रह 


शण्ड-नामादि-प्रशर्ति-सहित कोज्च-नज्ञलि-तत्ेकाडु-नो व्ठम्बवाडि-बनवासे-हानुज्ञल- 
गौण्ड भुजबकू वीर-ाज्ञासहाय-शुर शनिवारसिद्धि गिरिदुग्गं-मक्या निश्शंकप्रताप 
होय्सल-वीर-बल्लाल्न-देव र दच्तिणमहदीमण्डक्रमं सद्धम्मंदज्लि पालिसुत्त दोरखमुद्गृद 
नेलेबीडिनोब्डू सुख-सड्ुथा-विनोददि राज्य गेय्युत्तुमिरे तत्पादपद्मोपजोबि | 
ब० |॥ मुन्तिदिरान्तनन्त-रिपु-सैनिकरं सिडिलन्ते सिद्धदन्त्‌। 
अन्तबनन्ते सड्डरदोछू ओवदे जीरगेयोकिलिक्कि सा- 
मन्त-ललामनी-नेगब2द-तेक्डुण-रायने नल्‍्केनिप्प पेम्‌- 
पं तह्वेदं प्रताप-निछये घरेयोठ चरसिंग-नायकम्‌ ॥ 
तदाभ्यवर्त्तियप्प सोधि-सेट्टियन्वयमेन्तेन्दोडे । 
कन्‌ ॥ बसदि केरें देगुलं मह्ति- । गे सुरासर-युद्ध-कथेयिवं मुदुवोव्ठलोल्ट । 
पोसतागे मेर॑विनं निर्मिमसि पडेदं जसद नेरंवनेल्ेगेरेगाकुम्‌ ॥ 
श्ु० || सज्ञत-पुण्यनप्रतिमनप्प एरंगाझ्नन वंशज प्रघा- 
ने गुणि बम्मि-सेट्टियवनात्ममनो हरे माखियक्कना- " 
तज्जमवछामुद्भविसिद कुल-वर्द्धन गन्धि-सेट्टि तन्‍्व्‌- 
ज्ञियवन्ले शीलवति मासति म्राकबे कान्‍्ते लक्षिमिबोल |॥ 
कन्‌ || विगत-कुमत गतमल गं- । घिग-सेद्विगममल-शीलबति माकवेगं | 
प्रयुणयुणगर्णानधान । मगनादं खोममुरु-चरित्रारामम्‌ ॥ 
परनारीपुत्र॑ बण-। टर-भाव॑ केव्ठतिसयनचब्ठितनयुनू २- 
व्वर दणप्डे सेट्टि खोम॑ । सरणागत-वज्ज-पत्मचरं॑ गुणघामम्‌ ॥ 
अपरिमित-दानि निज-सम- । य-पतार्क देसिबड्डकारनसहन-। 
द्वीप-केसरि वदवर बे-। लि पत्तनस्वामि सोबि-सेट्टि जितात्मम्‌ ॥ 
नव-तच्वविंदं वितरण- | रविसुतनभिमान-मेद शशि-विशद-यशो- 
घवव्वित-दिशाद्वि निजकुल- | कुव्व्य-विधु सोधि-सेट्टि सलन-मित्रम्‌ ॥ 
परम-छिन-पद-कमल-मधु- | करि दान-विनोदे ग्ोत्र-चिन्तामणि बनू- 
घुरिम-गुणि खोषि-सेट्टिगे । भरू-देधि सुशील-पुण्यवती सतियादव० ॥ 
* बृ७ || गुणधामं मरुदेवि कान्ते तनुजातर्गंजगं मारास-। 


इटणके लेख श्ष्य्र 


गणत॑ सिंगणनुं विशुद्धगुणरिव्वब्युंखणज्ञल जगत्‌- 
प्रणतर निर्म्मछ-धरमम्मंदोव्ठपु जिनमाग्ग-शीगद्ंकार-दर- 
प्येणमाय्तेन्दडे खोबि-सेद्टियवोष्ठावो म्पुण्य-पक्कोदयम ॥| 
कन्‌ ॥ वनधि-निमन्‍्तटाक-त्रय- | सनमरमिस्न्तुज्ञ-पाश्वे-जिन-एहम॑ सजु- 
घन-भ्त-निजर-नामद-पत्‌- । तनदोव्द मािसि क्ृतात्थनादं खोमम्‌ ॥ 
स्वस्ति परम-बिन-शास+-शस्त-भी-मूलसडझूघ-देशियगण- | 
प्रस्तुत-पुस्तकगच्छु-स- । विस्तरतर-की त्ति-कुन्दकुन्दान्वयदो व ॥ 
विदित-शुणचन्द्र-सिद्धान- । त-देव-उतरन्य-वादि-तिमिराक्कर्‌ बित्‌- 
तुदा-नयकीत्ति-सिद्धान- । व-देवरखिव्वावनीश-नत-पद-कमब्ठर्‌ ॥ 
बृ० || ससियिन्दम्बरमब्जदिं तिह्ति-गोछ नेत्रद्ञक्िन्दाननं- 
पोस-मा्विं बनमिन्द्रनिं त्रिदिवमा-शेष॑मणि-बातदिन्दू । 
ऐसेवन्ती-लयकीसि-देव-म॒नियिं राद्धान्त-चक्र शनिन्दू । 
एसेगं श्रीनिनघर्ममेन्दो रे बब्धिक्के-बष्णियो म्‌ बण्णियोम्‌ | 
कन्‌ | जन-नुत-जयकोशि-मुनी- | शन शिष्य नेगल्द दामनन्दि-त्रेवि- | 
झनखिक्ू-पर-वादि-कुमद्‌- | धनवज़्' बिदद-वादि-मदन-मदेशम ॥ 
अ-म्द पितामहं वीत-मलं मदनारि मूकनार्नविपताकम्‌ | 
दमितान्य-वाडियेने सन्‌- | द मान-निधि-दामनन्दि-प्ुनि-सन्निधियोव्य ॥ 
तदनुजनखिछ-क व्ठा-को- | विदनात्माधीननमछ-रत्न-त्रितया- 
स्पदनपणगत-तर्द्ं दो-। प-दूरनध्यात्मि बाव्ठचन्द्र-सुनोन्द्रम्‌ ॥ 
नत-भुवननीश-चूडाज्‌- | चिताडिप्न चन्द्रप्रभाडिप-सेवा-निरतन्‌ | 
नुत-वत्तमान-त्रोधा- | सतरुचियेने बालचन्द्र-देव नेगल्दम | 
गय ॥ ख्वति प्रताप-होय्सक्व-पट्टण-स्थामि-खोमि(थि)-सेट्टि तां माडिसिद श्री-जिन- 
'पाश्व-देवरष्टविधाच्चेनेग खण्ड-स्फुटित-जीण्णोंद्वारक्क जिन-मुनिगछू-आहार-हानक्क॑ 
बसदिय नाल्देसेय बेइलेयुमं बडगण नगरसमुद्रभुुम॑ पट्टणदिं मूडण होय्सकसमुद्रद्‌ 
मोदलेरियो- ओ र-खण्डुग नीव्वरेयुम॑ तेक्कण सेट्रियकेरंय मोदलेरियोछ ओ र-खण्डुन 
गहयुमनूर-मेण्टि सूडु सकछ-घान्य गोल्ण मूद चलऊगाबेय प्रभु-गाजुण्डुग 


शध२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


सामस्त-नरखिंग-लायकननुमतदि शकवर्षद सासिरद-नूरनेय देमछम्बि-संवत्स- 
रद पौष्यन्सुद्ध-तृतीयाक्कदिन-व्यतीपातोत्तरायण-स्क्रान्तियन्दु यीर-बल्लाल-दहोय्सव्ठ 
बेख-राज्याभ्युदयात्थन्‌ निज-ग़ुरुमव्त्‌ अप्पाध्यात्मि-बाव्द॑चन्द्रन्देवर फालं तोल्ठेदु 
घारा-पूत्व॑क॑ माडि कोट्ट सीमेयेन्तेन्दोडे पूर्व्वमुं आर: यमुं हो व्सकलसमुद्रद गद्दे-वरं 
बसदियिं तेक् मूक्‍त मूण हम्नेरडु गद्दे-वरं नेऋत्यदोछरू_बल्छकयके रंय कोडि पहुवला- 
केरेंब गद-वरं वायब्योत्तरज्ञव्ट्‌ नगरसमुद्रद निन्‍्गोंडु बडगण कोडियं ईशान्यदोव्ड्‌ 
खत्गरकेरं-वरं सीमे ॥ 
महाप्रधान माघय-दण्डनायकर बेसदि बहित्रद नारन-बेग्गेडे नन्‍्दा-दीविजे- 

गम्टविधाल्वनेग ओन्‍दु गाणमुर्म-हेरिंन सुकूद दशवन्दमुर्म त्रिट्टं ( हमेशा की तरह 
अन्तिम वाक्यावयव और श्लोक ) भद्ठमस्तु । श्री 

[ इस लेखमें सवप्रथम जिन-शासनकी प्रशंसा है। इसके अनन्तर सद्धका 
पोय्सक्व! नाम कैसे पड़ा, इसके उल्लेखपूर्वक्ष उसकी आगेकी वंशपरमपरामें 
विनयादित्य, एरेयड्र, विप्णुवर््धन हुए | विष्णवर्द्धनने अपनो अ्रकुटिमात्रसे बन- 
वासीपुर, विराटनगर, जल्लारि, वल्‍लर, प्रत॒ल इशज्ञोब्ुका किला, करुकको चट्टान, 
कुम्मठ, चिखिलू , पेम्मका बाचवुर, मुदुगनूर, ये और अगणित दूसरे किले ले 
लिये | उसने बहुत-से विरोधी राज्ाओंकों पराजित किया | उसने बहुतसे अग्रहार 
दानमें दिये, सबथ्जनोपयोगा तालाब खुदवाये, और बहुतसे गगनचुम्बी मन्दिर 
बनवाये । विष्णुवद्धनकी पट्ठटरानीका नाम लक्ष्मीदेवी था, उनका नारखिद 
नामका लड़का हुआ । उस लड़केकी पत्नी एचल-देवी दे, जिससे बवीर-बल्लाव् 
नामका पुत्र उत्पल हुआ। उसने दूसरी विबयोके साथ-साथ उर्ल्चाज्ञके विजय- 
पाण्व्यके किलेको भी जीत लिया । 

बिख समय, ( अपने पदों सहित ») दोय्सल-वीर-बल्लालदेव इस एथ्वीपर 
राज्य कर रहे थे, उस समय उनका पादपद्मोपञी-ी दक्षिणका राजा लराखिंग- 
जमायक था | 

उसका आश्रित शोवि-सेट्टि था, निसकी सन्तान-परम्परा इस तरह थी;-- 
इसका पुत्र था. द्रेशछू । इसने एक तालाब, एक “बसदि!, एक मन्दिर, एक 


इटणके लेख श्थ्रै 


अण्डागार, तथा मुदुवोत्ल्ठमें दैत्य और दानवोंके चित्र बनवाये ये | उतका पुत्र 
बस्मि-सेट्टि हुआ। उसकी पत्नीका नाम माचियक था। उनका पुत्र शन्थि- 
सेट्टि हुआ, उसकी पत्नीका नाम माकव था। उनका पुत्र सोम हुआ | पट्टण- 
स्वामी सोविसेट्टिकी एक भायां मर-देवी थी, जिसके तीन ( चार १ ) लड़के थे-- 
गज्लग, नारसिंग, सिंगण, और बृचण । सोवि-सेट्रिनें समुद्रके स्नान तीन तालाब, 
एक पाश्व-लिनमन्दिर अपने ही नामको धारण करनेवाले नयरमें बनवाये | 

मूलसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गन्छ और कुन्दकुन्दानययमें शुणचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवके पुत्र * नयकीतति-सिद्धान्त-देव हुए । उनके शिष्य दामनन्दि-त्रेषिय हुए, 
जिनके छोटे भाई चन्द्रप्रभ-पादपूजक बालचन्द्र-मुनीन्द्र थे । 

इस प्रताप-होय्सल-पट्टण-स्वामी सोमि (वि )-सेट्टिने पाश्व-जिनकी अष्टविध 
पूजन, मन्दिरकी मरम्मत, तथा जिन-मुनियोंके आहारदानके लिये चडगावेके प्रभु 
और किसानों तथा सामन्त-नरसिग-नायककी स्वीकृतिसे कुछ भूमिका दान किया | 
और इस हेतुसे बीर-बल्लाछ-होय्सल-देवके राज्यक्री वृद्धि होती रहे, कुछ दूसरी 
भूमि अपने गुर बालचन्द्रदेवको उनके पादप्रच्ालनपूर्वक समर्पितनकी | 

माघव-दण्डनायककी आशासे घाट-अधिकारी नारण-बेग्गंडेने हमेशा एक 
दीपके जलते रहनेके लिये तथा अष्टविघपूजनके लिये एक तेलका मिल (चक्की) 
और घाटपर उतरनेवाले सामान के ऊपर लगनेवाली चुज्लीका ७ वाँ हिस्सा 
दिया। ] 

[ 00, 7ए, ३७&४00००४५)७ "]. ०. 70 ] 


३९५-४०५९५ 
अचणवेल्गोला;--कन्नद । 
[ कारनिर्देश रद्दित ] 
[ जै, झि, स॑., मं. भा. ] 


श्च्य्ड जैन-शिलालेख संग्रह 


3०१ 
मलेयूर;-- संस्कृत तथा कब्ढ़ । 
[इक ३११०३४८० ११८३ ई७० ] 
[ पाश्वनाथ-बस्ठि के प्राकषणमसें छुप्पर-मण्ठपके पाथाजपर ] 
शीविद्यानन्द-स्वामिनः । चिक्क-तायिगत्ठ । 
-राजेन्द्राब्‌ दीयमान-सुतो वर: । 

भीमदच्युत-वीरेन्द्र शिक्यपाल्यो वपागणीः || 
तस्य मिषग्वरः । 

कमलज-कुल-घातो जैनधर्म्मौन्‍ज-भानु- 

व्विदित-सकल-शार्रस्सदू-बुघ-स्तोम-सेव्य: ॥ 

मुनिजनपदमक्तो बन्धु-सत्कार-दच्षो» 

घरणिय-वर-वैद्यो भाति प्रथ्वीतले<5स्मिन ॥| 
तस्य कुलवनिता। 

भिवगंसंसाघनसावघाना साध्ची शुभाकारयुता सुशीला । 

जिनेन्द्रपादाम्बुजमक्तियुक्ता शीचिक्रतायीति मद्दाप्रसिद्धा ॥ 

प्लयाब्देउप्याश्विने शुक्ल-दशम्पां शुरुवासरे | 

कनकाचल-पाशवें श-पूजात्थ-पश्न-पब्वं सु ॥ 

म्ुनीनां नित्य-दानात्थं शाजदानाय सन्ततं | 

खिक-सायीति विख्याता दत्तश्री-किन्नरीपुरा | 
तयोः पुत्र: | 

विद्यासारस्सदाका रस्सुमना बन्धु-पोषकः | 

दृदय३ पूज्यों मिषग-राजस्तत्तशीलो विराजते ॥ 

'. ६ दमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक ) 

ई-शासनद शकथबष ११०३ ने प्लब-सं ॥ 


मलेयूरके लेख श्द 


[ विद्यानन्द-स्वामी, चिक्कतायी के द्वारा | 
अच्युत-राजेन्द्रसे अच्युत-वी रेन्द्र-शिक्यप-नामका एक पुत्र डत्पन्न हुआ था | 
वैद्यके रूपमें उसकी प्रशंसा । उसझी स्री चिकतायीने, पाँच वर्षो कनकाचलमें 
स्थित पाश्वेशकी पून्नाके प्रबन्धके लिये, मुनियोंके नित्यदानके लिये, और हमेशा- 
के शा्मदान ( उपदेश )के लिये, किन्नरोपुरका दान दिया। उनके पुत्रकी वैद्यके 
रूपमें प्रशंसा | ] 
[80, एए, 60०0७ ४०]7०2०7, 7.,, 7३०, 58 ] 


छ०२ 
तेरदल;--कन्नढ़ || 
[ झक १३१०४--१$८१३ ई० ] 


स्वस्ति समस्त-भुवन-विख्यात-पश्च-शत-बीर-शासन-लब्धानेक-गुणगणालकटत- 
सत्य-शौच-आचारन्चारु - चरित्र-नय - विनय- विज्ञान-वीरबणडजु-घर्म्म-प्रतिपालन- 
विश्वुद्ध-गुडड-ध्वज-विराजितानेकसा इसलच््मीसमालि ज्ितवच्ष॒ :स्थन्ट भुवनपराक्रमोन्नतरू 
मखपष्टि-गुरूत्पत्ति-बलदेव-बासुदेव-खण्डछ्ि-मूल भद्र-बंशो दूभबद पवतो-देवी- 
लब्ध-वर-प्रसादरुमप्प श्रीमदू-अय्यावल्वेयय्नूव्वे [२] लामिगकछ_ कुन्तछ-विषयदोछ _ 
ग्राम-नगर-खेड-कथ्बंड-मडम्ब-द्रो णामुख-पत्तणंगव्ठिदमनेक-माटकूट - प्राखाद-देवायत- 
नंगह्वि-दभोप्पुवग्रह्यर पट्ठणज्ञक्धिदमतिशयवप्य श्रोमत्‌-कूण्डि-मूरुसासिरदोल्गे हन्ने- 
रडक्क मोदल-बार्ड बणडजु-वटु्ण नडबेयमने तेरिदालूद्व्ट शकवर्ष' ११०४ नेय 
प्लक्संबत्खरद आश्वयुत्र बहुछ ३ आदिवारदत्ठ, द्वार्जिशत्‌-वेछाबुरमुमश्टदश- 
पट्टणमुं बासष्टि-योग-पीठमुमरुवत्तनाल्‍कु-घटिक-स्थानमुँ_नानादेशाभ्यन्तरद गवरे- 
भात्रिगर सेट्टियरु-सेट्रि-गुत्त« महानाडागि नेरदा स्थकदक_ भ्रीमन्मण्डत्िक गोड़- 
देवरस॑ माडिसिद लेमि-तीस्थेश्ववन चैल्यालयम कण्डु अलं-गोण्डु पोडेक्ट द॒र्ष- 
चित्तरागि देवरथविघाल्वने [आ] चन्द्राकर्क तार बर॑ नडेवन्तागि कोट शासन- 


श्ष्यद्‌ जैन-शिलालेग्ल-संग्रह 


मय्याब्कितेन्दोडे चतुत्समुद्रपय्येन्तं बरं नडवन्तागि १२० नूरिप्पत्तेचुकते-कोण-मण्डि- 
मैत्र-दोणि-दुग्गिगक्व-पथमत्रेयठ नडेवर्ड सुड्भ-परिहारब्ाणि कोट्टर मत शासन- 
परिद्दारिगरेज्नदे बोकल लोन्दु पणवव बिट्टर | यिन्ती केयि-मने-तोट-मख्य-समस्त 
आय-दायवेक्ष्म सवेबाधापरिद्ारवागि धारा-पूव्वेक माडि बिट॒र ॥ स्वस्ति श्ीमत्‌- 
कोण्डकुन्दाचार्य्या-न्वयद श्री-मूल-संघद देशीय-गशणद पोस्तक-गच्छुद भी- 
कोज्ञापुरद निम्ब-देख-सावन्‍्त मडिसिद श्ली-रूपनारायण-देवर बसलद्दिय प्रति 
बढमप्प लेश्वाव्ठद यो झ-जिनेन्द्र-मन्दिरकके कोल्लापुरदगस्त्येश्वरद कणगिलेश्वरद 
महालच्मो-देविय गोकागेय महालिद्ञ-देवर यिन्‍्ती घटिक-स्थानदाचाय्यंद मुख्य 
एछ -कोटि-पुव-संख्यात-गणगठ_ महामण्डल्वियागि तेरिदाछूद मेल-स्यानद 
कल्षिदेध-खामिगे प्रतिबद्ध माडि आ नेम्रिनाथ-खामिय प्रतिष्ठाकालदला 
गोडू-जिनालयदाचाय्यरप्प प्रभांचन्द्र-पण्डित-देबरिगिदेग्म जोग-वट्टिगेय 
स्थानमेन्दु जोगबट्टिगेय निकिकदर || बसदिय मेले शुद्रकन सिंहद चक्रद चिदह्मेम्नि: 
तिसुकूद घण्टेये परेय नाथदेनिष्पवनेक्ठु-कोटि-' तापसम्ग॑ महा-विरो धि-यवनीश्वर- 
वैर्यिनुत्तविक्किदम्मिसुगुव जोग-बट्टिगेयना मुनि- संकेये कोटि-तापसर ॥ 
[4, हाए, $. 4..26, (70० 56-68) ] ६. ४७१. (४. 


४०३ 
अ्रवणबवेल्गोला--संस्कृत तथा कज्क | 
[ झक ११०४८ १३४८१ ई० ] 
[ जै० शि७ सं०, प्र० भा० ] 
४०७ 
अवणबवेल्गोल्ञा--कन्नढ । 
[ बिना काक नि्देझका ] 
[ जै० झि० खं०, प्र० चा० ] 


अ्रवणवेल्मोलाके लेख श्ध्७ 


ड०५ 
अचणबेल्गोला-- संस्कृत तथा कन्नढ | 
[ बिना काछ निदेझका ] 
| जै० झि० सं०, झर० भा० ] 


ड०६-४०७ 
श्रवणबेल्गोला--कन्नढ़-सग्न । 
[ बिना काछ भिर्देशका ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भा० है| 
छु०८ 
चिक-मागडि;- संस्कृत वथा कन्नड़ | 
[ झक [१] १०७८ ११८२ ई० ] 
[लि ' .गदिसें, बसयण्ण मन्दिरके प्रक्ञणमें एक रतस्भ पर | 
श्र मतरमगंभीरस्याद्वादामो घलाआ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
भीराजिप्पुदु धम्मदिं नियत-घम्म शान्तियिं शान्ति-वि- 
स्तार कुन्यु «४ «०४४३ ५ । 
यकर बिनुत-घम्म शान्ति सत-कुन्धुवेम्ब- 
ई-रत्नत्रय-देवरूजितमेनल दीग्बीयुम॑ श्रीयमम्‌ ॥| 
प्रकट व्यास खरूप॑ नित्य-मार्व विकर-। 
त्रिकमावेशित-मारुत-त्रितयवा-घड-द्वव्य-सम्पन्न-व- | 
त्ंकमोप्पिदुंदू नोडे नाडेयुवधो-मध्योध्व-लोक 
लोकक्केसे दिप्पुदन्तुभब-कर्म्मोद्योग-निर्म्माण-सल. 


श्च्ष जैन-शिलालेख-संग्रह 


लील॑ द्वीप-समुद्र-वग्गं-ब्यी मृत-प्रभूत-स्यद्धी- । 

माह्ाक्त ** *** भू-रमर्ण जगद्धितनी-महत्तक्केनल्केम्‌ | 
णडुवोप्पं बेचुदो तां लवण-बलघि रक्नम्मणल्‌ लक्षिम नीर- । 
वेण्णोडरिप्पा-कल्प-दृक्ष-प्रसव *** *** देवेल्वेनोल्पम्‌ ॥ 


क॑ ॥ वार्‌-वत्य-निकरबेम्वा- । 
नीवेंलिय नडुवे नेरदु जम्बू-चिहम्‌ | 
सार्विनवीष्सित-फलठ मम । 
पार्विनवेलेगिम्बिदाय्तु जस्बू-द्ीपम्‌ ॥ 
इदु जम्बन्द्यीप “** निदु सुरोध्यीरुहौदाय्यंदिन्दिन्त्‌ | 
इदु राजड्रेय्येदिन्दिन्तिदु जनित-जिन-स्थान-भोग्योपयो गा- | 
भ्युदयन्भी-लीलेयिं राचरसन तेरदिन्दुन्नतत्वक्के पकका- | 
दुदेवेनुत्त चन्द्र-सू्यो “ ** राराजिसिक्कुम्‌ ॥ 
दोरेवेत्ता-मेरुविन्‌ तेड्डण-देशेयोछदेनोव्3 पुवेत्तिदूर्दुडो श्री- | 
भरत क्षेत्र कर॑ तुम्बिगढ_मघुर-मन्द्र-स्वरोद्गीतादिं मे- | 
ल्ले-रलिंगछल्ाइवेल्लेल्लेलिम “** *** पुष्यज्ञक्धि हण्ण-गोश्वल्‌. | 
बेरमिन्दं चूतवल्ली-विततिगछ्ेसेदा-लास्य-सारस्यदिन्दम्‌ ॥ 
क॑ ॥ भीमजनदिं सुमनो- । घामतेयिं श्रमर-शोभेयिं कर्ण्णाट- | 
सीमेयना-भरत-भी- | *** तोप्पु"' नाडे कुन्सल्व-देशम्‌ ॥ 
वचन ॥ मत्तमल्लि बनद कोण्टेयं गुणद व्यवहारमुं बिनदद व्यवसायमुं रखद तोरे- 
गणिनेसेव केल्ठी-वनज्ञद्॑ बिरयिगक_ कामनयिकके'“' रेयं गोण्डिप्प छील्ठेयिं ने रेद- 
कमलछ्िनिगल्ल॑ वसन्तकेछिगे समेद पोण्डोणिगक-गोण्डकमुं. धम्मंक्के नेम्म॑मुं 


भोगक्कागरसुमाद घटिका-श्यानमुं रत-सम्ृद्धिगे सोल्तु से ** मगछ _ 
गोण्डुदेनिप परिखेयिं राज्मण्डलसमात्रमेनिप कामिनीयर मुख-कमठ-निकरमुं ग्र'म- 
नगर-खेड-खव्बंण-मडम्ब-द्रोण मुख-पुर-पत्तन-राबधाविगछ बन “* *** २ मेल्लि 


नोव्वडवल्लि मेरेदु नव-विषमागि तोप्प कुन्तत्ध-देसक्के || 


चिक्क-मागाडिके लेख श्ष्य्द 


के ॥| क्रमदिं विक्रमदिं दा-। न-मनोहर-कृत्तियिं खावन्डक्य-उपात्ले- 
समरात्म-कीत्तिया-भू- | रमणिगे मुत्तुगछ तोडवेनल प्रियरादर ॥ 
चाल्क्य-भूभुजर्दिवि-। केल्ियोछिरे पेरगे नेरेये काम्पुवोलिदंर ॥ 
भू-बधुगे रद्नरवरं | सोव॒त्त लैल्ननाल्दिदं नेरे घरेयम्‌ || 
अवर्दा-तेलड़े खत्याक्षयने मगनवड्जात्मब॑ विक्रमन तान | 
अवनिन्द न्तय्यणं तां किरियने जयसिंहाइनुं तम्मनन्ता- | 
इृचमक्ञ तत्सुतं तत:तनयनेसव सोमेश्वरं तन्‍्महीशं-। 
गे सं पेस्मेडि-देवे मगनवन मर्ग ताने भूलोकमल्खम || 
समनिसितवज्ञे अगदे- | 
कमछझनेनिसिद पुत्र-रूपदे तेजो-। 
रमणीयतेयवननुजम्‌ । 
रमण मेरेद जगकके नूम्मेडि-तैलम्‌ ॥ 
बढ्रिक॑ नलविं साइंल | चाव्ठक्य-राज्य-रमे बिल्लछोत्वोपतियं। 
कव्ठचूरि-तिव्कननेम्‌ पेड. | गछ चित्त होसतनरसुतिष्पुंदु होसते ॥ 


ब ) दाडेगढ्ण्य्विज्षे रणदो व्यू सले मूडुबवेरिदानेयोद्ठ_। 


कोडुग्ठण्ठु मत्तेरडवर्कुंसदन्न *** *** ग। 

*** डोव्ठवन्तवन्य-ठ॒प-रक्त-विसिश्वनवेन्द्राति' *' | 
दोडदे निल्वनावनेनुतिप्पुदु बिजलनं जगजनम्‌ ॥ 
असि लते कूडे गण्डु मगुब्धद्तहितावनिपाह्त-भूमि-पेण | 
मसगिदुदखदान्तवरो छा-सुर-कान्तेयर्गान्त-बेटवु- | 
व्वलवेनिसित्तु कादिदेडे नेत्तर-जोगिने केसोरन्तेयम्‌ । 
पसरिसितेन्दु बन्दु शरणम्ब॒दु बिज्ञ लन॑ दिपजनम |॥ 
बल्ेदन्ता-निजललज्ञेनद्ठेसेदुदो पेठ_ खिहलाघीरवरं बे-। 
तत्ठिंगं मेपाठ्ठकं पट्टिव्ठनडपदाछ_केरब्ट शुह्रं कं-। 
मव्टिगं मत्ता-तुरुष्क॑ कुदुरे वेसदर्व ल्लालनादच्चुदाय्तं | 


शह ० हि जैन-शिलालेख-संग्रह 


हे& ये पाण्छठ्यथ कल्डिक्ल करि-परिचरनागाव्यवेसेझ<ये निच्च || 
जग सम्प्रीतियिं विज्जल्ल-रपतिय तम्म॑ भुजा-गब्बंदिं मै- । 
व्ुगि-देखं पा£व्ठिसतत मेरेद बब्ठिकवा-बिज्जव्ठोर्वीश-पोजम । 
त्रिगुणोमूत-प्रतापं तल्केदनेव्ठेय *** कलन्दारु-छ्ोणिपं तज-॥ 
जगती-नाथानुतातं बव्ठिक्मवनि ये ताव्टिदर्द खोबि-देवम्‌ ॥ 
क्रमदिं कर्ण्णाटमं कुन्वव्डमनोलविर्नि तीछ्ठिद तब्ठकब्सि स्म्यां- | 
गमनिःम्बिस्बिम्बिपोलठ पं पडेदु पथुल-खाटपके काड्थीपदेश- | « 
क्के मनम्बेत्तेय्दे रागं बुद्दिि-कर-सरोजातम नीडिया-्श- ! 
यमुरययरि-क्लोणिपं मेदिनियनिनिसु वन्देक-मोग्यक्के दन्दम || 
आतन तम्मनज्ित-गुणं विभु-मैलुगि-देवनाव्ठिददम्‌ । 
भू-तत्ठम॑ बब्ठिक्कमवर्नि किरियातनेनिप्पनादोडम्‌ | 
ख्यातिथिनाग्गवल्‍ते हिरियातनेनल्‌ घरे शक्लमोत्वीप- । 
ब्रात-नुतं घरा-बव्ठयर्म परिरक्षिसुतिददनोव्ठमेयिम्‌ ॥ 

कं ।| शइझ्जन कीत्ति-प्रभेयिन- | 
ढं कामिनि भमि गौर-रचियिन्देसेदेम । 
शह्लिनियादव्ठी गीता- | 
लक्क॑त-नाना-विनोद-विव्ठसित-गतियिम्‌ | 


व्‌ ॥ सवना २र्‌ चिश्शइछुमछन-क्षितिपतिगे तब्चक्रियिन्द बत्ठिक्का- । 
शवमरज्ञ राय-नारायणनचिक-गुणं शक्ल -भुपानुजं भू- | 
भ्रुवनाराष्यं घरा-मण्डलमनतुव्ड-दोईण्डदिन ताछिदुद नोछ- | 
पवर्गेक-च्छत्रम॑ मेव्सिरि मे रेविनेगं प्राज्य-साम्राज्यदिन्द के 
क्रमदिन्दा-विज्ञव्ठोर्ञीपतिगे पडेदु सप्तांग-सम्पत्तियें म-॥ 
तमदं तन्चक्रियिन्दित्तलुमोदविद रानावव्ठी-व्ठौलेगं तन-। 
दुमिदे ससाजह्ञ् काणिसिदनेने .छगं सन्त्रदिं तन्त्रदिं वि- | 
क्रमादें भीयिं सदाचारदिनोसेदेसेद रेलि-दुण्डाथिनाथम ॥े 
कब्ठचूर्य्य-क्ितिपात्ठ राज्य-लते पव्व॑ल तन्न दोष-शाखेये | 


चिक-मापाडिके लेख ५१६१ 


विल्सन्मन्द्र सानुगगं विजुंध-सेन्यं विस्तृत-न्छापन- | 
स्खक्तितौदाय्ये-बिद्धास-भासि छुमनसू-संपूण्णनुशद्यश३- | 
फत्दिं रेबण-दण्डनाथ नेसेदं लोकैक-कल्प-द्ुमम्‌ ॥ 
जिनने तन्न मनम॑ मनः-प्रकृतिय सदू-विद्येया-विद्येयम्‌ । 
तमुवन्ता-तनुवं विव्ठासवदनुघल-लक्ष्मिया-लक्तिमियम्‌ । 
विनुतौदाय्यवर्द जग जममनिम्बी-कीर्तियालिज्ञिसल | 
जन-वन्य विभु-रेचिराजनेसेद चारित्र-रत्नाकरम्‌ | 
कवि-तति बल्मेगोलगिसे कामिनियर सोबगिज्ञे खोले बेब्ठ - | 
पबर्गलुदार-वृत्तिगो लबिं नर-शासनवागे राज्यमुद्‌- | 
भव॒दिनोडच्चि जैन-समयाम्दुधि कीत्ति-सुधांशुवि पोदछ. । 
के बडेये रेन्िराजनेसेद जसदि वसुधैक-बान्धवम ॥ 
नडेद-नेल॑ रणोव्वरयोब्डन्तनितुं तनगज-पुजरिम्‌ | 
पडेद-नेलन्दलेम्बनसिगन्य-न्‌ पाव्ठरनिक्कदुन्ते किल्_ | 

तडे कडु-दोसवेम्बनसहं मिगे बेझ्लुडे पट्ट ताने बेड । 
गुड़बबो लेम्बनेनद्टनो कलि-रेचण-दुण्डनायकम || 
अनुपम-दान-शौर -रण-शौय्यमने-बोगढदष्पेनाम्‌ द्विषज- | 
जनपरोठ्ठोन्दुवच्चरसियग्गं सयम्बरवागे सग्गदोछ। 
जनियिसितिन्द्र-भुरुदके तोरणदिन्तविलेम्बुदेय्दे मे-| . 
दिनि वसुधैक-बान्धव-चमूपति रेचणनेम्‌ कृतात्थनों ॥ 
पेडे-वणि शेषनोछ_ सरसिजोदरनम्बुधियोक्त_ सगाडुवन्द्‌ | 
उद्ुपत्रोछद्रिजाद्वभवाड्भदोब्या-मद-लुब्ध-भ्ज्ञविर- | 

प्पेडे दिगि-मज्जब्छोछ_ कुरुपु दोप्पिनेगं बगमम मुसुक्कितिड_-। 
गडलेने कीत्ति रेचनेसेदं- जसदिं वसुवैक-चान्चवम || 
श्रीवच्दं सिरियिं समृद्ध नेसेवा-नागाम्बिका-सूनु-भो- | 

, गावासं वसुघेक-बान्धबवनुदारं स्तुत्य-गौरी-सुख- | 

औ-विष्ट दृषभध्यब-प्रियतर्मं नारायणात्मोद्मवम्‌ । 


श्र जैन-शिलालेख-संम्ह 


भावं बेत्तिरे चेल्वनेन्देनिसिंदं भी-रेखि-दण्टाधिपम ॥ 
तरदि देशज्ञव्ट भ्री-कव्ठूरि-कुत्ह-चक्रेशरिं पेत्तदी-जा- 
शर-स्वण्डकात्थिवट्रा-त परोत्ठ_ पडेदिम्बिन्दबाह्ठि डप्पंना- रे- 
ध्वरसं तानेन्दोडे-वण्णिपुदो निसदवी-देशदिन्दोत्मेर्य बि- । 
त्तरदिं पह्लेज-रूप॑ बनवसेयादरोछ_भीय-वोलिप्पुंदेम्नेम ॥ 
कुसुम-रजं रतावत्ठि तब्हिर सोव डाडुव कीर-जाव्यवेम्ब | 
एसकदे चल्वुवेरिद-नेलं नेले-वेजिचद पूरोत्ठम्बिसुर- 
प्पेसगद-मुण-बिसल सुत्तिव कम्मेलरीक्षिसे हच्चनोप्पुवा- | 
गरवेसेयल्के नाडेसबुदेन्तु बसन्तद सश्टियेम्बिनम || 

के ।| आ-नागर-खण्डमना- | 
ल्पा-नप-विनुत-कव्स्थ रन्ता-तप-स- | 
न्तानाम्बुजदोछे सकल-क- | 
व्ठा-निद्यं ब्रह्म भूस॒जं जनियिसिदं || 
आ-विभुविज्ध चद्टल- | 
देखिगवुदायिसिदनसखित्य-नी ति-क्रम-सं- । 
भावित-राजाचार- । 
श्री-वधुगेसेयल्के शौय्यदोप्पं थोप्पम्‌ ॥ 
मेदिनिगे बोप्प-देखनित्‌ । 
आदुदु हगे हुगद बात्ठ बाल्धवेलियवज्ञ | 
आदकब्ठ_वल्लभे विनुत-। 
शओरी-देवियदग्गें पुट्टिरं सोम-नचपम्‌ | 

व्‌ || जुडिमललन्दे म्रददु-नुडि सत्थ-पताकतनेनिप्पुदोप्पिद- | 
टूदि निगव्ठंक-मक्त नेने राजिपुदोजे कडस्य-झद्ध ने म्ब - 
जओडेतनवं नेगव्ठिचदुदु गण्डर-डाबणियेम्ब-नाममम्‌ । 
पडेदुदु सोम भमिपन शौय्यं-गुणावलियेम्‌ कृतार्ल्थनो ॥ 
निनगन्ता-काममीगत्ठ_ केब्ठेयनेनिपुर्द तोप्पुंबोलेम्मनेन्चें- 


चिक-मागाडिके शेख श्हेई्‌ 


ब्चु नितान्तं निन्न पादस्केरसिपनेनुतं कान्तेयरजोले काकूगा-॥ 
नन-काश्मोर-द्वव॑ पद्चिद निगल्गद चाज्ञाव्ववनज्ञक्के सेवा- 
जनितारागम्बोछागछ_ भेरेजदनुदिन खोम्-भूमीश-पादम्‌ ॥ 
मुनिदोडे-सोम-भूपनर्मागप्पेंडे या-बन वासे यन्तदन्त्‌ । 
अनितुमदीगढ्ठातन भुजासि-लता-इत्तवाय्तु पोक्कुसिल्‌- | 
किनोलिरे पोज्नदेन्द्घितरोडि समुद्रद वेल्ठेगण्डु ताबू | 
अनुमिसि बेक्गोण्डु सुखमिप्परिदेनदण्ज्ञे नोन्तनों ॥ 
बिरुदर्‌ ब्मीतोर्जिपाब्ट र्‌ म्मदन-परवशाभूतेय र्‌ विद्येयुव्दूक्ध २ । 
श्शरणेन्दर्‌ स्सेवकर्‌ ब्बेछपवर्गोल्दीवनी-खोम-भूमी- | 
श्वसनेन्दुं रागदिं सज्ञतमनमयमं बेटवं तुष्टिय सय्त्‌- | 
इरवं सम्प्रीतियं बेब्टपुदनेने जनवौदाय्य॑दि वय्यंनादम ॥ 
वो तोडर्प्पु मच्चिपेडे-बत्ु गे डुम्विसुविम्न खोम-भू- । 
पाठनोक्ेक-भोग्यवेनिसलू तनगागिरला-स्थव्क्षब्ठम्‌ | 
पाछ्िप कापु बीर-सिरि लक्षिम सरस्वतियेन्दे सैरिपल_। 
मेकछ्िसलीवल्टे पेररनेन्देने खब्घल-देवियोप्पुबछू || 
एनिपा-दम्पतियोल्मेगग्गव्ठिसलो प्पं प्राज्य-साम्राज्य-का- | 
मित्रि माडल_बिगियप्पनेय्तरे परोव्वीपात्वरिं कप्पविन्त्‌ | 
इनिसुं माडदिरल्के दुष्ट-तति तप्पं पुष्टिदं बोष्पनेम्बू, ॥ 
इनेग॑ बोप्प-उपाव्यनप्रतिम-पुण्य राजिसितचन्वियोछठ ॥ 

क॑ ॥ ई-बोप्प देवकियगादू-॥ आ-बोप्पं तप्पदप्पनरिदेम कीत्ति- ॥ 
श्री-बा यू -दे रेदोडे काणल्क्‌ | 
ई-बन्दुदे भुवन-निकरवेने पेसंबडेदम ॥ 
॥ नगेयल्तेयेमे यिक्रतिई-हदिनेष्ट-अक्षोहिणी-सेनेगन्दू | 
डगुरिं सत्त हिरण्यकाक्षकनेनिप्पज्ञन्ददेम्‌ बिट्-कन्ञ । 
अधिदन्ता-मयदिन्दे बेन्द मदनश्ञन्दा-महामागरण- | 
मुगेयेन्दी विभ-बोष्प-देखनले व॑ सत्त्ताधिकान्योघधमम्‌ ॥ 
श्३ 


श्ध्ड जैन-शिलालेख-संग्रद 


कदन-कीडे यो छुलक्क मित्र दयेयेकिन्तोम्मेयं तोरदी-। 
मदन-क्रीडेयोल्ठुदं मरेदर्श नीर-बोकढ नाण पुत्त-। 
डदलोन्दिदंडवित्तो्ड तलेयने सम्प्रीतियं तो रेयेन्दू | 
ओदर्वि मेव्ठि ते कान्तेयर्‌ स्मे रेचनी-भी-शोप्प-भृपाव्ठकम ॥| 
क्‌ | तिरियिन्दोप्पुव बान्थय- | 
छुरवातन राजघानियन्ता-पुरदोच्ठ । 
सखुर-खचरो रग-मर्जि-मकु- | 
ट-रचित-पद-कान्ति शान्सिनार्थ मेरेवम | 
यृ। पाव्ठभिषेकवन्तेनितदादडवर्त्ियदृश्यमप्य पू-। 
माले पदक्क जानुबरविकिदो्ड निर्मिबुप्ग-तोयदिम | 
लीलेयि मजनकेरेये वामदे शीतव्ठवागि बप्प॑वेम्‌। 
सालवे शान्तिनाथन महा-महिमत्वमनों ल्‍दु बण्णिसल ॥ 
क॑ || एनिपास्थानाचार्य्यम्‌ | 
मुनि विनुतं भाहुकीशि-स्विसान्ति जगज्‌-। 
जैनन्वन्य निजन्गुर-कुब्ठ-। 
वनज-विकाशमनो डच्चु व॑ तपदिन्दम्‌ ॥ 
अलदुंददेन्तेनला-गुरु- । 
कुब्दबा-यौतमनेनिष्प गष्मघरनिन्दित्‌- | 
वलनेक-सूलसंघा- । 
विव्-पति-पतियाद कोण्डकुन्दान्थयदोलठ ॥ 
श्री-रावणन्द्खिद्धा- । * 
न्ताराव-बरोवरके तोडबेनिर्ष वाक- | 


श्री-रम्य-पचणन्द््‌-त- | ल्‍ 
पो-रमे पिडिदिद पद्ममेने तब्छिष्यम ॥| 
तन्मुनि-नाथन शिप्यं । 

मन्मथन्सह् वल्लदज्नना-रति सुलमम्‌ | 


चिक्क-मागाडिके लेख श्ध्प. 


सन्मुनि-सद्गुरु-कुवक्धव- । 
भनन्‍्मति पोसतेनिसि नेगछूदना-झुनिचन्ध्रम ॥ 
वृ ॥ लोकमनावग् बेछगिर्द बसें मुनिश्चन्द्र-देवन-। 
प्राकृत-जैन-योग-निव्ठय॑ प्रकटीकृत-[त]]त्व-निष्णयम्‌ । 
स्वीकृत-शब्द-शास्ननुररीकृृत-तके-कल्ा-ककापनू - 
रीकृत-काव्य-नाटकनथःकृत-मीनपताक-विक्रमम्‌ |। 

_ | तच्छिष्यं प्रकटीकृत-की र- 
त्ति-च्छ॒त्र॑ आजुकोशि कराणुर-ग्गण-मृ- | 
मि-च्छुन तिन्श्रिणोक-सु- ! 
गच्छ भ्री-नुत्न-ंशनेसेदं जगदोछ_॥ 

वृ | शान्त-रसीत्थ-मूत्ति दिगिम-अज-्मस्तक-वर्ति-कीर्त्ति सैदू- 
धान्तिक-चक्रवत्ति जिन-पाद-निधान-सु-दीप-वर्त्ति चे-। 
रन्तन-जैन-योगिसम-वर्तियेनलू मुनि-भानुकोशि पेम्‌ - 
पं तक्ेदं स्व-मन्त्रि-गति-धूर्तेजनकतिवर्सियेम्बिनम्‌ ॥ 
नियतं तन्मुनिनाथ-शिष्यनेसेद सन्माग्गं-सम्पत्तियिम । 
नयकीत्ति-ब्रति-नायक॑ विवुध-वाउछा-दायकं जैन-त- 
त्य-यथार्थोगम-कायक॑ कृत-यशस-पसंस्नायक॑ ध्व॑ंसिता- 
मय-निस्यन्दित-पुष्पसायकनुदग्रोडा ये-सन्दायकम्‌ ॥ 

कन्द ॥ अन्तेसेदाचार्य्यावव्ठिय- 
ईं तिकिद्ागमद्भब्ई॑ जिन-समयोच- । 
चिन्तामणि सं(शं)कर-सा- । 
भन्‍्स शान्तियने माड्दि शक्कुरनेनिपम्‌ ॥ 
विदितन्पराक्रमनेनिपा- | 
कदम्ब-न प-तिरक दोप्प-देखन राज्या-। 
भ्युदयके ताने मोदलेनि- | 
सिदना-सामन्त-शह्ल॒रं नयदिन्दम्‌ ॥ 


१६६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


सामन्त-शह्ुरनिन्दुदू- । 
दामते-बडेदिद जण्डु-वंशद सिरि मुन्न्‌ -। 
ए-माल्केयेभ्बो डन्वय- | 
रामेगे तोडवादनमत्ठ-सड् खिद्धम || 
सिद्जल कान्तेयल्ते सिरियातन केसर-माल्ठेयम्ब चेल - । 
बिल्लेंडे गोण्डु माव्डनवर्गाटनवड्भेणेयागे माणियक्क- | 
अ' गुण-युक्ति-कान्तेयवर्गिम्बिने पुट्टिदने कनेकके-गो- । 
छलन्लनुजातना-केरेयमं मेरेदं स्तुति-जीवनोदयम ॥| 

क॑ ॥ अनुदिनमवरिच्छा-जनि- । 
त-फलं ब्ब्ठये तन्न काल्गवठनात्र- | 
स्सि नितान्‍्तं केरेयमना- | 
दनई रेखव्वे नह्नव्ठाव्छु नलविम्‌॥ 

यू ॥ अवरिव्वर्गाुदात्तनप्पनेनिसिर्दा-बोप्पशाबुण्डलु ८ 
दूमबमु तानु-बुदात-वक्तियुमननौदास्यम पेम्मेयो- ६ 
प्यबुदा्गिरे पुरट्टि कीत्ति-पडेद॑ तन्रिच्चेवोठ_चाकि-गौ- ) 
डि विम्ताइज-वादियोछ_पडेये सत्‌-पुण्याइुन सद्ुनम्‌ | 
बर-वनिता-वशडुरनराति-नपात्ठ-मयड्ल < जिने- । 
श्वर-यति-किड्डरं स्वपति-चित्त-मटंकरनिष्टवर्ग-शं- | 
करनखिल्ठात्थे-शास्त्र-सु-द॒ढ़ंकरनात्म-सुखंकरं मनो-। 
इरनेने शंकर पडेदनोप्पे चरित्रदोक *“*"* “** सियम्‌ ॥। 
दिनमेज्ल॑ दान-केछ्ि-समयमे तनगेन्देम्बिनं नीतियेक्षम । 
तनेगेन्दागिई वेन्देम्बिन बरि-कु व्ववेह्न॑ स्व-खज्ञाइतं-शा- । 
किनियमेंन्दादुदेन्देम्बिन बोडमेयदल्ल॑ं जगत्‌-पोषणकेम- | 
बिनवा-सामन्त-सुर् नेगव्८दनेल्ठेगवातझ्लबागल्के तन्निम्‌ ॥ 
पयिकड़िष्टाड़े शिप्टंगधननेनिपवल्ञात्ति-यादलज्ञे नित्या | 
लिथिगाव्य्गन्यड्भे मान्यज्ञवबनिबेत्टेय *"" *"* इ-गेइक्े भार- । 


ब्छ 


चिक-मागाडिके खेख 
अयथितल्लेन्तेम्बबल्े नेनुतेनु दिसिदज्ञग्गंवोल्दित्त दौस्थ्य- 


व्यथेयं माणिप्पनेम्‌ मान्तनद कंणियों सामन्तरोरू संकराइ्म || हे 


पति-मन्त्र-प्रौढि सेवक-तति निरदक्लारम॑ मान्यरोब्ठपम | 
चिति-सन्‌ मर्य्यौदेयं बन्धुगब्ठनुदिन-सन-मानवं धार्मिमिकर सन्‌- 
मतिय॑ कान्ताबनं मेय्वत्ठियनखित्ठ-बन्दि-बर्ज धा-। 
*** बण्णिकुं पुण्यद तबरों दिटं नोडे सामन्त-शडूम्‌ ॥ 

॥ करेयेनिप सुरभिगेलेगढ्ठ | 

मरेयेनिसिद कछप-इच्च-फछ-ततिगेणेये । 

करेव >> ० छ७ 6 2०० दारते | 

मेरेबदु सामन्त-शहकूरनोलतवरतम्‌ ॥ 
॥ विनेय-रसज्भक्ठि तणिपि याचकरं मनेगोय्दु सन्‍्तत | 
कनकद बाडनित्तु मिगे सोक्किसि सेव्यर *** *** ***। 
हर 2०४ आ मारुगोण्डवर नालिगेय॑ प्रभु-शंकरं यशो- | 
घननेनिसिदनज्ञदोडे मारुवरे रसना-निकायमम्‌ ॥ 

॥ एनिसिद शद्भुर-साम- | 

न्तन कान्तेय बिन्दु सस्या- | 

वनि ज्क्कणब्वेयुं का- 

मन धिरि कं-देरदलेम्बिने सोगेयिसिदर ॥॥ 

शान्तेय सूनु शक्कुर-तनूदूभवनुद्ध-कदम्ब-रुद्र सा- | 

मनन्‍्त *** *** समय प्रणतं वसुधैक-चान्धवड्ध | 
अन्तेसेदाप्-मन्त्रि विभु-ब्ोप्पनो उच्चिदमो व्ठमेगोप्पमम्‌ । 
शान्तते दानवप्मु चरितं सिरि कोमछ-रूपवोप्पिरलू ॥ 

> हल बज न देवतेयेन्द्‌ । 

एने नेगव्यदा-अक्कणच्ये-तन॒विं मनदिं । 

मनसिजनु जिननुं तन्‍न्‌ | 
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इनियज्ष भय-भव-सुखवदेने करवेसेदत्ठ_॥ 
जिन-समय्-भक्तियि स- | 
*«» »«»« सुपुतगिव्यरिनेणे शा-। 
सन-देविगे वल्लमन- । 
त्यनुवशनी-जक्कणब्ये-गिदुवे विशेषम्‌ ॥ 
आ-जक्कणव्वेयग्-त- । 
नूजं भेरेद॑ं जगके सुजन-मनोजम्‌ | 
पूछि **" “* ***। 
३5 सक&-गुण-निकर-घार्म सोमम्‌ ॥ 

वृत्त ॥ तनु पुण्योदय-शो भितं निम्मि्दतोब्लोदाय-रम्ये मुखम्‌ । 
अन-सम्मो दहन-सत्य-बृत्त वलगन्‌ दाक्तिण्य-दीर्घा “। 
*०* *** ति रूपके यथा रूप तथा शीलवेन्द्‌ | 
एने सामन्त-ललाम-सोमनेसेद सौन्द--*-चातुय्य॑दिम्‌ ॥ 
करदिन्दं तेगेयल सशक्ति नी “* “' बन्दा “६ ॥ 
र-पुत्र-नुत-जक्कणव्येय मर्ग कण्ठीरवारो हरण- | 
केरे4 सोम-सहोदरं शिकुतेयोब्ठ_ मुद्दय्य मुहृय्यना- | 
दरदिं कब्टप-कुजतमम पडेवनेन्दा-चूतम वद्धिपम || 

क॑ ॥ अन्तेनिसल शझ्बर-सा- । हे 
मन्तं सकह्ठत-पुत्र-बान्घव-मित्रा- | 
नन्तःवयनैसेद निशू- । 
चिन्तं धर्म्मौत्थेकाम-वग्ग-सुमाग्गम्‌ ॥ 
अनुपमिताश्चय्य शा- । 
स्तिमाथनेन्दा-स्थलाधुबन्धदिनिम्बिम्‌ । 
बिन-एइमं साशुदियोत्ठ _। 
बिनुर्त सामन्थ([त)-शझुरम्माडिसिदम्‌ ॥। 


चिक-मागाडिके लेख प्श्शे 


वृ ॥ प्रतिविम्ब॑ पद-शतम्म कल्ेजुदा-रज्ञके कम्मक्े दृदू- 4 
गतम॑ माल्ठपुदु शालमजश्चिकेगढ् नित्रिप्पुदा-मित्ति-सन्‌- | 
ततियं णज्ञम-चित्रदिन्देने नं सामन्थ-शर्ड जगन-। 
नुतम॑ माडिसिद बिनेन्ध-प्दर्म मामुण्डियोर_ रागदिम्‌ /। 
आ-भुवनैक-मण्डन-बिनालयम॑ नलेविन्दे नोडि सू- 
य्याभरणाहयं बलिपुरि-त्रियुरान्‍्तक-सूरिः-संस्ठुतम्‌ । 
शोभिसुतिद्दुदी-चसदि तीर्थकरर॒सृशिव-सत्‌ पदस्थरेन्द्‌ । 
[ आ-भुवनेक-मण्डन-जिनालयमं नलेविन्दे नोडि सू - | 
य्याभरणाह ये वलिपुरि-त्रिपुरान्तक-सूरि-संस्तुतम्‌ । 
शोभिसुतिद्दुंदी-बसदि तीत्थैकरर्‌ सशिव-सत्मदस्थरेन्द्‌ | १ ] 
आ-भव-मादवदिम्मुनिवरं स्थछ-बृत्तियनित्तनुत्तमम्‌ ॥ 

क॑ || स्थिरवागिरित्तनडकेय | मरनय्नूरुव्दुछ-तोण्य्वा-पूडोण्थ्म । 
बेरसुं सुभूमिय मत्तर । व्वरे गद्द यदोन्दु-गाणवेन्दिन्तिनितम्‌ कै 

बू || अन्ता-धर्म्म-निकायमं सुक्िसुतं न्‍्यायाजित-द्वव्यदिन्दू | 
अन्तीवुत्तखिव्दाशेरय सदुपमोगानीकर्म भोगिसुत्त । 
अन्ता-शकूम-देव-चक्रि नडेदं बल्लाव्ठ-भूपाठनम | 
सन्त तन्न पदाब्ब-सेवेगे-दरल शौर्य्याण्णंव घूण्णिसलू | 


क॑ ॥ नडेदातन लक्षिमयू कयू- | 
पिडिदोडगोण्डखि&-दण्डनाथ-समेतम | 
नडेतन्दु ताणगुन्द्द्‌ । 
नडे-वीडिनोछ, इइंनत्यियिं पल-रेवसम्‌ ॥ 
इरे रेखण-द्ण्डाघी- | 
श्थरं जिनेश्वर-पदामिवन्दने एल्दोप्प-। 


हरे बन्द आागुदिगा-। 
दरदिं भी-बोप्प-भप शक्कुर-लह्दितम्‌ ॥ 


२०० जैन-शिलालेस-संग्रह 


बन्दु बिनेश्वर-पदम । 

बन्दिस बिनन्मुनि-पदाम्जुबकरणि लिनो० 
न्मदिरम नोडि दृटा- | 

ननन्‍द वसुपैक-बान्धरय बण्णिसिदम्‌ (! 
अन्तु पोगल्दु त्रि-भोगा- | 
म्यन्तरवागिद सत्ठवेय॑ स्व-नम- | 

स्‍्य॑ तेजो-साम्य-समे- | 

तें तजिन-पुजेगेन्दु परिकल्पिसिदं ॥ 


स्वस्ति समस्त-भुबनाभयं श्री-प्थ्वी-चल्लम॑ महाराजाधिराज काखाअनपुर-पराधी- 
श्वरं प्रताप-लझ्केश्वर॑ शौरय्व-पश्चाननं गीता-चतुराननं शुभतरादित्य॑ बिज-भूभुणापत्यं 
गज-सामन्त जय-कामिनी-कान्तं सुवण्ण-बृषम-ध्वज॑कह्तचूय्य-राज्य-लक्ष्मी-प्रतिष्ठिता- 
यत-भुजं रायनारायणं भरतागमाम्मोधि-पारायणं गिरिदुग्ग-मल्ल॑ श्रीमदहबमललं 
मोदेगनूर नेलेवीडिनलु सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य क्षेय्युत्तमिरे तत्पादपञ्मोपजीवि 
ओऔमन्मद्दा-प्रघानं बाइत्तर-नियोगाधिपति महा-प्रचण्ड-दण्डनायक रेलि-देवरस ना- 
मागुणह्ठिय र्लत्रय-देवर बसदियाचार्य्यर भालुकोर्तति-खिद्धान्त-देवर बरिसि 
मुन्न॑ समधिगत-पद्म-मद्ा-शब्द मदामण्डलेश्वरं बनवासिपुर-वराघीश्वरं पद्मावती- 
देवी-लब्ध-वर-प्रसादं मगमदा-मोद॑ माककोल-मैरव॑ काठम्ब-कप्ठी *** **" कामिनी- 
लोलं हुसिबर शूल॑ निगव्ठंक-मल्लनसु-दृत्‌-सेन्न गण्डर-दार्वाण सुभट-शिरोमणि इत्य- 
खिल-नामावह्की-समालंकृतनप्प बांप्प-देव *** *"* बब्ठिय बार्ड तत्लवेय॑ ति- 
भोगाभ्यन्तर-विश्वुद्धियि सब्द-बराघा-परिहारं सब्बं-नमश्यवागि परिकल्पिसिदुर्द शक- 


वर्ष-नूरलाल्कनेय ***  “* “' ख़ुद-पश्चमी-बुधवारदनन्‍्दा-रत्नत्रय 
देवरमिषेकायक्ञ-मोग-रज्ा-मोग्क॑ ऋषियराहार-दानक विद्यार्थिमद्ध *" *** *** 
न्न्न बसदि पेस >*१० बच» बन» खण्ड-ध्पु(स्फु)टित-जीण्णोद्ारक्षवेन्दु आ-भीमन्यूल- 


संधद क्राण्र-ग्गणद सिन्त्रिकगच्छुद लुन्न-घंशद' भीमद-भाजुकोरति- 
सिद्धान्त ब>न्न ०१० ००० कोट्ु कक जगत गगन महा-प्रबाग॑ कृत-नयाक्ैण- विधान घनु- 
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'विद्या-पनअयनाकर्ण्पित-रण-रभस-भीत-मू"** *** *** द-विद्याघरं काव्य-कव्दा-बर- 
'नेनिप मुरारि-केशव-देवज्े धर्म्म-प्रतिपव्ठनमं संमर्पिसिदनातन प्रमावमेन्तेन्दीडे ॥ 


यू || गिरीशन दृष्टि *९* *०* **« *** मनुमत | 


शर-यष्टि-पार्त्थननुदन्वित-बन्घुर-वेग-द श्योन्द्‌ ॥ 
इरे गरिवेत्त तन्‍न शरलिं गरि मूद्धि दिवकके पारि-दुस- | 
स्तर-रिपु कादिग. “न “+ मुरारि-केशव ॥ 
आ-बसदियलोम्मे नाना-देशद व्यवहारिगत्ठ_ तन्द-भण्डट क्रयकके नाल 
स्थछद बणज्जु मुम्सुरि-दण्ड् से १०० *० करन मृद- 
इृदयरामि या-स्थक्ववं पोककु मारिद मण्डद पोल्डे वीस मकतवेगे हाग जव॑तक्के बेल्ठे 
इन्तिनितुर्म धर्म्ममं प्रति *** दस्नेक-जन्मार्नित-पाप-बाये ये परि- 


हरिसि नाता-सुकज्ञणननुभविसुवर्‌ प्रतिपालिसदे किडिसदवरेव्ठेनेय-नरकर्म पोककु 
*** *”* *** बर्‌॥ ( हमेशाके अन्तिम श्लोक )। 


( प्रथम भाग का अधिकांश बहुत बिगड़ गया है )। 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । धम्मं, शान्ति और कुन्थु, ये तीन रत्नत्रय 
देवता'के नामसे डल्लिखित हुये हैं। अधघो, मध्य और ऊध्वे लोकका वर्णन। 
जम्बूद्टोप भरतक्षेत्र और कुन्तल देशका क्रमशः वर्णन। कुन्तल-देशका ग्राम, 
नगर, खेड, कब्बंण, मडम्ब, द्रोणमुख, पुर, पट्टन और राजधानी, इन ६. विभागोंमें 
विभाजन | 

प्रथम पृक्‍्वीका भोग चालुक्य राबाओंके द्वारा; पुनः र्ट राजाओं द्वारा 
हुआ; उनको इटाकर लैलने प्रथ्वीका शासन किया | तेलका पुत्र सत्याक्षय; उसका 
पुत्र विक्रम, जिसका छोया भाई अय्यण था, उसका भी छोटा भाई जयसिंह; 
उसका ६ छयतिंहका ) पुत्र आहवमल्ल; उसका पुत्र सोमेश्व: उस राजाका छुत्र 
पेस्मीडि-देव; जिसका पुत्र मूलोकमलल; उसका पुत्र जगदेकमल्‍ल; जिसका छोय 
भाई नूम्मडि तेल था । 
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इसके बाद, चालुक््य राज्यकी लच्मी कल्ूचूरि-तिलक व्रिजखके 'हाथमें 
आयी ।- उसकी बहादुरीके श्लोक | बिज्जज्ञ़की महत्ता ( बड़प्पन ) कैसे बढ़ी, 
इसके लिये कह। है:---सिंहल राजा, नेपाल राजा, केरल, गुज्जर, तुरुष्क, लाछ, 
पाण्थ्य, कलिंग,--ये उसके किसी-न-किसी दैनिक कार्यको करके उसको सेवा 
बबाते थे। राजा बिजलके छोटे माई मैलुगि-देवने प्रेम और शक्ति-बलसे एश्वी 
की रक्षा की: इसके बाद उस बिजल राजाके पौन्र राजा कन्दारने प्रथ्वीका पालन 
किया; इसके बाद, उस ( कन्दार ) राजाके अनुतात ( छोटे चाचा ) सोयि- 
देवने प्रथ्वीका पालन किया । राजा रायमुरारिने क्रमश: कर्प्णण और कुन्तलको 
एक में मिलानेके बाद उसी राज्यमें लाट और काश्ची-प्रदेशको भी मिला लिया | 
उसके छोटे भाई मैलुगि-देवने प्रृथ्वीका शासन किया; उसके बाद उसके छोटे 
भाई, लेकिन कीत्तिमें सबसे बड़े, राजा शंकमने पएथ्वीकी रक्षा की। उसकी 
प्रशंसा। ( इस ) निश्शंकमल्लके बशबर दूसरा कोन था ! उसके बाद राजा, 
शंकका छोटा भाई राय-नारायण आइबमल्‍्लने पृथ्वीका शासन किया। 

क्रमश3, राजा ब्रिजलको सातगुनी सम्पत्तिके दिल्लानेवाले उनके दण्डाधिनाथ 
शेख या रेखि ये | उसके प्रशंता-व्यन्ञक बहुत-से श्लोक, जिनमें उसे “वसुधैक- 
बान्घवम्‌? कद्दा गया गया है। नागाम्बिका ओर नारायण के ये पुत्र थे, उनकी 
पत्नी गौरी थी, बृषभ-चिहृ॒वाला उनका भण्डा था। 

उस रेचरस ( रेच-दण्डाघिनाथ ) को कब्चुरि सम्राटों से क्रमशः बहुत-से 
देश मिले थे; उनमें एक नामर-स्वण्ड या। 

कदम्ब-कुल-कमलमें, उस नागर-खण्डका शासक राजा श्रह्म था । उससे और 
अदहल-देवीसे बोप्प उत्पन्न हुआ था। बोप्प-देवकी पत्नी श्री देवी थी। उसका 
पुत्र राजा सोम हुआ | जब वह कुछ बोलने लगा, तो उसके आकर्षक शब्दों के 
कारण उख्का नाम 'सत्य-पलाक” पड़ गया; जब उसने इचर-उडघर चलना शुरू 
किया, उसे लोग “निगलंक-मल्ल' कहने लगे; घब्र उछकी शक्ति प्रकट होने लगी, 
: तो उस 'कडम्ब-रुद्र! कहा जाने लगा; जन्र उसे राज्य मिला, तो उसे “राण्डर- 
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द्ावणि ( शूर लोगोंके लिये पशु-रज्जू )” कहने लगे | इस तंरह उसकी बह्ादुरीके 
गुणों की कितनी लम्डी सूची थो। एक दूसरे श्लोकमें उसकी उदास्ताकी 
प्रशंशा है। उसकी पत्नी लबखल-देवी थी। इनसे बोप्पका घन्‍्म हुआ था। 
डसका कृष्णसे मिलान किया है और कहा है कि उसके १८ अक्लौहिणी 
सेना थी। : 
उसकी राजघानी समृद्ध बान्धव-पुर था, जिसमें शान्तिनाथ मगबानका 
मन्दिर था | 


उस मन्दिरमें भानुकीत्ति_सिद्धान्ती आचार्य थे | इनके गुरुकुलमें कोण्डकुन्दा- 
न्वयूके मूल-संघके कई यतिपति थे । रावणन्दि-विद्धान्तीके शिष्य पद्मनन्दि थे 
उनके शिष्य मुनिचन्ध ये । ये सर्वविद्याओंके बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे । इनके 
शिष्य काणूर-गण, तिन्त्रिणिक-गच्छ और नुत्न-वंशके भाहुकोत्ति ये | ये सैद्धा- 
न्तिक चक्रवर्ती थे | इनके शिष्य ( प्रशंसा सहित ) नयकीत्ति-अती थे । 


इस परम्पराके गुदुओंसे 'आगम? सीखकर, जिन-समयके “चिन्तामणि! शंकर- 
सामन्त थे। कदम्ब-राजा बोप्पदेवके राज्यको बढ़ानेके लिये शंकर ही उचित 
रूपसे प्रथम व्यक्ति कद्दे जाते थे । सामन्त-शंक द्वारा सुशोभित नण्डु वंशमें उस 
कुलका तिलक, सिद्ञम्‌ उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी मालियक् थी, जिसका पुत्र 
एक-गौड था, जिसका छोटा भाई केरेयम था। केरेयमकी पत्नी रेसव्बे थी, और 
उनका बोष्प गावुण्ड हुआ | उसकी पत्नी चाकि-गौड़ि थी, और उनका पुत्र शंक 
या सामन्त-शंक था । उसकी प्रशंसामें कई श्लोक । उसकी पत्नी जक्कणव्वे थी |. 
उसका च्येष्ठ पुत्र सोम, जिसका छोटा भाई मुदृस्य था | 


इस प्रकार सम्मानित शंकर-सामन्तने मागुडिमें, उस स्थानसे सम्बन्ध होनेके 
कारण, शान्विनाथ भगवानके लिये एक बढ़िया जिन-मन्दिर बनवाया। इस 
मन्दिरके चमत्कारका वर्णन । बलिंपुरके जिपुरान्तक-सूरि, जिनका नाम सृर््यामरण 
था, उन्होंने इस कारण कि यह मन्दिर तीत्थंकर और शिवके भक्तोंको एक-सह्र 
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ब्यारा था, इसके लिये ४०० सुपारीके | वृक्ञोका बाग तथा एक पुष्प-उद्यान, 
अच्छी घान्य ( चावल ) की भूमि तथा एक कोल्हूके रूपमें एक अच्छी 
ध्थल-वब॒ति? दी | 

उस गुणी कार्यकोी घारी रखनेके लिये, और अपनी न्याय-प्राप्त सम्पत्तिका 
अपने आश्रितोंकी आवश्यकताओंकी पूत्तिके लिये शंकर-देव-चकीने राजा बल्लाल- 
'का आश्रय लिया । वह (! राजा ) कुछ दिनेके लिये ताणगुण्डके निवास-स्थान- 
में था। वहाँ रहते हुए, रेचण-दण्डाघीश्वर, राजा बोप्प और शंकरके साथ, 
माशुडिमें जिनेश्वरके पूजनके लिये आया | वहाँ आकर उसने बिन-मन्दिरसे बहुत 
प्रसन्न होकर जिनकी पूजाके लिये तलवे ( गाँव ) दिया | 

जब, कालख्र-पुर वराधीश, राजा बिजकी सनन्‍्तान, राय-नारायण, आइवमल्न 
मोदेगनूरके अपने निवास-स्थानसे शान्ति और बुद्धिमानीसे राज्य कर रहे थेः-- 

तत्पादपझोपबीबी रेचि-देवरसने मागुण्डिके ग्त्नत्रयदेबकी बसदिके पुरोहित 
भानुझीत्ति-सिद्धान्त-देवको बुलाकर, ( उक्त मितिको )*, मूलसंघ, क्राणरनाण, 
तिन्त्रिक-गच्छ, और नुन्न-वंशके भानुकीत्ति-सिद्धान्त-देवको बेलेय-ब्राड *** *** में 
तब्ठवे दिया । यददी ठछवे तीन पीढ़ियों तकके लिये, सत्र करोंसे मुक्त करके बोप्प- 
देवने दिया था । 

और इस कामके संरक्षणका भार उसने प्रघान-मन्त्री मुरारि-केशव-देवको सौंप 
दिया | उसकी ( मुरारि-केशवकी ) प्रशंसा । 

और उस बश्तिमें, एक समय चार स्थानोंके बनड्जु तथा मुम्मुरिदण्डने 
( उक्त ) बुछ चुज्जी दी । ] 

[& 06, रत, $9ाष8०४एप००८ ७,, 70 9. ] 


१- इक- वर्ष नूर-नातकने ( झक दष ३०४ )' हतना ही रह जानेके 
कारण ओर व्षका नाम “मिट लानेसे, निःशन्देह ११०७का मतकब दीखता 
है | एक इजारका उत्केख मिट गया है । 
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७०६ 
वोम्मनहक्षि:--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ शक ११०४८ ११८२ ६ई० ] 
[ जै. दि, सं., प्र. भा, ] 
४१० 
[ जोढडि ] बसवनपुर;--संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
[ शक सं० ११०७८ ११८३ ई० ] 
[ जोड़ि बसवनपुरमें, हुण्डि-सिदन चिक्तके खेतके किनारेके एक पाषाणपह कु 

( प्रथम वाजू ) 
निर्धुय-पूति-मल-लेपमलं कलझ्जभमालोकर्तास््र-जगति प्रतिपू्ितो ह्यः | 
श्री वर्दधधान इति पश्चिमतीर्त्थनाथो भव्पात्ममां दिशतु सन्ततमिश्पुष्टिम ॥ 
श्री-बद्धमानजिनवक्त्रसमुत्थमर्त्थ-सा थे समस्तमपि सृत्रगतं-चकार | 
यस्सवंभव्यजनकण्ठविभूषणात्थे श्रांगीतमों गणघरोज्स्तु स नः प्रसिदये || 
गुरूणां कीत्तिमन्मूत्तिव्वान्रिषया विराजते | 
तद्विप्रयोगशो कात्तभक्तचित्तप्रशान्तये | 
भीमदूदामित्ठसब्षे रिमन्नन्दिसंघे5स्त्य रुड्भव्हः । 
अन्वयो भाति निःशेषशाज्वाराशिपारगेः | 
समनन्‍्वभव्॒स्संस्त॒त्य: कस्य न स्थान्मुनीश्वरः 
वारणासी श्वरस्थाग्रे निजता येन विद्विष: ॥ 
उपेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्थां कुमारसेनो मुनिरस्तमाप। 
तत्नेव चित्र॑ जगदेकमानो स्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाश |) 
कृत्वा चिन्ताम्णिं काव्यमभीष्टा थ-समत्थन | 
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जिन्तामणि रमृन्नाम्ना भव्यचिन्तामणिम्पु*** ॥ 
विद्वच्चूडामणिश्चूडामणिकाब्यकृते *** | 
च्यूडामणिसमायपो5मूलक्य-लक्ष *** लक्षण: ॥ 

यस्य ससतिमहावादविजयी वन्य एवं सः | 
जहाय-राक्षस-वन्दाडिपस्मदेश्वरमुनीश्वरः ॥ 
आशान्‍न्त-बत्तिनी-की सिस्तपश्श्रुतसमुद्भवा । 

यस्यानवद्य-शान्तात्मा शान्तिदेखम नीश्वर: ॥ 
तस्याकश्षड्डूदेयध्य महिमा केन वर्ण्यते । 

यद्दाक्य लद्धघातेन हतो बुद्धो वि्वुद्धिमः ॥ 

श्रोपुष्पसेनमुनिि रेव पदं मदहिम्मो देवस्सयस्य समभूत्स मवान सघर्म्मा । 
ओऔविश्रमस्य भवन तनु पद्ममेव पुष्पेषुमित्रभिह् यस्य सहस्रधामा ॥ 
कीत्तिब्यिमछचन्द्॒स्य चन्द्रांशु-विशदा बमी । 
यद्वाक्यल्ञालितोल्‍लासमत्र शोकोंड्यमीहशः ॥ 

पत्र शत्रुभयंकरोरु-भवन-द्वारे सदा सम्बरन्‌ | न 
नाना-राज-करीन्द्र-इन्द-तुरग-त्राताकुब्ठे स्थापितम्‌ । 

शैवान्‌ पाशुपतांस्तथागतमतान्‌ कापालिकान्‌ कापिलान | 


उद्श्योद्धतचेततान विमछचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥ 
: इन्द्रनन्दिमुनोन्द्रो5यं वन्यो येन प्रकल्पितो । 
प्रतिष्ठा-ज्वालिनी-ऋल्यौ कल्परान्तर-कृत-स्थिती | 
-देवो देवी यद्भाग्य- दि *** प्रदृत्ता कृष्णराजाप्रे 
स्वनामादेश-देशिनी ॥ 
गद्दीत-पक्षादितरैः परस्स्यात्‌ तद्दादिनस्ते पर-वादिनस्स्यु: | 
तेषां हि मन्न। परयादिमज्लप्तन्माम मन्नाम वदन्ति सन्तः || 
( दूसरी बाजू ) 
सन्म्रतिः सत्यनामा ** "*** *** *** 
»०« *»»० «मा गोतमा $०० ००० | 


बसवनपुरके लेख श्न्छः 
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श्रीमद्‌-द्मिल-संघ *** ** 
| तीसरी बाजू ) 


"गन 0०7 ००० दिवौक-स्व॒ुत; 

तक्क-व्याकरणागमादि-विदित स्श्रेविधविद्यापति: 

*"* मूल-प्रतिपालको गुण-गुरुविद्यागुरुय्यस्थ सः | 
भ्रीज्नन्द्रप्रभनामतो मुनिपतेस्सिद्धान्त-पारज्षतो 

-"* चन्द्री:ज्ितसेन-देव-सुनिरो व *** म्यतां प्रातवान्‌ ॥ 
श्रीमस््ैविद्यविद्यापतिपद-कमलाराघना-लब्धबुद्धि- 

स्सिद्धा **" णिघान: विसरदमृतस्वादु “** श-प्रमोद: | 
दीक्षा-रक्षा-स-वत्षा *** मकृति-निपुणस्तन्ततं भव्य सेब्य- 
स्थोडये दाक्षिण्य-मूर्तिजंगति विचयते चाछ्ुपूज्य जतीन्द्रः ॥ 


चसमः 


-** तिमिर-मिन्रस्सदू-गुरुस्सच्चरित्र+ 
विभुघ-वन-सु-चेत्र: पुण्यन्सम्पूर्ण-गात्र३ ) 
जिन-निगदित-सूत्रर्‌ पा *** सा सत्पविभ्- 
सत जयति गुण *** शाम-चन्द्रप्रभोज्जः के 
य *** म-कलाप: ध्वस्तनिःशेषतापः । 

*** सकछ-भूपो निजजित- पुष्पचापः ॥ 
गह्ित-सकल-को पस्सन्मुनिस्सत्‌ *** पस्‌ 

स जयति गुण-रूपस्घूरिन्यन्द्रभभाकः ॥ 


नमोड््ठु 
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( चौथी बाजू ) 
स्वपस्मतविकासश्भी सुतेः कण्ठपाशों 
नमितमुनिगणेश: भव्यबोधोपदेश३ | 
आुत-परम-निवेश श्शुद्धमुक्‍्त्यज्ञनेश: 
जयति वर-मुनी शस्सूरिचन्द्रप्रभेश३ ॥ 
समयदिवाकरदेवबो तच्छिष्यः परम-ता्किकाग्जुज-मित्रः 
बन्द्रप्रभमुनिनाथो ईत्वा सललेग्नं शुभतनुत्यागम्‌ ॥ 
शाके सायक-खेन्दु-मूमि-गणिते-संबत्सरे शोभकून- 
नाम्नोष्टे कुजवार-शुद्ध-दशमी-प्राप्तोशराषाढ़के । 
मासे सादपदे प्रभातसमये चन्द्रप्रभाव्यों मुनि- 
स्सन्यतने सम्राधिना सुमरणं से **' गणी द्रागभूत्‌ || 
यस्थायंस्य गुरुस्सतां गुणगुरुस्त्रेविद्यविद्यानिधिः 
ख्यातो उसौ हमये दिवाकर इति स्यादीक्षया शिष्यकैः | 
तेदंत्त सकल॑ ““* त श्रुतगुणं रत्नञयाख्यं क्रमादू | 
आराध *** त्य-समाधि **' पातिश्रन्द्रप्रभाख्योज्भवत ॥ 
य'****« प **- दशविधो धर्म्म क्षमा *** *** 
कर गणागमे परिणतिस्साहित्य **५ **« *«« 
अआजन्ते स भवान्‌ समाधि-विधिना *** *** चायों दिव॑ 
यातो ध्यानबलान्वित; *” -** रागद्वेषमोद्दास्थिरः || 
यस्तत्वो *** *** *** *** बद्धन-विधु॥ कामेभ-कण्टीरव$- 
भीमदू-द्राविड़संघभूषणमणिस्सद्ज्ञानचिन्तामाण; | 
धुत्वा चारतपश्चरित्रममलं स्मृत्वा जिनाड्ख़द्व्य 
कृत्वा सन्‍्यसनं लिनालयगतो त्तन्द्प्रमस्तन्मुनिः ॥ 
लोके दुष्टबनाकुले हतकुले लोभावुरे निष्टरे 
सालइहारपरे मनोहस्तरे साहित्य-लीज्ञाधरे | 
भद्दे देवि सरस्वती शुणनिचिः काले कलौ साम्प्र्त 


बछवनपुरके लेख १०हँ 


क॑ यास्यस्यमिंमानरत्ननिदय चन्द्रप्रमाय्ये विना ध॑ 

साहित्योन्नतपादप॑ छ्ितितले दुष्कमंणा पातितं | 

वाग्देवी-पृथु-वक्ष-मण्डनमहो सड्चिछद निर्नासितं । 

सब्वेज्ञागम-सार-मूषरमिंद दषेण निर्लोडित । 

श्रीचन्द्रप्रमदेव-देवन्मरण शाज्नाण्णबं शोषितम्‌ ॥ 
नमोस्तु 


[ इस लेखमें द्रमिल-संघगत नन्दि-संघके अदा्भल-अन्वयकी समन्तभद्रन्मुनी- 
श्वर्से लेकर चन्द्रप्रभ-मुनिनाथ तककी पट्टावली या शिष्य परम्परा दी हुई दै। 
वह क्रमसे इस प्रकार है ३-«- 


१. समन्तभद्र भुनीश्वर--वारणासी ( वाराणसी --बवारस ) में राजाके 
सामने विपक्षियोंकों हराया । 


२. कुमारखेन--दछ्चिणमें आकरके उनकी मृत्यु हुई, परन्तु मृत्युके बाद 
भी उनको कांत्ति सारे भारतमें सूयकी तरह प्रकाशित हो रही थी। 


३, गुरु चिन्‍्तामणि--चिन्तामणि काव्यकी रचना की थी। चिनमक्तोंके 
लिये वास्तवमें ही 'विन्तामणि' थे । 


४. सूढ़ामणि--चूड़ार्माण कान्यकी रचना की थी, जिसमें काव्ययत अल्- 
डूारोंका वर्णन था। बे वास्तवमें विद्वच्चूड़ामणि ये | 


५. मुनीश्वर महेश्वर--हन्दोंने महान सत्तर ७० शाज्ार्थोमें विजय पायी 
थी | उनके पैर त्रह्म-राक्षस भी पूजते थे । 


६, शान्तिदेव मुनीश्वर--दिशाओंके अन्ततक तपसे समुदूभूत उनकों 
कीत्ति फेली हुई थी। वे बहुत शान्तमूर्ति थे | 

७. अकलइुवेय--उनकी कीसिका वर्णन कौन कर सकता है। इनके प्रतल 
बिजयी शाज्ना्थों से बौद्ध पण्डितोंको मृत्युतकका आलिज्ञन कराया गया या। 


८. पुष्पसेन म्रनि--यद अकलज्ञदेवके साथी ( सघरम्मा )थे। 
श्ड 


है 
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६, दिगम्बर विमलजन्द्र---ये बड़े मारी तार्किक पाण्डत थे | शैव, पाशुपत, 
तथागत ( बौद्ध ) कापालिक और कापिल म्तोंका बुरी तरइ खण्डन करते थे । 
अपने घरके द्वारपर उनके लिये चेलेज्ञ लिखकर टाँग दिया था | 

१०, इन्द्रतन्दि भुनीन्द्र-इनन्‍्होंने 'प्रतिष्ठाकल्प”' और '“ज्वालिनी-कल्प” 
अन्थोंकी रचना की थी ) 

११. परवादिमज्ञ-ईनहोंने कृष्णणबके समक्ष अपने नामका निरवंचन इस 
तरहसे किया था :--ग्हीतपक्तसे इतर “पर! है, उसका जो प्रतिपादन करते हैं 
थे 'परवादि? हैं, उनका बो खण्डन करता है वह “परवादि-मल्ल” है, यही नाम 
मेरा नाम है, ऐसा लोग कहते हैं । 

१२, इससे आगेका शिलालेखका बहुत-ता अश घिसा हुआ है ; मल्लधारि 
और दमिल्लसंघ के नाम मिलते हैं । 

१३, तत्पभात्‌ अज़ितसेन-पण्डित और बनन्‍्द्र॒प्रम, जिनके शिष्य 
अजितसेन-देव थे, की प्रशंसा आती है | इसके बाद, समय-सभामें दिवाकर- 
-सयेके समान समयद्वाकरके शिष्य सूरि चन्द्रप्रभकी प्रशंसा आती है । 

१४, अन्‍्द्रप्रभ-म॒ुनिनाथने सल्लेखना जत घारणकर शकवर्ष ११०५४, शोभ- 
-कृद्द५, मंगलवार, भाद्रपद शुक्ला १०, उत्तराषाढ़ा नक्षतमें, प्रभातउ्मयमें देहो- 
ल्सर्ग किया | ] 

[80 गा, एफण्फश्प्वाए जे 878४8 907 ६., 70 408. ] 


ु ४११ 
अव्ठेसन्द्र/--संल्कृत और कन्नढ । 
[ झक ११०२८-१$८३ ई० ] 


[ अतेसरत (चेल्लीकेरों प्रदेश) सें, गाव के मुख्य प्रवेशद्वार के वृत्तिण की 
शरफ पड़े हुए पाथाणपर ] 


अलेपद्धके लेख श्हड 


भ्रीमयपरमगम्भीरस्थाइदामोघलाइपनम्‌ |. 
लोयात्‌ भैलोक्यनाथस्यं शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


बीतराग । स्वस्ति समधिगतपश्चमद्दाशब्द मद्वामण्डल्लेश्वरं द्वारावतीपुरवराघीश्व “ 
यादवकुलाम्बस्युमणि सम्यक्लचूड़ामणि वासन्तिकादेवीलब्धवरप्रसाद मलेपरोछु 
गष्डादनेकनामावलीसमलशझ्जुतरप्प श्रोमन्त्रिभुवनमह्ल विनेयादित्यद्दोय्स्क कोडू- 
णदाव्यवलेडद बयललनाड सत्ठेकाड साबिमलेयिनोछट्गाद भूमियेक्ष्म दुष्ट- 
निग्रह-शिश्प्रतिपातनेयिं । 


सब्वनेम्बनागे यादव- | कुलदोछु पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियम्पोय | 

सक् येने पोब्दुदर्रि' पोय- | खब्ठ वेधरवनिन्दवागरे तद्धंशबरोब्ड ॥ 
कन्द ॥ सदछ्-ठपनि बढ्वियं यदु-। कुछ-बीरप्पेलबरोगेदरवर अन्वयदोत् । 

बत्ववद्विरो धिमूम्त्‌- । कुलिशं जनियितिदनेसेये विनेयादित्यं || 

बलिदडे मलेदडे मलेपर | तलेयोदु बाबव्ठिदुवनुदित-भव्य-रसवसदि । 

बलिपद मल्लेयद मलेपर । तलेयोछु कैयिडुवनोडने बिनेयाद्त्यम्‌ ॥ 
आ मण्डलेश्वरन मनोनयनवल्‍्लभे | 

परिजनक पुर-बनक परमात्थ ताने पृण्य-देवतेयेनलेम्‌ । 

घरेयोद्ु नेगव्ददव्णे केव्ठेयब- | बरास्त्रि जनाराध्ये भुवन-वनितारत्नम्‌ ॥ 


अन्त-रिव्बंदसुखसझूथाविनोददि सोसबूर नेलेवीडिनोछु यण्य गेप्युचमिर्दा- 
फेब्डयल-देविपर मर्रियाने-दण्डनायकनं तन्‍न तम्मनेन्दु रक्षिसि विनेयादित्य- 
पोय्खल देव्ं तानुमिद्द अर्रियाने दण्डलायकर्् देकवेदण्डनायकितिय 
कन्यादानं॑ माडि आसन्दिननाड सिन्दगेरंय प्रभुत्वसह्ितं नेलेयाग शक-यचे 
५९६७ नेय सब्बंजित्‌ संवत्सरद फाल्णुण-छुछ-तदिंगे सोमवारदन्दु 
कन्या-दानसु भूमि-दानमु्म घारा-पून्व॑क कोट्ु ॒व-्धम्मेदिं रक्षिसुत्तमिरे । 
घरणिगे नेगव्द्‌दा-पोय्सछ- | नरपतिग कमनकृम्बुकन्घरे केक्ेयब_ 
ब्वरसिगमुदियिति नेगद । घरित्रियोठु बौर-गहनेरेयडूटपम ॥ 


र्श्र जैन-शिलालेख-रुग्रह 


आ-विभुर्ग नेगलदेंखल- । देविगमुदियिसिदरदटरेने बल्नात्ठ- 

इमा-बल्‍लभ विच्णु-धरि- | त्री-बल्लभ सुभव्नुव्तिजदेयादित्यम्‌ ॥ 

एनितित्तडमेनिंतिरिंदडदम्‌ । अनितोष्पुं कृप्पुमप्पुवे पेरंगाव्ुकेम्‌- 

पने नोड दिटरे बल्ठद्ला- | छू-ठपाव्ते चागि बल्लु-देवने बीरं ॥ 

अन्छ सुख-संकथा-विनोददिं श्रीमद्राजधानी बेलुहुर-बीडिनोछु राज्य गेय्युर्त 

इद्‌दू मॉरियाने-दण्डनायकन द्वितियलक्रमी-समानेयरप्प चामये-दण्डनायकितिगं 
पुट्टिद पचुमल्॑न्देवि चामल-देबि बोप्प-देवियरिन्ती-मूजुदं शाखगीत-दृत्यदलछ 
प्रबुडेय् मूरं-राय-कटक-पात्र-जस-दल्ठेयरेनेसि बत्लयला-मूवरु कन्‍्यकेयरनोन्दे-इसे- 
योब बल्लादू-देव॑विवाहमाड सक बर्ष' १०९५ नेय सुभानु-संवध्सरद्‌ 
काशिक शुदद्शमि दद स्पति)वारदूनदु मोलेवाज-रिणक्के मरियाने-दण्ड 
नायकछ्ले सिन्‍्दगेरेय एरडनेय-पर्यायदलु प्रभुत्व-सहित्त नेलेयागि पुनर्दधारापूव्द॑क कोट 
सलिसुत्तमिरे । 

तुछु-देश ( चक्र ) चक्रगोहं_ तत्ठवनपुर डच्चंगरि कोव्ठाल एव्ठु- 

मले पक्षक्र्कञ्वि कन्न॒न्वित॒व हडिय-घट्ट बयल -नाडु नीक्षा- | 

चत्द-दुग्ग रायरायोक्तम-पुर तेरेयूक्वोयतृरगोण्डबाडि- 

स्थव्ठवं अर, भनज्ञदि गेल्दतुछ-भुज-अब्ठातोपदि विष्णु-भूप॑ ॥ 

अरि नूपरं तडड्जडिदु बेलियनिक्किं पटु प्रतापबु र- 

ब्बिरे तब्काड बीडु-गडिदल्कुरें सुट॒ढु तुरज्ञदश्चि-सज- 

ववरणदिनुत्त वीर-रसदिं हृदनाडे कूडे बित्तिदम ॥ 

स-रुचिर-कीर्तियं त॒प-सिखार्माण साहस-गछु-होय्सत्ठम्‌ | 

स्वस्ति भीमतु कश्चि-गोण्ड विक्रम-गड़ धिष्णयद्धनद्ध॑ दोरखमुद्रद नेलेवी- 

डिनो& एरथ्वीं-राज्य गेय्युत्तमिरे तत्पादपञ्मो पजीपिगछपण हिरिय-मरियाने-दण्टनायकन 
मय्दुननप्प गज्नराजदण्डाघीशम्‌ । 

मत्तिन-मातवत्तिरलि जी०्णं-जिनालय-को टिये ऋर्म- 

नेट्टिरे मुश्निनन्ते पलेनर्गठ्म॑ नेरें माडिदुत्तवत्‌- 


अल्लेंसन्द्रके लेख श्‌ १ | 


युत्तम-पात्र-दानटो दर मेरेजुत्तिरे गड़वाडि-तोम- 
मट्ट॒ईं-तायिर कोपणवादुदु गरुंण-दृण्डनाथंनिम्‌ ॥ 
तत्तनय ॥ कदनदोहछान्तर॑ गेव्डुबडेम गछ निन्न पेसाज्थितारियेम- 
बुदे बुध-बन्धुवेम्बुदे जनाग्रणियेम्बुदे बोप्प-देबनेम- 
बुदे कलियेचि-राब-विभुवेम्बुदे गद्ञेन गन्ध-हस्तियेम्‌- 
बुंदे रण-रज्ञ-पाण्डु-सुतनेम्बुदे वैरि-परट्टनेम्डुदे ॥ 
आतन मटदुनद संस्त ( समस्त ) राज्यमरनिरूपितमहामात्यपद्वीभ्रस्यातरुममि- 
जातदं भ्रीमदहत्परमेश्वरपदपयोजषट चरणद । स्नत्रयात्लकवदमप्प भीमम्मह्ाप्रधान॑ 
मरियाने-दण्डनायकतु भीमदादि-मरतेश्वर नेनिप भरतेश्वर-दण्डना- 
यकर्ठ तम्मोछभेद-भावर्दि गुणि-गुण-स्वरूपरागि । 
उन्नतर्वशनुत्सव-कुलोत्तम भद्र-गुणान्वितं जगत्‌- 
सनन्‍्नुतदानयुक्तविभव॑ मरियाने रिपु-प्रभेदनोत्‌- 
पन्न-जयाभिरामनेनगीतने नड्चिन पट्टदानेयेन्कू। 
एम नेर॑ नब्चि माडिदनो विष्णु-ह॒पं ध्वबिनी-पतित्वमम्‌ ॥ 
जिनपति देग्ववात्म-जनकं-प्रभु पेग्गंडे देचि-राज़नोव्ट - 
पिन कि तन्न तायू नेगछ॒ंद नागल-देबि चमूप-वकत्र-चन्‌- 
दन-तिक्ककं [ *** ] मरियाने-चमूर्पाति नाथनिन्दु सल्लू- 
जन-विनुतान्वयोत्रतिये जक्लल्न-देविये घन्ये घात्ियोव्द | 
तोब्ठतोछगि बेढ्ठगि कीत्ति- | वत्ठयद्निव्ववट्ट विष्ण-भूपन राज्य- 
स्तव्ठके मिसुपेसेव-हेमद । कब्ठस केवठछमे भरत-दण्डाघीशं ।। 
कान्तं श्रीमव्यचूड़ामणि भरतचमूनाथनाटबन्तिक-भी- 
कारन जैल्लेक्यनार्थ परम-घिनने देय तमम्पस्त-सदू-सिद्‌- 
धान्त ्रीमाघनन्द्श्रतिपति गुरुग& तन्दे मारैयन एल्दन्द्‌ । 
एज्तुं तां घन्येयेन्दी-हरियलेयेने भूमण्डलं बिच्चव्ठिक्कुम्‌ ॥ 
एणिकेय लोकद-गणिकेयर्‌। एणेबल्लरु नोडे चिकर-दरियकछे गारुम्‌ । 
गुणदोछु शासन-देवियर्‌ । एणेयप्पर मरत-राजप्नर्दधाज्ञनेजम्‌ ॥ 


र१४ ,जैन-शिल्लालेख संग्रह 


इन्तु पोगल्ठतेगे नेलेयाद कौण्डिल्य-गोत्रट डाकरस-दण्डनायकन एचव- 
दण्णायक्रितिय मवलु॒ नाकण-दण्डनायकतन मर्रियाने-दण्डनायकर्त 
अवर मकल आयण दण्डनायकनातन सति हम्मये दृण्णायकितियु डाक 
रस-दण्डनायक आतन-सति दुम्बब्बे-दण्णायकिति अवर मकर भर्रियाने 
बृण्डनायकन भरतिस्मेय-दण्डलायकनुमवर तज्ढे। 
बिन-पद-पद्म-मक्ते सुचरित्र-नियुक्ते विनीते माचि-रा- 
घन सुते काव-राजन मनः प्रिये ध्याकलेतसद॒धूजना- 
नन-विद्ठतझ्जलामे मर्रियानेय सद्धरतेश-दण्डना- 
थन किरि-दज्छे मन्मथन विक्रम-लक्धिमयोलादमोप्पुवल्ट ॥ 
भीमत्काश्वि-गोण्ड विकम-गड़ विष्ण वर्धन-देवनन्वयद मर्रियानें-दण्डनायकर्ल॑ 
अरतण-दण्डनायकनुं सर्ब्बाधिकारिगढ्ठ माणिकमण्डारिगढ्ल॑ प्राण्मघिका रिगद्ठु 
आगगि सुखदि सलुत्तमिरे । विष्णवद्ध नदेव॑श्रीमद्राजधानि-दोरसमुद्रद नेले- 
बीडिनोछ एृथ्वी-राज्यं गेय्युचमिरे उत्तरायण-संक्रमानदोछ ““नदोव्टु तम्म मान 
बिट्टि-देयन हेसरनिट्टु १००० होन्ने पाद-पूजेये कोट आसन्द्ि-नाड 
सिन्दगेरेयुम॑ बाय-वेण्णेणे बग्गवव्ठिव्ठयुमं कलिकणि-नाड दिण्डिगनकफेरेंय 
प्रमुखमुर्म बिट्टि-देखन स्वहस्तदिं धारा-पून्व॑क हृडदु सुखदिनिरे | 
जनियिसिटं विष्ण-मही-। शन वध क्द्मा-देविगनुपम-नारसिंघा- | 
बनिपं नतरिपुभूषा- | 5-निकाय-ललाट-तटाघट्टित-चरणम्‌ ॥ 
भीमन्मद्वा-मण्डलेश्वर नारखिघ-देबर राज्य गेयुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीविग््ठ- 
महाप्रधान मरियाने-दण्डनायकंरं सरतिम्भेय-टण्डनायकर् तम्मन्वयद सिन्दगेरंय 
बगावब्धिव्य दडिगनकेरंय प्रभुस्वके ५०० होन्नं पाद-पूजे4 कोटठ नारखिंघ-दे वर 
फैयलु पुनइत्तियामि हृडदु सुखन्दिनिरे । 


काल-निम-प्रतापि नरसिध-महीपतिगं मदेम-ली- 
लालस-याने कम्बुनिभकन्धरे एचल-देखिंगं जय-। 


अक्ेसमरके लेख श्ह्ां 


भी-ललनेशनीतनेने पुद्िदनूज्बित-पुण्य-मूर्ति बल - 


लाल-तपाक््क समदवैरिमदीभुजदप्प॑म्घजनम, ।। 
कलिकालक्षत्रपुत्रप्रब्छ्तरदुराचारसन्दोहदिन्दम्‌ | 


पोले पोरल पेसि बेसत्तद्पर्ठिद मही-कान्तेयं रक्षिसल्का 
जलजार्त॑ ताने बन्दित्ववतरिसिदबोला-वीर-बल्लाल-देवम । 
कुलनात्याचारतसारं दृपवरलुदयं-गेयनाश्र यसेग्यम्‌ ॥ 
श्रीमन्महामण्डलेश्वरन्‌ू. असद्यायशूर निरंशइप्रताप होय्सक-बीर-बल्लाल-देवर 
तत्पादपदूमो पजी विगव्वप्प श्रीमन्महाप्रघानं भर्रतम्मय्य-द्रडनश्यकर भीमन्‍्म- 
इाग्रधान बाहुबलि-दण्डनायकरदउर्वाधिकारिगठु माणिक-अण्डारिगढ् प्राणा- 
घिकारिग्ुमाशि सुखादि सलुत्तमिरे 
मरतचमूपतिगमुचितान्वय-चारु-चरितदो प्पुवा - 
हरियले-दण्डनायकिसियं गुणरत्नपयोधि पुट्टिदम्‌ । 
परिचित-नीति-शास्त्र निखिछाल्र-विशारदनिश्ट-विशिष्ट-भा- 
सुर-निधि बिद्वि-देबनखिक्ावनि-मण्डन-मोद्ि-मण्डनम ॥ 
सेमनापति मरियानेगे | भानुगे कानीननादग्ेल सुतदनादम । 
भानु-सम-द्यति विदुध-नि- | घान॑ गुणरत्नराशियप्पं बोप्पम्‌ ॥ 
मर्रियाने-दण्ड नाथज्ञरिविन कपियेनिसि पुट्टिदं जन-विनुतम। 
करंमरेंयिल्लद जसर्दि । नेरंद जित-पीर-बेरि हेग्गड़े-देवम्‌ ॥ 
सरत-चमृपन पुत्र । पुरुषाथम्बोधि मान-कनक-नागेन्द्रम्‌ | 
पु" “खचर मनु-धुनि- | चरितं मर्रियाने-देखनदटर गोवम || 
अनुपम-दण्डनाय-भरतात्मजे मू-नुत« *** नेचि-राजनक- 
गने विभु-राय-देव मर्रियानेगल्ठम्बिके खिन्द्घटूदोछ | 
घनतर-कूट-को टिन्युत-पाश्बं- विनेश्वर-गेहर्म बमज- 
बन-नुतमागे माडिसिद ऋ्सल-देखि इतात्ये घात्रियोल ॥ 
बिन-जननियेणेये बस्मवे । बननि गड तण्डे नेगछद देग्थडे-पार हू। 
अनुनवदे पुत्रनादं । दिन-पतिगे “** **" निप-तेबदार्त शान्त ॥ 


१ जैन-शिलाशेख-संग्रह 


तज्ेयरु हेमल-देवि कुग्गिल-देखियद | 
भरत-चमूपनि पिरियना-मर्रियाने-अमृपला-मसू- । 
वर" * ं महाप्रमु मह्गुणि वीय्यंद चैय्येदागरं | 
“चमूपनझ्मव-रूपनपास्त+रवि-प्रतापनु द्‌. 

धराद्ववि विक्रमक्रम-विनिर्जित-शन्रु-पराक्रमाक्रमम्‌ । 
अन्तेनिप भरतसेना- | कान्तन कडड-होन्न कान्ते बूचले भू-च- | 
क्रान्त-स्यापित-शशि-मणि- । कान्ति-लसत्‌-कीत्ति-मूत्ति सत्ति रति-यनछ ॥ 
अरत-“चमूपगे तम्म॑ | स्थिर-गुणनभिमतनेने बाहुबलि-दण्डेशम्‌ । 
पुरुषार्थ-सात्थ-तीत्थ । पर-हित-विद्याधरेन्द्रनिन्द्रेज्यननिभम्‌ ॥ 
आ-विभुविन सति ज्ञागल-। देधि जगरत्ख्याते सीते पत्ति-हितदिन्दम्‌ । 
भावमवाहूने रूपि | माविसे तां जान्मेयिन्द लक्ष॑म्येनिप्य्छ ॥ 
ओदबद-हूपिनिन्दे नयदिन्द्‌*' 'नोडुव कण्ण बे'* 'तां | 
पदेदनुरागदिन्द चमूपति भरतनेम्ब महा-गजेन्द्रमम्‌ । 
पुडिदत्ठु तन्न यौव्वनद कम्बदे ( आ- ) बाचलेननारि'!* | 
पदे जिनभक्‍ते पुण्यवति दान-विनोदे पतित्रता-गुणि ॥ 
बेसन बल्ञाद्व-भूपम्बेससे श्वरत-दण्डाधिप॑ रातादिं वा-। 
यु-सुतं रामाशेयिन्दं नडव-तेरदे बीछकीण्डु सामग्रियिन्दन्द्‌ । 

, अमुदृदंशन्डव्ई॑ केसुरिगे वेरेंये बिटुल्ते निष्क्ट्क भू- | 
प्रसर॑ं तानाय्तधी शज्जेनिसि पगेय चिन्तिल्‍्लदन्तागे फोण्डम्‌ ॥| 
ताब्दे युद्ध-रज्जदोव्विदिच्चुवने *** “** गब्बंदिम्‌ | 

“ मलेबन्दडवर्न ' **' ओन्‍दे थट्टि वीररम । 

तुझ-भुजासियं तब्रिध्ि विक्रम-खच्टमीगे गण्डनाद पेम- 
पिज्ञे जगजन पोगलबुदी-अरतेश्वर-रण्दनायन !! 
कुद रेंयने रंक्षकछुवणिगड्झ्रयनोय्यने नीडे वैश्मिछ | 
कुदन-पराड्मुलप्परिदु बेट्मनेरिंदसव्टडुदिविकदर | 
नदिगिवन्‍्लेच्दरक्षव्विगर्व नेरें कच्चिदरेग्दे हुत्तने- 
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रिद्रिदु दण्डनाथ भरतात्मण बाहुबलि **“* *“* रुशं ॥ 
नामि-सुत-सुतर तेरेंदे ल- | नाभिगल्३ आदि-प्रमाव-चरितप्यमवर्‌ | 
श्शोमित-शुभ-मति-युतर- । सोमितरी-अरत-बाहुबलि-दण्डेश र्‌ ॥ 
स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्वरं तत्ठकाडु-कोजु-नज्ञलि-बनवसे-उच्चज्षि-हानुजलु- 
गगोण्ड भुजबछ वीरगज्ञन्‌ असहाय-शूर शनिवार-सिंद्धि गिरिन्‍्तुग्रं-मल्ल चलदकुराम 
निश्शंकप्रताप होय्सत्ह-चीर-बल्लाव्ह-रेवरु श्रीमद्राबधानि-दो रसमुद्रद नेलेवीडि- 
नोछु सुख-सड्डथाविनोदर्दि प्ृथ्वी-राज्यं गेय्युतमिरे शक-घ्ष ११०५ मेंथ शुभ- 
रूतसंवत्खरद माग्गेशिर शुद्ध-पाडिब सोमवारद्नदु कुमआर-बवोरनार- 
सिंघ-देवं जन्मोत्सव-महा-दानदोत्ठ तम्मन्वयद सिन्दरगेरेंय बब्ठत्धबब्टिध्टिय 
कलुकणि-नाड बृडिगणकेरेंय अण बसमुप्रद प्रभुखनुम॑ अणवसमुद्रदलु कन्ने- 
बसदियागि माडिसि आ-बसदियं च्वाफेयनदृव्ठित्वम बसदियं देवपूजे आहरदान॑ 
नडवन्ताणि सेसेयं तेचु अणवसमुद्रद सिद्धायद मोदल होनोव्ठगे इप्पत्त-होम्लं 
बह्धिसद्ठित नाल्वतु-होन्‍्न॑ ग्वाण-सहित गह्िहि श्रीमन्मद्माप्रधान भरतिमय्य 
दुण्डनाय करू श्रीमन्महाप्रधान बाहुबलि दण्डनायकर्रु बब्ठलाल देवन श्री- 
हस्तदलु धारा-पू्वक हडढु॒ शओीमूलसंघ देंशियगण पोस्तक-गच्छु कोण्ड- 
कुन्दान्वय इहल्छेश्वरद बन्ठि कोल्लापुरर सावन्तन-बसदिय प्रतिबद्ध 
श्रीमाघनन्दि-खिद्धांत-दें दर शिष्यर श्रीगंघविमुकूत-सिद्धांत-देवए अवर 
शिष्यरु श्री-देवकोतिपण्डितदेवर अवर शिष्यरप्प भ्रीलदेवचंद्र-पण्डित- 
देवगं शक्त वष ११०६ नेय शोमकूत्संवत्सरद पुष्प शुद्ध-दशमो- 
सोमवारद्‌ उत्तरायण-संक्रमण-मद्ादानदल्लु॒ घारा-पून्ब॑क॑ माडि काट्ट दत्तिगढ 


दत्त || ( आगेकी ६ पंक्तियोंमें दानकी विशेष चर्चा और इमेशाकी तरह अन्तिम 
वाक्यावली तथा श्लोक हैं ) ः 


[ इस लेखमें सबसे पहले जिनशासनकी प्रशंसा है। वीतराग। ( अपने 
पदों सहित ) त्रिभुवनमल्ल बिनेयादित्य-द्ोय्सव्डने कोझुण, आव्टवखेड, बयलू- 
नाड्‌ , तल्ेकाड्‌ और साबिमलेसे घिरी हुई तमाम भूमिमें दुष्टनिम्नह-शिष्ट प्रति- 
पालन किया या। 
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यादव <ंशमें खत्ठ हुआ था। एक चीतेको किसीपर शिकार करनेके लिये 
उछलते हुए. देखकर और किसी मुनिके यह कदनेपर कि “मारो (पोय्‌ ) खत !? 
सत्लने इसे मारकर 'पोस्सक्र! नाम प्राप्त किया था और यह नाम आगमे चलकर 
उसके तमाम वंशका द्योतक हुआ । यदुदंशमें सक्कके बाद बहुत-से प्रबल राजा 
हुए, उन्हींमें एक विनेयाद्त्यि हुआ | उसकी रानीका नाम केलेयब्बरसि था । 

जिस समयमें दोनों ( विनेयादित्य और केलेयब्बरसि ) सोसवोरुम रददते हुए 
सुल और बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थे शक से» ६६७ में केलेयल-देवीने मर्रियाने 
दण्डनायकसे देकबे-दण्डलायकितिको व्याह दिया और मेंटमें आउसन्दिनाडके 
सिन्दगेरीको उसे दिया । 

बिनेयादित्य पोय्सक्त और रानी केल्रेयब्बेसे राजा वीर-गड्ज-एस्य्ज् उसने 
हुआ | वीर-गज् एरेयज्ञ और एचल-देवीसे बल्लाल, विष्ण और उद्यादित्य 
उत्पन्न हुए थे | बल्‍लाल या बल्लु-देवकी प्रशंसा।. 

जिस समय बल्लालदेव अपनी राजधानी बेलुहूरमें रहकर सुख-शान्तिसे राज्य 
कर रहे थे, मरिंयाने-दण्डनायककी दूसरी पत्नी चाँमबे दण्डनायकितिसे 
पदुमलदेवी, चामलदेवी और बोष्पदेवी उत्पन्न हुई थीं । बल्लालदेवने इन तीनों 
कन्याओंका विवाह एक ही मण्डपमें शक सं० १०२५ में विभिन्न तीन राजाओंकी 
राजघानियोंमें कर दिया और उनकी दूध पिलाई ( छ6/ ग्रधणट्ट ) को 
बा रूपमें द्वितीय पीढ़ीके मर्रियाने-दण्डनायककों पुनः सिन्दगेरीका स्वामित्व 

या । - | 

राचा विष्णने तुछु देश, चक्रगोट्ट, तत्ववनपुर, उच्च॑गि, कोब्ठाछ, सप्तमले, 
बल्लूर, कश्चि, कोजु, इडिय-परट्ट, बयलू-नाड, नीलाचल-दुमा, रायरायपुर, तेरेपूर 
कोयतूर और गौण्डवाडि-स्थल,--इन सब प्रदेशोंको बीता था। साइस-ग़- 
होस्सन्नने विरोधी राजाओंका नाश करके तल्काड़को ( खादके लिये ) बलाकर 
घोड़ोंके खुरोंते उसे जोतकर अपने बीरस्सकी नदीसे उसे सींचकर अपने यशके 
अच्छे बीजसे इसे बोया। 
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जिस समय. कश्चिको अधीनस्थ करनेदाले विक्रय-गद्ध-विष्णवद्धनदेव राज्य करते 
हुए अपने निवासस्थान दोस्समुद्रमें थे, उनका पादपद्मोपचीबी,. ज्येष्ट मर्रियाने- 
दण्डनायकका साला शकहुराज-दण्डाघीश या। गल्ल-दण्डनाथने अनेक बिन- 
मन्दिरों की पुनस्स्थापना की थी, अनेकों ध्वस्त नगरों को फिर से बसाया और 
अनेकों दानवितरण फिये थे, इस कारण गज्जवाड़ि ६६०००, कोयणके समान, 
चमक रही थी। उसका पुत्र (प्रशंसा सहित) बोप्पदेष था। उसके साले या 
जीजा मरियाने दण्डनायक और मरतेश्वर दण्डनायक थे। 


विण्णवर्डन ने मर्रियाने को अपनी सेना का सेनापति बनाया था । 


कौण्डिल्यगोत्रीय डाकरस-दण्डनायक और एचव-दण्डनायकितिके पुत्र नाकण- 
दण्डनायक और भर्रियाने दण्डनायक थे | डाकरत-दण्डनायक की पत्नी दुग्गव्बे- 
दुण्डना यकित्ति थी और इन दोनों के पुत्र मर्रियाने-दण्डनायक और भरतिम्मेय- 
देण्डनायक थे ॥ 

दिस समय मर्रियाने-दण्डनायक और भरतणन्दण्डनायक सर्व्वाधिकारी? के पद 
पर थे, तब उन्होंने अपते पुत्र का नाम बिट्टिदेव रक्‍्ला और उसे १००० 
“होन्लु! देकर, ब्िट्टिदेवसे उसके ही हाथ से आसन्दि-नाड की सिन्दनेरी बगाबत्ठ्ी 
सहित वया कलिकणि-नाडू में दिण्डिगणकेरी का प्रभुत्व प्रात किया । 


राजा विष्णु की रानी लक्ष्मी-देवी से नारसिंघ उत्पन्न हुआ था। जिस 
समय वह शासक था, उस समय मर्रियाने-दण्डनायक और भरतिम्मेय-दण्डनायक 
ने ५०० “होन्नु! देकर के उसके हाथ से सिन्दगेरी, बमगवक्कल्ठी और दडिगनकेरीके 
प्रभुत्वका नया दान प्रास॒ किया | 

श्ल नारसिंध्र और एचल देवीसे बोर-बल्लाल-देव (प्रशंसा सहित) उत्पन्न 

। 

भरत-चमूपति और हरिपले-दण्डनायकिति से बिट्टिंदेव उत्पनन हुआ था | 

मर्रियाने-सेनापति से बोप्प उप्पन्न हुआ था; मर्रियाने-दण्डनायकर्से देशाड़-देक 
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उत्पन्न हुआ था; और मरत-चमूपसे एक पुत्र मर्रियाने-देव उत्पन्न हुआ था 
मरत-दष्डनाथकी पुत्री, एचि-राबाकी पत्नी, तथा रायदेव और मर्रयानेकी माँ 
शान्तख-देवीने सिन्दघटमें एक पाएये जिनमन्दिर बनवाया | 
अन्तमें इस लेखमें बताया है कि लिन समय, (अपने परदोंछहित), निःशंक- 

प्रताप-होय्सल वीर-बल्‍्लाल-देव अपनी राजधानी दोरसमुद्रमें थे और अपने राज्य 
का शासन कर रहे थे :--शकवर्ष ११०५४पें, जब कि उन्होंने अपने पुत्र वीर- 
नारसिंघ-देवके जन्म-समयमें अनेक दान दिये तब मदहाप्रधान भरतिमय्य-दण्ड - 
नायक और महाप्रधान बाहुबलो-दण्डनायकने बललालदेवके हाथों से 
अपने कुलकी सिन्दगेरी, बत्व्वबल्डत़ौं तथा दडिगनकेरि और कलुकणी-नाडमें 

ण॒वसमुद्रके साथ-साथ उसके लगानमेंसे कुछ दान प्रात किया । यह दान 
उन्होंने अणबसमुद और चाकेयनहल्लिकी बसदियोके लिये लिया था। अणुव- 
समुद्रकी बसदि उन्होंने ही बनवायी थी । शकवर्ष ११०६में वह दान उन्होंने 
देवचन्द्र-पण्डित-देवको समर्पित कर दिया। वे देवकी त्ति-पण्डित-देवके शिष्य 
थे, ये गन्धविमुक्तनसद्धान्त-देवके शिष्य थे, ब्ये माधनन्िदि सिद्धान्तदेवके 
शिष्य थे । माघनन्दि-सि०-देव श्रीमूलरुंघ, देशिय-गण, कुन्दकुन्दान्बय तथा इज्जु- 
सेश्वस्वलिके कोज्लापुर को सावन्‍त बसदिके थे। ] 


[70, एए, 7४०४७४७छ७७7४%४)७ 60.,0० 382 ] 


४१२ 
खिक-मगलूर-कन्चढ | 
वर्ष क्रोधषन [ 5११८४ ई० (लु७ राइस), ] 
[ चिक-मगदूर में, जकके अन्दर पे हुए पाषाणपर ] 
स्वस्ति भीमतु क्रोधन-संबत्सरद वैशा ख-शुद्ध-पश्चममी आदिवारदन्दु श्रो-त्रीर-बब्दव्हाछ 
देव एथ्वी-राज्य गेय्युसिरे किश्थिमुशत्टित कट्टित-काठ्मदसु सुधसोड्ल मग 


अभ्मय्य कादि बिदडु सर-लोक-ग्रातनाद । 


जिकप्रसलूरका लेख र्रर्‌ 


हक [ (उक्त मितिको), जब वीर-बल्लाल-देव प्रथ्वीपर राज्य कर रहे थे :-.. 
रेय-म्रगुत्ठिकी सीमके बुद्धमें मुइ-गौडका पुत्र बम्मय्य युद्धमें लड्रा और मरकर 
बरग को प्रा्त किया । ] 

[४0, एव 0झ्राण्डपाशडाए ६., ४० 6 ] 

४१३ 
अजमेर;-प्राकृत । 
[ सं० १२४३ ३१८5६ ई० ] 

संवत्‌ १२४३ वैसाष सुदी १ श्रीमूलसंये (थे) देव भीवासुपूज्य: प्रतिमा साधुहा- 
तण सुतबद्धमान तथा यांत देव तथा साधुपुतरमादिपाल देवग्रतिमा प्रति- 
ग्रपितमिती । | 

अर्थ स्पष्ट है। 

[ 7888, पता, 52, ॥०2, ] 


बेड 


तेरद्ल;-- कन्नढ़ । 
[ झक १३०३--११८७ ई० ] 

वीर-कणिज्ञराय-गज-केसरि सिंहणराय-शैछ-नि्धोरणबज्॒ मार्म्मलेव गूज्ज॑र-राय- 
भुज-प्रताप-नी रेस्ह-बन्य-द॑ ( द ) न्लियेने पेम्मेंयनोम्मेयुमान्तु गण्ड-पेण्डारनुदारलुर्वि- 
गैसेव॑ विभु तेजुगि-दण्ड-नायकन्‌ ॥ समदारि-द्चितिझ्त्‌ -कदम्बकदोछत्याभीछ-ज्ाग्नि 
तेबमनुन्मत्तमहीशवंशवनदो व्यू दुष्वीर-दावाग्नि-तेजमनन्योव्धिप-सैन्य-सागरदोलुथद्‌- 
बाडबोआग्नि-तेबमनोरन्तिरे तोरि विश्व-घरेगिन्ती गण्डपेण्डारन श्रमदिन्द मेरेई निज- 
प्रब>-बाहु-तेबम॑ तेजमन ॥* । 

9. पाँच पादोंका यह श्फोक है | 
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भूरि-्यार्ग विपश्चिज्वनजनितविपत्त्यागवुग्रप्रतापम्‌ 
करार ( रा ) ति-प्रताप मद मधुर, वच:ः:-सम्पर्द साधु सतय- 
श्री-रामा-सम्पर्द तानेनिसि जन-नुतं तेञ्ज-दण्डाधिनाथम्‌ 
पारावारागतोच्बींवछयदोछततिविख्यातिवेत्तो प्पुतिप्पन्‌ ॥ 
आतन तनये विनयोपेत॑ विद्विष्ट-दण्डनाथ-कुमारजाताचकर-पविदण्ड-ख्यात॑ भी- 
भाविदेवनेसे व॑ जगदोत्ठ ॥ 
परदण्डाधिपनन्दनप्पंलबरं पुद्धल्कमुं-पुट्ठगुम्‌ 
गुरु-गोत्रक्पसद्यर्श परिजनक्कुद्देगमिन्ता चमू- 
बर-तेजात्मब-मार्यिपं पदपिनि पुट्टल्क पुट्टित् बन्घुर- 
हृण स्वकुलकक लीमअ-्यरिताप शत्रुमव्श्गा छ्षणम्‌ ॥ 
क्ररारातिदरपप्रधान-तनुजातानोकर्म गण्ड-पेण्‌. 
डारं तेजुगि-दण्डनाथतनयं भ्री- भायिदेव बगद्‌- 
बोर तीवकरासियि पुणिसुवं स्वस्थानम॑ तानन- 
ल्काराम्पक्कंदनैक-बीरनननेकाम्भो घि-गम्मी रनन्‌ ॥* 
आसुरवागे तागिदद्वितक्वच्धनाइबरज्धभूमियोन्ट्‌ पेसददिन्न मिक्क किरु-गण्टक्रं 
मुझुदिक्क कून्दि-मू-सासिरम बस निमिरे सुत्यिरदिं जपनीयलाब्बने सासिय-भायि- 
देव-शतना-पति तेज्लुगि-देव-नन्दनम्‌ ॥ 
परन्मूभ्रत्‌-कुछमं तगुछदू शरणायातक्कत्टं कादु पुण- 
डेर दग्गित्त समस्त-देव-सदनक्क विप्र-संघकदा- 
दरदिं भू-एह-दानमं दयेयिनाद माडि कीस्येज्ना- 
वबारड्ल विभु-भायिदेवन्सचिवं बल्ले परबेल्लरे | 
ऋकडलनेड-गलिसि शेषन पडयोह्ू फिकृन्कुस्सि-कुम्मदोठ सुर-समेयोह्ठ बिडदे 
कलि-भायिदेवन तोडवेनिसिद कीर्सिनर्सिपत्द नलविन्द | अन्तु दशदिशावव्दव- 
यत्तित कीत्तिकान्तवेनिशिद कुन्तक्-मही-बल्लाभनीये कूण्डि-मूर-सासिस्मुम॑ निःकण्ट- 
कदिन्दाकुत्त साय-दुण्डनाथ-गण्ड-पेण्डार कुमार म्रायिदेव दण्डनायकर श्रीमत्‌- 


तेरदलके शेख श्श्शू 


- रैनाव्वद्‌ गोझु-जिनालयद भीलेप्रि-तीस्थेंशवरन अस्ज-रज्ञ-मोगकर्क ऋषियराहार- 
तनकक खण्डस्फुटित-ब'णोंद्धारयर्क शक-च्च ११०९ नेप प्लयंगरवत्सरद चैत्र 
५ १० वृहस्पतिवारदन्दु मुन्‍न योह्करसर्‌ बिट्ट पृव्ब॑दूत्तियेष्पत्तेड:ु आ ७२रि बड़- 
गला कोललू सब्बंबाघापरिद्दारिवादि ब्रिट्ट मत्त_ मूकतारद ३६ मर्च घवलारक्के 
अज्ञडि-गेरि-पय्यन्त-निबेशनमं बिट्ठ्स्‍ शासनद कल्लुगढं प्रतिष्ठेयं माडिदर्‌ ॥ 


मद्ृशंजा३ परमहीपतिवंशना वा 
पापादपेतमनसो भुवि मावि-भूषा:। 
ये पालयन्ति मम धम्म॑मि्द॑ समस्त 
तेषां मया बिरचितो5ड्बलिरेष मूर्ध्नि ॥ 
इदु तानैहिक-पारमार्थिक-सुखक्काबासवी धर्म्म॑मिन्तिदनुल्‍्लंधिसिदातनुप्रनरको- 
दीर्णान्त-संवर्त-गरत्तंदोत्ठाकगु परिरत्षे गेयबनुपेन्द्राहिन्द्रा-देवेन्द्र-सम्पददोत्यू कूडुगुम- 
ल्जियुं पढेगुमाकल्पायुम॑ श्रीयुमम्‌ |। प्रियदिन्दमिदनेय्दे काद पुरुषज्ञायं महा 
शरीयुमक्कुविद कायद पातकंगे पिरिदुं ग्धा-गया-वारणासि-कुरुक्षेत्र (त्रा) दि पुत्र- 
गो-दज-मुनि-ब्रातंगढ्ठ कोन्द पातकमक्कुं विडदिक्कुमा पुरुषनेन्दुं रौरवस्थानमम्‌ ॥॥ 
शासनमिदाबुदे ल्लिय शासनमारित्तरेके सलिसुवेनानों शाप्तनमनेम्ब पातकना 
सककछ रौखक्के गलज्बनिव्ठिगुम ॥ 
स्दत्तां परतां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
पृष्टिवप १हस्वाणि विष्ठाया चायते कृमिः ॥ 
[44, राप, ७, +-36 ( ॥४6७ 68-85 ) ] ६. 8७१ ५. 


७४१५-४१६ 
पर्वत आबू--संस्कृत 
[ सं० ३२४१० ३१८८ ई० ] 
श्वेताम्बर लेंख मालूम होते हें । ५; 
[48960. 88.,5 पर], 9, 39, ०० जहा, 9. ] 
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2१७ 
अज्ञमेर;-प्राकृत । 
[ सं० ११४६८ ११८६ ई० ] 


संबत्‌ १२३६ #फा सुदी ४ सुक्रो साधूलाहड पतनी तोलोत घासेडी बहुबिल 
बितसी लपषमसी महारसीमसिन्ाथप्रतिमाकारपिता: | 
अर्थ स्पष्ट है। 


[7&88, प्रा, >. 52, ७० , ६. ] 


श्श्८ 
अजमेर;--आऊृत । 
[ सं» ११४६--११८६ ई० ) 


संवत्‌ :२३६ फा बदि ४ सुक्रे आचार्य माणिफ्यदेब-सिप्यलोमदेब अर्जि- 
कामंदन झआीसर्वगोष्ठिका प्रणमति | 

इसमें बताया है कि आचाय माणिक्यदेवके शिष्य सोमदेबको मूर्ति 

किसी अजिंका सदन झऔीने प्रतिष्ठापित की और वह उसकी रोब बन्दना करती दे | 


नोट-- ये सब लेख अजमेरवाले १२ थीं शताब्दिको जैनलिपिमें लिखे 
गये हैं । 


[7488, प्रवा, >, 82, ४० 8, ६. ] 


'# इस खेखमें ओर अगले जेखमें संदत्‌ १२३६१ है, लेकिन ८. 


गेरिनो ( 3, 0967770६ ) ने संवत्‌ ११४६ कैसे दिया है, सो समसमें 
नहीं लाता । 


तलभुष्डका लेख - श२% 


३५ ४७१९ 
सलरशुण्ड :-कश्रक-मग्न । 
[ कार जुछ,--पर झगसग १६८६ ई० १ ] 
नोट:--इसका लेख नहीं है; मात्र “(ए8076 [78, 'प58 90०0? 
में न॑ं० १०१ शिलाशासनर्में ( पृ० १८८ ) छु० राइसके द्वारा अनुवाद दिया 
हुआ है, जो निम्न प्रकार है?-- 
स्वस्ति ! जबकि प्रथ्वी और भाग्यका कृपापात्र, महामण्डलेश्वर, सर्वोपरि 
शासक, सम्रा्टोर्में प्रथम"** *** *** “““बिल्लह्दराज शान्ति और बुद्धिमानीसे 
बनवसे नाडके ऊपर शासन कर रहा था--शक, दपके संवत्सर, स ह 
वर्षमें 
अक्षर बहुत अस्पष्ट हैं | 
( यहाँ आकर लेख बिल्कुल पढ़नेमें नहीं श्राता । ) 
[ ए807० 7098., 7'7&78|(60, 70 0. ] 


8६२० 
बलगास्वे;--संस्कृत सथा कन्नढ़ । 
[ काछ खुछ, पर सम्मवतः ११८९ ई० £ ] 
[ बढगास्थेमें, काहसठछे दरधाज़ेमें दीरकल ( )पर ] 
भरीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामो घलाश्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ नेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ | 
प्रियन्छुचरित्रे भव्य-जन-बान्धवे **९ *** सामि माक्ि-से-। 
ट्टिय सति जन-घम्मंद तवम्भनेया-पति-भक्तियक्षि सी- 
तेय-नेग#६द तिमीबेय समान नेगव्ठतेये पश्चियंक्कनों- | 
' म्मेंये “"' “*' समाधि-विधियिं पढेदछ सुर-लोक-सौख्यमम्‌ | 
५१५ 
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अह || स्वस्ति भीमतु यादव-चक्रवर्ति घोर-वज्लात्व-देय-बसदि ९१६ रे नेय 
विश्वायसु संवत्सरदुसरायणद (ज्य) द्मावासे-आदित्य 
धारदरुदु पट्रणस्राम माह्वि-सेट्वियर मदबतमे पद्मोवे सुचित्तदिं समाधि कूडि 

-आप्तेयादद्धु मंग्रव्ठ महा भ्री श्रीवीतरागाय नमः ।॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । पद्मियकेकी प्रशंसा, जिसने समाधिम्रणकी विधिसे 
परलोकका सुख प्राप्त किया | यादव-चकवर्क्ति वीर-बल्लाव्व-देवके १६वें वर्षमें 'पट्ण- 
स्वामि? माव््सिट्टिकी जी पद्मोवेने, स्वयं अपनी इच्छासे समाधि घारण करके 
स्वर्ग प्राप्त किया | ] 

[780, श१ ए, 80४879००८ ॥)., 7३०. 48. ] 


छ२१ 
अजमेर;---आ्राकृत । 
[ सं० ११४७८ ११३१० ई० ] 
सं० १२४७ बैसाघ सुद १४ भीमूलसंये(घे) साधु बहुमानपल्ली आस्त कर्म्म- 
क्षयार्थ प्रतिष्ठापित श्री पास्वनाथ प्रतिमा पुत्रमहीपालदेव | 
इसमें पाश्वनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठापना की गयी है। साधु” उपनामघारी 
किसीकी बहुत आदरवाली पत्नी “आस्त” थी, उसीने प्रतिष्ठा करायी थी। उसके 
पुत्रका नाम मद्दीपाल देव था | 
[74858, पा, 9. 59, १४०, 4. ६. ] 
डरर 
खिक-मागदि;---हच्ढ़ सग्न । 
[ काछ खुप्त, पर सम्भवतः छशमग |] 
[ चिक्रमसदिसें, वस्तिके पासके पावाणपर ] 
श्री स्वस्ति भीमतु यादत्र नारायण-प्रताप-चक्रवर्सि **५ *** घाविसंचत्सरव्‌ 


चिक-मागडिका लेख २२७ 


आश्वयुज-बहुल्ठ ५ सोमवार * “** सन-समाधियिं पढेदु सुगति-प्रासनाद 

विरोधि-संवत्खरद्‌ चत्र शु २ शुक्रवारदन्दु छीरोज मुडिपि 
सुगति-प्रातनाद ॥ मन्ञछ मद्दा श्री ओ *** *** बेस्पतिवारदन्दु बोम्मव्ठे सन्नतन- 
समाधियं *** *** आदर मज्जल महा भी ॥ 


[ बीरोज और बोम्मन्वेकी समाधिका स्मारक | ] 
[50, शा, 8क्रांट#79फ०, (3., 0, 20. ] 


रे 


चिक्त-मागढि:--कन्नढ़ । 
[ बिना का्छनिर्देधका, पर छगभग १६६० ई० का ] 
[ चिक्र-मगदिमें, बस्तिके पासके पाषाणपर ] 


श्रीमज्जैन-पदा म्बुबात-बनित-श्री-कान्तेयेम्बन्ददिम | 
भूमि-परठुते ह दान-धरम्म 55८०0: 
कामाम्र-प्रतिमासि-रूपिनलेव *** *** खान्तियकं जग-। 
के मातन्दिन सीतेयिं “** *** वागू-देवियिन्दशब्ठम्‌ ॥| 
जनक संकय-नायक॑ बननि तां मुदृय्वे शान्तीशरम्‌ | 
जिननाथं तनगिष्ट-देव्यवेसेवा-सद्‌ भव्यरे गोत्र । 
मुनि-नाथं नयकीधि-देव-मुनियाराध्यं दलेन्दन्दद आर । 
व्यनिता-र्नमेनिष्प खान्तल्लेवनोल्‌ धन्यकव्ठो-धात्ियल ॥ 
दानद गुणदुच्नतियिम्‌ । 

तानी-घरेगधिकेयेनिसि सान्तदें सुखदिम्‌ | 

ध्यानिसि जिन-पतिं-पदमम्‌ | 

तानैदिदल्भर-लोकमं॑ हलररियल | 
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[ सान्तियक या सान्तले ख््रीकी समाधि का स्मारक । इसके पिता संकयन्‍नायक, 
माँ मुद॒ब्बे, इष्ट-देव शान्तीश्वर-जिननाथ और गुरू नयकीत्ति-देव मुनि थे। ] 
[70, एए, 5फ0४६87०००, ७., +४०. 200. ] 


देश 
चिक-मागडि;--कन्नढ़ । 
[ बिना काऊमनिदेशका, पर छगभग १२११ (१) ई० का ] 
[ चिक्र-सागडिसें, बस्तिके पाखके पाषाणपर ] 


स्वस्ति भ्रीमत याद्व-मारायणं भुज-बलू-प्रताप-चक्रवत्ति हो यूसत-घीर- 
वल्लाल्ू-देच-घरुषद्‌ २१ नेय प्रजापति-संबत्सरद्‌ माग्गशिर-सुद्ध ७ 
आदियारदन्दु ॥ मे 

श्री-णिन -राज-राजित-पद-द्यमं नलविन्दमो पेंमुम्‌ । 

पूजिसि **९ *** तजिन-स्मरणदिं गत-जीविते भन्ले-गश्चुण्डि ताम्‌ । 

पूजित-देवराज-पदेयादव्िद्वरियल्ठु मुक्तियम्‌ । 

साबदिनीयलाप्प जिन-भक्तियदेनुमनीयलारदे ॥ 

गुरु खकवल्चन्द्रसुनिपर । 

परमागममागमं छिनेन्द्रं देव्यम्‌। 

परहितमेने शुभ-चरितम | 

वर-गुणि अक्षब्वे-गौडिगेने वोषदरा र्‌॥ 

[ स्वस्ति। यादवनाराण, भुजबल-प्रताप-चक्रवर्ति होय्सक्ष वीर-अज्लाल-देवके 
२१वें वर्षमें, मक्ले-गबुण्डि (जी) ने "मुक्ति! प्रास की। उसके गुरु सकलूचन्द्र 
मुनिप-देव जिनेन्द्र थ। 

[ 80, एव, &॥ं5४ए००, ४., प्र०. 203, ] 
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गुण्डलूपेट-- संस्कृत तथा कन्नढ़ 
([ झुक १३१८--११६६ ६० ] 
[ गुण्डलूपेट किलेमें, बस्ति-सात्में एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामो घलाञ्छुन॑ । 
जीयात त्रैलोक्यनाथरप शासने जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वास्ति समस्त-भुवनाभ्र्य श्रीप्ृरथी ( थ्वी ) वल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर 

परमभट्टाक पादवकुलाम्बरद्रमणि रम्यक्वचूडामणि मलेपरोद्य गण्ड कदन- 
प्रचण्डनू असहायसूर शनिवारसिद्धि गिरिदुग्गंमगलल चलदड्ूराम नि;शड्डप्रताप 
भुजबलचक्रवत्ति होय्खठ-घोर-बल्लाव्-देवरू बडग हेड़डोरें-पर्यन्त साधिसि 
दोरसमुद्र नेलवीडिनोहु सुखसक्कथाविनोदरदिं राज्य गेयुत्तमिरे तलाद- 
पद्मोपजीवि | 

पुरुष-विधान-रूप हो रलाधि-कुलाग्रणी लोकसंस्तुतं 

गोरव-गवुण्डनग्र- तनय॑ विनयाम्बुधि कीत्ति-सम्पर्द | 

हरद-गवुण्डनातन सुतं वर-बिष्टि-गवुण्डनोल्दु ताम्‌ 

निरुपमप्प तुप्पूर-जिनालयमं भरदिन्दे माडिदं ॥ 

विनयनिधि सत्य “““घर | मनुचरित वदान्यमूर्सि मन्दरघेय्य । 

जनता- संस्तुतनेम्बोन्दू | अनुपमगुण रणवितान बिट्टिन्गबुण्ड । 

श्रीमदू-द्रमिक्न-सड्डे 5 स्मिन्नन्दिसट्ठें जल्ययज्ज्ठ: | 

अन्वयो भाति निश्शेष-शास्त्र-वाराशि- पारगेः ॥ 

स्व॒स्ति श्रीमन्‍्महाप्रघानं कुमार-जक्षुण-दण्णायकराधिकारं माडुत्तिप्पन्दातन सब्नि- 

घानदलुस्वस्ति समस्त-गुण-सम्पन्नरप्प कुडुग-नाड-मुन्मूरं समस्त-प्रशु-गावुष्डु 
गछ्द्‌दु छुप्पूर बिट्टि-जिनालयक्ा-बूर मसड॒हृत्टिव्ठय सब्वं-बराधापरिहरवागि 
शक-चष १११८ नछ&-संवत्सरद ज्येष्ट-सुद १३ पडुवारदन्दु धारा-पूष्वेक 
मा्डि बिट्ट दत्ति। बसदिय बडग दिशा-भागदलेरड बेलि भूमियुं खण्ड-स्फुटित- 
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जीण्णोंदारक्े देवरषविधाब्चेने"* “7 7" ****** ** * “*ब्राह्मण** *** 
** ००० «०० ०*+ -** »«»«क्रोन्द पापकक - «« * '*' *** «०४ हमेशा की तरह 
अन्तिम श्लोक ) स्वस्ति श्री समस्त-कोटि-नजिनाल ये भद्रमस्तु निनशासनाय || 
[ बिन शासनकी प्रशंसा | 

जिस समय, ( अपने पढों सद्दित ), दोय्सक् वीर-बल्लाल-देव देदुर ( ऋृष्णा 
नदी ) तक उत्तरी ओर प्रथ्वीको स्वाधीन कस्के सुख और शान्तिसे राज्य करते 
हुए अपने निवासस्थान दोस्समुद्रमं थे;--तत्पादपञ्मोपज्ीवी होरलाधिकुलाग्रणी 
एक गोरव-गबुण्ड थे | उन्होंने तिप्पूरमें एक जिनालय बनवाया | वह मन्दिर 
द्रमिलसंघ, नन्दिसंघके आरुज्ञल अन्वयका था। जिनालयकी मरम्मत तथा पूजाके 
प्रबन्धके लिये उसने मदइज्लि गाँव का, बसदिके उत्तरकी ओरक्री जमीन सहित, 
दान किया था। ] 

[+50, 79, ७प्रपवप7ए०, ४ं., +४0०. 27. |] 


श्र्द 
इलेयोड--कन्नढ़ । 
व लल [ इक १३१८-- ११६६ ( कीझहान ) ] 
[ पाश्वंनाथ बस्तिके प्रवेशाद्ाारके पासके एक पाषाणपर ] 
भ्रीमत्परमगंभी रस्पाद्रादामोघलाउछनम्‌ । 
जीयात्‌ नेलोक्यनाथस्प शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
भो-सूलखंघ-क्रमत़ाकर-राजहंसो 
देशीय-सदू-गणि'** **'रावतंसः । 
जीवाजिनेन्द्रसमयाण्णव-दृण्ण-चन्द्रः 
श्री-वक्न-गच्छु-तिलको छुनि-वालचन्द्र: ॥ 
स्वस्ति 'भीमदू-भुचबत्ठ-चक्रवत्ति यादव-नारायण-बीर-बल्लाल-देवर्‌ सुख-संकथा- 
विनोदर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे। बत्ठसंयत्सरद्‌ कार्सिक-शुद्ू-पडिव-बृहस्पतिया- 
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र्स्दु ओीमन्महा-बडु-व्यवहारि कवड़मण्यन देवि-सेट्टियक माडिलिंद औ- 
शान्तिनाय-देवर बसदियूय-कोरड्डकेरेय कालहज्लि माचियहल्लिय बमतिगद्टव 
इट्टगेय मल्लरसय्यंगण मकक्ु अप्य्य-गोपय्य-बाचय्यज्ञलु आ-शान्तिनाथ-देवर 
बसदिय परिसृत्रदोक्लगण तम्म माडिसिंद पट्टशालेय भी-मक्तिनाथ'''वरष्ट-विघा- 
अ्वनेगं खण्ड-स्फुटित-जीण्णोंडारक ऋषियक्काहार-दानक्क पब्वंदिनपूछेग भीमन्म- 
हामण्डलाचार्य्यर्‌ माण्डविय बाव्ठचन्द्र-सिद्धान्तदेयर शिष्यर्‌ रामचन्द्र-देवर 
अख्वततु-गद्याण होन्न क्रववागि कोट्ट कोण्डरा-बम्मतिगंटुद सीमा-सम्बन्धवेन्तेने 
( आगेकी ३ पंक्तियोंमें सीमाकी चर्चा है ) आ-केरेयनिप्पतु-हो्न ढोट्ट कट्टिसिदर्‌ 
देवर नित्य-पूजा-क्रममेन्तेने | ( आगेकी ६ पंक्तियोंमें दानकी चर्चा है ) इत्ति 
निठु्म सब्ब-बाघा-परिद्वारवागि भी-शान्तिनाथ-देवर वसतदिय-आचार्य्यरारोव्वेरिहृरि- 
इवरुं कोरडुकेरेय गौडुगठु ऊरबवत्तोकलं अरुषण्णवोत्ठगाद अन्यायवेनु कद 
तावे तेचु सलिसुवरु ई-धमम्म॑वं नरवरंगव्ठारैय्दु प्रतिपात्िसुवरु ॥ (हमेशाका अन्तिम 
श्लोक ) मंगल महा श्री ॥ 

[ इस लेखमें सबसे पहले मुनि बालचन्द्रकी प्रशंसा है। वे मूलसंघ, देशिय- 
गण और वक्रलाच्छुके थे । जिस समय यादव-नारायण वीर-बल्लालदेव शान्ति और 
बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थे :--( उक्त मितिको ) बहुत पुराने व्यापारी कवडमय्य 
और देवि-सेट्टिने शान्तिनाथ-देवकी बलदिके लिए कोरडुकेरेके एक छोटे गांव 
माचियदक्षिके बम्मटिगट्रको बनाया और इट्ट्गे मह्लस्स्यक्रे पुत्र अप्पय, गोपय्य 
ओऔर बाचय्यने, शान्तिनाथ-बसदिके घेरेके अन्दर अपने द्वारा बनाये गये पट्ठशाले 
के मक्लिनाथ-देवकी अष्टविघ पूजाके लिये, महामण्डलाचाय माण्डवि बालचन्द्र- 
दिद्वान्त-देवके शिष्य रामचन्द्रदेवको ५० होनन्‍्नु देकर उस बम्मटिगट्ट ( उसकी 
सीमाये ) खरीदकर भेंट कर दिया; और २० होन्ल देकरके एक तालाब बनवा 
दिया । इस दानकी रक्षा शान्तिनाथ बसदिके आचायें, कोखुकेरेके किसान, 
और गाँवके ६० कुट्ठम्ब करेंगे। ] 


[४&0, ए, 8०००, ६३., पल ०. 29 ] 
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४२७ 
खिक्‍क-मागडि :---संस्कृत तथा कच्ड | 
[ खंभवत्त: छग्नमग ३२१२ (१) ई० ] 
[ चिह्रमागढि से, बसवण्ण मन्दिर के प्राक़णमें एक खम्मे पर ] 
( पूर्व मुख ) स्वस्ति भीमत-प्रताप-चक्रपर्ति यादव-नारायण होण्सक्ष-चीर- 
अशहह्इ-देय-बचद्‌ २३ नेय ॥ 

दोरेबेचाज्लिर" "तर नेगव्ठद-मास श्रवर्ण शुद्ध-वा- | 
सरम& देरिसि शुक्रवारमु" * “* *“पुष्य-बस-सा- | 
ध्यू'" सु"*बहयाषाठ ******* “पर बि** ***“सत्‌- 
करणं तैतिलमि**** * 'निदिद विभातं कूडे पु***यिम्‌ ॥ 
बिन-वाक्यासृत-सेवर्यि मनद मिथ्यात्वामयं पिड्े द- । 
शंन-संशुद्धते-वेत्त चित्तदोदविन्दन्तर्मददी'*“प्ति' "| 
अनित तनविषज्ञवेम्‌' **बगेये बिट्ट कुश-***त्म-शु- 
द्व-नयं तन्न ' 'देव ताछिद गुणम॑ जक्कब्बे निश्चय्छुतम ॥ 

ति-बिन-पाद-पड्ुजदोद्ठ_ अन्वितमादुदु दृष्टि नासिका- 
ग्रतेयोछे निनदुवागम-पदल्मछनालिसुतिदूदुबागछुम;। 
श्रति-युग्ठ '**दृष्टि-युत-सन्यसन ने रेदोप्पे नाक-सं- । 
गति-वडेदलठ्ठ समाधि-विधियिं वरे अककल्लेयेम्‌ कृतात्थेयो ॥ 
सल्ते"* "मानु-ज्योतियिन्दं विकचितियदरोछ देव-देवेशनं निश- 
श्रव्ठपारिद  * 'सन्तोषदोल्ठे जिनपनं जानिसुत्ता-खता-को- 
मब्ठे ब्ट्रिठू बक्षिय्क॑ तनुवनुव्दिदरुर्प्पोन्टिवरेस्बन्तु तनम्‌ | 
क्षयमं मिध्याल़-कम्मकमद्र गुणद सम्यक्त्व-स" * सम्बू« | 
द्वियुम॑ म॒म्मण्डि देश-श्रुतमननिठुर्म कोण्डु निर्माह़े तायु-तन- 
देयुम॑ बिट्ुन्दे सन्‍्यासमनमल्ठिनर्व पून्दु जैनेन्द्र-पाद- 
यम चित्तस्सि अकब्वे दलेसे ** बा 


चिक्क-लामडिके लेग्ल २३३- 


स्पा "त-दर्शने विस्तारित-चु* ७००००७७००७ *-कछे वर बकले-्नारिजनास* 0१०० 
ति**«« >९००००० नेनेयुत जकले तनुव॑ बिट्वायवन्ते झुकुम* “झुधाशन-पूज्य- 
समवशब्णमननाकुछं पोकु जिननभिवन्दिसुब* ९" ***०* 

( दक्षिण ओर ) 

आऔमत्पुण्य-फलादभूद्‌ भुवि सुता सामन्तन्मुख्यस्थ या 

सा सब्दंश-पदारविन्दमसकृत्‌ सम्पुज्य भक्‍त्यादिशत्‌ | 

शुद्ध-ध्यान-विशो घि-बो घित-मनशपूव वे समाधि-#मैस्‌ 

साश्रय त्यणति स्-रेहमणुवच्छी-जक्कल्लाम्बा सती । 

चित्त विस्ताय पुण्याअ्व-करण-विधौ सब्बं-कर्म्माणि नाशी- | 
कु त्यक्ता विमोहं समयमुपशमं प्राप्य चात्मोपयोगम्‌ | 
सुद-ध्यानामृताम्भ:-प्छुत-म' ' 'बिनेन्द्रस्थ पादारविन्दम्‌ 
अस्थाप्यालोक्य देहं त्यज्ति तृणमित्र भीमती जक्कलाम्जा ॥ 
नित्यानन्द-सुखासृता म्लुधि-पय:-पूर्व्यवगा हो त्सुका 
स्वात्मानुष्ठित-सम्यमाचनविद्धततू-सम्यक्त्व-पोतेन या | 
संसाराण्णब-पारमाशु तरणोद्योगं समुत्पादिनी 

चित्र देव-गतिं प्रति त्यज्गति कि देहं तु ज्क्काम्बिका ॥ 
निखिल-वनज-वल्ली-पुष्प-माला-कदम्बै३ 
घृत-दधि-वर-दुग्घैराभिषिच्याब्_्य तीर्त्थान्‌। 

न भजति द्वदि तुप्ति अककलाम्बा स्व-देहातू 
समवशरण-ना थं द्रष्ठुकामा प्रयाति ॥ 

दानान्वितेति गुण-रून-विभूषितेति 

शान्तेति सब्दं-जनतासु दया-परेति | 

जैनागमोक्त-चरितानुगतेति मब्यः 

के न स्तुवन्ति भुवि अककल-योपषितं ते ॥ 

€ पश्चिम ओर ) 
भी-विबुधेन्द्र-वन्दित-जिनेन्द्र-मह्ा-महिमाच्वना-शची- | 
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देवियेनिप्प अककल-मदा-सतियुद्ध-वरित्रम कला-। 
श्री-विमवद्चछ्॑ विविध-दानमनात्त-बिनेन्द्र-भक्ति-से- | 
भावित-सत्‌-समाधि-मृतियिं सकृतात्यिगढारों कौसिसर्‌ ॥ 
वनिता-भूषणे सचू चरित्रवति ताय त्ब्छुब्ये सामन्त-मण: | 
ऊन -मुद्दं जनक॑ विनत-भरत॑ कान्तं सुतत्वोपदे- | 
शनना-भीमद्नन्तकीशि-मुनिपष पूज्य बिन-स्वामियेन्द्‌ । 
एने जक*** * 'वंश-शील*-*** 'सम्यक्त्व॑ जगत्‌-पावन ॥ 
3:5० 8३३३६ डिगे जिनाग'* 'लजिनमतं मतिगा-जिन-सू्‌“*”सत्पदम । 
नडेगोडनाडियाय्तेने जिनोक्तियनोदि तदागमास्थमम्‌ | 
नडे तिह्िदन्ते मुक्तिगिरदेव्दिप शील-गुण-बताध्वदोठ_। 
नडेदेडेगेय्दवाल्के गड अककले नारि महेन्द्र-उल्पदोल_॥ 
नेरेये मुनीन्द्रदं पोगव्ठदर्ण तले ढुगे परिग्रदज्ञत्ठम । 
तोरेदु ण्द्दीत-सन्यसनदिं निज-बरान्धव-मोह-पाशमम्‌ | 
परिदु सुबच्ते जककले महा-सति चित्तमनाप्त-तल्वदोब्ठ । 
नरिसि समाधियिं नेरेये साधितिदव्द सुर-लोक-सौख्यमम्‌ || 
त्वरदिर्देक-पाशवे-नियम-स्थिति दृष्टि सु-मासिकाग्रदिम | 
कछ्वेडे बल्पु बक्तिकरदे मेयू मिडुकाडदे जैन-मक्ति सजू-। 
चल्ठितदे माणदुच्चरिसि पद्य-पदज्ञव्ठगनात्म-तस्वदोछ_। 
नेलसिद सत्‌-समाधि-विधि अक्कले-नारिगिदेक-लावणम [! 
६ उत्तकी ओर ) श्री-जिनेन्ध ॥ 
त्यक्त्वा देह विमोद्दाद्‌ अत-गुण-चरित-अेणि-निश्रेणि-मार्माद्‌ 
आस स्वग्य-दुस्ग निज-मजन-बलादेव यत्‌ तद्‌ णह्दीत्वा 
याद अक्काम्बिकास्मिन्‌ दिवि दिविजवारोंडमूवमात्म-प्रसादाद्‌ 
इत्थं तुष्टाव गत्वा समवसरण-सूस्थ नतेन्द्रं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
बिन नायामिषवज्चक्ठि जिन-गुण-स्तोत्रज्नछ्िन्द बिनार्‌। 
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च्चैनेयिन्द जिन-मक्तियिं घिन-मुनीन्‍्द्राहार-दानज्ञक्िम । 
बिन-वाक्यार्थ-विचा रदिन्दलेदु मिथ्या-मारम्ग॑मं तत्तत-भा-) 
बनेयिं पेट्टमरत्वदिन्देरगिदछ जक्कब्थे जैनाडि योव्यू ॥ 
तचखमना-पिनेन्द्र-मतर्दिं तिकिदुज्ज्वल्माद शुद्ध-द-। 
शित्व-गुणाकनिन्दलरे शील-गुण-तत-वारिजात्ठि मि-| 
थ्यात्व-तमस्‌-तम परेये सत्यथ-वत्तिनियागि शुद्ध-सं-] 
विल्लदिनेब्दिदव्ट नेग&द जककले नारि सुरेन्द्र-तोकमम्‌ ॥ 
ललित-पतिब्रताचरण-चार-नदी-सलिल-प्रवाहदिम | 
कलि-मलम॑ कब्डल्चि निज-निम्मंत्-कीर्सि-लता-वितानमम | 
बत्ठेयिसि-शील-शालि-बनम॑ परिवद्धिंसि पृण्य-नन्दनडः - 
गढने निमिशि जक्कले वल॑ पडेदल्तू समनो-विभूतियन्‌ ॥॥ 
परिकिसि सद्‌-बुधर्‌ प्पोगछ तन्न चरित्र-गुणाइु-मालेयम्‌ । 
विचिसि सुप्रबन्धमने दिकू कुछ-भित्तिगव्लेन्य्‌ तेरक्तिच मुं-। 
बरेदुदनीगह्ठा-दिबिज-लोकदछछोप्पुव लेख-बालदोल्‌ । 
बरेयिपनेन्द जक्कले मद्ा-सतियेरिदत्ठल्ते सग्गमम्‌ ॥ 
पुगेयवसप्पंण भरतदाय्येयोव्ठन्बितमाद भोग-मृ- 

मिगठ बिरामदोल्ल सुकृत-दुष्कृत-बर्तनेयागि सन्‍्द का-। 
ल-गत-च **'तु *** व्ून्त्यदोत्ठे पद्चमम-फालदोव्ठेन्दिदन्द* ** 
महात्मरोत्यू गुणमे जक्कल्ले-नारियोठुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 


[ प्रताप-चक्रवत्ति-यादव-नारायण होय्सल वीर-बल्लाल-देवके २३वें वर्षमें 
उक्त मितिको जिसका बहुत विस्तृत वर्णन है, परन्तु जो बहुत घिस गया है । 


जक्कन्वे ( जकले )-ने समाधिमरण घारणकर स्वर्ग प्राप्त किया | 


( सम्पूण लेख उसकी भक्ति और तपकी प्रशंसासे भरा हुआ है, कुछ भाग 
संस्क्ृत में है ओर कुछ कन्नड़में है )। उसकी माता लबन्वे, पिता मण्डनमुइ, 
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पति विख्यात भरत, तप-सान्नक उपदेष्टा ( ग़ुद ) अनन्तकीतिं-मुनिप.। उसने 
अपना थजीवन, शील और उपाधियाँ प्रद्ममें गरुत्यित कया लीं यीं। | 


[5%0, प्रव, ७कऋंड&फुणएए, ४४., +४०. 396, ) 


घर८ 
अयणबेल्गोला--संस्कृत तथा कन्नढ | 
[ शक १३३८८ १३१६६ ई० ] 
[ जै० शि० से, प्र« सा० ] 
४२९-४७३० 
अवणबेल्मोला-कप्नड़ । 
[ बिना कारूनिर्देशका ] 
[ जै० दशि० सं०, प्र० सा० || 
५ 
४३९ 
अद्वि;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
(शक १११६--११६७ ६० ] 
[ अम्निमें, बन-झक्करी मन्दिरके सामनेके पाषाण पर ] 
श्रीमत्पसमगंमीरस्थाद्वादामो पल्ाउठुन म्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति औी-एथ्वी-वल्लभं महाराजाघिराज॑ परमेश्वर परम-मट्टारक॑ यादव-कुव्ठाम्बर- 
द्युमणि सम्पक्‍्त्व-चूडामणि मलेराज-राज मलपरोत्छ गण्ड कदन-प्रचण्डनेकाश्ञ- 
बीरनसहाय-शूर शनिवार-सिद्धि गिरिंदुग्ग-मज्ञ चलदक्क-राम निश्शंक-प्रताप चक्ररर्सि 


डोय्सक-बीर-बल्लाल-देयर राज्यमुच्तरोत्तरामिद्द्धि-प्रवद्धमानमाचन्द्राक-तारम्बर्ं 
सलत्तमिरे ॥ 
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भुवन भू-चक्र-चक्रायुधनेने नेगठद घीर-बल्लात्टतुन्बी-। 
स्तवनीय-प्रांशु-मत्स्प-ब्छुवि सुचरित-कूर्म्मोदय सार-सूकरि- | 
य बिव्ठासं विक्रम-ओ-नरदरि-परमं विक्रम राम रामो«। 
त्सव-रामानन्दि विद्या-सुगतमति-कलि-प्रा भव-प्रौढ़-तेजम्‌ ॥ 
बब्ववद्‌-बल्ला छनुप्राहव-पटह-रय॑ कर्ण्णवन्ताये बिद्युत्‌ ( विद्विट्‌ )- 
कुछ-कान्ता-कर्ण्ण-पुत्रं केडबुदणकवल्तोन्दे केल्छ विस्मय कण्‌- 
मलरेिं बाष्पाम्बु कर्य्य कडगवडिगछिं नूपुरं वक्‍त्रदिं सुयू। 
तले-कट्टिं माले-वूवाकेगठ ग्कदिं बिव्ठवुदुत्तार-हारम्‌ ॥ 
जित-घात्री-चक्र चक्राधिप उ॒प-बर बल्लाब्ठ केछू निनु ओछास्तु- ॥ 
द्वत-वीराराति-यूथं विगत-विभम्रेमागिदंडं रज्जिकुं वि- | 
श्रुत-नाना-वाहिनी-सक्लुछ-परिगत-शो मानुकूल्य सदा-से- ॥ 
वित-राजद्राज-वंशं सक्छ-कवि-निकाय-स्वनाकीण्णं-कर्ण्णम्‌ | 
ए.नसुं तीज्-प्रतापक्गिदु दिनकर मित्रनागिहपं ने-॥ 
इने राज राज-नामं तनगे पगेयेनिप्पुम्मढं पे््चि कन्दिर-॥ 
प्नवं मत्तावन्मं मेरेबनद्टनिं तोपप्पनाबं महोआ- | 
रि-ठ॒पाछ विश्व-मू>वक्रदोठेले चलदिं वीरबल्लाब्ठ निन्‍नोछ, ॥: 
आनोलविन्द बण्णिसदडेम्‌ गढ् दक्षिण-चक्रि युद्धदोलठ_। 
तानसहाय-शरनेनिपुरन्नतियं रिपु-राय-सेबुणा- । 
नून-गणाश्व-सद्धट-बलड़व्यनत्युकुरदोन्दे-मेय्यो  न्दू- । 
दानेयोछो किलिकिद पराक्रमदुन्नति ताने हेव्डदे |। 

व॥| अन्ता-प्रताप-चक्रवरत्तियेनिसिद घीर॑ चीर-बल्लाव्-देव॑ निज- 
भुज-बदिन्दुण्डिगे साध्यं प्राडि चलदिन्दालूद पलवुं देशज्ञछोछ, ॥ 

बृ।। पलबुं पूण्णं-तटाकदिं बलेद-नाना-शालि-केदारदोक-। 
पोलर्दि वारिज-षण्डदिं परिमछ-श्रान्ताछ्ि-माव्येद्घ-पु- । 
घ्यलता-सझूु छंदिं फलोन्नमित-चूतादि-क्षमाजज्नत्ठिम्‌ । 
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नेलेयागिप्पंदु मन्मथाडगे बनवासी-देशवेत्तेतलम्‌ ॥ 
का एने नेगढ्दा-बनवासी- | 
वनिता-मुख-तिव्ठऊवेनिप जिड डुलिगेयना- । 
नपाछ्त-प्रकरद शौ-। 
य्यै-निघान-स्थानमेसेवुकुद्रेय-पुरम्‌ ॥ 
अदेन्तेन्दडे ॥ 
सरसिश्च-वकत्रदिं कुमुद-लोचनदिं विल्ठत्ल्लताज्ञदिम | 
सुरुचिर- पल्लवाघरदिना-शुक-भावण्डदिन्दे मल्लिका-। 
परिमलदिं मदाठ्ठि-कुछ-कुन्तव्ठदिं वन-लक्चिमि-हूपनुद्‌- । 
धघरेय पुरोपकण्ठ-बनदो व्यू पडेदोप्पुवद्धावव्डाब-कालमुम्‌ | 
मत्तमल्लि ॥ 

सले तत्‌-पुराधिनाथर्‌ । 

पलरु मुन्नेगलदरबरो ठठतुद्ित-शौय्य्म्‌ । 

चलदत्थि-गण्डनेनिपोत्ध- । * 

गलि छद्टीगनिरिव बिट्टिगं पेसर-वडेदम्‌ |। 

परियिट्टु वरिन्भूपा- । 

&्ठर पुरवं सुटठ हरिव कश्चिगनादम्‌ ॥ 

बिददिं तन्दप-तनयम्‌ | 

घरेयोछ_ जयदुत्त रंगनपगत-भद्गम्‌ ॥। 

गन्ज-कुत्ओेत्तमं मरेयनेरिद मेयूगल मारखसिग-म्‌- । 

पंगे तनूभव॑ नेगव्ठद कीखि-ठपाव्यकना-दपज्े पु-। 

त्रं गड आरखिगनवनग्रं-तनूभवमेन्दो डानदा-। 

बज्चेणे माल्पेनप्रतिम-रूपननेक्कल-देव-भूपनम्‌ ॥ 

आ -म- [ 

हि-नाथन तज्ञे दखवमरखन सति घा-। 

त्री-नुते खट्टल-देवि क । 


व 
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व्ठा-निषि पडेद्छ्_ पवित्र-पुष-त्रयमम्‌ ॥। 

पर-भूषाछ-पुर-तिनेत्रनेरण ह्मापालक॑ वैरि-दुर- । 

घर-दैत्य-प्रकर-प्रताप-हरणो यत्केशवं केशबम्‌ | 

सरसोदार-कवित्व-तत्व-चतुरास्यं खिंगदेथं महा-। 

पुरुष-त्-पुरुषलमं तल्केद्रन्ता-मूबरद॑ भूवरर्‌ ॥ 
अवरोक्, पिरियनेनिसि || 

मरेहुं पर-सतिगर्‌ | 

करोलच्युतनल्ल दन्‍्य-देय्वकोर्प्पप्‌ । 

मरेयिप निज-घन-लोमक | 

एरगनेरगनेरग-उुपनेने नेगलदम्‌ |। 

एने नेगछदेरग-तपाव्कन- | 

अनुज कोव्ठाक्ष-पुर-वराधीशं पा- | 

बनतर नन्निय-गज़्म्‌ | 

विनुत-गुणोत्र॒गनवनी-पति नरसिगम || 

आ-विभुविन सति छकमा-। 

देथषि मकुन्दज्ञे लक्षिम परमेष्ठिगे वा- । 

णी-वघु रुद्वज्द्विजे । 

देवेन्द्रा्लेसेव-सचियेनल्पेस र्‌-बडेदक्_ | 

आ-रमणी-विशाक&-विनुतोदार-पद्यदोछब्बगर्भनन्त्‌ | 

अक्रमणी-निजामक्तिन-गन्मे-पयोधियो छिनन्‍्दु. रागदिन्द । 

आ-रमणी-लसजू-बठर-बाहवियोठ_ सुरसित्घु-ज॑ उ-वि-। 

स्तारदे पुट्ु॒ब्न्ददोल्े पुट्टिदलेक्कल-भूमिपाव्ठकम्‌ ॥ 

अदेन्तेन्दोदे ॥| स्वस्ति समधिगत-पश्-मद्दा-शब्द महा-मण्डलेश्वरम्‌ 

वराधोश्वरं॑ गज्न-कुल-कमल-मात्तंग्ड॑ बिरुद-मण्डलिक-शरभ-मेरुण्ड चयदुत्तरंगं 
जसन्निय-गड्डढं विराबित-मयूर-पिज्छुध्वज भूप-रूप-मकरध्वज भीमदच्युत-चरणालिप्त- 
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चन्दनचकच्चिताडुं विप्राशीव्वाद-सत-सहख-सम्भत-शेषाक्षत-पवित्रीकृतो त्तमांझे भूमि- 
3४ की विनोंदं सक&5-जनन्मनोहलादमेनिसि देककल्-देयन प्रतापमं 
बडे || 
जवनं जक्कुलिप॑ कडज्जि सिडिले मा्कोब्वनामीछ-का- 
&-विषोग्राश्यिनेत्ति मारिडवनोव्व-ज्वढ्े य॑ मग्गिपम 
तविपं तीत-निषाटदगक्िकरेयं तानेन्दोंडिन्दुक्किनि- 
क्कुवमारान्तपरेक्कल-च्षितिपन संग्राम-रज्भाग्दोछ_॥ 
दवरूप॑ रिपु-काननक्के पवि-रूपं शत्र-शैब्ठक्के बा-। 
डव-रूप॑ [ द्‌ ] विषदण्णवक्के निज-तीजास्युग्र-क्रोप-प्ररू-। 
पवेनल्‌ पोज्ञि कर्डज्ञ निन्‍्दतुरू-बाहा-गर्ब्बदिन्दाम्परार्‌ | 
अवनीपात्ठकरेक्कल-क्षितिपन संग्राम-रज्ञाग्रदोछ |॥ 
ईं बेसेगोव्टवुदेनो सुभयेत्तमनेक्कल्न-देवनिष्टरोछ_। 
नम्बुगे द॒प्पिदन्दु पर-कान्तेयोब्येल् [ द्‌ू | ओडगूडिदन्दु लो- | 
बम्बिडिदत्थंदत्तत्ठिपिदन्दिदिरान्तडे कोन्नदन्दु केछ | « 
अम्बुधि मेरेयिं तोलगुगं तत्ग्गु नेल्ेयिं सुराचक्रम्‌ ॥ 
तक्‍कतनक्के मिक्‍क्र पर-कामिनियक्कल्तनेम्स तज्ेयेम्मू 
अककनेनुत्ते नम्बे मोरेगोण्डोडगूडुव साधु-गल्ठकरे- ॥ 
तककुपायोग्यवा-महीपरेम्‌ गछ पोल्वरे शौचदेव्छोयिन्द्‌ । 
एक्कल-मभूपनं पर-बधू-विनुतोदार-पंदूम-गब्मनम्‌ ॥ 
गति-भाव॑ चारि सूत्न॑ निरिसकृवि बछं काझे बल्योजे कायपु- 
न्‍नति गा लागु बेग तेरपु पसरवा रेके तेरय्के कृप्प॑ंड -। 
कितवाकारं तड़े कित्तडवेनिप भगु-प्रौदियिं कोल्वनुप्रा-| 
हितन॑ मारझुवं माम्मलेदडे चलदिन्देककल-चोणिपाल्‍म्‌। 
आ-ह॒पाब्यनन्ववागत-प्रधानरोछ_॥ 
सुति-बेत्तं बिश्व-लोकोन्नत-बितरण-शीलं रिपु-क्षोणिपाछ- | 
अतत्ति-प्रख्यात-दण्डाधिप-कुत्ठ-विह्वयोद्म-का्द मद्दी-वन्‌- 
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दित-माल्वत्‌-सचरित्र-त्रत-युत-गुण-लो ल्ठ॑ जगत्‌-सेव्य-भव्य- 
प्रतिपात्ठ स्वीकृत-प्राकट-वर-बुध-बा्ं चमूनाथ-माव्दम्‌ ॥ 
आ-विधुविज्ञ सति-म्रा- 

वेविगमोगेदं प्रताप-निधि वैरि-जय-। 
भ्री-वरनद्वित-वनो ददू- । 

दावानत्वनप्प बोष्प-देव-चसूपम्‌ ॥ 

ए रेदत्यीत्थि-चयके क&प-कुजविप्पन्तिप्पनं बोप्पनम्‌ | 
वर-वंशाम्बुधि-बर्द नके शशियिप्पन्तिप्पनं बोप्पनम्‌ | 
आ-सेनापति-सति-बिन- 

शासन-देवते समस्त-चतुर्कोटि कछोद्‌-। 

भासित-पद्मावति जगन | 

ती-संस्तुतेयेनिप बोष्पियक्क नेगल्दछ_॥ 
आ-दिव्य-सतियेनिप थो- | 
प्या-देवि।मम&-कीर्ति-बोणज्ञ पुण-। 
योदयांदनोगरेग्नरत-म- | 

होदधियो&_ सोमनेगेव-तेरादिं सोमम्‌ ॥ 

घरे बण्णिप्पुदु मन्त्रि-बोप्पन तनूजारामन प्रेमदिम। 
निरवद्यामत्त-नामनं प्रण॒त-विद्द | त्‌ )-स्तोमनं प्रोल्लसदू-। 
वर-नारी-ज+-कामनं विनय लक्ष्मी-धामन भव्य-बन्‌- | 
धुरूधम्म-बत-नेमनं बहु-कछ्छा-निस्सीमनं सोमन ) 
सूरि-चकोर-सोमननवद्य-कत्ठागम-सो मनुद्धतो- । 
गारि-सरोज-सोेमनति-निम्मछ-वंश-पयोधघ-सो मना- | 
चार-वन-प्रबरद्धन-बसन्तक-सो मनशेष-भव्य-दवत्‌- । 
कैख-सोमनेन्देनिप खोम-चमृपनिदेनुदातनो ॥ 
आ-मदिमास्पदनेनिसिद- 

सोम्म-चमूपज्ञे पात-दिताबन्चति सु- | 

१६ 
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प्रेमान्चिति सतियादद्ध । 

सोयल-मादेवि ससिंगे ससि-लेखेयबोल॥ 

पडेमातेम्‌ विव्ठतत्कछा-परिणत विद्या-गुणोद्धासि हेगू- । 
गडे-सोम॑ पति सामि-दश्चकर गण्ड दण्डनाथ्थ जसक | 
ओडेय भी-महादेवनात्म-सुतनेन्दन्दिन्दु मत्तन्यरार्‌ । 

: प्यडेदर स्खोमल-देवियन्ते सतियर्‌ स्तौमाग्यम भाग्यमम्‌ ॥ 
एने नेगलद मंत्रि-सोमन । 

बनितेगे पति-हितेगे सत्‌-कुल-प्रभवेगे सजू- | 
जन-नुते-सोवल-देविगे । 

तनयर्‌ स्महदेव-राम-केशबरोगेदर्‌ ॥ 

आ-मूवरोत्ठं मध्यमन्‌ | 

ई-महियोदु वाने पलरोछुत्तमनेनिपम्‌ | 

राम यशोमिरामम्‌ | 

सोमात्मबनमक&-घर्म्म-करम्म-प्रेमम्‌ । ५ 
पर-सेना-जय-विक्रमोन्नतियोब्ठादं भीमनुँ रामनुं | 
धरणी-त्तुत्य-कढा-विक्लातदोदविन्दा-सोमनुं रामनुम्‌ । 
बर-नारी-जन-मोदनाकझृतियो छुद्यत्‌-कामनुं रामनुम्‌ । 
सरियेन्दी-बगवेय्दे बण्णिपुदु कीतति प्रेमनं रामनम | 
भी-रामननुचने निसिदन्‌ । 
आन-राम-चमूपननुबनुर-लक्ष्मण-वि-। 
स्तार-सुमित्राधिक-पुण-| 

यारामं केशव नजगजन-विनुतम || 

एरेदन्दागल्ठे माणिपं बुध-बिपत्‌-संक्छेशवं केशवम्‌ | 
बिरुदिन्दान्तरनेस्दिपं स्फुरदरण्योहेशवं केशवम्‌ | 
शरणागेन्दके नीडुव॑ बहछ-बाहा-पाशवं केशवम । 
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चिर-कीरति-प्रमेविं बेकप्पनलिस्शा शाकाशवै केशवम्‌ | 
कहडु गलि माघबज्ले मुनिदेब्ठवर गोण्मुरि मन्त्रि-माघवद्ध । 
एडवरनों क्किलिक्कुत जब॑सले माधव-दृण्डनाथ नोऊ' । 
तोडबर मतु माघव-चमूपनोक्रण्मिन मचक्के मार - 
स्तुडिबर मारि केशव-चमू पति यण्णन गन्धनवारणम ॥ 
तश्णी-लोचन-का म-देवनकलड्ड चार-विस्तारनक्‌ू-। 
करिगर्गाश्रयना भ्रितैक-शरणं प्रोद्वृत्त-बीरारि-सिन्‌-॥ 
धुरूसिंहँ सकव्ठागम-प्रणत-जैनानून-वारासि-घन-। 

घुर-चन्द्द महदेव-मन्त्रियनुजं दण्डाषिप केशवम्‌ | 
आ-नेगलदनुज-द्वितवयम्‌ । 
पीन-भुजाकृतियिनात्म-मुनदोछ_ ततुब्दर्‌_। 
ब्बी-नुतमेनिसल्केसेदम | 

ताने चतुब्भुंबनेनल्फे माधव-देवम्‌ ॥ 

मरसि परात्थंमं तेगेव मेक्तिसि पोर्दि पराज्ञना-रतक् । 
एरगुव नम्बिदक्दनिरे मत्ते पतित्वमनासेगेय्दु बे-। 
सरनुसिवंन्य-मन्त्रि-निकरक्कदटि तोडरिक्दं गडेन्‌। 

अरियिरे सामि-वश्चकर गण्डननी-महदेव-मंत्रियम्‌ ॥ 
पर-बधु रम्बेगं रतिगवग्गह्बोप्पुवर्ड परात्य॑वी-। 
श्वर-सखनत्थंदिं वरुणनत्थंदिनूज्जितवागि बप्पडम्‌। 
पर-तपनोल्‍दु मन्नि्ुवर्ड पिरिदीवडवस चित्तवो-। 
सरिसदिदेम्‌ महत्वदोदवो मद्दियोछू_महदेव-मन्त्रियम्‌ ॥ 
बहुन्वकत्रं पदूमगब्म तनुब-गुरु गुर-द्वेषि जीव सुराधी-। 
श-हितात्म॑ सु-प्रबुद्धोडवनेनिपवनुं तानकाय्य-प्रयुक्त | 
महियोव्दू पोल्वन्ननावं तनगेने नेगह्लद विश्व-लोक-प्रसिद्वम । 
मह॒देव॑ मंत्रिमुख्य मनु-मुनि-चरितं मन्त्र-युद्ध-प्रवीणम्‌ ॥ 
गेडेग्रोण्ड घन्यनोल्‍दालगिसिदने कतात्थ मन बेट्ठ मेंय-सार- 
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दोडनुण्डं पुण्य-पुरुज पोरेबन्द्रपने नैम्मल्य-धर्म्मानुसक्षम । 

नुडि-गल्त॑ विश्व-विद्वलन-बिनुत-कढ्वा-प्रौदनेन्दन्दु तन्नोव््‌ 

पडियाव॑ मन्त्रि-वय्ये बुध-निधि महदेवज्धे मत्तोब्बनन्यम्‌ ॥ 

मति कृतिगछगे दृष्टियेनिसिष्पुदु तन्‍नय सूक्ति-शक्ति भा-। 

रतिगे विवेकव॑ कलिसुवोजुबो लिप्पुंदु चार-सत्‌-कछा- | 

जश्ते चतुराननज्ञ रिवनीवेरब्ट्रेनिसिप्पुदेन्दु बन्‌- । 

दि-तति निरन्तरं पडेदु बण्णिपुदी-मह॒देव-मन्त्रियम्‌ ॥ 

बनदोक_ हुट्टिद-मद्र-जाति-बयर्म मुण्डिट्ठु तां पट्टवर्‌-। 

द्वन-प्पन्तिरे चक्रवर्तिगे चछं गोण्डेकल-ज्ो णिपा- । 

छन दुर्गं-बिडिदिद्दु दोब्वंछद बल्प॑ तोरि बल्नाछ्-दे- । 

बन सेनापतियादनूज्बित-भुजं दण्डाधिपं माघवम्‌॥ 

परिकिपडुम्ब-वस्तु हृदिनाखरोछु ठुदिवि निद्ृत्ति तछ॑त्‌ | 

एरडेरदुत्तरोत्तरमनेय्दे मोदल्‌ परवा-बिनेन्द्र-भा- । 

सुर-पद-पूजेयोछ_ फह्ठदिनित्त जल्लम्बरवोन्दु मागूदडे । 

निरुपमवल्ते माधव-चमूपन जैन-जन-स्त॒त-अतम्‌ | 

अदेन्तेन्दडे । श्रीमन्मद्ा-प्रधानम्‌ । पुरुष-निधानम सोधल-देषी- 

बटठर-बाह॒वि-समुद्भूत शौच-गाज्ेयम्‌ ॥ अषु-बतादि-सुत्रताचरण-नियमागण्य-पुण्य- 
कायम्‌॥ निखिल-समय-समुत्पाटन-प्रकटीकृत-शानानून-जेनागम-शिक्षान्तम-सकल- 
खन्‍्द्र-सझरक-दैख-चरण-सरसीरह-परिमछ-परितोष-समुल्लसित- पटचरणं | जिन- 
समय-समुद्ध रण-परिणतान्त;/करणम्‌ | सुवन-विनुत-भवन्रहित्त-जिन-मवन-विनिर्म्मा- 
पणो-द्‌ इत्त-चित्त-नित्पाह्मदमू । आहद्वारामय-मैषज्य-शास्र-दान-विनोदम्‌ | भीम- 
डेक्कल देव-राज्याभुदय-करण-कारणम्‌ | त्रि-शक्ति-चतुरुपाय पश्मांग-मन्त्र-प्रवीणम्‌ | 
सामि-बश्चकर गण्डम्‌ । निखिछ-गुण-गण-करण्डम्‌ | पर-नारी-सहोदरम | साहस- 
वृकोदरम्‌ तानेनिसि नेगछद-महदेव-दण्डनाथन महा-सतिय महत्वर्म पेछवडे ॥ 

आतनु मनः-प्रिय॑ रतिगे लक्षमिगे माविपोडोब्ब॑ गोवदम। 

पति गिरिराज-पुत्रिगे मदत्गेरेयं वरनेन्न कान्तन-। 
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च्युतनतिसेव्यनूज्जित-कछाघरनेन्दिक्तिकेय्यली-महा- | 
सति महदेव-मन्त्रिय मनः-प्रिये लोफल-दे वितन्ततम्‌ । 
चतुरतेगाद सैपु सुचरिन्नतेगाद पोडप्पु जैनदुन्‌- 
नतिकेगे सा पुण्यवभिमानके ततब्ठत महत्ववी-जगन्‌- | 
नुत महदेव-मन्निय मन:-भ्रिये लोकल-देबि निन्न सत्‌- 
पति-हितदिन्दवाय्तेनलदेवोगलवेम्‌ निज-सदू-गुणज्नद्धम ॥ 
चतुस्तेयोक्त समन्तु जिन-शासन-देवते जैन-घम्मंदुन्‌- 
नतिकेयोछठक्तिमब्बे सततं पति-मक्तियोल्ठोठ पुवेत्तरन- 
घति पड पाटि पासटियेनला-सति लोकल-देविगिन्नदार | 
प्रति मद्ददेव-सन्त्रिय मन३-प्रियेगन्य-चमूप-कान्तेयर्‌ | 

अम्तु सोत्र-मित्र-कब्धअ-परिजन-परितोष-प्राज्य-राज्यान्वितनेनिति नेगछद महदेख 

दण्डनाथज्ले गुरुवेनिसिद खकव्ठचन्द्र-भद्टारक-दे वराचार्य्याव्ठियं पेटूबडे || 

जनता-संस्तुत-पद्मण न्द्-मुनिपं तत्छिष्यनादं णगज-। 
जन-चूड़ामणि रामणन्दि-यतिपे तच्छिष्यनुयदू-पशम्‌ | 
मुनिचन्द्र॑ जिन धम्म-निम्म-लसत्‌-सोद्धान्त-चक्रेशना- । 
तन शिष्य कुछभूषण-मति-रं श्रेषिद्य-विद्याधरम्‌ ॥ 
विम&-प्रोन्नत-को ति कीत्तित-गुणाव्यः विश्व-भास्वजगन: | 
नमितं तकंदोव्ठप्रतक्यं-महिम॑ सैद्धान्त-सबंशनुत्‌- | 
तम-शद्वातिशय-प्रचण्ड-मति घर्म्म-व्यक्त-मुक्त [यू ] अज्भना-। 
रमर्ण भी-कुछभूषण-बति-बरं त्रैविद्य-विद्याघरम्‌ ॥ 
तनगाद॑ परिचारकाकृति यशश्थ्री चारु-चारित्र-का- | 
मिनी राजच-वमरीज-कान्ते मनेगादिर्षॉके निच्च दयाड -। 
गने वाग्ल्ल मे बुद्धि वानसे करं भास्वतू-तपो-लक्िय-सजू- | 
जनमागलू कुलभूषण-अति-तरं छरी-राज्यदिं राजिपम्‌ ॥ 

तब्छिष्यम्‌ ॥। पुदिदेण्दु मदर्व तिरस्करिसि तछतेकुं मयकासे-दो- | 
रदेयारायतनज्ञ& तोरेदु सन्देदिन्द्रियज्ञछ्गे छो- | 
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लदे नाल्‍कुं गतियिन्दवोसरिसि मूरुम्मूडर्व बिट्ढु ता- 
ने दया-बल्लमनादनी-खकब्डयं द्रं -वाद-भट्टारकम्‌ || 
श्री-पनितेगे मोगवित्त त- 

पो-बनितेगे मेय्यनोडि भुक्त्यज्ञ नेयम । 

भात्रिसुव बम्मचारियन्‌ | 

ए-बोगुब्धवुदो सककचन्द्र-सट्टारकरम्‌ || 

सकहायम॑-को विदरम्‌ | 

सकठ -नगदू-भरित-कीत्ति-लक्ष्मीश्वरम्‌ । 

सकल्ात्मकरं पोगव्टगुम्‌ । 

सकछ-चनं॑ खसकत्ठचन्द्र-भदट्वारक म || 


खर्ति श्री सक-ब्ष १११६ नेय पिज्नल-खंवत्सरद माघ-शुद १२ 
बदुवार वुत्तरायण-सरक्रान्ति-व्यतीपातदन्दु भीमन्मदा-प्रधानं मह॒देय 
दृण्डनायकर्म्माडिसिदे रग-जिनालयद्‌ शान्तिनाथ-द्वलेंबर प्रतिष्ठेयं माडिदल्लि 
श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर येक्कलरखर्ं समस्त-परिवारड्नछु मिदुदु बसदिय खण्ड- 
रुफुटित-जीण्णों द्वार्क॑कऋषियराहार-दानक देवरष्ट-विधाब्वना मिषेकक्क-भोग-रद्ध 
भोगक शो झूजलसंघद काणर्‌ ग्गणद्‌ तिख्रिणी-गच्छुद भी-सकलचन्द्र- 
भद्टारक-देवर काल॑ कचि धारा-पूव्यक॑ माडिसि सब्ः-ननमस्यमागि कांट् स्थछ- 
वृत्ति ( शेषमें दान और सीमाओंकी विशेष चर्चा है। ) 


[ जिन शासनकी ग्रशंता । बिस समय, ( अपने पदों सहित ), होय्सछ 
वीर-बल्लाल«देवका राज्य प्रबद्धमान थाः--डसकी बहादुरी को कहनेवाले श्लोक, 
बिनका अन्तिम कथन यह हैं कि उसने राजा सेबुणको, जिसके पासमें अगणित 
हाथी, घोड़े, तथा अच्छे योद्धा थे, युद्धमें अकेले ही हराया। 

प्रताप-चक्रतत्ति वीर-अल्लाल-देवके द्वारा जीते गये बहुत-से देशोमें से एक 
बनवासी-देश था छो काम-देवका स्थान था । इस देशका तिलक-स्थानीय बिड्डु- 
लिगे था; जिसके शासकोंके पास रक्षण और कोष-भवनके तौर पर उद्धरे था; 


अल्ेसन्द्रके लेख र्डज्त 


इसकी सुन्दरताका वर्णन | इसके शासक बहुतसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, पर उन सबर्भे 
सबसे ज्यादा नाम बरिट्टिगका हुआ । युद्धसे माग जानेवाले शत्रुनराजाओंके नगरको 
जलानेसे उसे “दरिवकश्चिग” (ध्वंसक कश्चिंग-असुर ) की उपाधि मिली थी | 
उस राजाका पुत्र, जोकि सद्ध-कुलका अग्रणी था, राजा मारतिंग था; जिछका पुत्र 
राजा कीत्ति था, जिसका पुत्र - मारसिग, बिसका ज्येष्ठ पुत्र राजा एकल-देव था | 
उस विख्यात एक्कल-देवकी छोटी बहिन दसवमरसकी पत्नी, संसार-प्रसिद्ध 
चंट्रल-देवी थी जिसके तीन लड़के थे,--एरग, केशव और सिंग-देव | एरगकी 
प्रशंशा | उसका लघुश्राता कोछालन्पुरका अधिपति, नत्निय गंग, नरसिंग था, 
जितकी पत्नी लक्मा-देव्री थी। और उससे राजा एक्‍्कल उत्पन्न हुआ 
था | उसके पद | युद्धमें उसके पराक्रमकी प्रशंसा करने वाले श्लोक | 

उसके मन्त्रियोमें, ( प्रशंसापूवंक ), चमूनाथ-माल था। उस और उसकी 
पत्नी मादेवीसे बोप्प-देव-चमूप उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी बोष्पियक या 
बोपा-देवी थी, और उनका पुत्र सोम-चमूप था, जिसकी पत्नी सोवल-मादेवी 
थी। उसके महादेव, राम और केशव पुत्र थे। इनमेंसे राम और केशवकी 
प्रशंसा | महादेव-मंत्रीकी प्रशंसाये। यह सकब्वचंद्रभट्वारक-देवका भक्त था। 

उसके ( मद्दादेव-दण्डनाथके ) ग्रुद सकलचन्द्र-भट्टारक-देवकी गुरुपरम्परा३--- 
पद्मपन्दि-मुनिपके शिष्य रामणन्दि यतिप, जिनकी क्रमगत शिष्य परम्परा ये थीः-- 
मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रे श, कुलभूषण-त्रति त्रेविद्य-विद्याघर, इनके शिष्य सकछ 
चन्द्र-ट्टारक थे; उनकी प्रशंसा। ( उक्त मितिको ), महाप्रधान महादेब- 
दण्डनायकने एरग बिनालय बनवाकर और उसमें शान्तिनाथ भगवानकी 
प्रतिष्ठा करके, महामण्डलेश्वर एक्कलरसकी उपस्थितिमें, मूलर्सघ, कार -शणम 
तथा तिन्त्रिणी गच्छुके सकलचन्द्र-भट्टारक-देवके पाद-प्रद्धालनपूर्वक, हिडगण 
तालाबके नीचे 'भेरुण्ड? दण्डेसे नापकर ३ मत्तत चावलकी भूमि, दो कोल्हू, 
एक दुकानका दान किया। कुछ दानोंछा और भी जिक्र है। मन्दिरबमूमिकी 
सीमारयें। | ह 

[४0, पता, 80789, ७.,, ह०, 40 ] 
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8४३२ 
यिडगूर;--कन्चढ़-भग्न । 
!|[ बिना फाछ--बिदेशका, पर छगमण ३१२०० ई० ] 
[बीडगूर (चिट्टनइदिर परगना) में, ताक्ाघकी सोरी पर एक टूटे हुए पाषाणपर] 
य॑ रश्नसिद्धान्त-देवर कुमुद्चन्द्र-देवर गुम्म-सेट्टि यिवे [ प- ] 
रोक्षविन निनिस्थि 
[ सलसिद्धान्त-देवके ( शिष्य ) कुमुदचन्द्र-देवके ग्रहस्थ-शिष्य गुम्म- 
सेट्रिका स्मारक | _] 
[7 0, जात, 0ए७ ५. १४० 386 ] 
४३३ 


बन्दलिके।--संस्कृत तथा कल्इ--अग्न । 
“बिना कारछ-लिदेंश का, पर संभवत: छशभग १२०० ई० का! ]-. 
[ झ्ञास्तीश्वर वस्तिके आगनर्से, उत्तकी ओर के समाधि-पाषाणपर ] 
लेख बहुत घिसा हुआ है )*'**'शासन के एसवी-शासन-देवि छिनेन्द्र- 
पूजे*** **'जित-देव-कान्ते जिन-योगि-निकाय-समग्र*** ** तेयू"*'तिम्बे विजुघा- 
छिगे तां सुर घेनु येम्‌- “'नेगठद खोमत्तन-देथि'“* “* पूजेगं मुनि “** 
ब्रक्ष" * **«  प्रद्नत्ति-जिन-पादाम्मोज-सदू-भक्तियोद* * *ब्रतादि-गुण-सन्दो ह * * “तन्देगे *** 
बगार्‌ द्वोरे एणे भू-चक्रदलि कान्तेयद ॥ 
भीमद्‌-म" * 'रोत्तम-लसत्‌- श्री-तोस्थे-शाम्तोश्वदो-। 
इाम-स्तान  'मात्ठपोन्दु सदून्दानदिन्दू । 
एमन्ता-झुमचन्द्र' यु नोव्ठपडी- 
रामा-स्नवेनिष्प झोमणे लोक-जय'*' *** ॥ 


बन्दलिकेके लेख श्ष६ 


-** “ल्-देदि जैन-पदन्पूजा-दान-शीलादियि- 
»»* ““*रोत्तर सन्दिदं सम्यक्त्वदिम | 

सन्तर्‌ ब्मण्णिसेट** “““दं कालान्तदल_ निंग्मकम्‌ । 
शान्त चित्तवेनल्के बि*** ***देवलम ताव्हिबछ_॥ 

[ लेख बहुत बिगड़ा हुआ है | इसमें शान्तीश्वर बसदिमें जैन विधियों के पालन 
पूर्वक सोमल-देवी या सोमन्वेकी झत्यका उल्लेख है| उसके गुरु शुभचन्द्र थे, 
और लेखमें उसकी उदारता तथा जिनभक्तिकी प्रशंसा की गयी । ) 

[४ 0, पता, 807र877ए० 0., 7० 282, | 


४४३ 
--बिना काक्ृ-निर्देशका--तिरुमलैे--संस्क्ृत और वामिऊ | 
१ स्वस्ति शी [॥] चेर-वंशत्तु अतिगैमान्‌ (३] पक्किनि शेय्द धर्म्म- 
२ यक्ष [२] थुं यक्तियारैयुमेलुप्द [रु] वित्त एरिमिणियुमि- 
३ दुक्क उप्पेरि-का [लु] इण्डु कुइुत्त [॥ ] न ॥ श्रीमकेरलमभूम- 
४ ता यवनिकानास्ना मु-घर्म्मत्तमा तुण्डीराहयमण्डलाहसु- 
५. गिरो यक्तेश्वरै कल्पितो [| ] पश्चात्तस्कुलमूषणाधिक- 
६ नप श्रोराजराजात्मन व्यामुक्तअ्व णोज्ज्वलेन तकटानाथेन जीणों- 
७ जिछूतो ॥ बजियर्‌ कुलपति योणिन्रि वयुत्तवियकरियकियरो- 
८ डेज्लियवब्लिवु तिरत्तिये बेणगुणबिरे तिखमलैवैच्ान अ, 
£ झितन्‌ व्धि वरुम्‌ बन्‌ वक्ति भुदुलि कलि अतिकनवकन्‌ नूह्छ्‌ विश्चेयर्‌ 
१० स्थल पुने तकमैयर्‌ कावलन्‌ विद्युकादूछगिय प्पेयमाव्ठेय [!।] 
दूसरा. शिलालेख 

[ यह शिलालेख पूव॑ शिल्लालेखका संल्कृतमात्र श्लोक है। मूल लेखमें यही 
श्लोक छोटी-छोडी १४ पंक्तियोर्में दिया हुआ है। हम यहाँ इसे ४ पंक्तियोंमें 
ही देते हैं। ] 


२४० जैन-शिलालेख-संग्रह 


श्रीमत्केरलमूभ्ता यवनिका-नाम्ना सुधर्म्मत्मना 

तुण्डीराहय-मण्डलाहसुगिरी यक्षेश्वरी कल्पितो [॥] 

पश्चात्तत्कुलधूषणा घिव्न प्ची राजराजात्मज 

व्यामुक्तश्रवणोज्वलेन तकद्धानाथेन जीर्णोच्छितो [।] 

[ यह लेख बद्त घिसा हुआ है। इसमें एक तामिल गद्यका प्रधटुक 
( 298889206 ), शादूल छुन्दमें एक संस्कृत श्लोक, और दूसरा एक और 
तामिल पद्मका प्रघट्क है । इसमें व्यामुक्त-श्रवणोज्ज्बलके या ( तामिलमें ) 'विडु- 
कादरगिय-पेस्माब्य , उफे चेर-वंशका अतिगमानके दानोंका उल्लेख है। इस 
युवराजकी राजधानीका नाम 'तकटा? मालूम देता है। वह किसी राजराजका 
पुत्र था और केरलके राजा किसी यवनिका, या ( तामिलमें ) वब्निके राजा 
एरिणि, की सन्‍्तान । राजाने यवनिकाके द्वारा कल्पित ( स्थापित ) यक्ष और 
यक्षिणीकी प्रतिमाओंका जीर्णोद्धार कराया उनको तिरुमले पव्तपर प्रतिष्ठापित 
किया, एक घण्ट दिया और एक नाली बनवायी ॥ लेखमें विरूमले परव॑तका 

सुगिरि ( अहंत्‌का उत्तम पर्वत )! कहा गया है; इतौंको तामिलमें 'एणगुण- 
बिरे तिरुमले ( अहंत्‌का पवित्र पवेत १ कहा है। संल्कृतके श्लोकके अनुसार 
यह परत *तुण्डीर-मण्डल”में था. यह प्रतिद्ध "तोण्डे-पण्डज्षम?का संस्कृतीय॑ 
रूप है। 

[ 80परतत पएवां& 459., 7, ०० 75 &एपे 76 
(६ 0. !06-]07 ), ५, 8०१ ४० ] 


४२५ 
अब्लू्‌र;--संस्कृत और कशन्नढ़ । 
बिता काछनिर्देशका [ ई० ३५०० (फ्कीट) ] 


१ ओं [॥] नमस्ुज्नशिरश्चुम्बिचन्धचामरचारवे | 
त्रेलोक्यनगरारस्ममूलस्तक्लाय शंभवे || 


श्रीमद्‌-गज्गा-तरज़ो 


१० 


११ 


श्र 


श्र 


अब्लूरके लेख २४१ 


च्छुलित-जल-कण-+श्रेण-पु।पाक्ि-शो मा-घामम्‌ चश्चजटा-पक्चवममृतकरो दवत्फलम्‌ 
बाहु-शाखा-रा्म गौरी-लता- 

लिड्षितममरनुतं शंभुकल्पदुवाद॑ रामंगीगत्थियिं वाड्छुतफछनचयर्म सन्ततो- 
स्साहदिन्दम्‌ || भीकण्द रामदेव गनुपम- 

महिसंगीगे सम्पत्तनेन्दुम्‌ (णना) नाकौकानीकमोछ्ि-प्रकरमाणिगणश्रेणिशोणांशु- 
जात्-व्याकोर्ण्णा््ा्रि-दयालंकृतनमखरं शातशेलेन्दर- 

कम्यालोकांशु-भी-निवास॑ सकलगणवबृतं वीर-सोमेशनीशम || चलदुगअग्राहव- 
क्चरच्युततिमिनिकरातुब्छपु च्छा प्रघाता-कुलितां- 
भः-कुम्मि-यूथ-प्रकर-सजल-फूल्कार-इस्ता भ्र-पाला-मिलितं सुखुप्पुदुद्यन्मणिगण- 
किरणस्फारमुक्तांशु वेव्याचलमाउं 

भू-रमा-मण्डन-विपुल-कर्टदेश-मुद्दं सम्रद्रम ॥ व) अन्तनेकजलचरनिवासमं 
समुत्तंगलहरीनिवासमुमेनिसि सोगयिसुव 

लवणसमुद्रदिं परिवृतवाद जम्बूद्वीपदि तेझ़लु नोल-निषध दिमवन्त- 
पब्व्तड्छोब्वल्लि ॥ ब ॥ एसेग॒ पृव्वापरांमो निधि-मि [ ति | 
विततायायामर्दि सिद्ध-कन्या-विसरानंगोरुकेछी-अम-शम-सहिमा-कन्दर स्वघुनी- 
वाः-प्रसरोपक्षुण्ण-नाना-| नग-नि ]- 

कर-गलद्गण्डशैलालिमाला-जिसरं प्रस्फार-शीतद्युति-इचि-निचय-श्राबित शीत- 
शैलम्‌ ॥ व | आ हिमगिरीद्धद दक्तिणपाश्य॑वत्ति- 

यत्तिप्प भारतवर्षदोब्ठ कुन्तल-देशवेम्बुदधिकशोभेवेत्तेसेवुदक्षि ॥ क ॥ 
सोगयियुदल्लन्देयेम्बुदु नगर चेल्ुवेसेदु नाडेयम- 

रावतिगं मिगिलेनिंसि विचुधबननदिन्दगणितघनघान्य-जल-समृद्धि यिनेन्दुम्‌ ॥मच]। 
प्रकव्तिकमरावतियोद्ु सुकेशियुं मश्जुघोषेय तामिब्ब स- 

कलवधूततियेज्न॑ सुकेशियम्मंञ्ष -घोषेयत्तंत्पुरदोक | इ ॥ अदू नानाविध- 
गन्धशालि-बनदिं सब्बंत्तु कोद्यान-नन्दन्दि पूण्ण-तटाक-कूप- 
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१४ सरसी-पन्दोहदिम सारसोन्मद-भज्लि - पिक-कोक-केकि-शुक-संघानीक- शा कुन्त- 
नाददिनेत्तम गणिका-विनोद-कृत-वीणा-नाददिदोप्पुगुम ॥ व॥  अन्तपरि- 
मित-के- 

१४ दार-भूमियुमपारचलाभ्रयामिराममुं बहुलनाकीण्णे-मुममेय-गणिका-निवासमुमग- 
णितवणिग्जनाभ्रयमुमेनिसि शोभानिवासमागे || 

१६ ढृ | अंवतरिसिदनज्लि रजताचलदि गिरिबा-समेतमुत्सवदोठे सोमनाथनखिला 
मरमौलिविनद्धरत्नसंभवकिरणप्रभापटलपुझ्ञपरागपदाब्बनत्यियिन्द- 

१७ वनत-भाक्तिकामिमतसिद्धि फलोदयकल्पमूरुइम्‌ ॥क॥ आ सोमनाथपुर-संवासि- 
तरोछु ब्र्मपुरिगछोत् विप्ररोदया व्यास-शुक-वामदेय-पराशर-कपि- 
लादि-सच्शनो- 

१८ ब्बन्नेगल्दम्‌ ॥क॥ श्रीवत्स-गोन्ननुन्वींदेवनुतं निखिलवेदवेदाज्ञविद पावन- 
चरित्रगुणसद्भाव॑ पुरुषोत्तमं द्विजोत्तमनेनिपम्‌ ॥कं॥ आ विप्रन सति सीता- 
देविगवा [स] त्य- 

१६ तपन-सतियं गुण-सद्भावदे प्मास्थिके सले पावन-सुचरित्रे पतिहित-ऋतेये- 
निपक्र_॥ आ दम्यतिगत्यू पलकालवनपत्थरागिद्दोन्दु देवसं नापुत्रस्य लोकोस्ति 
येम्ब वेदवाक्यमम्‌ ति- 

२० [ छिदु ] ॥क।॥ पुत्रात्यंवागि सत्यपवित्राचरणं नेगठ्ठठपुरुषोक्तमनापत्नाणनी- 
शनेन्दु कल्लत्रान्वितनाणि शम्भुवं॑ पूजिसिदन्‌ ||व॥| अम्नेगमित दिविज-दनुज- 
बृन्द-वन्दित-पादारविन्द- 

२१ [ नप्प ] महेश्वरै कैलास-पब्बंतद रम्यमूमियोछु केशव-वासवाब्जमवरोलगि- 
सलसंख्यातगणपरिश्वतनुमासद्दितं वोड्डोलगदोछु तुखसंकथा- 

२५ विनोददिन्दमिरे नारदनेम्ब गणेश्वरनिन्तेन्द ॥इ॥ ओहिल दास चेन्न- 
सिरिया् इलायुघ बाणनुद्भव्देंहदोछोन्दि बन्द मलयेश्वर केशवराजरा- 
दिया गेहि- 
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२३ क-सोख्यमं बिसुट्संख्यगण निजवाद भक्तिन्तद्गेहदोक्िल्षिस्लु समयमृत्कय्वादुबु 
(३ ) जैन-बोडरोत्म्ठ_॥ एम्बुदूं महेश्वरं दर-दसित-वदनारविं- 

२४ दनागि वीरमद्न॑ नीं मनुष्य-लोकदौदछु निन्‍नंशदोल्ठोग्ब्॑ण पुट्टिसि पर-समयगर्ल्ं 
नियामिसेम्बुदुं वीरमद्रनुं पुरुषो- 

२४ क्षम-मट्टग्गं खप्नदोत्ततापस-रूपदिं बन्दु पुर्नपर-समय-नियामक॑ निमगे 
पुट्ढगुमेन्दु मततमिन्तेत्तेन्द ॥ श्लोक ॥ जैनमाग्गेंषु ये या- 


२६ ता बहवो दक्षिणापथे ते। दूषिता भवन्तु सब्बे रामेण तब सूनुना ॥ वगी एज्डु 
व ( प) रम-प्रसादं-माडि पोपुद पुरषोत्तम-भट्ट र 

२७ क्रि(कृ ) तात्थंरागि सन्त +-बटढु मगन पडेदु. बातकर्मादि-करियेगढ् माडि 
देवतोदेशरदि रामनेन्दु पेसरनिट्टरातनुं तन्न दिव्य-बन्मानुरूपमा- 

र८ गे शिव-योग-युक्तनागि निस्प्रद् ब्रि(जृ)त्तियिं चरियिसुतुम ॥ कन्द |। 
एकाग्र-भक्ति-योगदिनेकाकियेनल्के सन्दु शिवन पिरिदप्पेकान्तदोव्डाराधि- 

२६ सियेकान्तद्‌-रामनेम्व पेसरं पढदम्‌ || इ | सततं सन्दु शिवागमोक्त-विविध 
क्षेत्ज्ञछोछ शाम्भवायतनानेक-नदी-नद-प्रकरोछु गौरि (री ) वर्रांभिदृव* 

३० याश्रित-वाक्कायमनोनुर्ग चरियिसुतुं बन्दु कण्ड सुराच्चितन दक्षिण-सोमनाथ- 
ननघौघ-त्रासियं प्रीतियिम्‌ || व | अन्तु बन्दनवर- 

३१ त-विनमद्मर-बर-मौक्ि-मणि-किरण - मझ़्री - रक्षिताडुभियुग्मनप्प छुलिगेरेय 
सोमनाथननाराधि-सुत्तमिप्पुदुमा परमेश्वर प्रत्यक्षवागि ॥ 

३२ अन्न श्लोकद्यम्‌ || अब्बब्दरू-बर-ग्रामं॑ गत्या राम ममाशया [। | तत्र 
वासं कुद स्वस्थ यज्ञ मां मक्ति-योगतः ॥ जैने: सह्द विवाद च शहाँ 
हित्वा कु- 

३३ रुष्वय | खशिरोपि पण्ण क्रि ( क ) ला पुत्र त्व॑ विजयी भव एन्दु सोम- 


'_न-रम«»«-कन-क०»-कन नकल कननीनन नाना नम पान--म_त मन» 5 2» नहा कील, 


१ अड्ज्िहय । 
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नाथ-देवबेससिदडेकान्तद-रामय्यनब्बबछर अह्ेश्वर-स्थानदोछ निस्‍्वृहृद्वत्तियिन्द- 
मिरे ॥ के । (॥) 

३४ यु (उ) लिदड्डि-अनदु जैनपलरन्ता सक्कन्गौण्ड-सह्दितं पिरिंदुं चलदिं 
कैवारिसिदर्तोलगदे बिन दैवनेन्दु शिव-संघियोकछू, ॥ व ॥ आद॑ केछदे- 
कान्तद-रामय्य- 

३५ नति-क्रुद्धनागि शिव-सब्निषियोत्ठन्य-देवता-स्तवनं॑ माडलागदेण्दडद॑माणदे 
नुडियुत्तिरलिन्तेन्दम्‌ ॥ बे ॥ जगम माडुवनावनावनावनदना- 

३६ पत्का [ल] दोक्कातनिं मिगे कोर्प तनगागे संहरिसलाबं दच्णा शम्म्रु खब्वं- 
गनिईन्ते गत-प्रभाव-वैमाव संसारदोछ, बिदूदु दंढुगदोत्ठ, बदूर्दु तपक्के सादूई, 

३७ सुख पोईप्पन देवने ॥ के || हरनन्तिरीवने निम्मरुहं मुं-कोट्टियाबुदालदु 
मुन्नं इसनोछ पडदरनेकव्वरम बाण-दिनिशाक्ष-मक्त-गणज्ञ७ ॥ क॥ एने जे 

इ८ नरेज्ञ नीं मुम्निन हितरं देछलेके निम्नय सि (शि ) रम॑ बनमरियलरिदु 
कोट्रातनोछिं पडे नोने भक्तनावने देवम्‌ ॥ क।॥ एनलेकान्तव्‌-रामं 
मनसिलनरिपुणित्त तलेय 

३६ नाम्‌ पडेदडे नीवेनगीव पणमदेनेने मुनिरेन्दलिनन किन्तु शिवन निलिपेडु 
॥ क ॥ एने कुडडुबुदोलेय नीवेनगेन्दित्तोले गोण्डु शिरम॑ तां भोझ्लेनबरिदु 
कुडुव पददो- 

४० रु शिवन साबिध्यमाडि श॒प्म॑ नुडिगं || द ॥ उड्डगदे शंभु नीने शरणेम्न 
दर्द मनमन्यबा ( भा ) वदोछोडदंडमी कि ( क ) पाणमुखदिं तले पोगदे 
निल्‍्कदल्लदि 

४१ इंडे शिव निम्न मुण्डिगुदकुगेनुत॑ कलि यमनादूद केय्गिडदरिदिकलारयि- 
सि्द शिरम शिवनडमि-युम्दीत्ध ॥ व ॥ अरे-गाय-गोण्डने कित् नोडिदने 
कूप्पज्ञ- 

४२३”कुकि मेषि ( मेय्‌ ) गराय्दने सेरग पाईने बालगे भक्तरेनुतं बल्चाऊ राम॑ 
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स्व-कन्धरमं चकक्‍केने हुल्ल॑ कट्टनरिवन्तक्केश दिन्दागहन्तरिदीशाडप्रियोद्धि 
[ कि शंकर- ) गणकानन्द- 

४३ वे माडिदम ॥| क ॥ अरिद तलेयेछ-देवसं बरेग॑ मेरदिं बहल्ठिक्क्वित्त हरना 
दरदिं तले कलेविल्लरे तिरवादुदु लोकवव्ठि (रि) ये राम॑ पडेद॑ 
॥ के ॥ बेर- 

४४ गागि जैनरेज्लं मरिगि जिन-प्रढें (& ) यवेम्बुदं माडदिरिस्नेडेरगि काव्ठवि- 
डिये माणदे बरसिडित्डन्तेरागि जिनन तलेये मुरिदम्‌ || व ।। बडिगोण्डोब्जने 
सो क्कि बाल्े- 

४५. वन काडाने पोकऋन्तिर्तु कडगलु कापीन बीरर॑ तुरुगमं सामन्तरं तूछदु 
मार्पडेगढ जैनर मारि बन्दुदेनुठुं बेज्ञोटड पोगलु बिन॑ कडेव॑न बडि- 
दल्लि कैको- 

४६ ठिठसिरद श्री-वीर-सोमेशनं ॥ इ ॥ अदनेल्लं नेरे पोगि बिज्ञण-महीपाछज्े 
जैनक्केब्ठक्किवर्दिं पेल्दु विरोधवागे पिरिदुं दृरुत्तिर्ु कोप-दुम्भंदना 
विज्ञण भूभुत्॑॑ मुनिसिनिम्‌ 

४७ रामय्यनं कण्डु नीनिदनन्यायमनेके माडिदेयेनल्करोट्रोलेय तोरिदम ॥| क ॥ 
अवरित्त योलेयिदे नीनवधरिसुब॒दिक्कु निम्न भण्डारदोहल्ठिम्‌- 

४८ नवरोडुविरलियिन्नोड्डुबुदाप्पंडे निम्न मुन्दे बिनरं पलरम्‌ ॥ [व]॥ अन्त- 
प्पडी तलेयनरिदवर कैयोव्येड्डुवेनवरद॑ सुट्टिम्बन्िर्बां पड़ुवेनेनगाने: 
सेज्जेय-बस- 

४६ दि मुख्यवागियेन्नुरुव ( एन्तु-नुझं- ) बसदिय जिनर॑ पलरनोडडुबुदेने बिज्जण 
राय॑ नामी कोठुकमं नोडुवेवेन्दु बलदिगछ पण्डितरुमं जैनरुमं फरदु 
नीमप्पडे 

५० बसदिगक्लं पर्ण-माडि ओलेय कुडिवेन्दडवरावी-मुन्नोडर बसदिय॑ दूरल्‌ 
बन्देवल्‍लदिनोडि जिन-अलयं-माड््ु बन्दवरल्लदेने बिज़्ञण-राये नक्‍्कु 
नीविम्नुसि 
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भू१ रदे पोगि 'सुलदिनिरिवेन्दवरं कव्िपि रामय्यंगव्ठिगेज्ररूवरिये जयपत्रमं 
कोट्म || बू ॥ अरि-राय-क्षितिभ -नगारियरिरायाम्मो घि-कुम्मे र्ू- 

भ९ व॑ अरि-रायेन्धन-तीत्र-बहि अरि-रायानड्भ-भाबेक्षणं अरि-रयोग्र-भुजड्ज -मूरि 
गरुडं भी-बिज्ज्ञणं वैरि-राज-रमाकर्षण-दोलितासि-सुद्ददं कीत्येज्ञनावक्षभं ॥ 

५३ खोललननिविक लालननघककरिसि स्थिति-हीन-माडि नेपात्ठननन्भने 
तुल्िदु शुज्जर्नं सेरेयियट लेदि-भुपाछ्नन मैमेयं मुरिद्‌ बक्कुल बीसिसि 
कादि कोन्दु ब॑ 

पू८ गाल्-कर्णिंग-मागधघन्परस्वर-मावन्यब-भमिपातूर॑पालिसिद घरा-वरवमं 
कलि बिज्जण राय-मूभुजम्‌ ॥ क ।। कोडदोछगे पुट्टि कडल॑ कुडिदं धय्योनि 
पुट्टि 

धर, रोब्झेगडिसदे च ( चा ) लुक्यरन्वय-गडल॑ कुडिदुकर्कु सजन॑ बिज्जणनोलठ ॥ 
व ॥ स्वस्ति समधिगतपञ्ममहाशब्द-मद्दामण्डलेश्वरं | कालखर-पुरवराधी शवर 
[। ] खुबण्णं-बृष- 

५६ भ-ध्वजम्‌ | डमझ्गन्तूस्यं-निरधोषणम्‌ | -कुल-कमल-मात्तेण्डम्‌ | 
कदन-प्रचण्डम्‌ । मोने-मृद्ठ -गण्डम्‌ | लक पक त्यमू । कलिगछडट्टशम | 
गज-सा- 

प्रू७ मन्त-शरणागत-वज-पत्चरम ) प्रवाप-लड्केश्वर्म्‌। पर-नारी-सहोद,म्‌ | स (श) 
निवार-सिद्धि | गिरि- दुरू-मक्षम्‌ | चलदड्भु-रामम्‌ | निस्स ( श्श ) झु-मल्ल- 
निल्यखिल-नामादि-स- 

भ्रष्ट मस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ | श्रीमतु बिज्जणदेवघे रामय्यकूब्ु माडिद परम- 
साइसकम्‌ निरतिशयवप्प मा ( म ) हेंश्वर-भक्तियं मेच्चि बीर-सोमनाथ- 
देवर देगुल- 

४६ द्‌ माट-कूठ-प्राकार *-खण्ड-स्फुटित-बीण्णोद्धारकर्क देवरंगभोग-नेवेद्यक्क बन- 
वखे-पत्ति््वासिरद कम्पण ससलिगेय्‌ एपत्तर मन्‍्नेय चट्टरसबुमा (मन) 
कम्पणदआयितन्प- 


३ यद्दों श्री खदाकी भाँति “'प्रासादृ! पाठ होगा | 
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६० भु-गौण्दुगढुमं मुण्डिटुठ॒ भीमदु-दिज्जनदेवं. सचक्ििगेयेपपत्तरोछगे मकर 
शुन्दृदि तेडण गोगावे येम्ब ग्रामम॑ प्रसिद्ध-सीमा-सहित विमोशमुर्म. 

६१. भीमदेकान्तद्‌-रामस्यक्ृत्ठ काल॑ कच्चि धारापूव्व॑क॑ माडि कोटढ प्रति- 
पालिसिदम्‌ ॥ ओम [#] श्री-त॒त-कीर्ति-व्क्रिमदोत्येन्दिद सोम-कुलै+मूषणं 
तानेनिपी । 

६२. जलुक्य-नृपरन्वयदोठु वसुघाधिनायराख्यान-पराक्रमकछिये . धात्रिपरा- 
दतेयागे लैल्पं ताने चल्लक्य-घात्रि-कुलशैलनेनल्लु मुददिन्दे ताल्िददं | 


६३. अन्ता लैलपदेवदे सत्याश्रयवेवनेम्र मर्ग पुट्धिद॑तत्तन 
विक्रमदेय॑ तदनुजं॑ दृशवस्म दे खघनातन मं जयसिगरशय-नातन 
मगलाहव - 

६४. सल्लनातन मर्ग त्रिधुवनमल्ञ-पेस्माोडिरायतातन मर्ग भूलोकमक्ष- 
सोमेश्बरदेव नातन मर्ग प्रतापचक्रतति अगदेकमल्लनातन तम्म॑ जैलो- 
६५. क्यमस्ल-नूम्मंडि-तैलपनातन मं त्रिभुवनमदुल-सोमेश्वरदेवनातन 
पराक्रम-प्रमावमेन्तेन्डडे ॥ ह ॥ कोडुव्दलुप्र-मदेमचोन्देस्डेनल्केम्ब्तमोड़ा- 

गिरलको डि- 

६६, ट्रानदे तल्ठ कादि गेल्द॑ ( लदं ) कोडिल्टक्रदोन्दानेयिं नार्ड बीडनिभज्जर् 
तुरम॑ स्ोमेश्वरं बिल्‍लमं नोडल्का कव्ठचू(खु) स्वै-बंशमनर्द निमू छवव 
मा्डिद ॥ ब॥ द ( घ )-- 

६७. रे निस्सापत्यवागलु सिरि निजवस (श) दिं रन्दुदारक्के तानागखागल्लु 
कीर्ति दिग्पात्तकक-निकर-मुख-आदेशवागलु णया-सौन्दरि निच्चन्तोद बाल 
सेरे-विडिदिरे साम्राज्य ताछिदर्द दु- 

६८. दंर-शौय्य॑ वीर-सोमेश्वश्नहित-वधू-नेत्र-नी रेजजोम ॥  अन्धतमवैनिप 
कव्ठचुय्ये-आन्ध॑ मसुब्ल्के तम्न जेतदे घरेगनुबन्ध॑ तम्नोढ 
सले सम्मं- 5. 
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६६. घिएे खालुक्य-राय-सोक्रर नेगल्दम्‌ ॥व॥ अन्ता प्रिभुवनमत्ल- 
खोमरेश्वरदेय॑ सकल-चमूनाथ-शिरोमणियुं चाबढ्ठुक्‍्य-राज्य-प्रतिष्ठापक- 
«.  नप्प कु 


७०, मार्बम्सय्थलुं तात॑ सेलेयदव्टिव्टय-कोप्पदोब्ड _सुखसंकथा-विनोद- 
दिनिद्दोंन्दु देवस घर्म्मन्गोष्टि (६्ठि) योलिदु. पुरातन-नूतनरप्प 
शिवभक्तर ग़ु- 

७१, ण-स्तवनं-माइुत्तमिदं कान्तद्‌-रामय्यड्व्टब्बलूर-लिदल्लि जेनरेल्ल॑ नेरद्‌ 
बन्दु मद्दाविवादम्माडि नीं. तलेयनरिंदु-कोण्डु. शिवन  कैयोव्ठपड 
देयप्पडे' जिन- 

७२, ननोडेदु शिवन प्रतिष्ठे-माडुबेन्दोडुमनोडियोलेय कोटटडेवरु कोट्टोलेय कोण्यु 
तन्न तलेयनरिदु-कोण्डु शिवज्ले पूजे माडि बह्तिका तल्वेय॑ येलू- 

७३, देवसके मुन्निनन्ते तल्लेयं* पो (!)ले-बीव्ठनन्तु पडेदु ब्रिज्ञण-देवन केय्यलु 
जय-पन्रवं पूजे-सह्दितं कोण्डुदुम बिनननोडेदु बसदियन छ्िदु बिहु- 

७४. 5 नेलन॑ खडिति* वीर-सोमनाय-देवरं प्रतिष्ठेमाडि शिवागमोक्तवागे 
पब्ब॑त-प्रमाणद देगुलम॑ त्रिकूटवागे माडिसिदरेम्बुद्‌ केछदु ब्रिभुबन- 
भज्ल-सो- 

७५, मेश्चरदेय॑ विस्मयं-बि (ब) टढु नोड्वर्त्थियिं बिन्‍नवचलेय बरयिसि 
बरिसियवरनिडि र्‌-गोण्डु तनन्‍नं 3 मनेग्रोड-गोण्डु पोणि पिरिदुं सत्कारदिं पूलि- 

७३. सि भीमदू-वीर-सोमनाथ-देवर देगुलद माट-कूटप्राकार-खण्ड-स्फुटित-जीण्णों- 

- द्वारकरक देवर अज्ञमोग रक्षुभोग-नैवेद्क्क चेत्र- 





. $ इस शब्यकी अनावश्यक पुनरावति मालुम पढ़ती है । 
, ९ झायद 'मिद्िस्ति ।' 


३ 'तन्च' या 'तल्ाय! पढ़ो । 


७७. 


छ्ष्, 


७६, 


पद 


जी 


धर, 


८३, 


प्प्ड, 


ध्य 


८६. 
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पवित्र-वसन्तोत्सवादि-परव्वगक्ठिगवन्नदान-विद्यादानक॑ बनवसे-पत्रि्छौसिरद 
कम्पणम्‌ नागरख'ण्ड-वेप्पत्तरोवठगण अन्यलूरना देवग्गों वूराग 

लु-बेल कुवेन्दु परमभक्तियिन्दा कम्पणद मन्‍नेय मस्खिवेवन मृन्दिट्टा वूर 
मेलाछिके-मन्नेय-सुझ्ड दण्डदोष-निधिनिज्ञेप-सहितवागि एकान्त- 
द-रामय्यद्वद्ठ कालं कब्चि पूब्ब-प्रसिद्ध-सीमा-सहित त्रिभोग-सहितं घारा- 
पूथ्व॑कम्माडि परमेश्वर-दत्तियागे (गि) तात्र ( ताम्र )-शासनमं कोट्टानेयनेत्धि 
(रि)सिमे- 


, रयिसि परम-भक्तियिं प्रतिपात्ठिसिदम [॥_] ७४ [॥] ओकण्ठ-पदाम्जुजनन- 


नाकुल-चित्तदोछ्ठे पूजिप॑ शिव-समय-प्राकारनेछ ( नि ) सि सले नेगल्- 
देकान्तद-राम-नीश- 


. भक्ति-प्रेमम्‌ ॥ ७ [॥ ] भिय॑ दीर्खायुबं॑ कीत्तियननुदिनिषुं माछके गीव्वाण: 


बून्द-ज्यायं श्री-पीर-सोम॑ विधि ( ध्‌ ) त-हिमकरं कामदेवद्लुदार-श्री-युक्त॑-- 
गद्विब्या-सम्मित-सित-तरव्ठालोल- विस्तार- लीला-नेय. (त्र) आख्ेकोद्ध- 
(१) त-श्री-ललित-रतिन्काब्या-लास्व-शैलूप-वेष॑ ।| स्वस्ति समधिगतपश्च- 
महाशब्द-महाम॑- 

डलेश्वरं वनवासखि-पुरवराधीश्वरं अयस्तो-मधुकेश्वर-देव-लब्ध-वर-प्रसाद॑ 


विद्वल्जनाहूलादक॑ मयूरवम्मेकुलभूषणं कदस्व-कप्टोरव. कदन- 
प्रचण्ड साह- 


सोत्तुज्जं कलिगछझ्ुशं सत्य-राधेयं शस्णागत-वज़-पत्षरं याचकेन्कामघेनुवित्य- 
खित्नामावक्ठि-सहितनप श्रीमन्महामण्डलेश्वरं कामवेवश्ख- 
प्पानुन्नज्लयनूरं दुषट-निम्रइ-शिष्ठ-प्रतिपलनदिनाछत्तमिई-ब्बल्ुर वीर-सोमनाण- 
देवर बन्दु कप्डु रामय्यक्लब्ठ शिवागवा ( म )-विधा- 

नदिं माडिसिद पब्वंतो फ्मानमप्य देगुलम कण्डवद माडिस साहसम॑ स-विस्त * 
के्दु मेश्वि परम-प्रीतियिन्दोड-गोंण्डु पोगि 


२६० जैन-शिलालेख-संग्रद 


८७, पालुछज्ल नेलेवीडिनोट प्रघानर॑ तान॑ सहुकेय-मण्डलिक-सद्दितं सुख- 
सकृथा-विनोदर्दि कुल्लिदूर्दू परम-भक्तियिं वीर-सोमनाथ-- 

प्य८- देवग्गें पाजुश्नज्न-अयनूररोव्गण कम्पणं होसनोड 'पट्टरोठगे मुण्ड 
गोड समीपद जोगेखरदिं बडगण मलछबक्ित्लयेम्ब ग्रामम॑ प्रसिद्ध नसी- 

८६. मा-सहितवायि त्रिभोगाभ्यन्तरं नमस्यमाडिया देवर देशुलद खण्ड-स्फुटित- 
जीण्णोंडारकक देव-रज्ञभोग-रड्धभोग-नैवेध [ क्कम ] चेत्र- 

६०. पवित्र-बसन्तोत्सवादि-पब्वंगल्ठगमन्नदानकवेन्दु शामय्यज्ञच्ठ काल कर्चि 
घारा-पूथ्व॑कं-माडि-परम-भक्तियिं कोट्टू धम्मम॑ अतिपालिसिदम । (॥) 
स्वस्यस्ठतु ओम ॥ 


६१. इन्ती घरम्म॑ज्ञछ॑प्रतिपाव्ठसिदवदरु श्री-वारणासि प्रयागे कुरुक्षेत्र अग्ध्यंतीर्थ 
श्रीपन्बतादि-पुण्य-च्षेत्रदक्षि सायिर कविलेगन्ठ कोड 


६२. कोल्गुरय होन्नोठ॒कट्टिसि चत॒ब्वेंद-पारगरप्प सु-बाह्मणम्गों सूय्यग्रहण-सोमग्रहण- 
व्यतीपात-संक्रमणादि-पुण्य-कालदोल्ठिवषि-युक्तवागे काट 


६३. प( फ ) लव पडेवरु ई घम्मंवनक्ठिदवरा गद्ढे वारणासि कुरत्षेत्र-प्रयागादि- 
पुण्य-ज्षेत्रज्गब्छोवाा कविलेगलवं ब्राप्णरुव॑ कोन्द पापम॑ पडेवरीयर्थ सं- 


६४. देह विल्लेम्जुदं मुन्नं मनु-वाक्यज्ञब्ठु ( व ) पेलगु ॥। 
श्लोक ॥ बहुभिव्वंयुधा सुक्ता राबमि: सगरादिमि+ | 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य त्स्थ तदा फलम्‌ ॥ 
गण्यन्ते पांसवों 

53. भूमेगंष्यन्ते वृष्टिबिन्दिव३ 
न गण्यते विधात्राषि धम्म-सँरक्षणे फलम्‌ |॥ 
स्वदर्तां परदत्तां वा यो दरेत वसुन्धराम्‌ । 
घष्टि-वर्ष-सहस्ताणि विष्ठायां भा- 
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६६. यते ऋूमिः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यः समत्योंप्युपेछते । 
सम्यत्तयैव चाण्डाल; सब्ब-घर्म-बह्ष्कृतः ॥ 

. कुलानि तारवेत्‌ कर्चा सप्त स॒प्त च रप्त च ॥ 
अधोवपा--- 

६७ तयैद्धर्ता सप्त सप्त च सप्त च | 

श्लोक | अपि गद्जादितीयेपु हन्तुगामयवा द्विजम (।) 
निष्कृति (:) स्थान्न देवस्व-ब्ह्मस्व-हरणे नृणाम्‌ | 
सामान्योय॑ धम्म-सेतु-- 

ध्ष, स पाणाम्‌ 
काले-काले पालनीयों भवद्धि; () 
सब्बानितान्‌ माविनः पार्त्यिवेद्धान्‌ 
भूयो भूयों याचते रामचन्द्रः ॥ 

स्वस्त्यस्तु मंगल च | श्रीश् ॥ ओम 

६६. ओम [॥] दरनोव्गतवनिधियन्ताम्‌ दरबुरविज्लेनिसि पडेदु देगुलव॑ पुरइरन 

कैछासदन्तिरे वीरचिसिद शम्भु-भक्ति-घामं रामस्‌ | ह॥ देगुलकेन्दु भक्त- 

१००, जनवादरदिन्दिदिरेइ कोट्टड (दं) हागवनादर्ड कब्दुकोब्दूछदे बेडदे नाडे 
द्वे (दे) न्यदिं पोगि उपावन्वरं शिवननुग्रहवक्षयवागे माडिद देगुल [व] म्‌ 
हराद्विगेणे- 

१०१, बागिरे रामनिदेम क्रि (क) तात्यनो ॥ क ॥ केशवराजचमूप शासनवं 
पेलदनन्तद॑ तिददि निरायासने बरदनीशन दास शिव-चरणकमल-शर्र् 
सरणम्‌ ॥ 5 [।|] 

१० २. स्वस्ति भीमतु-इर-घरणी-प्रसृतन्‍मुक्कण्ण-कादम्ब- [वंश] द॑ बनवासि- 
पुरवराधीश्वररं श्री-मदु (छु) कनाथदेवर दिव्य-भी-पाद- 
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१०३. पद्माराघकर्द मल्लिदेवरायद॑ नागरखण्डेय''' *** “* ***' ***** 
रिग्रे-नाइमें-** ३०० 
१०४, ७५० ३७७७ "०० +७+७ *“कोटूद | 


[ इस प्रकाशित अमिलेखकी कद्दानीका रुंक्षेप इस प्रकार हैः-- 


कुन्तल देशके आलन्दे ( या आलन्द ) नामक नगरका निवासी श्रीवत्स 
गोत्रका पुरुषोत्तममट्ट नामका एक शैव आह्षण था। उसके राम नामका एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । कालान्तरमें, शिवक्री अधिक भक्ति करनेके कारण, इसका नाम 
(एकान्तद-रामय्य! पड़ गया । उसने बहुत-से सैव तीथ स्थानोंकी यात्रा की। 
और अन्तमें वह हुछिगेरे ( लक्ष्मेश्वर ) आया घह्टँकि दक्षिणता सोमनाथ? 
इस नामसे प्रसिद्ध एक शैव मन्दिर था, इसके बाद अन्‍्लूर जहाँ कि, जैनधर्मके 
एक मज़बूत गढ़ दोनेके सिवाय, अह्मेश्वरके मन्दिरमें एक महत्त्पूणं और प्रमाव- 
शाली शैब केन्द्र मी था। अब्लूरमें बह जैनोंके साथ विवादमें फैंस गया । जैनोंने 
वर्दाँ शझ्डगौण्ड नामके ग्रामणीके अधिनायकत्वमें उसकी मक्तिका अन्त कर 
दिया । कुछ शर्त रक्‍्खी गई और यह एक ताड़-पत्र पर लिख दी गई। शर्ते 
यह थी कि हारनेपर जैन लोग अपने जिन देवकी जग शिवकी प्रतिमा स्थापित 
कर देंगे । एकान्तद-रामय्य शर्तें विजभी हुआ | इस पर जैनोंने उपयुक्त शर्ते- 
नामेकी शर्तोंका पालन करनेसे इन्कार कर दिया। तंत्र जैनोंके रक्षक, घुड़सवार, 
सरदार, तथा उनके सैनिकोंके विरोधमें होते हुए भी, उस अकेलेने बिनको डठा- 
कर ( फॉककर ) वेदीको ध्वस्त कर दिया, और, जैसाकि आगेके लेखसे प्रकट 
होता है, उसकी जगहपर प्त सरीखा एक 'वीर-सोमनाथः नामसे शिवालय 
खड़ा कर दिया। इसपर जैन लोग बिजलके पास गये और उससे एकान्तद- 
रामस्यकी शिकायत की । राजाने एकान्तद-रामय्यको बुलबाया और उससे प्रश्न 
किया कि उसने जैनोंका यह भयंकर नुकसान क्यों किया। इसपर एकान्तद- 
रामग्यने वही ताड़-पत्र वाला शर्तेनामा पेश कर दिया, और बिजलसे उसे अपने 
खबानेमें जमा कर देनेको कद्दा तथा यह बात भी कही कि अगर जैन लोम अपने 


अन्घूरके खेल . रबर 


८०० मन्दिरोंको जिनमें आनेसेप्जेयनसदि मी शॉमिल रहेगी, शतपर लगांदें 
तो बह फिरसे वही चमत्कार" ( /086 ) दिखलायेगा जिसे कि उसने अभी हीं 
दिखलाया था। इस दृश्यको देखनेकी इच्छासे बिजलने जैन मन्दिरोंके जितने 
विद्वान थे उन सबको बुलाया और उसी शर्तैनामेकी शर्तको दुद्दरानेके लिए. 
अपने तमाम मन्दिरोंको शततंपर रख देनेके लिये कहा । जैनोंने यद्द कहते हुए 
कि वे अपनी शिकायतकी छतिकों मिटोनेंके लिये उसके पास आये हैं न कि उस 
क्षतिको और बढ़ानेके लिये, दूसरे बारकी इस परीक्षाकों माननेसे इन्कार कर 
दिया | इसपर बिजलने उनका उपहास किया और यह शिक्षा देते हुए कि इसके 
बाद तुम लोगोंको अपने पड़ोसियोंके साथ शान्तिसे रहना चाहिये, उन्हें बर- 
खास्त कर दिया, और एकान्तद-रामय्यको खुली समामें जयपत्र दिया। तथा, 
बिस अद्वितीय साहससे एकान्तद-रामय्यने अपनी शिवभक्ति प्रकट की थी उससे 
प्रसन्न होकर, उसने उसके पैर घोये और वीर-सोमनाथके मन्दिरको गोगाव नामका 
गाँव, जो बनबासी १२००० में सत्तलिगे-सत्तरके मद्लुगुण्डके दक्तिणमें है, 
दानमें दिया । 
इसके बाद लेख कहता है कि जिस समय पच्छिमी चांह्ुक्य राचा सोमेश्वर 
चतुर्त्य और उनके सेनापति ब्रह्म शेलेयडब्टिक्रयकोप्पमें थे, एक आमसमभा की 
गई जिसमें पुशने और नये शैव-सन्तोंके गुर्णोका वाचन किया गया था। जत्र 
एकान्तद-रामय्यका किस्सा उससे कहा गया तो सोमेश्वर चत॒रत्थंने एक पत्र 
लिखकर एकान्तद-रामय्यको अपने पास अपने राजमहल्लमें आनेके लिये कहा । 
वहाँ उसने उसके पैर घोये और उसी मन्दिरको स्वयं अब्लूर ग्राम ही में किया । 
यह अन्लूर-प्राम नागरखण्ड-सत्तरमें है जो वनवासी बारइ हणारमें है। ओर 
अन्तमें, महामण्डलेश्वर कामदेवने उस मन्दिरको बाकर देखा, सब कहानी सुनी, 


१. यह चमत्कार और कुछ नहीं सिफ़ कटे हुए सिरको जोढ़ देना है। 
प्रकास्तद-रामय्यने अपना सिर काड़े दिये था और फिर शिवको कृपासे डसे 
पुणः जोढ़ दिया था । 


श्ष्४ जैननशिलालिख-संग्रह 


एकान्तदन्रामस्यको द्ान्गल बुलाया, और वहाँ उसके पैर घोये और महछतवज्ली 
नामका गाँव मन्दिरको दानमें दिया। यह मल्लवज्ञी गाँव पानुझ्लल-पाँच सौ में 
होसनाड सत्तरमें मुण्डगोडके पास घोगेसरके दक्तिणमें है । ) 


[ छा, ए, ०, 25, ४, ] 


४३६ 
ऋषचतुरय--कन्नढ़ । 
[ बिना कार निर्देशका ] 
१. भी-ब्हे श्वर-देवरक्षि एकान्तद्‌-राम्रय्य बसदिय जिननोडुवागि तलेयनरिदु 
इडेद टाजु ।। संक-गावुण्ड बसदिय नोडेयलीयघे (दे) आह कुदुरेय * '** 
२, नोडिर्तु एकान्तद्-रामय्य कादि गेल्दु जिनननोडेदु लि [ज्ञम प्रतिष्ठे 
माडिदम्‌ ॥] 
अनुवाद ;->अहोश्वर भगवानके पविन्न मन्दिरमें, चत्र कि एक मन्दिरके 
(जिन! शर्त (दाव) पर रख दिये गये ये, एकान्तद-रामय्यने अपना सिर काट 
डाला और इसको फिरसे प्राप्त कर लिया | जब सड्डग़ावुण्डने उसे ( एकान्तद- 
रामय्यको ) मन्दिर या वेदीको ध्वस्त नहीं करने दिया और अपने आदमियों तथा 
घुड़तवारोंकी ( उस वेदीकी रह्याके लिये ) एकान्तदन्रमय्यने 


लड़ाई लड़ी और उसमें विषय प्राप्त की तथा “जिनको भग्न करके “लिझ्ज? 
अतिष्ठा की | 


[ए, ए, ४०. 25, 7. ] 
8३७ 
फस्बेनदज्लि;---संस्कृद तथा कन्नढ़ | 
[ बिया काछ निर्देश्का ] 
[ जै० दि० सं०, अ० भा० ) 


बन्दलिकेके लेल २६४ 


श्शट 
वन्द्लिके:---संस्कृत सथा कन्नढ़ । 
[ बिना कार निर्देशका, पर संभवत: कगभग ३२०० ई० ] 
[ झान्हीशवर जस्तिके रकषमण्डपके दक्षिण-परिचम खम्मे पर ] 


( पश्चिम-मुख ) स्वस्ति श्रीमतु अभयचन्द्र-खिद्धान्ति-देवस्गव्टू शिष्यर 
““'क्षन अदर मुरारि-देव-दान-प्रतिपालक-वंशोदूभवरु चादकीति-पण्डित देवर 
हिरिय-महत्ठिगेव पञ्च-बस्तिय जीण्णोंद्ारय माडिदर। आ-स्थानक्के अरसिन्द्ु 
नाडिन्दलु बिडिसिकोण्ड वृत्ति आ-साल्ग्रुप्पेय बतल्तिगे पूब्व॑ तोडगि सन्दु बहुदु । 
यलेयगाद | बल्ठेयइव्टिव्ट । तगुडवसिगे यी-मूर-ऊर सब्बंभान्य अरसियकेरेय 
केछगे तादुगुप्पेय गऊडुगव्ठ बिटृदु ४ दाद। मुख्त्तूर गौडुगछु वीर 
गौण्डन केरेय केछगे बिट्ृदु ४ दाद । विदछ २ खासव देसुबंंडे १० येतु 
हदिनेण्ट कम्पण-दल्ु सलुऊदु | बत्तियकेरी सब्बंमान्य | बलेयगारलि गुरुगढ्ु बिट्ट 
भूमि अक्लिय मूलस्थानके ४ हाद। इच्चड २० मान्य येचु हच्चड सब्बेमान्य 
समेय-समुचयद भोगवद्टिगेय पश्च-बस्ति यी-धम्मंक्के ““* *** रुदरखन हदिनेण्ड 
समेयषु कत्तंर || श्री भी 


[ खस्ति । मुरारि-देवके दानके प्रतिपालक वेशमें उत्पन्न, अभयचन्द्र-तिद्धान्ती 
देवके शिष्य चारुकीर्सि-पण्डित-रेवने हिरिय-महलिगेकी पश्च-बस्तिको सुधारा। 
राजा और नाडू्से जो दान पहले ताब्गगुप्पेकी बस्तिके लिये मिला था, अर्थात्‌ 
बल्लेयगार, बल्ठेयदत्लि और तगडुवक्तिगे,--ये तीन गाँव, सब करोसे मुक्त, उस 
मन्दिरके लिये भी लागू द्वो सकते हैं । (उक्त) कुछ भूमि भी दानमें दी थी। 


इस गुणी कार्यके लिये १८ जातियाँ प्रचन्धक हैं | ] 
[४80, पणएा, छराइक्रफुप्ण, धर; प०, 227. ] 


शहद लैज-शिलालेख संग्रह 


छ३१९ 
निफ्तूर;/--कन्चढ़ । 
[ बिना काछ-निर्देशका, पर छृगभग १३०० ई० का ] 
[ निक्तर ( गुब्चि परणना ) में, आदीश्वर थस्तिकी उत्तरीय दीपाकमें 
एक पाषाण पर | 
भी-मूल-संघ-देशिय-गण-पुस्तक-गचछु-कोण्डकुन्दान्वयद श्री (+) अस्यचन्द्र- 
खिद्धान्सिक-सक्रवर्शिंगछ प्रिय-शिप्यरागमाम्बुनिधिगव्ठ सक्‍्छ-गुणाकक्धितरुमप्प 
थांहचम्व्र-पपण्डित-देघर प्रिय-गुड्डि१रु ॥ 

विनय-निधि माह्ठियक्क॑ | अनुपम-गुणमन्ते बामि-सेट्टिगछं ताम। 

लिन-भक्तियिन्दे पडेट७ | जिन-मक्तर्प्पडेव पडबुयोगछलद्ुम्बम्‌ || 

शौत्वान्िनि चैौडलेगं | माव्वेय तनूज मन्लिससेट्टिगे सुतेया-। 

व्याछ-गज-गमने पद्मले । बातठक-मापष्ठिक्य मत्ल-माव्ठात्मजस्म || 

म्रक्तिदु जव॑ मात्तवेयुमन्‌ । उब्लिहदे सोसे चाडिय्रूक्कन॑ माडिपलु स्त्री- | 

कुछ-साहस-षड़ू-गुणदोन्दू- | अल्ब समाधियोत्ठे मेरेदु मुडिफ्दिरछ॒ते ॥ 

माव्यव्वेयं चोडियक्कनुमेम्बित्बेर निषिधि ॥ 

[ श्री-मुज्ञसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गच्छु और कोण्डकुन्दाययके अभयचन्दध- 
सिद्धान्तिक-चक्रवर्तीके शिप्य बालचन्द्र-पण्डित-देवकी प्रिय ग्रइस्थ-शिष्या,-- 
माव्यियक्के थी | 

चौडले और माढ्वेके पुत्र मन्लि-सेट्रिकी पद्मले और मह्लम दो पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुईं थीं | जब यम ( मृत्यु ) ने कुद्ध दोकर, मालवेकों न बचाकर, उसकी 
पुत्रवधू चौडियककों भी मारा वह समाघिको प्राप्त हुईं, और स्त्रियोचित भक्तिके 
& गुणोंको प्रदर्शित कर दिवंगत हुईं। यह स्मारक ( निषिधि ) माक्षब्वे और 
चौडियक्क दोनोंका है| ] 

([& 6, जा, ७णफ़ 8. “०६ ] 


नित्तूदके लेख २६७ 
छ्छ० 
नित्तुरु:कन्नर । 
[ विना काक्ष-मिर्देशका, पर संभवत; ३१२०० ई० का ! ] 


[ शिस्तरु ( गुव्बि परगना ) में, आदीश्वर बस्तिकी उत्तरीय दीपाछसे पक 
पाषाणके बायी ओर की तरफ ] 
माह्ठब्लेय मग बामि-लेट्रिय मदवक्िगे बूचब्बेय निषिधि ॥ 


माह्व्वेयके पुत्र बामि-सेट्टविकी पली बूचब्बेकी निषिधि (स्मारक ) 
यह है। ] | 


[8 0, जा, ७एछ ४., ह० 6] 


अमान कपनमनयाना +लम८ बन». 


छ्छ्ट१्‌ 
नित्तुरु-कलढ़ । 
[ बिना काछ निर्देशका पर संभवत: ३२०० ई० १ का ] 
[ नित्तर ( गुब्बि परगना ) सें, जादौश्वर वस्तिकों उत्तरोय दीवाकमें एक 
पाषाणके दाइनो जोर ] 


माल्ठप्येय मब्ठिव्ड-सेट्रिय तन्‍्दे गुणद बेडज्ञ॒मक्ति-सेट्टियुमातन पिय-पुत्र 
अल्टिय्यजमेन्द्‌ इब्बर निषिधि | 
[ मालब्बेके पिता मल्लिसेट्टि, और मल्ल्रि-सेट्टिके प्रिय पुत्र साल्ठप्य दोनोंकी 
स्मारक यह है। ] 


[5,0., जा, छघफएं, ७., 'ै०.7 


श्ध्ध जैन-शिलाक्षेख-संग्रह 


छ्डर 
कडकोल|--कश्ढ़ । 
वर्ष खर [+-१ शवों या ३इवीं ई० (फ्छीठ) ।] 

[१] भ्रीमत्‌ -खर-संवत्सरदन्दु 

(२] रसेय-ऐचि-सोटि [ ट्‌]य म- 

[४] ग आंद्यन निषिधिगेय क- 

[५] ल्‌ [लू |ड॥ 

अनुवाद---भ्रीवाले खर संवत्सरमें,--.( व्यापारी ) कत्तेय-ऐचिसेट्टि के पुत्र 
अन्दयके निषिधिगे! का पाषाण । 

[4, जता, ?. 0।, घर० 3] ६. ७0 ६४, 


४४३ 
सिम्गाम्थे ( जिका धारवाड़ );+कलढ़ । 
चर्च व्यय [१ शवों या १३वीं झताब्दि ई० ( फ्छीट )।] 
[घारवाड़ जिलेमें बहलपुर तालुकाका तालुका स्टेशन खिग्गास्वे है | यहाँके 
कलमेश्वर मन्दिस्के सामनेके स्मारक पाषाण पर यह अभिलेख है । ] 
(१] खर्ति भीमदु-ब्यय-संयत्सरद्‌ भाररें 
(२] सि (शि) र व ११ सु (शु) | देसी (शी) य-गणद बात्तचें- 
[२] व्र्रेबिचदेवर एु [ इ्‌] डे खब (? ) रखिंगि-से [ ८] टि 
[४] यद स्वर्गा-पासनादनु ॥ 
अनुवाद खत्ति ? देशीयगणके बाह्वचन्द्रजेविद्येवके गुडड ( शिष्य या 
अनुयायी ) ( ब्यापारी ) (१) सबरसिद्विसेट्टिने, शोमनीक व्यय संव्त्सरके 
मार्गशिर ( महीने ) के कृष्ण पक्चकी एकादशी, शुक्रवारकों स्वर्ग प्राप्त किया। 
[4, जा, ए. 09, १४०, 5. ] ६. 8७० (छू. 
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छ्छ्छ 
एड्ोले--क््चर 
[ थिना काछनिर्देशका; ११वीं या १श्वों ई० झताब्दि (फ्कीट), ] 
[१] भी-मूलसड्ड-बलो (ला) त्कारगणद कुथुदन्डुगठ गुड ऐचि-लेटिट 
[२] बर मग येश्म्बरगे-नाड सेटिट्युत्त रामि-सेट्टियर निषीधि ॥ 
अनुवाद रामिसेट्टि ोकि एरम्बरगे * चिक्ेका सेटिडगुत्त था--भीमूलसहू के 
बलो (ला) त्कारगणके कुमुदन्दु का गुड ( शिष्य ) था; और ऐशचिसेट्टि (व्यापारी) 
का पुत्र था, उसकी यह निषौधि ( निषषा ) हे । 
[इं ए०, १२, ४० ६६ ] 
४४५ 
गिरनार---संस्कृत भग्न । 
[ बिना काछ--निर्देझका ] 
लेख श्चेताम्बर सम्प्रदायका है 
[ 86860 ॥906 था द००0, 3ठ०ए७७ए ( 55, जएा ), 
०7. 38]-88 2, 7२० 8, ६. &00 (९. ] 
हद 
रायवाग:---हस्कृत । 
[ शक ११२४:०-०१२०१ ईं० ] 
[ शक लेखका अब पसा नहीं है। ] 
इस शिलालेखका प्रारम्म उस राजा कृष्णके वर्णनसे शुरू होता है, बिससे 
रटूबंश यशस्वी हुआ था। तदनन्तर राजा सेल्रका वर्णन है, जो रट्ट राजाओंकी 
चूची में 'सेन-नामघारी राजाओं में द्वितीय संख्याका सेन है। इसके बाद 


१. मह लाम 'प्रम्बिशो' भो किखा जा सकता है | 
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बंशावली ( 00708027 ) कार्चवीय चद॒रत्य और मज्लिकार्जुन तककी दी हुई 
है। कारंवीर्य चतुत्यंका समकालीन एक राजा यादवर्वशी रेब्ब" नामका था। 
इसके बाद क्षेख में कुछ दोनोंका उल्लेख आता है थो “दुभ्मंति संकतसरः शक 
११२४ में किये गये थे । दान करने का दिन वैशाख थुदी पूर्णिमा, शुक्रवार 
“ब्यतीपात” का समय था। ये दान राजा कात्तंवीय॑देवने श्रपनी माता चन्द्रिका- 
महादेवीके द्वारा बनाये गये सट्रोंके जैन मन्दिरके लिये तत्कालीन गुरू शुमचन्द्र 
भद्टारक देवके लिये थे । सीमाओंके निर्धारण में बहुतते गाँवों और शहरोके नाम 
आये हैं। 
[ 78. 2, ?. 88, १२० 9, &. ] 
४9४७ 
रोहो--स॑स्कृत तथा गुजराती 
[सं० १२५६-०१२०२ ई०] 
लेख भग्न दे और श्चेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता हैं। 
[ छा, वा, ४४०. 5, '४० 2 ( 7. 28:29 ) ७, ४७१ #. ] 
४४८ 
बन्द्लिकेः--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
- झक १३२७५-१२०३ ई० ]-- 
[ बन्दुछिकेमें, झाग्तीश्बर नस्तिके सामनेके पाषाण पर ] 
“' : ककि-निवह-स्त॒तं नेगठद रेच-चमृपतियिं बल्िकमान 

भुवनदो छिन्तनन्त-बिन-धम्मंतरधुद्ध रिपद्ध-रेचनम्‌ । 

मुविदितमागे बान्धव-पुराधिप शान्ति-बिनेश-ती थंसम्‌ | 

कथडेय योप्पतुदरिसिदं यदु-अक्लम-राज्य-भूवणम्‌ ॥ 
7 _ ककदों की के क्षिकालेखमें भो रेब्ब' नाम आया है। पर परहोका रेब्म उस 

रेव्बसे मित्र है ( जे, एफ. फखीट )। | 


कदलिकेके शेस_ श्छर्‌ 


मडगिडलेन्देम्‌ घनम॑ | 

पडेवने नाव्य-देरद दानम॑ माढलुकेन-। 
दोडमेयनण्जिपनारिम्‌ | 

कडु-जाणं भव्यरोछ्ये कवडेय वोप्पम ॥ 
श्रीमत्परमर्ग भी रस्थाह्वादामो पलाब्छुनम्‌ । 

चीयात्‌ त्रेलोकक्‍्पनाथर्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
वसुधा-कान्तेय कुन्तलोपममेनिप्पी-कन्त॒त्ञ-क्तो णियम । 
पेसब्वेत्ता-नव-नन्द-गरुप्त-कल्-मोय्य-दमापस्त्दर्‌ छसलू- । 
जसदाणूमर्‌ कलि-रद्दु राव्ददवरिं जावूकयरवठ दर व्यव्िक | 
एसेदि्द-कहछचूय्ये वंशबरोढ्ाव्टद॑ बिज्जल्न-ज्लोणिपम्‌ ॥ 
अन्लिं बढिके घरेयोव्ठ्‌ | 

बल्षिदरं तरिदु निज-सुजासिथिनदर्ट । 

बब्ठव्ठाक्व-टपं घरेय॑ । 

सल्लीलेयिनाव्ुदनरिवछ-देश पोगब्ललू ॥ 


आतन वंशावतारमेन्तेने ॥ 


बृच्तम ॥ कृष्णन नामि-पह्ुुजजनप्यजनि वोगेदजियत्रिबम | 
विष्णवदामाधिं ससि पुद्धिदनातन वंश-सम्मवम्‌ । 
किष्णु-पराक्रम॑ पुर पुरूरवना-नहुर्ष ययाति रा-। 
जिष्णु यदुत्तमं क्रमदे तत्तदपत्यरेनल्के पुट्टिदर |॥ 
ख्ब्थनादं यदु-वंशदोव्यू मुडदब वासन्तिका-देविया | 
चढ्ठनाराघनेयं प्रोणश्चि शशको घद्‌-प्रामदोत्यू पायदोंडा-। 
गले ता पेट्‌-ब्बुलि पोपूंसल्वन्दु सेल्ठेयं जैन-अतीन्द्र जपत्‌-। 
तित्कक॑ कोट्टोडे पोय्ये होय्सछ-बैपर्‌ त्तानाडुडी- घात्रियोछू ॥ 
सेछे सिन्‍्दद कावागिरे 
मुल्िसिन्दं पाय्द पुलिये पुलियामिरे ताम ॥ 
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तोछतोछ ततव्ठदपुदु यदु-तृप-। 

बढ्दो व्यू पुलियेसेव-सिन्दवन्दिन्दित्तल | 

सत्ठनिन्द बढ्िक नृपात्व रनेकर्‌ य्यादवेशर स्मद्दीन 
तब्ठम पाछिसिंदर्‌ न्यक्तिके विनयादिस्यज्ञें पुत्र जगत्‌। 
तिल्ठक॑ नुझ्नरेयश्रनादनेरेयज्ञज्ञोप्प बल्लाव्दतम । 
विव्ठसदू-विष्णबुमर्क-तेजजुदयादित्याइन्‌ पुट्टिदर ॥ 
अवरोब्ठ रज्षिप विध्ण -बद्धन-रपज्ञादं सुतं मेदिनी-। 
धवनप्पा-नरतिंद-भूपनदर्ट लन्नारसिंडज्ञमुत्‌-। 
सवब्न्देखत्ड-देविगं यवु-कुला-प्रोत्तंसनादं सुतम्‌ । 
भ्ुुवनानन्दन-मूत्ति कीत्ति-निव्ठयं बल्लाल्च-भूपालकम ॥ 
निरिदिद्रिन्तवरं॑ निज-। 

चरणक्केरगिदरनोसेदु रक्षिसि घरेयम्‌ | 

परिपात्टिसुतं सुखदिन्दू । 

इरे विज्यसमुद्र॒दक्षिया- बल्लाव्ठम | * 
घरणी-कान्तेय मुखदन्त्‌ ॥ 

इरे बनबसे-नाहु र्िसुवुददरोण ना-। 
अर-स्वण्डं तित्कदवोल। 

परिशोभिपुदाव-काल्ञमं सिरियोदविम ॥ 

ऊरूननेन्दनदि लता-भवनदिन्दूरूत्तटाकज्जुब्लिन्द्‌ । 
ऊरूतं॑ठतेले-बल्िक्ियिं कोलगल्िन्दुरूर प्पव्ठोब्बीजदिन्दू । 
ऊहूर कन्बिन तोण्टदिं कत्मवेयिन्दूरूर्‌ प्रजा-बातदिन्दू | 
ऊरूर दव-एदज्नछ्ि विभुषरिन्दुरूर कर रक्षिकुम्‌ ॥ 
परलोत्छ पदस घेनूतू- 

करदोल्ठ सुर-घेनु नन्‍्दनदोतमर-कुजम्‌ ।॥ 

करमेसेवन्तिरे सले ना- | 

गर-खण्डदोठ सेवुदेसेव बान्यवन्लागरम्‌ |! 
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बृ ॥ अदु बलसिदं नन्दनदिनम्बुण-पण्डदिनोंछ-गुंगिनिम | 
पुडिदेले-वल्किल्वयिं बेक॒द-शाक्विबिनोप्थुव कोण्टेयिं समन्‍्त्‌ । 
ओदविद-लक्ष्धियिं पिभवरदिं विछसजनरदि सु-देव-गे- | 
हृद कहु-चेल्विनिन्दमत्ठका-पुरम नगुतिप्पुदोम्मेयुम्‌ | 
अदनालवं प्रजे मेच्चे गण्डनदर्ट कादम्ब-बंशोद्‌भवम्‌ | 
मुडदिं खोम-जूप/त्मचातनेनिसिदां-बोप्प-दे बच्चे पुट्ट । 
इद सत्पुत्नननून-शौय्ये-निलय कन्दप्पं-सन-मूत्तिय- | 
भ्युदयालइतनात्त-कीत्ति-रमर्ण भी-ब्रह्मनभूपाव्ठकम |। 

बन्दणिकेय शान्तिनाथ-देवर मण्टपर्म माडिसि कबडेय बोष्पि-खेड्टियर 
सब्वं-नमस्यमं माडिदम |। 
नागर-खण्डदोक दरन वक्‍त्रदवोल्‌ नेगलदपदह्यास्मय्द्‌ । 
आगल्लुमोप्पुगुं निखिछठ-वेद-पुराण-सुनीति-शाज-तके- । 
आगम-काब्य-नाटक-कथा-स्मृ ति-यज्ञ-विधानम॑ मनो- । 
रागदिनोदुवो दिसुवशेष-महाजनदोन्‍्दु-प्पोषदिं ।॥ 
प्रत्येक-बृहर्पतिगढ्ठ । 
नित्यानुष्ठान-चारु-चा रित्र-परर्‌ 
स्तत्य-युतर्‌ त्तेजदोछा- | 
दित्य-सद्टशरक्लियिप्प॑ माजनवेज्ल ॥ 
केरेयूर शम्भु-देवनेय्‌। 
अरितिर्क॑ सकत्-विद्ेगछ॒गं सत्ते कण- | 
दरवीयेनिसिप्पनवनम्‌ । 
नेरे पोलछु नेरेयनबनुमा-भारतियुम ।। 
डरदे ब॒णज्जु-धम्म॑दोछय नयदिं नडेयुतमिप्परम्‌ | 
तरिदु सु-धम्मदि मडेवरं प्रतिपाक्षिप खेट्टिकव्येयक- 
रिन-सुतज्ञे पुण्य-निधि शंकर-सेट्विगे सेट्टि-गुत्तरार 

प्पेररेणे सत्यर्दिं विमबर्दि नुत-शौय्यंदिनुद््य-पैस्यंदिम ॥ 


श्प्य 
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तनगय्य॑ शुर्वूरं तजननि नेगढूद झक्कव्कैयाप्स जिन सन्‌। 
मुनि-वन्य साहुकीर्चि-अति-पति गुर बज्ञावखनाल््द विनेपर्‌ | 
सनगिष्टर्‌ कान्ते तण्छृश्बिके सति सति-न॒ुते अकब्बे-मज्नव्बेगव्ट नन- 
दनेयर्‌ व्यज्लात्ट-देयं सुतनेनेयेसेद वीर- सामन्त-मुददम्‌ || 
कविगढछ मुहनाशितर मुहननायर मुदनिष्टनप्पून 

अवर्गछ मुइ॒नत्विगछ मुदनेडर्‌ज्नेशे-गोण्ड शिष्टनबान- 
घवरेसेवोन्दु-मह॒नेनसुं परिका'द मुहनझ्भना-। 

निवहद मुहनेय्दे सलियं प्रभुन्मुदनिद्धा-तत्ाग्रदोछ ॥ 
स्वच्छुतर-कीचियिन्दम्‌ | 

कच्छुषियूरडेय विद्वटियरसं जगमम्‌ । 
प्रध्छादिशिदनवड् ति-| 

तुब्छरेनिप्पूरडेयरदेम पेछेणेये | 

सागर-वहछयित-घरणी-| 

भागदोहत्युन्नतिक्केयिं बल्पि सत्‌-! ि 
त्यागदिनरि बन्देणेये । 

बैगूर प्रभुगे मार-गोड झन्यर्‌ ॥ 

सोगयिप्प कण्णखोगेय | 
नेग्विदर्ईरकारटि-गौडनरितिवनाप्पम्‌। 

मृग-रिपु-विक्रमर्म नेरे । 

पोगव्डल्का-बलजमवनुमेनात्त ( प॑_) पने ॥ 

मत्यवल्खि येरह-गोड | 

एक्ेयोत्ड्‌ समनप्परुण्टे सत्यदिनरिविम । 
वीव्ठसत्‌न्त्यायदिनत्युब्‌-। 

ज्वक्-कीत्तियिनबिक-शौय्येर्दि सद्‌-गुणदिम्‌ 

चलद नेले चागदागरं | 

अलघुनुछलश्चठ निधानमरितद तबरुजू-। 


बन्‍्दलिकेके लेख २७५, 


ज्वूक्ध-फीसिय कब्वेनिपम । 

सले हलरिं दृष्बब्दर खोम-गवुण्डम्‌ | 

मुददे मुनिचन्त्र-खिद्धान:। 

श-देयस्लर्का ण-शिष्यरनुपप्त-विद्यर_ 

म्मद-रहितर स्सलेनेगब्ठदर । 

ब्विदित-गुणर्‌ झतितकोर्ति-लिद्धान्तेशर ॥ 
अवरानन्दन-नन्दनन्‌ ॥ 

अवनी-संस्तुत्यमेनिष काण्‌म्गण-के-। 

ख-चन्द्रनेनिसि नेगठदम्‌ । 

विवेकि शुमचन्द्र-विनुत-पण्डित-पैवम्‌ । 

मत्विनते इछ्लद कुन्दम्‌ | 

तक्लेयद सले राह्ु-पीडे येदद दोषा-। 

वह्ियोव्ठू परियिसदस्ता- 

चक्ककेछसद चद्धनेनियुर्व शुभचन्द्रम्‌ | 

अन्दृणिकेय तीथंवना-। 

नन्दाचाय्यरवोलुद्ध रिसिद बगदा-। 

ननन्‍्दकर-ललितकीतिय । 

नन्दन शुभचन्द्र-विनुत-पण्डित-देवम्‌ । 
कुसुम-आतदोहम्बुजं जत्चियोव्ठ दुग्घान्धि ताराब्ियोब्ट | 
ससि चिन्तामणि कलात्येत्ट तस्गत्तेत्ठ कल्पोन्निपं स्मदोछ। 
मिस्ुपा-कोश्तुममोप्पुवन्ते बिन-योगि-आतदोछ रक्षिप्म | 
जतदाप्म॑ घुभचन्द्-देव-मुनिपं कानूम्गंणोद्धारंकम्‌ | 
इम्सिदु चित्रभेम्बिनेगमेय्दे मोसर प्योरससे पाल्गव्ठोर-। 
अन्तिरे पुचिनोद्ध पुगे बलातिशर्य नव-पुष्प-मालिका- 
सन्ततियिन्दमादतिशर्य-वेरतो प्पुव शान्तिनाथ-तीर्‌। 
स्थान्तर-पारिष्देसेवं शुम्नचन्द्र -पुनीस्नोम्मेयुम ॥ 


२७६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


औमद-बल्खात्ल भूपाव्ठकन विनुत-सन्‌मंत्रि विप्रान्ययान्न-। 
स्तोमोद्यदू-मानु नारायण-पद-कमल-इन्द-मज्ज यशशओन 
चार्म साहित्य-विद्याघरनखिछ-गुणालंकृतं मान्तन-प्रो-| 
दाम भी-मल्ख़नी-बन्दणिकेयनोलविं पालिसुत्तिप्पनोछिप | 
कडिवं मारान्तरं बेगदे करमिसुर्व शत्र-सैन्यक््छं सेंड -। 
गडकेझ्ल॑ पैस्य-व्णं-क्रम"**णसेये तां तोरुव॑ कीसियल्दम | 
कहु-चेल्वप्पन्तिस्यो चुनखिक्न-दिशा-दन्ति-दत्तज़ठोल्‌ नोल। 
पडे सन्त कम्मटकन्तोडेयनेनिसुवं मत्ख-दृण्ढाधिनाथम्‌ | 
आ-कम्मदद श्री-मह्षन प्रधाननेनिप ॥ 
बृ ॥ अलरे विरोधि-सन्तमसमत्ठिकरेयाटविकोद्ध-कैखम । 
सले पोडल्देय्दे सलन-बिसं प्रविक।समनेय्दे रागमगू-। 
गछिसिरे मित्र-चक्र-चयदोव्ठ बेलेय नुत-विश्व-घा त्रियम्‌ | 
सललित-मूर्ति कीत्ति-निधि सूय्य-अमूपतति सूव्यनन्ददिम्‌ ॥ 
अन्तु पोगल्ते-बडेदघिकारि मदि्ष-सेट्टिय्द ट्टिल-व॑श-कमृत् चस्‍्ये-नप्प खुर्थे- 
देवनं यम-नियमन्स्वाध्याय-ध्यान-घारण-मौनानुष्ठान-जप-समाघि-शील-सम्पनरप्प 
नागरखण्डदय्दग्रहारदशेष-महाजनज्ञव्ध सकछ-साहित्य-विद्या - विद्यासिनी - विलात- 
मूर्सियेनिप केरेयूर यूरडेयं शब्भुदेघन स्च्छाच्छ-गाड़म्म-सदश-कीति-बल्लभ- 
नेनिप कच्छावियूरडेय विद्वियरखत बणब्जु-घम्मनवार्दि-वर्देन-चन्द्र-लेखेयेनिप 
तिभुलतमकछा-सेड्टकब्धेयं तदपत्यं शौय्य-निधाननप्प शह्वर-सेट्ठि.. तकछ- 
याचकर्टजन-सनो मिलषित - फछ-प्रदामर-कुन - सटक्षनप्य शुंकर-सामसन्तानन्दन- 
नन्‍्दन॑ भव्य - जन - आन्‍्धवनप्प नाह्छ - प्रभु सामन्‍्ते - सुहब्यनं र्नत्रया- 
भरण-भूषितनप्य बेगूर मराक्त मोडतुं देव-द्विनन्युर भक्तनप्प कण्णस्रोगेय 
एरकाटि-गोौडत निखिर-गुणालंझतनप्प मत्यस्लि-एरह-भोडन विनेय- 
गुण-नघाननप्पव्बलुर खोम-गौडनुमिन्तिनिबर मुख्यवागि नागर-खण्डवेप्पत्तर 
समत्त प्रभु-गावुष्डुगछेकस्प्सम्रिदुद . . सक-चय ११२५ सले रुघिरोहारि- 
संचत्सरदुसरायण “ संकमण - निरित्तवागि बम्दरणिकेयप झी - शान्ति 


क्दलिकेके लेख . २७७ 


जाथ-देव - रमिपेकाष्ट - विधाच्चेने + पूजा - व्रिधानोचित-जयक अक़िय पात- 
पावुछकक खण्ड-स्फुटित-बीन्णोंद्वारकर्क चातुव्वंण्णंदाहार-दानक्कमेन्दक्षिय तीर्व्याचाय्ये, 
शुभचन्द्र-पण्डित-देखर फालं कर्ल्चि सब्बाबाघ-परिदास्वागि तम्मनितर्ं चारा 

पूब्व॑क॑ माद्ि बिट्ट दि येन्तेदे दण्डियदल्लियंं ब्रावव्वियं गड्धछक्िल्कयं स्थत्ावृत्तियं 
ऊरूर्लु नन्‍्दादीविगेगे नाल्‍्कु-पणर्म मुद्ेय-सावन्तं चिक्‍क्र-माशुण्डिय बडगणोंणियिं 
पडुबलु ५०० मरद अडके-दोटमुं इन्तिनितुर्म बिट्टद धम्मेदिं प्रतिपात्थिसुवन्तप्पवर 
गल्केय तडियल्लु सहस्तन-कविले य॑ नवरत्न-भूषर्ण माडि सहख-आहणरिंगे दान मादिद 
फल-वीघम्म॑क्कव्विवनज्यम॑ मनडोछ चिन्तिसिदनावोनातननितु-कविलेग्रुमननितु- 
ब्राह्मणरुम॑ गाज़ेय तडियोबछलकिड पाप ॥ ( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) | 


[ विख्यात रेच-चमूपति, उसके बाद यदुवक्ञभराज्यभूषण, बान्धव-पुराधिप 
कडलये बोप्पने शान्ति-जिन तीथ ( बन्दलिके ) की उन्नति की ।* 


जिनशासन की प्रशंसा | 


कुन्त॒ल-देश नव नन्‍्दों, गुप्त-कुल मौय्ये राजाओं; इसके बाद पराक्रमी रहो; 
इसके बाद चालुक्यों; तदनु कलचूरि-बंशके राजा बिल द्वारा शासन किया 
गया । तत्पश्रात्‌ इस देशपर राजा बल्लालने शासन किया | 


उसके बंशका अवतार ( परम्पण ) ;-होय्सल राबाओंका उदय और 
बल्‍लाल तककी वंशावली ही वर्णित है जो पिछले कई शिलालेखोंमें जा 
चुकी है । 


धथ्वी रूपी ख्लीका बनवसे-नाड्‌ चेहरा था, जिसमें नागर खण्ड तिलकके 
समान मालूम पड़ता था। इसके कुक्षों, बगीचों और तालाबों इत्यादिका वर्णन | 
नागरखण्डमें उत्तम बान्धव-नगर चमक रद्दा था। इसके आकर्षणोंका वर्णन । 
इसके शासक कदम्ब-वंशके थे; वे सोम-रा्ाके पुत्र बोध-देव थे। उनका 





१. यह सब शासनके पूरे छिखे जनेके बाद जोढ़ा गया मालूस पढ़ता है | 


र७्द जैनबशिलाशेख-संग्रह 


अह्मूपालक नामका लड़का था। कबडेय बोघ-सेट्रिने उस बन्दिणिकेके: 
शान्विनांथ-देवके लिये एक मण्डप खड़ा किया और विषिपूर्वक यह उसे समपैण 
कर दिया | 

नागरखण्डमें, हरके मुखोंके समान, पाँच अग्रेहार ये, बिनसे ब्राह्मणोंके वेद 
आदि विद्याओंके पढ़ने-पढ़ानेकी ध्वनि निकलती थी। वहाँके ब्राह्मणोंकी प्रशंसा । 
कैरेयूर शम्भु-देवकी समस्त विद्याओंमें अद्वितीय निपुणता। सेट्टिकन्बेके पुत्र 
बनड्लु-घम-निवासी संकर-सेट्टिकी; सामन्त-मुहकी, जिसके पिता शंकर, मां जक्कव्वे 
मित्र जिन, गुरु भानुकीर्ति-अतिपति थे, शासक बल्‍लाल, पत्नी लच्चाम्बिके, 
पुत्रियां बक्कव्वे और मल्‍्लब्बे, पुत्र बल्‍लाल-देव था; कच्छवियूरके मालिक बिंदि- 
वरसकी; बेगूरके प्रभु-माक्त-गौडकी; कण्णलोगेके एरकाटि-गौडकी; मव्ववक्धिव्के एरह- 
गौडकी; तथा अब्लूरके सोम-गौडकी प्रशंसामें श्लोक | 

मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके प्रिय शिष्य ललित कीर्ति-सिद्धान्ती थे | उनके पुत्र,. 
काणुर-साण समुद्रके चन्द्रमा, शुभचन्द्र-पण्डित-देव ये। उन्होंत्रे शान्तिनायन्तीर्थ 
'(बन्दलिके) का प्रबन्ध अपने दाथमें लिया । 

राजा बल्सालका प्रसिद्ध मनन्‍्त्री मल्‍ल या कम्मट मल्ल-दण्डाधिनाथ था। 
उसने बन्दलिकेकी बहुत प्रेमके साथ रक्षा की थी। उसके पराक्रमकी प्रशंसा | 
उसका मंत्री सृथ्यं-चमूपति था | 

नागरखण्ड सत्तरके इन सब मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंने, प्रजाने और किसानोंने 
(उक्त मितिकों ) तीत्थंके पुरोहित शुभचन्द्र-पण्डित-देवके पाद-प्रक्ञालनपूर्यक 
उक्त) दान दिया। ] 
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. कलदोलोके लेख रे, 
४४९ 
कलदोली;- कलर 
[ झक १३२७-३२०४ ई० ] 


केख-परियय ' 

यह लेख कलहोलीके एक पुराने मन्दिर--जो कि अब एक लिज्ञ-मन्दिरके 
रूपमें, जैसा कि इस भागके सभी जैन मन्दिरोंका हुआ है, परिवत्तित है--के 
पाषाण-तलसे लिया हुआ है। कलहोली बेलगाँव बिलेके गोकाक तालुकामें 
है | इसका पुराना नाम ऋलपोड़े हें। दम देखते हैँ कि स्ट्रॉंकी राजधानी 
इस समय बेणप्राम, आधुनिक बेलगाँव थी | सबसे पहले राजा खेन्का वणन 
आया है, जो शि० ले० नं० १३० में द्वितीय क्रमपर वर्णित है। इन दोनोंके 
इस ऐक्यका कथन आगेके किसी भी अन्य आधुनिक शिलालेखमें नहीं दिया गया 
है, लेकिन कालोंकी तुलना इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है | दूसरे, शि० ले० नं० 
१३० की ३८वीं पंक्तिका 'बृहदृण्ड” *विशेषण इस शिलालेखकी चतुर्थ पंक्तिमें 
सेनके लिये दिये गये प्रथम विशेषणसे मिलता-जुलता है । इसमें सेनके बादसे 
तीसरी पीढ़ी तकका उल्लेख है। और अन्तमें कुछ दान आते हैं, जो शक 
११२७ ( ६० १२०४,६ ) में, कातंवीर्य चतुर्थथी आज्ञासे सिम्द्न-कलपोडेमें 
बने हुए जैनमन्दिकी ओरसे किये गये थे। यह गांव उन गाँवोंमें से एक या 
जो कुरुस्थेट् 'कम्पण” के नामसे विख्यात थे। यह कुरुम्बेट्र कुण्डी-तीन 
इलार बिलेमे शामिल था। लेखसे पता चलता है कि कातेवीय चदुर्थकों अपने 
शासनमें अपने छोटे भाई युवराज अल्लिकाछुलसे सहायता मिलती थी । 
प्रसंगवश लेखमें एक यादव सरदारोंके कुठ्ठम्बका भी उल्लेख आता है भो उस 
समय हृगरठंगे बिते पर शासन कर रे ये। आजकल यह किस जिले 





१. जिसके पास बढ़ी सारी या झक्तिज्ञाकिनी सेमा हो । 


श्द्ध० जैन-शिलालेख-संप्रह 


या स्थानका नाम है, इसका पता नहीं चलता। यादव कुठम्बकी दंशाचली 
यों दी हैः 


रेब्द, जिसका विवाह दोलादेवी से हुआ था. 
ब्रह्मा ,, 5 उचपन्दलदेवीसे ,, 


979 


४ | 
राजा प्रथम ,, ,, मेब्लदेवी से 
जप] 


| जप: 
चन्दलदेवी, चन्द्रिके, सिंह, या छिंगिदेव, 
या खन्‍्द्विकादेवी भागलदेबी से विवाह हुआ | 


राजा द्वि०, चन्दलदेवी, और लरमीदेवीसे विवाह. 
राजा प्रथमकी पुत्री चन्द्रिकादेयों रट्ट सरदार लक्ष्मण या लक्चमीदेव प्रथमकी 
पत्नी हुई, तथा कार्चबीय चदुर्थ और मल्निकाजुनकी मादा हुईं | उल्लेखित दान- 
प्रदत्त जैनमन्दिरको राज द्वितीयने बनवाया था। मन्दिरके गुरू मूल कुन्दकुन्दा- 
म्नायकी इनसोगे शाखाके थे; उनमेंसे तीनके नाम यहां दिये हें;--मलघारी, 
उनके शिष्य सैद्धान्तिकनेमिचन्द्र, उनके शिष्य शुभचन्द्र थे | 


ओ नमः सिद्धेम्यः [॥] भरीमत्पस्मगम्भीर स्थाह्रादामोघलाओ्छनं [।]) जीयात्रे 
( तर ) लोक्यनाथस्य शासन बिनशासन [॥] भ्री ऋन्‍्ममूमि वरसुरभूजं क्षीरा- 
म्बुरासि ( शी ) यन्ते गभीरं श्री जैन शासन सले राच्रिसुतिकमढ् राजपूबित- 
महिम॑ || विव्ठतित बिपुद्ठामत गोकुलदिंद सकलसत्य संपदर्दि निम्मंत्रतरण्ण दिन्दे 
विधु मण्बक्दंतिरे कूर्णडमण्डल्ठं कण्णोत्िक।। अदनाब्धं सेनें साइल मीमसेनन 
सक्ृद्वि्या विछासेन ना शानरि प्रियवल्लमम प्रथुसम तीमआं ( जां ) झुतेब्नश्पर्ं नाना- 
दानि कीतंगने काश वीयनखिलोन्बींचक्रम॑ चक्रयातरे दोदंण्डदोहान्तनच्युतगु्ण 
औस्टनाराय्ण मेर नभस्ततव्ं जब्॑घि मु (म ) त्पतियं नति सन्महल ( त्तव ) 
गम्भोरय॒ुणक्के मबरिपुवेन्द मराध््रियनिक्के मेट्टिया नीरदमाग्यमं युदिद्ध वारिधियं 
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मिनेदाणंट क्रिया शारमगर्मों बंगियुदु पंपिन लेपिने कात्ंवीयंन अज्तिततेबनिर्लित- 
यशं परितजितराप्ट्रकंटर्क निर्जितदुजजयारिनिवर्द कमकाधिपनन्ते दानि नागाज्जुननन्ते 
राबणविदारण कारणरामनन्ते मिकज्जुननन्ते रंब्िपनिल्ेश, शिखामणि मसिका- 
जुने ॥ श्रीचक्रवर्चितनुजे फछाचतुरे विशाह्लोझलोचने यरेनिसिर्देखलादेथि 
सतीत्वलोचने येने कार्चवीयंबधू पेसबंडदेत्ट )| स्वस्ति समधिगत पंच महाशन्द 
महामण्डलेश्वर सरनूप्पुरतराधि ईश्वर विवल्वीवूर्यनिस्त्रोष्ण सटुकुछभूषण 
सिन्दूरलाबछुनं॑ सफब्ठीकृतविद्वजना मिवाब्छुनं वीरकथाक"्णनजातरोमांच साहित्य- 
विद्याविरिचि.. सुवण्णंगरडध्वजं॑. सहजमकरध्व॒जं संग्राम कौतृइत्छौक्तगदादण्डं 
कदनप्रचं्ड सिन्धुरारातिबन्धुरकबन्धनतंनसूत्रधारं_वैरिमण्डलिकगण्डतत्प्रहारं परवधू- 
नंदन विभवसंक्नन्दने सादसोत्तृंग समाराधितमद्दा्सिंग निदु मोदलादनेकनामा- 
वक्िविराजितं भरी कारत्तेवीयदेव निबानुब युवराज वीर अल्लिकाज्जुनरेव॑ 

बेरसु चेणुभाम स्कन्धावारदोव्यू सुखर्दिं साम्राज्यल्मीयननुभविरधत्तमिरे ॥ भीकवि 
विजुध भीरत्नाकव्वितं बरघियंददि यदुकुछ लक्ष्मीकान्त॑ अितकमकानीक हमगरटगे 
नाडु जगदोकगेसेगु ॥ आ नाडनाव्ठर्ब यदुवंश श्रित राजहँस मेसेदिक्कु व्योमदन्त- 
क्लियम्युदय बेत्त करात्तमृतनुरुतेज कीर्तिमाजं समुद्यदिक्वेज्य सुमनस्पपृज्यनमछ- 
स्वान्तं जितघ्वान्तन्तेष्पिदनाद॑ कमलाघिप प्रभुतेयिं श्रीरेब्बनु्वीश्बरं ॥ आ रेव्व- 
प्रभुब्गमग्रधधु हीलादेविगं स्वान्ययोद्वारं घीरनुदारनुद्गुणसारं शुमदंभोधिगम्भीरं 
बाखनितास्नन स्थगितद्वारं सौख्यसंपादककाचारं ब्रह्मनवोलतक्यमहि्म अह्माइगं 
पुद्धिएं ॥ घक्रधिगभीरमृतमूमकतय ब्ह्मगं मुचितबेलोपम चन्द्लदेवीगमागेद॑ मण्डक- 
नाथ राजनन्ददिं राजरस | पुदिदिरे रागदिं सकक्षमण्डलमप्रतिमप्रसाद संपदमखिक्ला- 
शेषनेछये पुरिसि जैनमताम्ताण्णंव॑ पढेद्भिवृद्धियं तल्लेये तन्न पेसर्गनुरूप मागेवम्यु- 
दयमनेयिन्द विमतछदृत्त विराजित राजभूभुर्ज ॥ कितिपतिराजराजन मनोस्मे 
मैछलबेबि ता यशस्वति नुतियोग्य माग्यवति दानदयाबति सत्कहक्ासरस्वति थे- 
मिरूप रूपमक्तमावति जैनपदाम्बुआन्चनावति पुरुषुण्य पुत्रवति रंजिंसुबल् सुक्शिनन 
छ शीक्ॉदिं || कुलविस्तारक राज राज विभुग भीरोहिणी मूर्ति मैवलसादेधी गभा- 
स्मजप्पतिहित भी ख्द्रिकादेयी निम्म॑ठ6क्चन्द्रिकेयन्ते सिंहमहिपँ साम्यम्बों- 
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लादर्भ्म॑हीतकऋपूज्यर्‌ विजुघेज्यरुज्वगुण भीकान्त रात्यन्तिक ॥ अनुपमशौय्यंशाल्ती 
यदुरघंश शिरोमणि राजराजनन्दने विद्युधाभिनंदने घटोदरसुस्थित सप्पंदर्प्प भुबते 
पतिचिन्तरंचने जर्गनुत जैनमतामृताभिवर्धनकरचारुच॑द्रिके महासति चन्द्रिके 
चंये घाज्ियोछ )। भ्रीपति लक्ष्मीदेवमहीवललमबल्लभे कार्च॑वीये घात्रीपति मल्लि- 
काछजुन महीश्वर माठ॒महासतीत॒ सीतोपमे मैनपूजनसुरेन्द्रवधूपमे रूपकेतु- 
कान्तोपमे रंजिपत्ट नेगठूद खन्दृत्ददेधि समस्तघात्रियोल | 

स्फुरितानख्यमणि-प्रणूतकटित प्रख्यातदानेन्द्र भूमि 4 

रहो्व्वीतछूधारितुंगशिखर श्रीमद्भुजञादण्डमं-॥| 

दरदिं पैरि बव्ठान्धियं मथियिसुत्तद्यजय श्री वधू न 

बरनादं यदुवंशभावतित्ठक॑सिंहावनीपातछकं !| 


सजक्ठ योष्दु समग्रसिंहमहिपं मेल्पातिसल्पा जिम॑ | 

सबक वैरिबलं जवंगे कब७ बेताह॒बावक्के कोट ॥ 

पिरि भरोणि बछ्छारिगित्त बडिनं झदिईं दइंगे नेदूदु। 

म्रककेत्तिदबुत्तियेदोड हितम्मेंब्योलि महास्परे | «» 

छनपति सिंगिदेवन मनःप्रिये आगल्षदेवों भाग्यमेदिनि गुणयूथनाथ 
मुनिदान विनोदिनि संभ्रितासिभेदिनि बिल्लुघ्प्रमोदिनि कबछागममेदिनी 
नित्यतत्यवादिनि दुरितापनोदिनि पतित्रते पूजितरूपे रंबिपव्ठ ॥ भोगपुरन्द्र- 
प्रतिम सिंहामहीपतिगं बिनाल्यनोद्रोग सचेचरित्रति भागलदेवीगनाद 
नात्मज॑ रागसमागम्प्रद सुमूर्ति जयंत नतिप्रसिड जैनागमवार्दिवर्धनकक्वा- 
निधि राजरसं समंजसस || जिनपूजाविज्ुधाधिपं विपुल्तेज प्रासघर्प्रभावनये पुण्य- 
जनोसर्म गुणमणांभोरासि वैरीप्रमंबननव्दीधनद॑ महीश्वरनेनिष्पी पेपिनिं लोक- 
पात्वनिव्ठं राजिरसं जगद्ककय्म पाहिप्पु देनोप्पुदे | क्षिति सले कूततु कीर्तिपुदु मूर्ति 
मनोभबराजन॑स्मश्वितबिनराजरन यदुकुद्धामत वारिघिराजनं समुन्नतिगिरिराजन 
गुणविराजितनूजर्तिंदरभूषति सुतराजनं॑ विंघमवानि सुशिक्षणवत्सराजन ॥ पिंगदवाय- 
शोयैमसुदंनरलोक जगदकंगे राज॑गे लगत्प्रमोदबनकाम्युदय यदुरवश संमवोत्तंग- 
गुणाच्युतंगे विजय श्रियदृत्तिद॒पाव्ठ सिंह लातंगे पराक्रम पोसते बंणिसुबन्दु समत्त- 
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धात्रियोद्ट ॥ द्यूतमृगप्पि मांसगणिकापरदारखहृप्रसंग चौर्यातुक्रमक्लमेषलगसुद्ध- 
निषिद्ध विनोदनोथ्तब्मृंतक् नाथरप्परु माण्दु जिनस्तवनाब्वंनाम होख्यातमुनीद्ध 
दानरतप्परे राजट्॒पाक्क निंनबोछ्‌॥ सति खन्दृव्ददेषि पतित्ते लक््ीदेषि 
मेम्बरीवेरू मवनीपति राजजपन राणियरतिशयगुणयुतयरेनिसि नेगव्टदज्जंगदोलठ ॥ 
स्वस्ति समश्षप्रशत्ति सहित ओऔमन्मद्रामण्डल्टेश्वरं कुषणपुरपराधीश्वरं यदुकु- 
छंवरद्र्माण बुधबनचिन्तामणि निजभुबासिनिदलत्ितरिपुतपकंठकद्कक नरलोफक- 
जरगइकछं अनवरत जिनसवनसुरभि सलिलपवित्रीकृतोत्तमाडूं घर्मकथाप्रतक्ू 
जिनसमयसुधाण्णवसुघाकरं_ सम्यक्त्वस्माकरनेनिसि नेगल्दक्षत्रियमस्तकामर- 
णराजर॒पं विभुसिंहसूनरत्न॑ त्रयमूर्ति निम्म॑क्ठिन घम्ममेनुत्तदनोल्‍दु पेब्डबवो- 
लू घात्रिगे मिक्‍क्र कल्पोल्ेयोल्छेत्तिसिंदं जिनशासतिग्रेहम॑ नेत्रविचित्रम॑ महिते 
(तिं) रीठ मनप्रतिकूटम ॥ अन्तनन्तसुखः -ैकान्त (तं) शान्तिनाथ 
समुत्तुग भ्त्य निधानमं कनककल्ठश मकरतोरण मानस्तंभविराजमाननं राजरसं 
सिंदनकल्पोतयल्लि माडिसि तन्न गुरुगदु जगद्गुरुगल्ुुवेनितिद शुभचन्द्रमझञरक- 
देवग्गें कोट्टनवर शुरूकुछक्रममेंतेने || जयनिव्ठय कुण्डकुन्दान्बय विश्रुत मूलसंघदेशि 
पूर्णोदय पुस्तक गच्छुदोठतिशयमेने हनसोगेयेम्ब बढ्वि बगेगोहिकु । गुरुकुछतित्धक- 
प्पविन चरितग्गुंणभरितरल्लि नेगल्दप्वीजितस्मर मलधारि मुनोंद्रल्च॑रणाम्बुजनत- 
नरेन्द्ररपगततन्घधर्‌ || पदनखसंकुत्ठ॑ं विषमबाणविषाहिमद्ाबिषापहारद माणि नाम« 
दक्करमे मोहपठुग्रहभेदिमंत्रमंगद मदभाजमंजवरुजाहरणोषधमेन्दोडेननेम्बुदोी मत- 
धारि मुनिपोत्तम ग्रमावतपक्षयमावर्म ॥ शान्तरसावतार मछपघारिमुनीश्वरस्मशिष्य 
सेद्वान्तिक नेमियन्द्रगुरुघम्मंरथ भ्तवाद्ि नेमिख्न्द्रं तममं निवारिप कछागुणमद्र 
नमानुषाम्तस्वान्त समन्तभद्वनेने बंणिसरारकबंकरत्तनं । आ सैद्धान्तिक नेमिचर्द्र- 
यतिवर्याचार्य्य शिष्यग्गुणावास भीशुमचन्द्रभासर यशोभट्टारक ब्वीश्वाधात्नि संपू: 
बित शीलघारकरुदग्रानंगसंडारकर्‌ श्रीसदर्शन बोधमत्त(घ।म्रत पदवीविस्तार निस्तार- 
कर | शुमचर्न्द खगुणोल्लसत्कुवलयं भीच-्द्रिकाशुद्यूृत्तिमवप्रभावदिं दिगम्बरथरीवृद्धि में 

मण्डक्रप्रमुसंपूल्ितपादनुज्वव्ठ गुणात्यः शान्तरूपं कछाविमवात्युंनतमत्तनभ्युदययर्क 
मात्यपदेनो प्ददे ॥ मारमदापह्ारिपस्मोग्रतपशशुभचन्द्ररेष मट्रारकशिष्यरी खशित 
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कोर्ति उमुन्नतनामघेय॑ मट्टारकरिन्दु सल्ललित कीर्तिगह्लन्वित शान्तमार्तिगत्यू सार- 
चतुष्टयार्म॑वयवेदिगक्धत्तम सत्यवादिगत्लू ॥ स्वस्ति समस्त गुण संपन्नरं भब्यप्रसच्नरु 
चन्दृल्नदेषित्रन्दित पदारविन्दर् निज्मात्ममावनाभिस्पष्ड (()<ं श्रीराजजपाह् सुप्रतिष्ठित 
शान्सिनाथदेवर क्तदियाचाय्यरु मण्डल्याचारय्यंमप्प शुभचन्द्र मट्ारकदेवर्मों भी- 
काक्तेवीय्यें देवं आ शान्तिनायदेवरं गभोगक्क रंगभोगकमा बर्सादय खण्डस्फुटित 
जोण्णोंद्ारणकमन्षिप्य मुनिबवनंगव्ठाह्रामयमैष््यशाजदानक शकथ्ध ११२७ नेय 
रक्ताक्षिसंवत्सरद्‌ पौष्य शुद्ध बिदिंगे शनिबारदन्दुत्तरायणर्सक्रमणदज्ति कूण्डि- 
मूरुसातिरद बछिय कुलंबेइगंपणदोत्ठगण सिंदनकल्पोल्ेयल्लिय कछगडियर सिन्द- 
गाऊर्ण्ड सुख्यवाणि ईनीब्व भ्गाऊण्डुगल्छेये हन्नेरडु तप्पडिय कुचुम्मेह गोलिंदेर- 
डु सहस्त कंब केय्य॑ घारापूर्वक सब्व॑ंसमस्यवागि कोट्टन्त केय्य सीमे [[] ऊरिं बडणल्‌ 
कंकणनूर हेदारियं मूडहलविलइल्नद मुरुविनक्लि नेसत्य कोणल्नेट कल्लक्षिं बडगमुखं 
बिक्ियबाबियिं मूडलाग पड़ुवणसीमे नडियल्कें भोरडियल्लि वायव्यद कोणल्नेट 
कल्जल्लि मूहमु्॑ बडगण सीमे नडिंयलीशान्यद कोणलनेट्ट कल्लल्लि तेंकमुर्ख 
पंचबसदिय मान्यदिं पडुवछाणि मूडणसीमे मडियल नव्शिइल्लदल्लि आग्नेयको- 
णलनेट्ट कल्नक्लिं पहुमुखं तंकगलीमे नविलहछद्॑ [॥] आ बशदियिं संमन्थद 
मनेय निवेशनविंमोकनुं गेण [।] बाचेयविडिय राजहस्तदला वसदियिं बडगव्यू्‌ 
राजवीथियिं मूडल्‌ चडुवणे क्केय इस्तं नाल्वतु सिरिवागिल कल्लिं मूडव्ठ 
पंचबसदिय केरियक्षिगे बडगणेक्केय हस्तविपत्ताद आ केरियिं पदुषण भाग 
बिडिदु मूडणेक्रेय हस्त नाल्‍्वत्तु तेंकगेक्रेय हस्त ऐव्तेरडा मान्य दोछगणंगडि नलल्‍्कु 
गाणवोन्दा बसदिय वणबेय निवेशनवम्द [॥] ऊरिं पडुवब्य हृदोंडद कंन मूवतत 
[॥] मत्तमा ऊर हन्तेयं माइल्‌ बेडिचे छगले मुख्यवागि नल्कुंपट्टणद सेट्टियरू 
मद्ानाडाति नेरेदिइंज्लि आ शान्तिनाथदेवर नित्यामिषेकक्रमष्टविघान्चनेगं 
सब्बंबाधापरिहारवाधि बिट्ट एस्तु कत्ते कोण मोदछादवरबत्त ६० ॥ मतुमेल्दवरे 
हँनोन्दुवरेय उप्तस्त मुंमुरिदष्ड मुख्यवाधि नाडुगढछ, विद्वायद ऋममेन्तेन्दोडे [।) 
सकद्रधान्यमाउदु बन्द देरेंगोमनं [।] भंडिगे बत्त्वेरडु [[] हसरकडके औदु 
[]) हेवेमेले नूर [[] होचठकैय्यच हाडक्के सोकिंगे एण्णे उल्ेय होरे मास्तिक्के 


कलदहोलीके लेख श८४. 


ओन्‍हु कट्मेशि[] किबकुछमेनु मारिदर्ड सटटुगायं हिडिबत्ति [!] बण्पगे मडिके बन्दु॥ 

आरीजन्मा यत मूर्ति त्ीर्थमह्िमाविस्तारि घात्रीस्फुरतू | 

तेजश्रक्रधर बगंनुतयश तननन्दर्दिदेन्दु रा -॥ 

राजिप्पी जिन शान्तिनाथ नवनीनायप्रणुतोद ये । 

राजर्मापतिगीगे बेलूप बरव॑ चन्द्राकत्तारांबरं ॥ 

ललितपदाथोद्ठंकृतिगव्ठिनोसव॑ रसंगक्िंदे बुधरोत्ट पृत्ठकाबत्ठि सस्‍्थम्रोग्रेय 
कविकुलतिलक॑ शासनमनो ल्दु पेब्ठद पाश्व ॥ 

बहुभिब्बसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिमिः [।] यत्य यस्य यदा भूमिह (मिस्त) स्य 
तस्य तदा फलम्‌ ॥ गण्यन्ते पांसवो भूमेग्गण्यन्ते वृष्टिबिन्दबः [[] न मे (ग) प्यते 
विघात्रापि धर्म्म॑संरच्णे फल ॥ स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो रेत वसुन्धरां [[] पशिव्य॑र्ष 
सहस्ताणि विशयां जायते कृमिः ॥ सामान्योये घममसेतुट पाणां काले काले पालनीयो 
भवद्धि: । सर्ब्चा (ब्वँ) नेतान्माविनः पाथिवेन्द्रान्मूयो भूबों याचते रामचन्द्र: ॥ 
महंशबाः परमइपत्रिवंशना वा पापादपेतमनसा .भुवि मूमिपाला;। ये पालयन्ति 
मम धर्मम्रिम॑ समग्र तेम्यों मया विरचितांजलिरेष मूर्ध्नि | मंगह्लमद्दा भी भी [॥] 
अहते नमः | 

(58, &, 9. 739-.795, ७... 09. 220-228, (६.; 
7. 229-239, ६7. (798. ४०.8 ). ) 
8४० 
पुरले;- कल्नक--भरन । 
घरं रक्ताख़ [ १२०४ ई० ( लू . राइस )। ] 
[ बीर सोमेश्वर भन्दिरमें, छिल्षके आसन-पाषाणपर ] 

रक्याक्षि-संवत्सरव्‌ भादपद-शुद्ध १३६ आए स्वत्ति ओ वीर: 
देवर [**'''] समुद्र नेलेदीडिनलु सुखदि राज्य गेय्युत्तिरे भीमतु-महा 
प्रधान हिसरिय-हेडेय-असबवर मारय्यज्ञछ  सन्निधानदलु**"“*'दण्णायक 
विधु**०**- * 'हेम-गाजुण्ड इडवक्रकाल्य्य गरू-गाबुण्ड त्रप्प-गाजुण्ड यायि-गा्‌वुण्ड 
माश्चगावुण्ड लक-गाुण्डुगढछ बयिचय्य होन्नस्य-मुख्यवाट समस्त-प्रभु-गावुण्डुगछ 


श्य्द जैन-शिलालेख-संग्रह 
तम्मगागि'*''' 'कुन्तलापुरदक्ति सदाचारय्यरप्प लेमिचन्द्रभारक-देवरिगे 


नाहु-प्रमु* ****** खावन्त-मारख्यन विचारिति**** 'काह्ृ-्यादुण्ड"***** 
मथण पेम्म'** ***दियरं कण्डु तब***““***«बरद्‌ शीलाशासनवं तोडदु बलात्कारदि 
तम्म मक्तियागे सलुत्त**“**'' 'बेण्णवत्टिछ-यक्लि"*'******कोषण्डु ना&«प्रभुगक 
अधिकारि सावन्त-मारय्यनुं मनद्धारेयागि नेमिचन्द्र-भट्टारकदेवर काल तोलदु 
घारा-पूव्यंकबागि “** * *शिला-शासनवं बरेदु बेनबसेय दोडिकेय"** महेशाके 
अन्तिम वाक्यावयव तथा श्लोक ) 

[ ( उक्त मितिको ) जिस समय वीर-बल्लाल-देव दोस्समुद्रके निवासस्थानमें 
था:--प्रधान मंत्री हिरिय-हेडेय-अस्वरमारव्यकी उपच्थितिमें, तमाम सरदार और 
किसानोंने ( बहुत-सोके नाम दिये ह ), कुम्तलापुरके आचार्य नेमिचन्द्र-भद्टारक- 
देवके लिये *““--सावन्त मारय्यने जांच-पड़ताल करके, जब्र्दस्ती, उस 
लिखे हुए शिला-शासनकों मिव्या दिया और अधिकारी सावन्त-मारय्यके साथ 
मिलकर, नाऊ-प्रभुओंने, नेमिचन्द्र-मट्टारक-देवके पाद-प्रक्चाननन-पूवक 
शिला-शासन लिखवा करके दिया । ] 

[& 0, ए_.ए, 5४ ४४०६४७ ४७,, २९० 68. ] 
डर 
ओररा;:---कनन्‍्यढ़ 
[ बिना काछ निर्देशका, पर क्रामर १२०२ ई० का ] 
शोग्गमें, वीरसद मन्दिरके दरवाजेके क्षोंचेके दोबों ओर ] 
(बाई ओर ) 

माडिसि्द बिनालयमव्‌-““**“एजल्लियुमिन्ल ऊरेनल । 

नाड़े विराजिसल्‌ बेब गषस्तिय-नाडोव्वनून-भक्तियिम्‌ । 

कूडे विभूतियश्ट-विधास्च॑नेयेम्बिक कुन्ददन्तु कोण्ड- 

आइुतबिष्पे नन्दुवेनल्लीखणनन्तिरे मन्यनावव (न) म्‌॥ 

ऊरेद्ू वपष्पदे बतदियन्‌ | 

ओरन्तिरे माडि बेछगबत्तिय-नाडम्‌ | 


गोबाके लेख श्य७ 


बारिणिगे नेगछद करोपणर- । 
ओरमे मा्डिदनुदारर्न्नाधाबीचरन्‌ ॥ 

६ दायीं ओर ) 
एरेयन देव्ववाऊददु तन्नय देय्यमदाऊद्तनोत्ठ । 
नेरद गुणोन्नतिक्रेयदु तन्नय मिक-गुणोभतिके कण- | 
देरदडदाव धम्मंवधिनाथनोछन्तदे तन्न घधम्म॑बेन्द्‌ । 
एसकदे मन्त्रियोचणन वच्धयप खोबल-देवि माविपव्द ॥ 
नगेनगे मोगवम्बुजमम्‌ | ह 
मिगे मृग-बीक्षणमनीक्षणं मिगे मृगधरनम्‌ | 
तेगछे मोख-कान्ति चेल्वम्‌ | 
त्रि-गुणिसिदुदु निन्न रूपु सोवब्न-देवि ॥ 

[ ईैचणने बेल्ठगवत्ति-नाड्में ऐस। एक बिनालय बनवाया जैसा उस प्रदेशमें 
और कहीं नहीं था। और इस तरह बेलगवत्ति-नाइकों कोपणके समान बना 
दिया । मंत्री ईचणकी पत्नी सोवलनदेवीकी प्रशंसा | | 

(80, प्र, 8एट्7फ्प्ए' (3., ० 37 ] 
भर 
यक्लगेरे-संकृत तथा कश्नज 
[झिक ११२७:--१२०४ ई७०] 
[ बक्कछरेरे ( यराटे परगना ) में, बाण-रकुनाथ सन्दिरिके बाहरी आगनके 
एक पाषाण पर ] 
नमः सिद्धेभ्यः | मद्रमस्तु जिनन्यासनाय | 
आमत्‌-परमगंभीर स्थाद्ादामोघलाड्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ जेलोंक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ |। 

स्वस्ति भी-पृथ्वी-यल्लमं महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टारक॑चाह्लक्यामरणं 
भीमदू-भू-बल्लभ पेम्मौडि-राय॑ कल्याणद नेले-वीडिनो८ सत्तादे-सक्‍स्-मूमियं 
दुष्ट-निभ्रह-शिष्ट-पतिपालन गेस्दु सुख-संकया-विनोदर्दि राज्य गेय्ये ॥ स्वत्ति सम- 


श्ष्य्द जैन-शिलालेख-संग्रह 


घिगत-पद्च-मद्दा-शब्द महा-मण्डलेश्यरं द्वारायतीपुरघरशाधोश्वरं यादव-कक्षा- 
म्बर-धुमणि सम्यक्‍त्व-चूडामणि त्रिभुवन-मल्ल तत्ठकाडु-कोज्ु-नज्ज लिं-हानुज्ञऊ- 
उन््ंगि-बनवसे- हलसिगे-हुलिगेरे- बेठवल-गोण्ड भुज-बल- वीर-गंग- बिष्ण॒ुवर्दन 
होय्सक-देवर गंगपाड़ि-नोणम्बवाडि-बेठुबल-नाड वुष्ट-निम्रह-शिष्ट-प्रतिपालन गरेय्दु 
हानुज्ञल नेले-वीडिनोछू सुख-संकथा-विनोददिं राज्य गेय्पुत्तमिरे । अन्तातनग्- 
तनूज ऋरसिह-भूपालकम्‌ । 
बृत्त ॥ देवो देव-मिरीन्द्र-रद्र-शिखर-ब्याकीण्ण-कीत्ति-ध्वजों । 
देवश्ण्डघर-प्रताप-महिमावन्यां च लड्ढेश्व३ | 
देवों भव्य-विदग्ध-मुग्ध-सुदती-प्रख्यात-मीनध्वजो । 
देवश्भी-नरसिंदद-भूपतिरती जीयात्‌ स्थिरं भूतले ॥ 
सरधि-व्यावेशितोब्बी-पति एनिसि सुर्ख बाछगे चन्द्राक-तारं । 
सुराज लीलेयिन्द यदु-कऋव्ठ-तितककं [वीर-] सड़ग्राम-राम ॥ 
पिरिदुं विक्रान्तदिन्द नि-भुज-विजय गज्ञ-भूमण्डलेशं | 
नरसिहं भूमि-पालं स्थिर-त , ,,लक्ष्मी-बल्॒मं होय्सणेशं ॥ 
आतन तनेयन तोल-बलद पेम्मेयेन्तेन्दोडे । 
जय-जाया-प्रिय-बल्लम सकछ-भूम्न-मस्तक-न्यस्त-पा- | 
द-युर्ग दोब्बछ-हप्सनप्रतिमनत्योदार्यनत्यूजितो- । 
दयनत्यक्ुत-विक्रभ [ रिपु-बत्ठ-प्रध्वेस निशशेष-निर्‌-। 
दय निर्खिश-निरन्गँछ ] नियमंदिं बल व्टाव्ठ-भूगलकम्‌ ॥ 
काह्ठगदो व्यू निशात-करवात्ठ-इतक्के इत-प्रमर्‌ मही- । 
पाक्करोडि पोक गद्दानान्तरदोल छुपेयक्ुवे वन्य -भू- | 
जाछदो छिई इज्जलने इण्पेनलम्मदे कायि कायि थ-। 
कछ्छात्-उपातब्ठ येम्बिदले पम्बलसिद्रुंदु वैरिब्सैकुछम || 
स्वंस्ति श्री-एथ्वीन्वन्नभं महाराजाधिराज परमेश्वर॑ परमे-मट्ारब यादव-फुलाम्नर 
दुमणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेराज-सज्व मलेपरोलू गण्ड कदन-प्रचण्ड शरनेकास्- 


वकलमेरेके शेख श्व्ड् 


बीर निशश#ु-मज्ल प्रताप-चक्रवर्ति होग्सल-वीर-अस्लाज-देख८ गद्भवाडि-नोण- 
म्ववाडि-कलवासि-हानुझ्झ्॒ यरदकू-सूरर-राजधानिय दुष्ट-निम्रह-शिहव्यतिपालन 
गेय्दु लोक-गुण्डिय नेले-बीडिं सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य गेखुन्विरि । तत्पादपओ: 
पजीवि | स्वस्ति भीमन्महा-सामन्ताधिपति महा सामन्त-चंसण लिशुण्डर जट्टय्य 
नायकर प्रतापं एन्तेन्द्रोडे | 


श्रियं श्री-मोरिय॑ पेरुरदोक्ेडदोछप्पिईवर्न्विश्व-लो क- । 
ज्याये मालारिथ-माला-धरस्मृत-पयोराशि-कैलाश-नित्य- | 
श्रेयोद्ध॑द्वि-त्रि-यक्॑ नेगई हरि-हरकंत्त सामन्त-चट्टं - 
मारिट्िम्बर्म सुरावलमनोकेसिट्ड दिद्डिद् ततन 
पारावारमनन्तुविन्तुवक्वेदुम्मुन्तूगियुं [ पोगियुं] । 
पारं-गण्डरुण्दु पोलिपडे पेन्पिं बिणपिनिं गुणपिनिन-। 
दादं पोलिपरे वोलन्य-प्रितना-संघट्टनं चट्टनम ॥ 
बन्देरेदज्ञे कोट्टु सले वैरिगे बेज्जंडनेन्दु वेम्बिदा-॥ 
बन्‍्दमों तन्‍्नोछिक्ला मयवा-भव्यमं पगेगीवनुन्ते चि-। 
त॑ं दलेनुतु मत्तं पोगत् गु॑ं बसुघा-तत्लवक्करिन्दे निर-। 
गुन्दर चट्टनं रिपु-घरट्टननिन्‍्दु-ललाट-पटुनम्‌ || 
आतनन्वयमेन्तेन्दोडे | 


दोरेवेशाहबमज-देव-मध्पिं कल्याणदोत्टू नोडे मच-। ९० 
चरदि बम्म्-तनूजनेकतुछूदिं दोडुडूदोत्ठ कादे निर-। 
भरादें गेणुदियाल्के पोय्दु तब्ठदें बायिं भूगिल्लेन्दु ने-। 
तुगल कोन्दु तल-प्रहारि-वेसरं केकोण्डना-मण्डमम | 

क ॥ तडेदिरदाहवमज्लञं | कुडे नेगद तल-प्रहारियुं दोइइुम-। 
बडिवन्नुवेने पडेदं मिने कडकिल-वेसरं प्रचण्डरार्‌ गण्डमनिम्‌ ॥ 
आ-गण्डम-बीर-मनो-। रागाविल्ठे मुहियकनवरिब्जर्गाम | 
चांगर्क चलक॑ मिक_। आगरवबेने तनयनादनाहइचमल्नम ॥| 
१६ 


रण जैन-शिलालेख- संग्रह 


आ-नेमर्द[इबमशन | मानिनि दोचग्धेयवर्गे सुतनद्ित-मदत-। 
छुजु-हिरिदीव दिनकर-। यूनुवेनड् मिक आाखनग्र-तनूजम ।। 
... पैम्मेंय खितगर-गण्ड-वे-सम्मिगे विष्ण-हपनरिये कयकदोल्टेन-। 
- षम्मोदले शेविन्शेद्धिय । पम्मंननम्मेन्दु कोन्दु कूरने माचम्‌॥ 
आ-सितगर-गण्डड्ज | भ्री-सतियम्मिगुव माव्ियक्कज्ष' सन- 
आसित-रिपु-बक्लनधिक-वि-। ब्ठासं सामन्त-मअक्लनाथथ तनय॑ ॥ 
पुट्टलोड चाठुय | कट्टायं शौय॑-बाप्पुमोल्पुं सोबगुम्‌ । 
नेट्रनिविन्तिबुतन्‍्नोडव्‌ । इट्टिदुवेने नेगट मन्नन सुद्द त्‌-सेल्ल । 
आतन पराक्रमवेन्तेन्दोडे | 
प्रकट दोष्वछदुन्विनिं सुनभरनासामन्त-मह्ल॑ रणा-| 
नकमुण्मल्किदिरागि ताशिदरि-सेना-चक्र्म सीछ पोय-। 
ये कबन्ध॑ कुणिदाडे वीरर सिर॑ बीरेछे मारान्त-रा-। 
बुकन कोन्देरडानेयं ।पडिदना-चक्लुध्डव न॒ग्गराजियोत्ट ॥) 
तोव्ठबलद बलदे मल्लम्‌ | बव्ठव& ब्ल्ठेदोगेद कोपदिन्द हयम॑ ॥ 
तब्ठविल्लदे पायिसि चं- गाव्ववन मद-करियनिरिदु कोडेय कोण्डम्‌ || 
आ-मल्लेय-सामन्तन । सीमन्तिनि खोमियक्कनवग कोन्ति+ 
प्रेमात्मबरेनलिवरो छ । सामन्ताद्त्यनादनप-तनूबम ॥ 
स्वस्ति भीमन्ह> प्रधान सब्बोधिकारि महा-पसाय्ते सरुण्डन-मोत्तदिशयकं अमि- 
तब्य-दण्णायकर प्रतापमेन्तेन्दोडे । 
मनेयोब्ठ मन्त्रि-प्रधाम मोनेयोद्वदट्ना-कोपडोत्ठ निर्ब्बिकारं | 
घनदोत्ठ विश्वाशि देन्नोढ् सुचि निब- पदडोत्ठ भक्तनेन्दोल्दु बढ्ला 
छ-तपातच्यम्‌ यादव-भी-पति कुडे पडेंद दण्डनायत्वमं ता-| 
नेने दण्डाघीसरोक्त मिक मितनोछेणेयर्‌ सामि-सम्पत्तियिन्द ॥ 
गुणि गम्भीर प्रसिद्ध पति-हितनदट घार्मिमिक गोच-चिन्ता-। 
मणि घीरं दानि दर्कल पढ़ शुभ-मंति पुष्याधिक मंत्रि-चूड़ा-। 


मणि सेन्य॑ तो [ म्य-र ] म्याकृति कलि कुलबं सश्चरित्र समाभू-। 
षण-रत्न॑-सत्पे- माषा-नमितनमित-दण्डाधिषं कीर्ति वेसम्‌ || 

आतन वंशोदयमं | माता-पितृगकछ महत्त्म॑ सहजात-] 
ख्यातियनुदितोदित-पु-। प्यातिशयमनत्तियिन्द्रभिवण्णिसुवेस्‌ | 
चबलतेयक्ट रिंत॑ प-। छवि कुछ्मितमिदेनिसि फ़ल्नित तन्नु- 
द्धवदिनेने मूर-बण्णेद | नवन्मणि-कछसे चतुर्थ-वण्ण-मदेसेगुम |। 
आ कुलदोहढ् पुदट्धिदन-। व्याकुछ-पुण्य समस्त-समयाघारम्‌ | 
लोक-प्रसिदनखिछ-क- | छा-कुशल चेट्टि-सेट्टि चार-चरित्रम्‌ |॥| 
एने नेगछद चेट्टि-सेट्टिग। वनुपमे अक्कब्बेगं कुलकनुरागम्‌ | 
जनियिसे जनियिसिदं पेम- | पिन हरियम-शेट्टि लकल-लोक-ख्यातं ॥ 
ऐसवा-हरियम-शेट्टिगे । मिसुगुव छुग्गब्वेगोगेदरम््त-चमूना-। 
थ-समेतं कन्नय्य | मसणय्य घसवय्य तेम्ब नाल्‍वर्‌ त्तनयर्‌ | 
एसेवी बल्लाव्ह-बाणीपतिगे मिसुप नाल्क मोर्ग बोर-बज्चा-। 
ल-सरोजाक्षज्ञे नाल्‍कु मुज रुचिर-यशो-भागि-बल्लाछ-मभूझत्‌- 
वसुधा-चक्रक - नाल्‍कुं जल्धपियमृत-दण्ड[धिपं मन्त्रि-कल्लम्‌ | 
मस्तणय्य॑ दण्डनाथं बसवनुर-उचो-बरीर-गाम्मीय्यदिन्दम्‌ ॥ 
तन्नेसेव घन्म-भूमि-भ- । गन्त॒ुतमा-खोक्‌ गुण्डि शथ्विगे सल्लेयोछठ- 
पिन्नेगल2दनल्ल पुट्टिद। पोन्‍्नन्तिरे तोछगुवस्ुत-दण्डाघोशं ॥ 
एब्गेयोछावे पेछुबंडे पेछवे येत्तिसिदत्युदपर-रे- | 

वाल्ययवोल्दु कट्टिसिद पेग्गे रेयिककुब-सन्नवोम्मेंयिम्‌ | 
पाव्ठिस॒व्रद्मर-चयविहरवट्टिगे यम्निवेय्दे ब- | 

ल्‍्लाछन दण्डनाथ नमृतं गुणि दानि झृतात्थनेम्बुदम ॥ 

अमम जगक्के तन्‍न नुडि ओन्‍दमस्त नगेबेच नोटबोन्दू। 
अम्ृतबुदारबोन्दम्ृतवादरवो न्दसत॑ विवेकबोन्द्‌ । 

अमृतबेनल्के होय्सकछ-ह॒पावछ्ून राजित-राज्यदोछग [ अद्‌ ] ओन्‍्दू 
अमतमेनिष्प म॑त्रि-यम्रतंगसुत समनागलाप्पुंदों ॥ 
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अमर्दल्लिये नेज्लसिंदनोसे- । दु महेश्वरनेन्दोडमृत-दण्डेश्वरनोल्‍द्‌ | 
अमृत-समुद्रदो छठे तिसिद्‌ ॥ अमृतेश्वर-निल्ठयवगलिदिनेमुन्‌ [न] तमो ॥ 
अबर गुर-कुछान्वयमेन्तेन्दोडे । 
इदे हंसी-बन्दमीण्टछ्ू बगेदपुदु चकोरी-चये चश्चुविन्दम्‌॥ 
कदुकल्‌ साइंप्पुदीसम्पुडियोत्ठिरिसलेन्दिइंपं सेज्जेगेरल्न । 
पडेदप्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-लसत्‌-कन्दली-कण्ड-कान्तम | 
पुडिदती-मेघजन्कू अती-तितक-जगद्वर्ति-कीति-प्रकाशम ॥ 
अबर शिष्यरु प्रभायन्द्र-सिद्धन्त-देवद | 
जिन-घर्म्मोद्यान-षण्ड- प्रथित-पृथु-लसत्‌-तोषम॑ वाग्वधूटी । 
स्तन-हारं भध्य-पद्लुंछह-दिवसकरं काम-मत्तेभ-सिंहम्‌ | 
विनुतं सिद्धान्त-चन्द्रेश्वरनेने पेसब्वेत्त प्रभाजन्द्व-योगी- । 
न्रन पुत्र॑ सब्वरित्रं मुनि-पति-जिनशन्द्र गुणाम्भोधि-चन्द्रम ॥ 


अवर शिष्यद जयकोशि-पण्डित-देवर | अवर “पुत्र शरट्टिय नेमय 
फेरेयण । अन्ता-भीमन्महा-प्रधानं अम्रितय्थ-दण्णायकरं कल्लय्य-मसणप्य 
बसबस्य-दण्णायकर_तम्मदिं"*'र घोक्कलुगेरेयत् येक्षोटि-जिनाक्षयव प्रतिष्ठेयं 
माडिसि तमगम्युर्दय-निमित्तवागियु' धम्म॑-प्रतिष्ठेय॑ माडिसि बादुवेयनायक आदेय- 
नायक“ **य-नायक चट्टेय-नायकुनुं समस्त-प्रजेन्गावुण्डगद्धुविदुदु शान्तिनाथ- 
देथरश्ट-विधाल्वेनेग ऋषियराद्यार-दानक्वागि बिट्ट दत्तियेन्तेन्ड्डे ( आगेकी ६ 
पंक्तियोंमें घानकी चर्चा है ) यिन्तिनितुम शक-ब्चे ११२७ नेय-दुम्युमि- 
संवरलछरद उत्तरायण-संक्रमणदन्दु श्रीमन्मद्दा-प्रधान-अभितय्य-दण्णायक 
मरिमल्लेयन्नायक चेट्रेय-नायकनं नयकीत्ति-पण्डितरः काल॑ क्चि घारा- 
धू१ ४४०६३ ( आगेकी पांच पंक्तियोमें हमेशाके अन्तिम श्लोक हैं ) 


[ प्रारम्मिक भागमें नारखिंह-देव तकके होय्सछ राजाओंका वणन है । उसका 
पुत्र बल्‍लाछ था। 


वकलंगेरेके लेख रह 


जिस समय ६ अपने पदों सहित ) हौव्सक् बीर-बललाछ-्देव मस़वाड़ि, 
नोणम्बवाडि, बनवाति, हन्नुजझ्लल, और दो छः सो की राधधघानीमें दुष्ट- 
निग्रह और शिष्ट-प्रतिपाछन करता हुआ अपने लोककुगुण्डीके निवास 
स्थानमें था :-- 


तत्याद पद्मोपणीवी निद्गुण्डका चद्टम-नायक था, ( उसकी प्रशंसा )। 
उसकी परम्परा निम्न माँति थी--बम्मंका पुत्र गण्डम था। बम्मको एक नाम 
और मिला था और वह था “तलप्रह्दारी! | कारण यद्द था कि उसने आइहवमल्‍्ल- 
देवको कल्याणमें ऐसा हाथका प्रह।र किया कि जिससे उसके गालोंसे खून बह 
निकला; अत एवं उसका नाम 'तल-प्रहारी! पड़ गया । डसे आहवमलसे 
5दोडुकु-बडिबन! का भी नाम मिला | गण्थ्म और मुर्दियकसे आहवमल्ल नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्निका नाम दोन्नन्बे था, और उनका पुत्र मांच 
था, बितको राजा विष्णुने रवि-सेट्रिके पुत्र ब्म्मको पड़ावमें मारनेसे 
4सितगर-गण्ड” का नाम दिया। उससे और मालियकसे मज्ल उत्पन् डुआ। 
उसने रेबुकको मारा ओर चज्जञाल्वकी लड़ाईमें उसके दो हाथियोंको पकड़ लिया: 
और उसके घोड़े पर भी प्रहार किया, चज्ञाल्वके उन्मच् हाथीकों माला मास 
और उसका छुत्र ले लिया। उसकी पत्नो सोमियक थी, और उनका ज्येष्ठ पृत्र 
आदित्य या | 


महाप्रधान ( मेत्री ), सब्बीधिकारी अमितय्य दण्णायकर था (उसकी प्रशंसा) । 
चेट्टि-सेट्टि और जकथ्वेसे हिरियम-सेट्टि उत्पन्न हुआ था । उसकी पहनी सुम्गब्धे 
से अम्ृत-चमूनाथ, ककतय्य, मसणय्य और बसवस्य, ये चार पुश्न उत्पन्न हुये। 
अपने निवास स्थान लोक्कुगुण्डीमें अमृतदण्डाघीशने एक मन्दिर, एक बड़ा 
तालाब बनवाया, एक सत्र स्थापित किया एक अग्रहार बनवाया वया एक प्याऊ 
बिठायी। 


उसके गुदओंकी परम्पराः--मेघचन्द्र-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देव। उनका पुत्र 
छिनचन्द्र-नयकीर्ति-पण्डित-देव, इनका पुत्र लट्टिव-नेंसय केरेयण | अमितस्य 
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दष्णावकने, अपसे उन चारों भाइयोंके साथ, ओकलुगेरेमें येक्कोटि-लिनालयकी 
स्थापना को और ( उक्त मितिको ) नयकीत्ति-पण्डितके पाद-प्रद्यालन-पूर्वक 
दान दिया । ] 

[70, परत, छू 60७४ ७., ]४०. 86. ] 


हश३ 
बलगास्थे;--कथ्ढ । 
शक ३६२७ 55 १३०५ ई०] 
सारांश 

यह शासन छल्ल कन्नड़"* भाषामें बेलगाँव ( बलगाम्बे ) में एक पेगोडा 
( बल्धि ) की दीवालोंपर उत्कीर्ण है। काल शक ११२७ (१२०६ ई० )। 

यह एक जैन बस्तिके लिए एक जैन राज्ाके द्वारा दिया गया एक गाँवका 
दान है, जिसने कर्णाटक्में वेगिग्राम ( बेल्गाम--बलगाम्बे ) पर शासन किया 
था, ( इस वंशका एक राजा सेन राजा है, जो भारतवर्षमें प्रतिद्ध है| » 

इस शासनमें पाँच राजाओंका वर्णन आया है, जो शक १०२७ से शक 
११२७ तकके एक राजवंशका वर्णन करता है | वे पाँच राजा ये हैं:--१. सेन 
राजा; २. उसका पुत्र कासेयीर्य; २. उसका पुत्र लक्ष्मभूपति; ४ और ४. 
उसके पुत्र कत्ि-कार्तबीयं और मल्लिकांड्डु न । यह दान शक सं० ११२७, 
रक्कान्ति संवत्सर, द्वितीय पौष सुद, बुधवार, मकरसंक्रान्तिके दिन किया गया था $ 
यह दान कुल-गुर चन्द्रदेव भटकों जलघारापूव्वंक दिया गया था। इसके बाद 
आद दिशाओंकी सीमा आती है | 


१. यह एक पुरानी कन्नद भाषा दै; छिपि और भाषा दोनों ही जज 
निक कद किपि और सभंषा से बहुत कुछ मिश्र हैं, और थोड़े ही कोश इसका 
पढ़ खबते हैं । 


बलयाम्नेका लेख सह 


रामः--यह उल्तिलित कुल वही प्रसिद जैन वंश माना जाता दे, दिसने 

कर्नायकमें, दुलनापुरके पास, कल्याणीमें राज्य किया था, और निसके अस्तितवके 

सूचक मैकेशी ( 'र&2082/6 ) के संग्रहके अनेक शिक्षाहेख हैं| इस 

लेखमें शिवबुद्ध राजाको पूजनेका भाव प्रगट किया गया है, ओ मैनघर्मका रक्षक 

एवं पोषक था । ] रा 

[97258, 885, 9. 387-888, ]३० 7, ७.; 889, 0, 74-76, 
]२० 6 (870), (०. | 


४४४ 
बेलगाँव;--कन्नद । 
[ झक ११२७८ ११०१ ई० ] 
[ संभवत: भर लेख पुरानी कश्नढ़ छिपियें दे ] 


यह लेख दो लेखोंका समाहार ( इकट्ठा ) है। पहल्ला लेख राजा सेनके 
वर्णनसे शुरू होता है, यह राष्ट्रकूर वंशी राजांओंकी सूचीमें उसी नाथका घारी 
द्वितीय राजा है। यह वंशावली लेखमें कात्तेदोयं ओर भज्िकाजुंब इन 
दोनों भाश्यों तक जाती है। इसके बाद किसी एक राणा बोच और उसके 
पुत्रोंका वणन आता है। तत्पश्रात्‌ लेखमें रक्तक्षि संबत्सर शक वर्ष ११२७ 
(१२०४-६ ६० ), जब सूर्य उत्तरायण हो रहा था पुष्य सुदी २ को शुमचचद्र- 
भट्टारकदेवकी राजा बीचके द्वारा बनाये गये रट्टोके जैन मन्दिरके, लिये दान 
करनेका उल्लेख आता है | हस समय वेणग्राम ( बेलगाँव ) राजघानीमें महा- 
सामन्‍्त कारेबोयदेश और उनके छोटे भाई युवराजकुमार मछ्तिकार्जनदेव 
शाही प्रभुताका उपभोग कर रहे ये। थो भूमि दान की गयी थी वह कुण्डी-३००० 
में अन्तगंत को रवज्ली कम्पण” के भम्बरवाणी गाँवकी दी गयी थी । 
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द्वितीय शिलालेखके, जिसका ऐतिहासिक भाग पहले ही लेख-जैसा है, 
सन भी ठीक उसी काल, उसी व्यक्ति, और उसी कार्यके लिये किये गये हैं | 
पर इस लेखमें दान स्वय॑ वेणुआमकी भूमिके थे ) इस लेखमें का्तेवीरय तृतीयकी 
पत्नीका नाम पद्मावतों दिया हुआ है। यही नाम दूसरे कन्नड़ लेखोंमें पद्मल- 
देवी” आता है । 





इन सब ऊपरके शिलालेखों परसे निष्पन्न रट्टोकी वंशाबली इस प्रकार प्रति- 


[ यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि वंशपरम्परामें सिफे एक छगद्द टूट 
आती है और वह शान्तिवर्मा और नझ्नके बीचमें है । ] 
मेरड 


| 
पृथ्वीराम 


|| ५ 
पिट्टग, नीजिकब्बे या नीजियब्बे से विवाहित 
“शान्त, या शान्सिवर्मा, चन्दिकब्बेसे वि० 


>> 


नन्‍न 


| 
काकत्त वीये प्रथम 
या कत्त प्रथम 
। 
दावरि, या कन्नकेर प्रथम, 


डायिम या कनन्‍न प्रथम 


बेलगाँवके लेख र६छ 
| | 


एरेग, था एरग अझ 


सेन प्रथम, या काल्सेन प्रथम, 


मैछलादेंवीसे विवाहित 
| 
हल 5 9 ० 3] 
कन्नकैर द्वि०, काल वीये द्वि०, या कत्त द्वि० 
या कन्न दि० भागलदेबीसे वि० 
| 
सेन द्वि०, या कालसेन द्वि०, 
लक्ष्मीदेवीसे वि० 
| 
कात्त॑वीर्य तृ०, या कत्तम, 
पद्मलदेवी या पद्मावतीसे वि० 
| 
लक्ष्मण, या लक्ष्मीदेव प्र०, 
चन्दलदेवी या चन्द्रिकादेवीसे बि० 
(३ हउ | 
कास थी जतुर्थ मक्लिकाजुन 
एचलदेवी और (१ ) मादेवीसे वि० 


| 
लक्ष्मीदेषव द्वितीय 


श्ध्८ जैन-शिलालेख-संग्रह 
निम्नकोष्ठक से अब तक के आये हुए सट्रॉंफकी ऐतिहासिक कालावलीका पता 


एक ही बारके देखने में लग जायगा:-- 
इन शि लालेखोंसे 
सट्का नाम किसके अधीन 
ट्ट विद्वित काल 
पृथ्वीराम* **** राष्ट्रकूट कृष्णपण जो शक ७६८ तथा | लगमग शक८०० 
शक ८२१५ में शासन कर रहा था | 
शान्तिवर्मा' * **** चाछुक्य तेलपदेव द्वितीय, शक ८६५ शक ६०३ 
से ६१६, 
कात्त॑वीयं प्रथम”* | चालुक्य सोमेश्वरदेव प्र०, शक. | ०: 
६६२ | ६६१ ? 
अड्भु' **१*५०*९ चालुक्य सोमेश्वरदेव प्र० शुक ६७१ 
कन्न द्वितीय 5००१० ७|. +५७००००७७ 0०००५ हे शक १७०६ 
कात्तंवीर्य वि०** | चाल्ुक्य सोमेश्वर द्विग,शक ६६११ | शक १०१० 
६६८, और चालुक्य विक्रमादित्य द्वि०, 
शक ध्ध्द्ू से १०४६. 
सेन द्वितीय“ ** | चालुक्य विक्रमादित्य द्वि० का पुत्र लगभग शक - 
जयकण । बादमें स्वतन्त्र | १०५० 
कार्चवीय चतुर्थ, स्वतस्त्र'९२०******- शक ११२४ 
और मज्लिकाजुन और ११२७ 
अकेला कार्चवीय च।. वही 7 हा 7 शक ११४१ 
लक्ष्मीदेव द्वितीय'*"| वही*** **९ **- ** शक ११४१ 





[ 78, 5, >. 84-85, >३० 2॥7 800 2, ] 9, 


गोखाका लेख श्द््ः्‌ 


द्श्द 
भोरग;- कन्नढ़ू---भग्न । 
[ राकछ लुप्तश--पर छगभरा ३२०७ ई० ] 
[ वीरभद्र मन्दिरिके पालके एक तीसरे पाषाण पर ] 
( अग्रमाग घिसा हुआ है )''नेक-ऋषिय “7 7 वैशाख सुद्ध ५ 
बृू** *** *** ***अदके सीप्र बडगलू'' 7 7 वण तुम्ब केल्गगे पडुवल्लु' 
० 2००७ मत्तरु १९०५ ००२ ब ५० अदके चतुस्सीमे नट्ठ कल्लु'"* '** *** 
ब ५ देवर नन्दा-दिविगेगे गाण १ दत्तेत्तिन बकलु" “' हुडिके-देरे हृडियदे 
ग असगर वोकछु १ यिन्तिनितुम सुड्ड** २९* **९ विरुपय्यकड्ूलु विट दत्ति समस्त- 


प्रजेगन्विद, कोट घान्यव ग नेल्लु को २ नवणे को २ एल्लु को १ यिन्तनित॒ घम्म॑म 
श्रीमतु सोवल-देवियर ई*** ** कन्या-दान माडि बाखुपूज्य-देवर काल कर्चिच 
घारा-पूय्वेक माडिदरु यिन्‍्ती धरम्मम॑ नाग-गौडन' * *नय-प्रभेतेयागि प्रतिपाव्ठिसवरू ॥ 
( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) । 

[( प्रथथ अश नष्ट हो गया है, और उसका अधिकांश मिट गया है ) 
विरूपय्यके द्वार भूमिका दान। वासुपृज्य-देवके पाद प्रत्ञालन-पूरवंक सोवल- 
देबीके द्वारा ( उक्त ) अनेक तरहके घान्यका दान, तथा एक कुमारीकी भेंट | 
इस पुण्यकी रक्षा नाग-गोड, अपनी आँखकी ज्योतिकी तरह, करेगा | हमेशाका 
अन्तिम श्लोक । ] 

[ 90, भतरा, &0६2879प० ७.,, +२०832 . ] 
ध्श्द 
गोरा; छक्षद--भरन । 
[ इक १३३०--३२०८ ई० ] 
[ गोग्णमें, वीरमद्ग सन्दिरके पासडे पाषाण पर ] 
ऊपरका भाग मिट गया है 5 न *«०० ०० “अच्छुरिये- ७ >> व ढाल 2 “बुद्धि 
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०७ ०० 


के /कूछ ड़ उ्र ७ -*भोच्चण्ड बक &7 आओ ““थीर-बब्दक्ाल *' ००० ७७० अरसंक-कर 
* »«» »»*वोछगागनेक*"' *** -- चट्टुरस-** **« *** 
आ-दम्पतिगढ पृण्यदिन्‌ | 
आदद मगनधिक *+०० ००० ००० | 
७७० ३१०० ००० विख्यात-सन्धि-विग्रद्टि यीच ॥ 
अभ्याहारादि-शास्त्र*** *** | 


शुभ-चारित्र [ज्ञ] छिन्‍्दं पर-द्वित-गुणदिन्द ब्रताचार दिन्दम्‌ | 


शुभ!" *«०* *** उर्वी-नुतं कीति-कान्त- | 


प्रभु-मल्त्रोत्ताह-शक्तिन्त्रप-युतनधिक सेव्य* *' | 

पति-हिते सीतेयन्ते लिनपाच्चकि तेवकियन्ते भतृ-सम्‌- 

युते गिरिजातेयन्ते'** *** लक्ष्मियन्ते सु- | 

बते नेगव्ठद तिम्मवे"** *** न्विते वाणियन्ते त।न्‌ ॥, 

अतिशयस्‌ इदंछ*** *** ““'अज्ञने सोबस्त-देवि घात्रियोक्तू |। 
**'सति पद्मसंभवनोछद्विजे अन्दर '' *“नोल। 

परम-सुख -प्रशस्ते सिरि विष्णुविनोछ नेलसिष्य माल्केयिं ॥ 
स्थिरतर"** *** -“खोबल-देधि मनोनुरागदि | 
निरुपम-सन्धि-विग्रनहि-सिखार्माणयोचनोही-** *** ॥ 


[(लेखका प्रथम अश नष्ट हो गया है, और उसका अधिकांश मिट गया है )। 


ईच और उसकी पत्नी सोमलन्देवीकी प्रशंसा | उनके गुरु-परम्परा ( गुरु- 


कुल ) की तारीफ--लेखमें सिर्फ चन्द्रप्रभावायंका नाम रह गया है। 


महामण्डलेश्वर मक्षि-देवरस सन्धि-विग्रही मंत्री एचकी पत्नी सोवग-देवीने, 


अपने छोटे भाई ईचके मर जाने पर, एक बसदिका निम्मौण किया;--मंगव,न 


शान्तिनाथकी अधष्टविघ पूबनके लिये, और मन्दिरकी मरम्मतके लिये, ( उक्त 


मितिको ) चन्द्रअहणके समय, ( उक्त ) भूमिका दान किया । ] 


[580, पता, 89॥877ण७ ४,, 7४० 320. ] 


सोरञजके लेख ३०६ 


रुणऊ 
सोरब;-संकृत तथा कन्नढ़ । 
न कक ११३० (१)5२१२०८ ई० ]-- 
[ खोरयमें, दृण्डावती मदोके पूरी किनारे पर जवभ्गुत-मण्डपके स्तम्भपर ] 
श्रीमत्परमरगंमीर स्याद्वादामोघलाइछुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथध्य शासन जिन-शासनम्‌ | 
अम्बुधि-कमव्ठाकरदो व्‌ | 
अस्बु-दीपान्जदोन्दु-कर्ण्णिकेयेनिकुम्‌ । 
पोम्बेट्रदरिं तेडलु । 
चेम्बेट्रेसछेनिपुदल्ते भारत-्षेत्रम |! 
भरत-श्री-मूषणदन्त- 
इरे कुन्तण-देख मज्लि नायक-मणियन्तू | 
उरुतर-शो भा-विक्रम- 
करमेने बनवासत-देसमोल्ठु पं पडेगुम्‌ |। 
तदशाद्यनेक-नछनिधि-वव्थय-वत्ठयित-देशाधिपति | 
यी-वसुधागमं यदु-कुछलज्ञे सतंगे कुडल्के कुत्तु पन 
झावतियं खुदस-मुनिपर ब्वस्सिल पुलियागि बप्पुंदुम्‌ । 
भाविसे नोडि पोय्‌ शब्वयेनछ मुनिपर स्सेव्ठेयिन्दे पोय्दु तदू- 
देविगे शौय्यम॑ मेरेदु पोय्खवद्ध-नामसनान्तना-ठप ॥ 
अन्तु सुदतताचारियर्‌ प्यश्ायती-न्देबियिं पदेदित्त'***** रदिं तदन्वयदोलछनेकर 
मुद्तोदितमागे राज्य गैद बढ्विय || 
उदयिसिदनम्त-वार्धियों | 
ब्ू उदयं-गेय्दमर-भूजमे न्बिनेग॑ चेल्व- 
ओदविरे बल्लालछ नपम | 
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यदु-कुलदोछु विशद-कीत्ति दानामरणम्‌ | 
धुर-रह्ष उत्य-रड्ध पर-तपति-कपाठछादि तालाकछ्ि ननन्‍्दज-। 
चरियकंत्छ पाडुवर्‌ तद्विजय-रुह-यशं दुन्दुमि-ध्वानमागुन्तू । 
इरे विद्विष्येवनिपाव्ठक-निकरद्‌ रुण्डज्जक्ि ताण्डवाडम-। 
बरम॑ मात्पोक्तिपनिं नट्टविगनेनिसिद बीर-बल्लाव्ठ-भूपम्‌ |! 
पगेवर पेण्डिर कण्णिन्द्‌ | 
ओगेदल्जन-पट्डिताम्बुविन्द वेछऊम्‌ | 
मिगुबुदु विचित्रमिन्तिदु । 
जगदोंु बढलाव्ठ भूप-निज-विशद-यश म्‌ || 
एने नेगठद बढ्ल्लाब्देव॑ दोरसमुद्गद नेलेवीडिनोब्ध सुख-संकथा-विनो ददि 
राज्यं गेय्युत्तमिरे || 
दोरेयेने कोडकणि बनया-! 
से-रोहणाचब्ठद पुरुष-कान्ता-तिवुधो त्‌-। 
कर-र्नज्भव्ठ कणियेने | 
निरन्तरं तोछगि बेब्ठगि राजिस॒तिक्कुम ॥ 
तदूग्रामाधिपति | 
बनवास-देश-भूषण-| 
नेनिपं गाजुण्ड-मण्डनं-दिक-कान्ता-। 
स्तन-मण्डल-परिशो मित- 
घनतर-तेब--प्रकाश-घुशु्ण म्खणम्‌ |! 
तदपत्य (| 
घु-नदी-प्रोतुद्ध-रज्ञद्‌-बदत्ठ लहरिकान्दोकनो छ्भुत-संघा-] 
त-नमेब्य्ज्ञतान्तावलि-वछयित-डिण्डोर-पिण्डब्प्रमा-मण-। 
डन-पाण्डु-प्रौढ़-कीत्ति-प्रसर-विसरितोब्बी-नमश्रक-दिक्च-| 
क्र-निकार्य तानेनिप्पोन्देसकदिनेनसं कीलि-गावुए्डनादम || 


सोरबके लेख ३०१ 


मनमो ल्दुब्बरे कीर्तिकुं मसण-गाउण्डोत्तम-प्रेमननन-। 
दनन वन्दि-जनार्थितात्थ-फलछद॑ प्रत्यक्ष-कल्प-द्रु-नन-] 
दनन दुज्जंन-द८्पं-खण्डनननुब्बी-जात-गाउण्ड-मण-। 
डनन॑ कीत्तियनिन्दु-कुन्द-हर-दासोद्धासि-सत्‌-कीर्तियम्‌ ॥ 
आर्तीव दानिय॑ घरे । 
कीर्तिकुममिमान-मूत्तियं घन-तेजरस-॥ 
स्फूर्तियनी-प्रभु-मण्डन-| 
कीर्सियनज्ु मव-मूर्तिय प्रियदिन्दम्‌ |। 
तदपत्यरु ॥ 
सोम॑ जननयनोत्पत्ठ 
सोम॑ मखणं विरोंघि-जन-हृत्‌-रवषणम्‌ | 
श्री-मदित-महादेवम । 
प्रेम-मद्ददेवनल्ते राम॑ शमम्‌ || 
आ-कीत्तिगावुण्डनणुगिनब्लियम्‌ | 
विततैश्वय्यंन माधिनाथ-विभवं-राज-प्रियं बाहिनी-| 
पति भोगीश्वर-मूषणं नुत-ब्ृषाडं केशब-प्रेम-वि-। 
श्रुतनेम्बॉक्पेनस विराजिसे मद्दादेव॑ महादेवनेम-। 
ब तदीयाइ्डमनन्वितात्थमेनव्टत्थ-ब्यक्तियं माडिदम | 
सुमनो-भूधर-राजितं विपुछ्-शार्ख बन्धुर-स्कन्ध-मूर-। 
त्ति महदीबात-वर्र सु-पत्र-निचय-स्तुत्यं घरा-शेखराडः-] 
प्रि महोदारि दल्लेम्ब तननेसकदिन्द भब्य-कल्पावनी-। 
जमेनिप्प॑ विदुध-स्ट्त॑ विभु-महादेवं चमृपोत्तमम |। 
ओदवलू कण्णिडे मब्बु पोगे रवि लोकक्केय्दे कण्णागि तान्‌ । 
डदयं-गेय्देवो लिन्दु रेचरसनिन्द्रत्वक्के पकागे का-। 
णदे मुन्द देसेगेट्ट जैन-ननक्केल्लं लोचन॑ तानेनल्क | 
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उदयं-गेय्दनिला-तछ-स्तत-मद्दादे य॑चमृपोत्तमम्‌ ॥ 
कवि-रिपु शुरू गुरु-रिपु श्गु-। 
बवरेवरेनल्‌ घरित्रि कवि-गुरु-बनतोद-। 
भवमोदवे मन्त्र-गुणमोप्‌-। 
पुज॒दु मद्दादेख-दृण्ड नाथोतमनो «८ || 

अन्तु कीत्ति- गावुण्ड तन्नत्िय महादेख-दण्डाधिनाथन तदपत्यरुं बेरसु | 
सल्ललित-गुण-गुणगर्ण भी- | 
वज्लमनभिमान-मूचि कीत्ति-वधू-पम- । 
मिल्ल-विराजित-मल्ली- । 
फुल्ले भेष्ठि-प्रतान-मण्डन मल्‍्लम ॥ 
एने नेगल्ूद मल्ले-सेट्टिग-। 
मनुपम-चरित्र-सीते माचास्विकेगम | 
जनियिसिदध सुकृतं सझू- | 
जनियिसे निज-कुलके नेमनलखिछ-ललामम्‌ || * 
नेगछूदर्‌ ग्युबगछ्‌ गरुणचन- | 
द्र-गणि-वरस्सुक्षसंग (घ)काणुर-ग्गणदोव्दू । 
सोगयिसुव चुन्न-चंशदो- | 
छेसेवररागे नेमनभिजन-रामन्‌ ॥॥ 
परूहिित-मूत्ति भव्य-जन-कत्ठप-कुर्ण विभु मेम्रि-खेट्टि बिन- 
तरदोत्ठे कूडे जिड घब्ठिगे-नाड एड़े-नाडे निरिप्प नाल्गबोत्ू | 
परम-जघिनेद्ध गेहमननेकमनुड रिसुत्तमित्त्लुदू- | 
धरिसिदनुचरोत्तरमेनल्‌ निज-कीर्ति-लता-विवानमम्‌ ॥ 
कोड कणि-पुर-लक्ष्मिय मेयू- । ;ल्‍ 
दोडवेनिसिरे नेमि-सेट्टि विभु माडिसिदम्‌। 
कडु-गोव्वि कीत्ति-लते दाडः | 
गुडि विडुविने शान्तिनाथनजिन-मन्दिर्मन्‌ ॥ 
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मनमहंत्‌-प्रतिकृतिनिम । 

तनु सु-ततदिं घन जिनेन्द्रालयसज- | 
जनन-क्रियेयिन्दति-पा । 

बनमागिरे नेमि-सेटिट नेगछदं जगदोत्छ |। 


अन्तु नेमि-सेट्टि सक-वधद [ साविरद ] नूर मृवतेमेय विभव-संब- 


त्सरद जेष्ठ शु १० शुक्रवारदोव्ठ शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेयं माव्ठप 
कालदोछ कीर्ति गावुण्डनं तत्तनूजरुं तर्नात््य. महावेव-दण्डनापकर्र, 
परिवृत मागिरलु देवरष्ट-विधाच्चनेग ऋषियराहारदानक॑ कोट गदे कम्म ५७ 


वरद-थरी कण्ठ-ब्रति- | 

परिक्किदर्‌ शान्तिर्न जि ] न-णहाचारय्थग्गोप- | 
इरे योग-पह्टिगेयना- । 

दरदिन्द वज्र-पत्चषरमनिक्कुववोलु ॥ 

यिदु बोग-बट्टिगेयनान- । 

ठुदु मद-धर्म्मन्‌ दलेन्द-संख्यात-गणा-। 
व्युदित-यश २्‌ प्रतिपालिप- । 

रुदात्तदी- शान्तिनाथ-अन-मन्द्रिमम ॥ 


[ जिन शासन की प्रशंसा । 


जम्बूद्वीप, उसमें भरतत्नेत्र, उसमें कुन्तण देश, उसमें बनवास-देश । 
जिस समय उस तथा समुद्र-परिवेष्ठित अन्य देशोंका अधिपति यदुकुलके 


सद्फो यह मुख्य क्षेत्र देना चाइता था, सुदत्त मुनिपने पद्मावतीको एक चींतेके 
रूपमें प्रकक करवाया। पद्मावतीफों चीतेके रूपमें देखते ही, उन्होंने सलसे 
कहा--पोय्‌ सल? ( सन, मारो ) बिसपर उसने चीतेकों सल ( डण्डे से ) 
मारा और देवी पद्मावतीको उसके साहसका प्रदर्शन कराया, और इससे राजाका 
नाम पोय्सकछ! पड़ गया | 


२७ 
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इस तरह सुदत्ताचार्यके पोय्सक राज्यकी नीय॑ गेरनेके बाद उस बंशमें बहुत-से 
राधा क्रमशः हुए। जिनके बाद रादा बल्‍लाकछ उत्पन्न हुआ; उसकी कीत्तिकी 
प्रशैला । 

बिस समय बल्लाउ-देव दोस्समुद्रक निवास स्थानमें था और सुखसे राज्य 
कर रहा थास-- 

क्ोडकाण क्षेत्रत्र वणन | उसका अधिपति मसन था | पुत्र, ( प्रशंसा 
सहित ), कोलि-गाशुण्ड या । उतके पुत्र सोम, मसन, महादेव और राम 
ये। उसका दामाद महादेव-दृण्डनाथ था; ( उतकी प्रशंसाएँ )। 

मलल-सेट्टि और माचाम्बिकेते नेम उत्पन्न हुआ था, जिसके गुरु मूलसंघ 
तथा काणर-गण के गुणचन्द्र ये | नुन्न-बंशके नेमि-सेट्रिने निदधक्ि-नाड्‌ तथा 
एडे-नाड्‌ में कई बिनेन्दर-मत्रत बनवाये थे। कोडकणिमें उसने शान्तिनाथ- 
जिनालय बनवाया था । है 


इस प्रकार नेमि-सेट्टिने ( उक्त मिति को* ) शान्तिनाथ-देवकी प्रतिष्ठाके 
समय, कीत्ति-गावुण्ड, उसके पुत्र तथा दामाद महादेव-दण्डनायकसे परिवेष्टित 
होकर ५० दण्ड प्रमाग घान्य-्क्षेत्र भगवानकी अष्टविष पूबाके लिए. तथा 
ऋषियोंके आहारके लिये दानमें दिया। 
और ओकण्ठ-अतिपने शान्ति-जिन मन्दिर्के पुजारीको एक योग्य स्थान 
दिया । 
[7580 शाप, 80780, ४., +४०. 28 | 


अधपयानरन्‍्यायामयरय फरान्य, 


१--शक-पर्षदन्र-मूवतेनेय,' इसमें इज्जारक्ी रुंख्या खुप्त है । 
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थ्थ्ट 
अनवेरी;--संस्कृत सथा कन्नढ़ भग्न । 
बच प्रआपति [ १२११ ई० ( लू० राइस )। ] 

[ अनवेरी ( शोटखूरं परगना ) में रंगप्पाके खेतमें पड़े हुए पाद्ाणपर ] 
स्वस्ति श्रोमतु **" यजन्दि-मदट्टारक-देवद'* * अहंन्त-बोवि-सेट्टि श्री-मूलसंघ- 
सुर “* गण मार-सेट्टिय मग॒ बिट्टि-सेट्टि धम्मवं *** माडिसिद ““* प्रज्ञा 
पति-लंवत्सरद चैत्र-शुद्ध १० तोमरार श्रोमतु होय्लण-बोर-बल्लात्इ-देय 
पृथ्वी-राज्यं गेय्वुत्तिरलु कछु *** तिप्पयज्ले '“” “** २० कम्ब केय्य *** ** 'पृथ्वेक 
माडि भूमि ***** 

5५०० ००० ७७७६ ०० ७०९७५ ७७० ०१० ७७७ लाबइछुनम्‌ |] 
बीयात्‌ तज्ेलोक्य-नाथस्य शासन बिन-शासनम्‌ ॥ 

( अन्तिम श्लोक ) 

[ इछ सेट्टि लोगोंने ( बिनके नाम दिये हैं ), ( उक्त मितिको ),'** 


यनन्दि-भट्टारक-देवको, जब कि होय्सण बीर-बल्लाल-देव दुनियापर शासन कर रहे 
थे, दान किया | जिन शासनकी प्रशंसा । इमेशाके अन्तिम श्लोक । ] 


[50, प्रए, छा|ऋ0ट्०8 0., ऐ०08. |]. 
घ५९ 
बन्दलिके-संस्कृठ तथा कप्नढ़-भग्ग । 
बष ओमुख [ १२१३ ई० ( लू० राइस ) । ] 
[ बन्दछिके में, झान्तीश्यर बस्तिके उत्तरद्ी ओरके द्वितीय पाषाणपर ] 


भी-मूल्लसंघ-जलघो समुदेत्य नित्यम्‌ 
कराणग्गेणोप्न्चल-सुघाम्मसि लिम्निणीक- । 
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गच्छाच्लके जलितकीत्ति-मुनेव्विनेय 

आशाम्बर-भ्रियमभाच्छुमचन्द्र-देव: || ः 

वर्ष-शीसुख-मास सैन्र-सित-पक्षा च्चें$-चतुरत्यो-दिने 

बारे चान्द्र [ **' ] महति नक्षत्रेडश्विनी-संशिके । 

दैने ज्योतिषि कृतिका “*' परि *** सौभाग्य-योगे वणिग- 

नामाद्योत्करणे स्व **' य शुभ्रचन्द्राख्य-बती योगत: ॥ 

सन्यस्य सब्ब-सज्ञानि पठन्‌ पदञ्च-पदानि च | 

समाद्दितो निब्बंबते शुभलन्द्ध-त्रतीश्वरः ॥ 

भरताधीशवरनिन्‍्दमन्द-शुभचन्द्राभिख्यनिन्देन्दु भा- | 

सुर-जैन-ततिनाथनप्प विदितानन्दाभिषाचार्य्य *** | 

238 शुभचनद्र-देव-मनियिन्द्‌ *** आदुदत्यूजितम्‌ | 

सुर-राज्योजितवप्प “ "४ *** *** जगत्पावनम्‌ || 

बन्दणिके-मठाधिपति-शान्ति-जिनावसथाग्रदोढू जगम्‌ ) 

** सण्टपमनो प्पिरे सासिसि तन्न कीत्ति-या-। 

नन्द *** नाडे भू-धुवन-मण्थपडो हू ० *०० +*० | 

सन्द समाधियन्द *** *** ना शुभचन्द्र-संयुतम ॥ श्री/ 

[ भी-मूलसंघ, क्राणूर गण तथा तिन्त्रिणीक गच्छुफे, ललितकीर्चि-मुनिके 
आश्ञाकारी, शुभचन्द्र-देव थे। ( उक्त मितिको ) वह स्वर्ग गये। 'सन्यसन! 
€ समाधि या सल्लेखना ) में सब कुछ वगकर, पाँच शब्दों ( परमेष्ठियोके 
वाचक ) को उच्चारण करते हुए, उनका मरण होगया। भरतेश्वरसे लेकर *** 

- बन्दणिकेके मठाधिपतिके लिये *९* *** **« शान्ति बसदिके 
सामने एक मण्डप खड़ा किया गया था | 


[४&0, शा, 808४7०७०९ ७, 7२० 226 , ] 


_अकका८याामाह मद! दफा, 


होललकेरेके लेख ३०६ 


छ9छ६० 
होललकेरे;-संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ बिना काक्-निर्देशका, पर छगभग १२१४ ई० का ! ] 
[ द्ोठकक्ेरेसें, शान्तेश्वर सन्द्रिके पश्थिमकी ओरके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमनाम्भीर-इत्यादि ॥| 


स्वस्ति य[[ मे ]-नियम-स्वाध्याय ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-समाधिशील-गुण-सम्प- 
न्षु॑* कडियाण प *** ह क्रमा. रूँ मध्याह-कल्य-वृ हरुमप्य पाश्वेखेन- 
अद्वारक- देवर होतजकेरेय शान्तिनाथ-देवर जीण्ण-जिनालयोद्धास्वनु माडिसिद 
तुग्गो “** हुजिराय-गण्ड-मेरुष्ड पाण्ड्य-राय-प्रतिष्ठपनाचाय्ये गन-बेण्टेका 
श्रोमं-महा-प्रताप-चक्रतत्ति होयिखण-श्रो-बोर-बन्लाछू-देवए वि * * पद्ण- 
दोढ्ु सुख-संकथा-बिनोददिं राज्य गेय्युत्तमिरलु तत्पादपद्मोपजीविगठ्ठप्प भरीमतु- 
मद्दा-प्रधान ***:** दुण्डनायकर कुमार खोस-दण्णयकर दिरिय-बच्चात्व- 
दृण्णायाऊरु बेम्मलुर-पट्टणदोछु सुखसंकथा-विनोददि राज्य गेय्युत्तमिरे अवर 
मनेय बछ “ नायक व *** नायक नारायण मेश्वि मेच्चे-दन-राण्ड ना *** नाय- 
कर गण्ड मूर सद्जण राचवुत्तर गण्ड श्रीमतु-महा-सामन्ताधिपति बाडद्‌ *' से- 
मायकन मग मीसेयर गण्ड बाडद *** पे-तायकनु होल्छकेरेय * वोर-दृत्ति- 
यागि “' त॑ विदक्षि शक-बर्ष ११३६ नेय भोमुख-संवत्सरद्‌ फॉट्णुन- 
सु इृदस्पतिवारदलु होलतकेरेय शान्तिनाय-देवरिंगे नित्यो “** वागि 
बिट्वद दिरिय-केरेय हिन्दे होल *** कोकृग **० *** “** *** हट्ूनद्‌ *** *** 
ब्न्न बृत्ति +०्क |> ८६ कक  % ७:०७ 
[इस लेखका पहला अश पूवंगामी लेख नं० ३श्८ के अ'शसे 
मिलता है। 


जिस समय महा-प्रताप-चक्रप्सि होय्वण वीर-बल्लाल-देव *- पट्वमें राज्य 
करते हुए निवास कर रहे ये :-..-तत्याइपदूमोपबोवी, महाप्रधान, “४ “** दण्ड- 
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नायकके पुत्र सोमदण्णायक जो पुराने बल्ला।ल-दण्णायक थे, बेम्मतूर-पट्टणमें, शान्ति 
से राज्य कर रहे ये :--बहुतसे नायकोंने / बिनके नाम दिये हैं ), ( उक्त 
मितिको ), होछलकेरेके शान्तिनायदेवकी पूषाके लिये उक्त भूमिएँ हमेशाकी 
मेंटके रूपमें दीं। ] 


[50, रा, पस्लणक6० ४., रै ०2, ] 
४६१ 
श्रवणबेल्गोला;--कब्नढ़-भग्न । 
[ बिया काछनिदेशिका ] 
[ जै० झ्ि० सं०, प्र० भा० ] 


श्द्र 
सियाल्न-बेट;--संस्कृत 
[ सं० १२७२--१२१५ ई० ] 
लेख श्वेताग्बर सम्प्रदाय का है । 
[ 80ए7820 4,368 8४6, ०७7, 008 ए 
( 48, ऋए।] ), 9. 254, ४६. ] 
४६३ 
श्रवणबेल्गोला-कश्रश-मग्न । 
[ वर्ष ईश्वर ३२१७ ई०? ( लू० राइस ) 
जै० झि० संब, प्र० भा० ] 


गिरमारके लेख श्श्श्‌ 


है: 4:34 
गिरिनार-संस्कृत-भरन । 
(सं० १ [२०६ ] (१)5 १२३६ ई० ) 
श्वेतास्वर लेख । 


[ छ6ए१360 4.808 876 20790. 70708 
(48, ऋ्‌ पा ), 9. 358 ० 4, ६. &00 (7. 


8६५ 
आर्सकिरे- संस्कृत और कच्ढ़ । 
[ इक ३१४३८ १२१३ ई० ] 


श्रीमच्परमर्गर्मरेस्याद्रादामोघलांछुनम, । 

जीयात्‌ त्रैलोक्यनायस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 

श्री-रामावसर्थ जगजननुतं योत्रास्प् भूरि-गं-। 

भीरं सत्व-समन्वितं निखिल-बसखु-स्थानवुब्बीतछा- 

घारं नित्यवुदात्तवप्रतिमबेम्बी-परमेयिं बानिसल | 

पारावारद-बोंल नेगल्ते-वडेदिक्कु यादवाख्यान्वयम्‌ ॥ 

सत्लनेम्न तदू-यदृष्दोश्वर-कुल्ड-जनितं जैन-योगीन्द्रनं निर- 
म्मऊ-चित्त सादे सन्दिप्पुंदुबति-कुपितं न्यामनेय्तप्पुदु होय । 
खल येन्दा-योगि पेठ “*" दे सेल्ेेयोछद॑ फोय्दु गेल्दकरिं होय्‌ | 
खक्क-नामं यादवर्ग्गांदुदुजसदोदपिन्दादवन्दिन्दवित्तल | 
आ-होय्खव्ठाल्वयदोदुदायतिदं विनयादित्य पुत्रनप्पेरेयज्न उपज व्‌. 
पचरल-देधिगं पुष्टि: विच्ण-सूपन विक्रममं पेठवडे | 
पर-भुपाक्वरनिकि तद्धरेयनान्ठुं यत्नमं माडे बित्‌- | 
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तरदिन्देत्तिसिदा-सुयालय-समूहं प्रेमदिन्दा-ठुला- । 

पुरुषै कट्टिसि *** *** रेगढ् बिटुप्रद्ारद्नब्ठी-.। 

घरेयोव्व्‌ कूडे निमिच्चि *** जसवनेन्दुं बिच्णु-भूपालन ॥ 

आ-विभुगं सति-लक्मा- । 

देविगवादं विशाल-निमम्मल-की्चि- | 

श्री-वरनदटर जवनं | 

भूवर-गन्घे म-सिह ने निप ज्ञसिहम्‌ ॥ 

नेगल्दा-वीर-नूलसिह-भूमिपतियं श्रूगार-वार | 

*"" यप्पेयल-देबिगं नेगलदनुब्बी-मण्डनं कीत्तिग-। 

लिंगनन्यावनिपाव्ठ-दप्प-ढत्ठनं दानोन्नतं मा “' ॥ 

जगती-रक्षण दक्ष -दक्षिण-भुर्ज बल्लाव्ठ-मूपालकम्‌ ॥ 

बुधनन्तित्ठा-वरं वा- | 

धियन्ते विशाल-विलसद्षडत्षोणं। है 

मधुसखनन्तसमासत्र ॥ हे 

सुधांशुधरनन्तुमा-पर्व बब्ठछावबठभ ॥ 

सिरि हरिय सन्न्दि शं- । 

बर-रिपुवं पडेद तेरदे बल्लाल-मही- | 

वर-सति पद्मछ-माडे- | 

वि रमणि पडेदत्यू दसिंहन॑ गुण-निधियम्‌ ॥ 

दृदय-कब्ठंफनल्लद जडात्मकनन्लद शीतरोचियेम्‌-। 

बुदु गुरु-योत्र-शत्रु-अणवल्लद कोशिकनश्लदिद्धतेम- | 

बुदु विपरीतनल्लद कु-बन्मकनज्ञद कल्पवृक्षवेम-। 

बुदु विवुधाअयेक-निधिय॑ कुवराग्राण-नारसिंददनम ॥ 

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय भ्री-पथ्वी-पल्लमं॑ महाराजाधिराज परमेश्वर द्वांराबतो- 

पुरापराधीरवरं यादय-कुल्लाम्नर-युमणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेराज-राज मले- 
परोत्दू गण्ड कदन-प्रचण्डनेकाज्ञ-वीर निश्शह्ल-प्रताप चक्रव्ति होय्सठ थोर- 
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यज्ञालू-देवर स्तकल-घरित्रियं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाल [न] दि दोण्समुद्गद 
नेलेवीडिनोब४ सुखदिं राज्य गेय्युत्तुमिरे तदीय-पाद-पद्मोपजीविगलप्परखियकेरेय 
भन्‍्य-नकरज्त्ठ र्नत्रयाधिष्ठितत्वमे. धम्म-प्रतिपालन-शक्ति | कल्डचुय्य 
कुछ-सचिवोत्तमं रेखरख केलदा बल्लाठन पद-पयोजमनाभ्रय्सि तद"** बत्तियं 
अरसियकेरेयोद सहस्त-कूट-जिन-विम्बम प्रतिष्ठेय॑ माडिसिया-देवरष्ट-विधान्वनकक 
पूजारि-परिचरकर जीवितके जीण्णोद्धरणऊवेन्दा बल्लाल-भृपनिं हन्दर-हाछं धारा 
पूब्बंक पडेदु तम्मवय-गुय्गव्ट भी-मूल-संघद देशि-गणद पुस्तक-गध्छद्क्लि 
व्वेश्वरट बव्थियेनिसिद माघनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यर्‌ शशुभचन्द्र- 
त्रैविध-देवर शिष्यरप्प भ्री-सागरनन्दि-सिद्धान्त-देवग्ग घारा-पूव्व॑कवाबूरं 
कोट्टि-धर्म्म॑म॑ भव्यन्नकरंगढछगे कैयू-तडेयागित्त रेचरसन म्‌ *** *** नरसियकेरेय 
पेम्मेये पेल्ठबडे || 


बदन वागू-बनिता-विलास-सदनं वक्ष रमा-नर््तकी- 
विदितानत्तवुदारवर्त्थि-जनता-सन्तप्पैण कीत्ति-कौ-। 

मुदि जैनाण्णंब-बर्द्धन॑ गुण-गर्ण भू-भूषण मूसि-चा- 

रु दयान्वितमेनल्के रेचण-चसूप॑ पेम्मेंये ताव्िददम्‌ | 
ओसेदवरिवरेन्नदे स- | 

तोसमप्पिनेवित्त पडेदनी-वसुमत्तियोव्ठ । 
वसुधैक-बन्धुवेम्बी- 

पेसरं रेचरसनुन्त देशियिनास्ते ॥ 

सार नोव्ठपर्गे पेम्पुछछरसियकेरेयोब्ड विश्व-वेदाडू-विप्रर- 
च्वीरक्कव्याव्गगढ्ाढ्यप्प॑रदरचल-वाक्यतत रीयर्व्विनूता- 
कार कान्ता-जनं कारुगठ-मदरिश्ठा-मण्डनं देगुल्ई गै- 
भीरोदारं तय फछ-भरित-वर्न पूत-पूदोटवेन्दुम ॥ 
नत-भज्ञाम्मोज-बण्ड शुक-पिक-विविधोद्यान-संकीर्णवापू- 
प्रन-तटाक ग्रर्व-शात्ये-परिमत्ठ-कक्ितं पुष्प-पुंड्रेछ्ु-वापी- 
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इतउतुन्न-प्रभा-भासुर-सुर-एह-संपन्नवुद्यय्बा-पू- | 
रितिजुच्धी-मण्डनं सन्‍्द्रखियक्ेरेयं बण्णिसल्‌ बल्‍लनावम्‌ ॥ 
जिन-घम्मंवादियागिर- | 

ह निखि-घर्म्मज्ञछ्॑ समन्तनुनयदिन-। 

दे निमिच्चि नडयिपस्संज- | 

जमररसियकेरेय सायिरोकल सततम्‌ | 


आ-सायिरोकल तमगाघारवागिप्प॑ भव्यर पेम्मेयेन्तेने ॥ 
नुडि सतयोद्योत-गेह नडेवक्ले जिनधर्मानुगं शक्रनिं नाल. । 
मडि जैनाडिप्र-द्याराघने घनद-नि्म पेम्में सत्पात्रदोछ मेयू-। 
वडेदिक्कु दानब्त्थाज्जने निखिछ-बनोत्साहवाबन्ददेम्‌ नोव्छू। 
पडे पेम्य॑ ताक्निद सन्दीयरसियकेरेया भव्यरोब्ट पाटियाबम्‌ ॥| 
भू-मुवनदोलरसियकेरे- । 
या भव्यग्गुंण-गण-प्रसन्स्सुजनर्‌ । मु 
ल्लोभ-विवजितराद्य- | 
राभय-मैफज्य-्शास््र-दान-विनोदर्‌ ॥। 
एसेये सहस्त-कूट-जिन-बिम्बमनग्रणि रेच मुं प्रति- | 
ष्ठिसि [.] वनकके भव्य-तति कोटेयनिक्किसि गोटेयिन्दबे- | 
त्तिसि ग़हम॑ नेगल्गदरसियकेरेयोछ गरह-गतियागि पेम्पू-॥ 
ओसेये पं *** *** इंस-निष्कमना-घरितियम्‌ ॥ 
एकन्‍्को टिगढ्वी-पम्मंम- | 
नव्मकर पेच्चिन्दे नडेयिप *** नेले-। 
योब्ठ्‌ «-« हवे *** धर्म-मन्दिर- | 
र्‌ पेल्कोटि-जिनालयाइमादत्तादम || 
स्व॒स्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं भीमत्‌-तेक्ुणय्यावक्के एनिसिद्‌ सीताह्वमत्ठिगेयरसिय- 
केरेय भव्य-नकरज्छु सहस-कूट-चेत्यालयमनेत्तिसिया-देवरष्ट-विधाब्चनेग॑ पूलारि- 
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परिचारकर जीवितक्क॑ बन्द-चातुब्वेण्णज्षछाहार-दानक्क धीण्णोद्धारणक॒वेन्दु समस्त 
तायिरोकलुगढ्ठ कय्यलु घारा-पूठ्वेक मूमियं पढेदा-भूमिय तेरेगा ब्चाल्ष-मृपनि 
हसु-होन्न *** तेरेयोछमगिक्विहिसि सकक्त-भी-करज्जूर्ूक सिवडियों “** चन्द्राक-तार- 
स्वर सले सल्वन्तं बर-*" इज्भधव्ठेश्वरद बल्ठियेनिप्पा-खसागरणन्दि-लिदान्त- 
देवस्वयदवर वर्श माडि निखिलभव्य-जनज्ञलारयेयागि सक-वर्षद्‌ ११४१ नेय 
प्रमावि-संबल्सरद पुष्प-मासद पो “*' द्वारदन्दु न्ट्टि दत्ति देविगेरेय 
मूड-गेरेय तोण्टद कम्ब ४० । बसवनोरेय वेब्गण तो *** *** द कस्ब *** *** 
०: कर्म्स "००००० वूर गडियल भट्टर हृतरदलु समस्त-नकरंगढु बिट्ट गहे '** 
-* हरवरु बिट्ट मानेण्णेगे गाणवेरडु | 
नुत-भुवन-शान्तिनाथ- | 
प्रतिष्ठेय॑ मद्रमागे तद-णहमुर्म । 
ज्षिति पोगछ्े माडिदस्संन- | 
नुतररसियकेरेय भब्य-नकर-प्रकरम्‌ |) 
आ-देवर प्रतिमेगी-पट्टण-स्वामि कल्नलि *****' कोट्ट ग *** *** देवरज्चनेगे 
बड्डियिं बन्दुं नडवन्तु बिट्टनज्ञडिय अकि-सेट्टिय मग नाडिप्रम-सेट्टियद्यय-भण्डार- 
वाग्रे कोट्ट ग १२ प्रसन्न-कल्निसेट्टि कोट ग २ 
बिन घम्मे नेलसिक्के भूतलदोेन्दुं घर्म्मिग *** *** । 
तनवी-धम्मंद दत्तियं तिलिसिदस्गाँयूं जय-भियुमक्क्‌ । 
९ नेरत्ग॒दोबदिदर्के कुन्दनोडरिप्पक्लावर्ग साभ्ग सब- 
जननोगो आह्मण-सम्मुनि-प्रकरम कोन्‍्दा-महा-पातकम ॥ 


( जिन शासनकी प्रशंसा। इमेशाकी तरह बल्लालतककी दहोस्‍्सलॉकी बंशावली 
और उन्नतिका वर्णन। 


बन ( अपनी उपाधियों तह्दित ), प्रताप चक्रवर्ता होय्सल वीर-बल्लाछ-देव, 
शान्तिसे राज्य करते हुए, दोर्समुद्रमें निवास कर रहे ये;--- 
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तत्पादपओ पीवी अरसियकेरेके निवासी थे। उनकी रत्नत्रय और धरम्ममें 
हृढ़ता सुनकर कलचुय्य-कुलके सचिवोत्तम रेचरसने, बल्लाल देवके चरजणेंमे 
आश्रय पाकर अरसियकेरेमें सहस्तकूट जिनकी प्रतिमा स्थापित कीं। उन भगवान- 
की अष्टविध पूजन, पुजारी और नौकरोंकी आजीविका, और मन्दिरकी मरम्मतके 
लिये,-राजा बल्लालसे इन्दरद्दालु प्राप्त करके उसे अपने वंशके गुरू श्री-मूलासंघ 
देशिगण, पुस्तक-गच्छु ओर इज्जलेश्वरवलिके माघनन्दि-सिद्धान्त-देवके शिष्य 
शुभचन्द्र-त्रेविद्य-देवके शिष्य सागरनन्दि-सिद्धान्त-देवको सौंप दिया | 

९ रेच-चमूपकी प्रशंशा। अरसियकेरेकी शोमाका वर्णन। वह्ांके जैनोंका 

वन । 

रेच द्वारा स्थापित चमचमाते हुए सहस्वकू: निन-विम्ब्रके लिये जैन लोगेंनि 
१ करोड़ रुपया इकट्ठा कर प्रश्चिद्ध अरसियकेरेमें एक मन्दिर तथा उसके चारों 
ओरकी चह्ारदीवारी बनवायी ! इसमें जिससे जितना बन पड़ा, यथाशक्ति द्वव्य 
दिया, और राजा *** ** ने १० निष्ककी रेट (भाव ) से जमीन दी। इस 
बिनालयमें समत्त ७ करोड़ लोगोंकी सहायता होनेसे," इसका नाम “एल्कोटि- 
जिनालय' रखा गया | इस चेत्यालयके लिये १००० कुटम्बोंसे जमीन खरीदी 
गयो थी और राजा बल्लालसे उस जमीन परसे १० होनन्‍्नुवाला कर छुड़ा लिया 
गया था। अरसियकेरंके लोगोंने एक शान्तिनाथका मन्दिर और बनवाया था। 
उसके पूत्ा के प्रबन्धके लिये कल्ल “* * ने एक दुकान दी तथा दूसरे लोगेने 
( उक्त ) दान दिया । ] 

[&0, ए, &787:०००, ५., >२०, 77. ॥ 
४६६ 
नित्तर;--%ण्नढ़ - मग्न । 
वर्ष प्रमाथि [ ८३२१६ ई० ? (लू. राइख) | ] 
[ नित्तुरु ( गुब्बि परगना ) में आदीश्यर बस्तिको पश्चिमीय 
दीवाकके एक पाधवाणपर ] 


हुम्मचके लेख ३१७ 


स्वस्ति भ्री-मूलसंघ देशी-गण पोस्तक-गच्छ भी-कोण्डकुन्दान्वयद श्री-पद्म- 
प्रभ-मलघारि-देबर गुद्डि जैनाम्बिके येनिसिद मात्ठष-सेट्टिकध्येयर मग 
मल्लि-सेट्टि ई-चेत्यालयद होर-मित्तिय सुत्तण प्रतिमेयं भ्रमाथि-संबत्सरद 
ज्येष्ट-शुद्ध-पश्चमी *** *** छण-वागि माडिद *** ““' महा श्री 


. [ भी मूलसंघ, देसिय-गण, पोस्तक-गच्छ तथा कोण्डकुन्दान्वयके प्रह्मप्रभ-मल- 
घारि-देवकी ग्रहस्थ-शिष्या मात्यवे-सेट्रिकब्बेके पुत्र मल्षि-सेट्रिने,--(उक्त सालमें), 
इस चेत्यालयकी बाहरी दीवालोंको चारों ओर मूत्तियोंसे सलाया | ] 


[780, झा, 6णएएं 6.. ऐै०, 8. | 


8६७ 
हुस्मला।---कब्चढ़-भग्न । 
[ काछ लुस, पर कगमग ३२२० ई० १] 
[ प्रशावतो मन्दिर के प्राक्षणसें, छुठे पाषाणपर 
भी 

स्वस्ति श्री-जिन-शासन- | 
विस्तारित-सूल-संघ-देशि-गणदोव्द | 
<०>४ं> डे निंसिई कोष्डकुन्दान्वयदोब्ड | 


कोर्शि-देवर मुनिचन्द्र-मलघारि-देवर शिष्यरभय “** **' **' समा- 
घियिं मुडपि स्वग्गंकु सम्दरू 


[ मुनिचन्द्ू-मलघारिके शिष्य मूलसंघ, देशीगण तथा कुन्दकुन्दान्वयके- 
अभय '* *** का स्मारक | ] 


[ 90, पता, ७8287 ४0., 7९०. 54, ] 


३१८ जैन-शिलालेख-संग्रह 


ष्टष८ 
दानसाले;-- संस्कृत तथा कन्नढ-भग्न | 
११८० ? 
रन *" *** >-खूग़भग १२२० ई० ] 


[ दानसालेमें, उत्तकी ओर, बस्तिके पासके एक समाधि-पाषाणपर |. 

श्रीमत्परमगम्मी रयाद्वादामो घलाब्छुनम्‌ | 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 

नमो अरिहन्ताण ॥| स्वस्त श्रीमत॒ शक्कर बष ११४ “* नेय सावंधारि- 

संबत्सरद काशिक-सुद्ध १२० सोमचारदनन्‍्दु भीमन्महामण्डलेश्वरं कलिगणं- 
कुस सण्डव्ड-महीपालन संर्ाधिकारि-पद्मप्रभ-देवर गुड वैजण-सेनवोवन 
पुत्र अय्छू-सेनबोवन तम्म चत्ठिग-सेनबोषजु निजायु' “ सानमनषिदु ॥ 
पोरेदा *** *** “* अगे पर-मण्डकद महीपाक्तरमिप्राय (२ पंक्तियां नष्ट हो 
गई हैं ) सुखदिं वेबण-सेनबोव || तनुजातं ““' ** *** क्ादम्बलिग यिन्‍्ती 
७०० ००० ००७ सहित॑ मन्न्रि >०० ००० ००० दियकीगेद ब> जो 2७ ० «5 

[ दिन शासनको प्रशंता 

स्वस्ति | ( उक्त मितिकों ), चलिंग-सेनब्ोव,--जो वेबण-सेनबोबके पुत्र 
बय्ल-सेनबोवका छोय भाई और मद्ामण्डलेश्वर मप्डल-महिपालका सर्व्वाधिकारी 
'पद्मप्रम-देबका णहस्थ-शिष्य था,--अपना अन्त समीप बानकर, *"" *९९*००* 
“« -**क्रादम्बलिगमें *०* **« **«« स्र्गको गया। 

[&%0, ॥।॥, 70980&)॥ ॥),, 7०. 9]. ] 


४६९ 
पुरले;--कचढ़ । 
“-वर्ष बिजय [ १२२९० ई० ? (लू, राइस) । ] 
| पुरखेनें, बस-सेट्रिके खेतके स्तस्मपर ] 


पुरलेके लेख ३१६ 


पूरमुल 
व्यय-संवत्सर-पुष्यद्‌ | बहुव्वद्‌ बारखिय कुअन वारदोत्ट सद्‌- | 
बिनयर्नधि धाल्वचन्द्र । सु-समाधिय मुडिपि नाकमेय्दिदनीगत्ठ || 
अतिथिगम *** | प्रतिमा-प्रागल्‍्म्य * मनु-मुनिग “*। 
४3९४३ ०१ रत-वाडिगछ दानम- | वतिशयमी-बाल्वचन्द्रउक हग्नेवरं ॥ 
छल्ते बुघनसमिति सिश्टर । बढ्गं मेल्मन्नने मरुगे दान-विनोदम । 
प्रछन्-पच्ती मदवोल | कक श्री-बालयन्द्रनभिनव-चन्द्रम्‌ ॥ 

पश्चिम मुख | 
मनम॑ निपमिसलस्यिर्‌ । त्तनुमं *** तोर्ष्प मुनियं मुनिये । 
मनम॑ तनुव नियमिस- | लनुदिनमी नेमि-देवनोन्वंने बल्लम्‌॥ 

[ (उक्त मितिको) विनयनिधि वालचन्द्रने समाधिमरण किया और स्वर्ग प्रात् 

किया । ( उनकी प्रशंसा )। 

मन और काय दोनोंके दैनिक नियमनमें, नेमि-देव ही अकेले योग्य हैं । ] 


[70, ४व, 80/702% +४., 7१०, 66. ] 
9७० 
सोदर्लि:--कल्तढ ॥ 
[ झा १३७३०-३२२६ ई० ] 
शिलाले खका परिचय 
यह शिलालेख कुन्तलदेशके अन्तर्गत कुण्डी बिलेके अधीश्वर राष्ट्रकूटबंश के 
सक्मण या स्रद्मीदेख प्रथम के प्राथमिक वर्णनके बाद लक्ष्मीदेव द्वितीयका 


वन करता है। ल० द्वि, काशैवीर्य अतुर्थे और मादेवीफा पृत्र या। इस 
तरह यह लेख और शिला लेखोंकी अपेक्षा रट्टॉंकी वंशावलीको एक कदम 
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और आगे बताता है। यह कातंवीय चतुर्थी द्वितीय पत्नी होनी चाहिये, 
क्योंकि शि० ले० नं० ४४६ में उसकी पत्नीका नाम पचलदेदी दिया है। 
तत्पश्चात्‌ हम देखते हैं कि छुगन्धवत्ति बारह का शासन लक्चंमौंदेव चटथंकी 
अघीनता में रट्रोके राजगुरू मुनिचन्द्रदेवके द्वारा होता था, आर मुनिचन्द्रके 
सहायको या परामशंदाताओं में शान्तिनाथ, नाग और मल्लिकाजुन थे । 
मछ्तिकाजुनकी वंशावलीके देनेमें स्थानीय दो महत्वशाली वंशोंका ।वशेष्र वर्णन 
है--श्८ गाँवोंके बृत्त ( समूह ) के अधिपति ( इन भाँवोंमें बनिदृद्टि मुख्य 
था जो आजकल जामखण्डीके पासंका एक छोटा शहर मालूम पड़ता है ), 
और कोक्षार के अधिपति ( आजकलका कोर्त्ति-कोल्हार थो कलाद्रीसे नातिदूर 
कृष्णाके किनारे है )। कोलारके वंशमें पुरुष-उत्तराधिकारीके न होनेसे वहाँका 
अधिपतित्व विवाहके द्वारा बनहट्टिके अधिपतियोंके वंशमें चला गया । कोलारके 
अधिपतविंयोंका वंश णहपति बशिष्टक वंशसे शुरू होता है, और उसमें निम्न 
नामोंका वर्णन आया है :-- 
मादिराज प्रथम ॥ 
| 
भूतनाथ 


वात हाथ बाक लब5 या, 


| 
बिजियब्बे मादिराब द्विग २? ० ० 
| 
गौरी 
मादिरात्र द्वि० अपने छोटे भाइयोंके साथ-जिनके नाम नहीं दिये हैं... 
युद्धममें मारा गया था | उसकी मृत्युके बाद उसकी बहिन बिजियव्वेने शासन-सूत्र 
अपने द्ाथमें ले लिया और कुछ समय बाद इसे बनिहट्टिके मछ्िकाजुनके साथ 
गौरीके विवाहमें दहेलके रूपमें दे दिया। बनिदद्टिकें शासकोंके वंशका नाम 
सामासिग-वेश! था और यह अत्रि ऋषिसे प्रारम्भ होनेवाले इन्दुबंशकी एक 


सौंदत्तिके शेख ३२६ 


शाखा थी। इस खानदानकी वंशावली, जिसमें ६३वीं केंसिराजके पुत्र मादिराज 
का भी नाम आ जाता है, निम्नभाँति है :-- 


सद्रभट्ट 
न 
श्रीघर प्रथम 
| 
महदेव प्रथम 


भ्रीघर द्वितीय, या 
सिरिपति 


महादेव जप, मायिदेव, या 
महदेवनायक 
गण | अमन 
| | | 
शरीधर तृतीय मक्षिकाजुन, मलि- चन्द्र 


देव, या मन्लप, 
गौरी के " विवाह 


| | | 
महदेव ठृतीय केसिराज, या केशव- मादिराज तृतीय 
राज माब्दलदेवी, 
माठ्ले या मालियव्वे 
के साथ 0 





मादिसान चतुर्थ 
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जैला कि ऊपर निर्दिष्ट है, यह खानदान दद्घभटूसे शुरू हुआ । 

इसके बाद लेखमें बताया है कि कित तरह केलिराज, भी-शैलके मक्तिका्जुन 
देवकी वेदीके 'लिछू की तीन यात्रा और वहाँ कठिन प्रत घारण करनेके बाद, 
पवित्र परवतकी चट्टानसे बने हुए लि” को अपने साथ लाया और उसे सुगन्धि- 
बत्ति नगरके बाहर नागरकेर॑तालाबके पास अपने पिताके नामपर बनानेवाले 
मश्लिकाजुन देव या मछ्लिनाथ देवके मन्दिरमें स्थापित किया | बादमें इस मन्दिरके 
उच्च-पुरोहितका पद उसने लिझ्ञय्य, लिंगशिव, या वामशक्तिके पुत्र देवशिव, 
उसके पुत्र वामशक्तिको दे दिया | इसके बाद लेखमें इस मन्दिरके लिये भूमि 
और उसके दशवें अशके कई दानोंका उल्लेख आया है। ये दान सवंधारो 
संबसर, शुक यथ ११४१ में, राजगुरु मुनिचन्द्रकी आशासे किये गये थे | उस 
समय शासनकर्ता बेणप्राम राजघानीमें महासामन्त राजा लब्मीदेष ये । अन्तमें 
इस लेखके लेखकका नाम मादिराब दिया है । यह केसीराजका पुत्र था । 

समस्तुंग शिरश्चुम्बिचन्द्रचामस्वारवे [| ] जैलोक्य नगरारम्ममूलस्तम्माय 
शंभवे ॥ ईंगे निरन्‍तरं सुखमनाभितर्णी गिरिजाधिनाथनुन्वीगगनेन्द्रिनानछमद्त्स- 
लिलात्मवराष्टमूर्तिय राथदे लोक यात्रेमे निभोगितति तन्न मनोनुरागाद भीगिरियो- 
व्यू विराषिप सदाशिवनी विभु मल्लिकाजुंन । वनधिमृतावनिमध्यद कनकाद्रिय 
तेंकदेसेय भरतवनियोल्‌ षनपदमेसेपुदु कुन्तछ॒बेनस सोगयिसुवुदल्लि कृण्डीदेशं [॥] 
आ देशाघि ईरवरं ल्द्मणनपनेसेद॑ तत्मुतं कात्तंवीय्यंगादव्ट्‌ मद्दादेवि तां ओसतिय- 
बर्गें जगजात विद्व(ज)नकाह्वादं॑ ( पेल्के ) छ विद्विदू क्षितिपति निवहक्कुन्बेगं 
पुट्टे ठद्रामादिद्ञोणि ईश शौय्ये सकक्वगुणयुतं पुट्टेद॑ ल्च्मीदेय॑ [॥] सुकुमाय- 
कारने भीसतिगुदयिसिद घारणोचक्र संरक्षकने भीकात्तंवीय्थाबनिपतिसुतने स्ट्टवंशो- 
दूभव॑ राजकदांब्यसम्सेव्यने भावियुवडे निजदिं लद्मोदेव॑ प्रमावाधि(कने) 
तिम्मांशुवंश प्रकाट्त विमव॑नोप्पंडी छद्प्रीदेवं ॥ इृदमोघ॑ राष्ट्रकूटन्वयनतुलबत 
लक्त्मीदेव॑_सुरूपन्वदोछुद्य ( त्तेषदोत्यू शौर्य्यदो ) छलिलबनानन्ददोत् भायोत्वी- 
दाय्येदोब्आा कन्दप्पंन भानुवननिलजन रोहिणोनायथन पूव्वेदिशाकान्तेशनं कंण्णेन- 
नतिशयर्दि पोह्तु विख्यातिवेत्तं आ रट्टराज्यमं॑ विस्तारिसि नलबिन्दे स्टूराज्य स्थिर 
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निस्तारक नेनिपं लच्धमीनारीशं रट्टराजगुरु मुनिचन्द्र [॥] क्ुबुदानन्ददेविन्द दोन्दि 
मुनिचन्द्र शत्रुभूमन्मुखान्जमनिष्पोडिप तेजदिंदे मुलिचन्द्रं रट्रसाजान्धियं क्रपदि 
दिक्‍्तटमं प०चलषेविनं पेच्चेप्प तन्नोन्दु विक्रमदिदं मुनिचन्द्निन्तु मुनिचन्द्ं चन्द्र- 
नामानितं [||] गुरुवादं॑ कार्तवीय्येक्षितिपतिंगेनसं मन्त्रदिं ताने शिक्षागुरुवादं 
शस््रशास्नरस्थिरपरिणतेयोछ् लक्ष्मीदेदंगे दीक्षागुरुवादं प्राज्यराज्यापहरणदे परक्षोणि- 
पात्योंनल्वेद्ुशब्द वाय्यवाय्तक्नदे बस्मुनिचन्द्रंगिदं देसेगाय्ते [॥] घरणीशाग्रणि 
' कात्तेवो्य्य॑ुतनपी ल्लद्मोदेवंगे सुस्थिववप्पंतिरे धात्रिय नयदिनेकायत्तम॑ माडिदं 
वरबाहाब्छदिं ( विरो ) घिल्परं बेंकोण्डनी वाणसा भरणं श्रीमुनिचन्द्रदेवन सुदन्मा- 
तंगकण्ठीरव॑[॥] आर्य सचिवरोहछतिचात॒य्य रट्रोब्वीप प्रतिष्ठाचार्य कार्य्य- 
घुर्धरतेयो छोदाय्येदोछारिदिवघिकनी मुनिचन्द्र' [॥] आ मुनिचन्द्र देवमल 
मात्यरिव्वास्तुतरिष्टचितामणिक्रमराजतनयं करणाग्रण. शान्तिनायनुद्यमपराक्रम 
नेगछूद कूण्डिय नागानुदास्वाबलक्ष्मी महिमावतम्बनसुखानुभव मले मल्लिका- 
ज्जुन॑ [॥] एने नेगठद मल्लिकाज्जुंनननुपम दंशावतार मेन्तेने चतुराननन समे- 
यल्लि पूज्य मुनिससकमदरोव्ठत्रिमुनिवरनधिक॑ ॥  आ ) मुनि मुख्य कान्तेयनदूये 
पतित्रते वोल्दु घम्मंम॑ काममनर्थ्म॑ परमसंपदमं पुरुषंगे माडे ततका (मि) निगदस 
हरिददराब्जमवस्सुंतरत्िनेत्रदिं सोमन जन्मवाय्तुद इन्तकुलकिंदुकुलं घरित्रियोढ्ट [॥] 
घरेगिन्डुबंशमेने विस्तरवं तक्ेदत्रिगोत्रदोव्ू वरविद्यापरिणतरिव्यामरप्पलेवरोग्रेदरब-. 
रोछतो रुद्रभट्रकवीन्द्र [॥] तन्नय वेशजक्कंतछरुदिंगव्येजुद्ध कवीशरप्प वाक्योत्रतियं 
सरस्वतियिनृष्पंदिनंट्रो& प्रभुत्वम॑ कन्नरनिंदवन्दु पडेढं दोरेमा कविताविव्यास दोन्‍्दु- 
भ्नतियोत्ल्‌ प्रभुबद नेगत्तेयोछा विभु दुद्रमट्टनोछ [॥] आ सुकवि रुद्रमट्टनि् 
सोमकुलाख्यनेनिय्ुव त्रिकुलं सामासिग कुलवेनिसिदुदन्ता सन्‍्कुलदोछगे पुट्टिवमद्ठि- 
चरिघ्न॑ ॥ अदरोलछ् नित्र रामाक्षरविदे सासिर पोंगे कोट्ट्द बिडिय निद्ुदिन पढेद् 
रद्रटनेम्बी पडेमातं रद्रभट्टमु््बी (ब्वीं) बनदिं नुततामासिग दंशदोद्व॒ुव्ठबन्वप्पलवरा- 
दरवरोब्य भवन स्वुतनेनिसि विभुतेबेत्तंन्नतिवडेद विमलक्रीतियं कलिदेब || तद्त्य 
चनिदृट्टिनामपुरमुख्याष्टदशक्क प्रभुत्तदिना भरीषरनोप्पुवं तनुजनातगादनुक्जु- 
खास्पदनप्पं महदेवनावन सुपुन्न॑ भ्रोचर॑विक्रमोन्मदनप्प॑ महदेवनेम्ब सुतनागलू 
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लीलैचेक्तिप्पिन |] गरनसरोबर पुरदवरिगमा सिरिपति गवागे बैरं होलवे रेगे 
तिरिपति तत्पुरवासिगर्कि ' यम॑पुरमनेमिन्द रणमुखदोत् ॥ धनक शत्रुशराछिगढगे 
गुरियागढ्छ तानदें केछूदु भंकिने देशान्तरमेद्द पोगि रविसंख्याब्द॑ बरं द्वीपदोद् 
धनर्म लांदिसि तन्दु भूपतिगे कोट्टा शत्रुव॑ कोपदुर्थिनरदिं गन्धगर्जंगर्कि तुह्िदु कोन्दं 
भांयिदेवोत्तमें || मुं जमदग्निरामनखिलक्षितिनाथरनिणतोग्दुद्सु्मांचन गाह्ठियन्ते 
तबे कोन्दुवोली महादेवनायक कुंबरदिदे वैरिकुलमं तबे कोन्दु पितंगे मा्डिद ता 
अवदानविक्रियेगव्टं बनिहट्टि समुद्मवेश्वरं || शरणागतरं रक्षिप विरुद घरे पोगड्े 
हगवदोत् सीयल कब्धकरेनिप मातंगरनन्दुरियोत्य तां पोकक्‍्कु कायिद ना महादेवं ॥ 
शरणागतरं रक्षिसि परबल्॑म॑ गेय्दु मान्यरं मन्निसि दिक्रि वेरबायतियं विस्तरिसिये 
महादेवनावक घरेगेसेद || एनिसिप्या महदेवनायकन पुत्रर्‌ श्रीघरं मल्लिकार्ज्जुननुं 
चन्द्रनुमेम्ध मूवरोगेदर्तत्युजरोत्तू वंशवर्धनमुं पुण्ययशोवर्धनमुमाग्ूतन्नोब्ठा 
मल्लिंकाजुन नात्मीय कुछाब्जपण्डत्रनमात्तंण्ड कर रंचिप॑ ॥ गुणनक्वदिं तेबद 
बलुकणि बुध शिष्टेश्जन मनोरथ चिंतामणि सामातिगवंशग्रणियेने विभु मलल- 
काज्जुने रंजिसुव॑ || एने पंपुक्ते मलिदेवन पुण्यांगते पित्‌ ट्विबाभरसंपूबनरते 
पतिहिते गौरी वनिते तदंगनेय कुलमनभिन्रण्णितुवे ॥ मुनिससकदोढ्छ पेंपिगे नेलि- 
विनिष्प॑ बशिष्ठमुनिमुरूय तन्मुनिगोत्रदोर्वुएयेसि कोलारनगरविभु मादिशज 
पुष्यचरित्रदोलेने मव्डलदेथि भुवनवन्दितेयाद& । पतिद्वितब्रप चारुचरितं पति- 
भक्तियोव्लैदिदा मन॑ पतियने बण्णियोन्दु वचन॑ सति लक्षणविन्नु तो छूजितवे ने 
केखिराअन माँगने माव्ठलदेखि गोत्रसन्नुते वरपुत्रपौजब॒हुसंततियिं घरेयो& विरा- 
छिकुं ४ मनेयोत्वगेनुछ॒त्डडविल्सनुतं खयमर्थमूरियागुत्तिप्पंगनेयम्मच्ि लदे विय विन- 
याम्मोनिधिय गुणदोल्ेन्तेणेयपर्‌ ॥ मनेयोछगुलव्दुडं मडगे तत्पतिगं मनेमकक्विंग- 
वेल्क्निवुवनिकला इदे केल॑ कडेयुं सुडेनल्के जीविपगेनेयरने कुलांगने मर॑न्देन- 
लक्कुमे केसिराजनंगने पतिभक्ते चारु गुणयुक्ते कुलंगने भूत भ्रदोव्टू || मनेगो 
बन्दरे बिट्टमरेनलोछथिंगोडि द्वोगियडगुव समुर्ख तनगादडे नीवारेम्ब नलेयरि 
मांखियब्बेगैन्तेणेयप्पर्‌ ॥ कुटिक्े कुमारों कुत्सिते कुरूपि कुभाग्ये, कुशीले, बिह- 
लंपडे, शपे घूर्ते दुग्युणि दुरन्बिते दुज्ज॑ने दुष्टे कब्टेयेम्बर टमटकार्तिस्स॑तियरे 
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गुणदोत सले माह्विवन्वेयंगुटकेणेयागरेन्दोडितरांगनेयम्मुंबनांतराक्धदोत्यू |. पुरुष- 
रमेक्िदव माव्ठवरिदुं हिरिदागे बगेव परर॑ मायाचरणदोक्ेसगुव सतियद्दोरिये देह 
'माह्यन्बेयोद्टू कुत्सितियर असबने गंगलक्के तलेमागिलेगब्चने नोडली इलिंगो- 
सग्रेगे नोपिंगंगडिगे वाडिन सन्‍्तेगे बायिनक्के पोपेसकदे. पाम्बगेल नेरेवरं कुल- 
नारियरेम्बुदे विचारिसे पतिभक्तिबेत्तेसेव माव्ठक्देबियनल्लटन्यरं | गादुतनदिदे 
पुरुषरने बिदव मात्ठप॑ दुल्चरित्रेयरं वाचाल्ठेयर कण्डघर्तात भाव्ठलवेजिय शुणान॒ 
कथनदे केडुगुं || पति बसदवकुमिन्नुतमगेन्दु दुरीषधमं प्रयोगिप क्रितकेयरन्तयिन्दे 
परुषक्त॑य कामत्ठे पण्डु गुल्मदिंद तिकृषरागे विश्वक्िसुतिप्पवरेन्त्‌ कुलांगबर्न पतिहिते 
माह्ियन्वेये कुलांगने वाधिपरीत घात्रियोद्यू झतयुगचरितद सतिगुणवतिशयदिं 
तन्‍नोछिकुवेने नेगछूद महासति मात्लल्रदेधि पतिदते मल्लिदेवन्न सुजननि रंचि- 
सुतिप्पंषक ॥ जननुते माव्ठलदेवियन॑नुपमगुणवतियनी मद्दासतियं कण्डनितरोछ- 
मरकदीसेवनेय. फेसप्राप्तियेन्दडे वण्णिषुदों। अन्निमुनिीन्‍्द्रपत्नियनसये पतिबृत- 
चृत्तियेदे लोकत्रयवेहदे वाण्णिसे विरिचेयनच्युतनं त्िनेत्रन॑ पुत्ररेनछके 
पेत्तक्केसवीयुगदोछ पतिमक्ति तन्‍न चारित्र दिनत्रिगोत्रदोछगुण्डेने माव्क्षदेवी 
रेजिपत्ट ॥ कुलवधुबिन नडबलत्लियो& कुछमुं पतित्रतागुणदिंद नेलसिककुमेम्जु- 
दिदु माव्लज्दे बिय उरितिदिंदे धरेगतिविदितं। जननि महापतिबृते वशिष्ठकुलो 
हुवे गौरि मल्लिकाज्ञुननभवान्प्रीपंकदहषटचरणं पितनग्रतानुजरब्बनधिगभीरनप्प 
मददेवनुमा विभु आव्रिज्ञनं वनिते विनूते मालठलेयेनलू विभु छेशवराज- 
नोप्पुवं ॥ वचन ।| आपुण्यांगनेयर शिष्टकाम भोगंगछननुभविसुत मन्निकाजुंनंनु 
मादिराजनुमेम्बीब्बंप्पुच्नरं पडेयलवरीब्बंर भीरट्ट राज्यप्रतिष्ठाचाय॑नुं अरिविरुदमण्ड- 
लिकजवराजनुमप्प भ्रीमद्राजगुरुगछ मुनिचन्द्रदेवरनोलगिसि कृण्डि मूर सुसासिरद्ध 
बढ्िय बाई भआमद्राबगुरुगल्‌ मुनिचन्द्गदेवरात् के वार्ड सुगन्धवक्ति हन्नेरइमं 
'तदाज्ञेथ्ि प्रतिपालिसुर्तामरसा कंपणद मोदसु बारं पट्टर्ण द्ुगन्धबरश्िय विद्यास- 
मेन्तेन्दडे || हो इबोछलोल्‌ विराबिधुव चूतबन गिरसंकुछं फल॑ दुधुगिदनारि केरवन- 
वोप्पुवशोकवन शिवालय मिसुप बिनेय्द्र गेहमेतिपिंतिवलन्दव शेषसौस्यदोस्नेसेदु 
मझुगन्धवत्ति सले कूष्डि महीतत्दोब्ट बिराणिकुं । पन्‍्नीब्द्॑गाऊप्डुगल्धु्तत सत्वप्रवा- 


३२६ जैन-शिलालेख-संप्रह 


पगुणगण निह्यस्सनुत चरित कीर्ति महोम्नतरप्रतिमरा स्थककैघिफतिगछ आ स्थल 
दोछ ॥ आराधिपनमवनन सुरोरनखचरामरेन्द्रवन्दितपदपंकेरहननर्थियिं कोलारद 
विभु कफेसिराजनमछच रित॑ | विदितं ओपव्व॑ताधीश्वरन चरणम॑ काणली केसिराजँ 
मुदर्दिं नेसेद॑ घरेयोक ॥ सुतनादं मादिराज॑ गमव्ठ चरितन्त भूतनार्थ यशो रंजित 
रप्पय्वस्तुतत्त॑ प्रभु गोगे दरिव्ास्तुत्यरस्तय्बरोछ सन्नुतनाद॑ मादिराज॑सेणसुवबर 
गंटकगे गा प्रतापोनंतनेन्दुर्न्यी जन॑ बर्णणेसि पेसेव्वंडेद तेजदोदिल्॑ंगेयिंद ॥ शर- 
णागतबनमं नित्तरिपेडेयोछ वज्रपंजरं तानेने डॉकरमादिराज विभु तोडदर्‌ डोंके- 
निप्प ब्रिरदनिरदेतिसिदं | इरे कोलारदोछा समानविभुपुगव्बंत्तिलोपात्तता 
दुरचेतम्मरिवोकडन्तवरनाद कादु तानुग्रसंगरदोद् सानुजनेयिद्‌ वीरतिरिय पंचलम 
पोर्दि बिस्तर देवानकऊण्मे दिव्यगतिवेत्तं घात्रि बाप्पेम्बिनं। आ मादिराजनग्रजे 
भूमिस्तुते बिजियव्वेयनुजर महिमोद्यामभुर्मनन्प्रतेयन्‍्त माव्ठकेयिनधिकवागे नडे 
यिमुतिहं& ॥। सले कोलारदो&. प्रभुलववेसे ग्रुं तेनामदोछ् मादिराजछ संत्पुत्रियन्त 
प्रमुच्सहितं भ्रीमौरिय पोष्मे मंगहतूम्य॑_विभु मज्लिकाज्जुन नोन्वेदप विजियन्दे 
प्रभु्वलताविस्तरयागे तां नेरपि चिन्तोत्साहमं ताब्िददछ ॥ इन्तप्प विमत्रदिं 
पेप॑ तक्केद महाप्रसिद्धबंशजे गौरीकान्ते निज कान्तेयेने चेरन्तनरोब्ट मन्लिकाज्जुनं 
समविभव॑ | आ दंपतिगछ मुखदिनिरे || पिन्त्येपात्तं तदीयप्रभ॒तेयेनिसुवष्टादश- 
ग्राममुं दौदित्रं तां माद्राजंगद इनमरे कोब्हारदोन्दु प्रमुर्त्व॑ पुत्र ओगौरिगं 
मह्नपविभुगोगेद॑े केसिराज॑लसच्चारित्रं श्रीशैलकन्या पति पदनखचद्धांशु- 
चंचच्कोरं | सात्विकदादिनन्दे परमेश्वरनी गिरिजेशनेम्बुब तत्वविचारादेदे हु 
नम्बिद निश्चक्रमक्तियिन्दे शान्तत्वमे रूपगोण्डु मुदमानविषाददोल्ठेददिप्प॑ शुरन्ब 
दोल्छ धरावक्यदोब्ट विभुकेशवराजनोप्पुव || परक्तिकव्विपदेय परवधुविंगेग्थु- 
वे इक माडदेयं दरचरणपरिणतान्तःकरणतेयिं केसिराजने कृतकृर्त ।। एने नेगलछूद 
क्रेश्नीराशन वनिंते नुतागस्यगोत्रसंभवे पुरुषंगनुवशपोपक्षि तां रक्षिसुवनिबरोद्ठ: 
पिन्‍्ते रोगादिगल तोसिडोद भक्ति बारें दिडवेनलमर्त कूचु हत्पुत्र वणं पदुढ्ै 
निश्चित विप्यन्निरिसिदनंधिक घात्रिगाअय्यंमागल्ट॥ मचमा तीथेवाजरेयोक् ॥। 
तनु गा परिचस्यंम मुददे माडम्बाब्दव्दोग्गों तननेर बाद्दोंड गुडि बष्पवर्ग काछ- 


सोदत्तिके लेख ३२७ 


प्रात्तिसन्दादों डोस्कमे सावन्तवर्गागछागदेनिपी बौरबर्त 

दयेगेय्यली प्रशुुगे सह्लूं केशवंगुब्बीयोठछ ॥ इन्तिवादियागिरनन्तवीरदतंगक्धिं श्री- 
शैल्द मश्िकाज्जुन देवरे मूस्यूछ दर्शनं माडि तस्पीतियिं पब्वंतलिंगर्भ तम्दु कूप्ड 
मूझुतासिरद बलिय कपण खुगन्घबर्ति हन्नेररर मोदल बार्ड भ्रीमद्राणगुरुगछ 
मुनिचन्द्र देवराह्केवार्ड पटरणं छुगन्घवर्शिय दोत्ववोठम मागरकेरेयसि तन्न 
तन्दे मन्लिकाज्जुन पेसरोल भ्रीमह्िनाथदेवर प्रतिष्ठेयं माड़ि।। स्वस्ति समधिगत 
पंचमहाशब्द महामण्डलेश्वरं सश्तजुप्पुरपराघीश्वरं गीवल्लीतूय्येनिग्धोंपणं रहुकुद 
भूषणं सिंधूरलाब्छुनं शशिविशदयशोलाडछुन॑ सुब्व्ण गुरुडब्वज विदग्घमुस्धांगनाम- 

करध्वजज वैरिवत्धवीरवृकोदर परनारिसहोदर मण्डलिकगण्डतहप्रहारि उदृण्डरिपुमद- 
निवारि साहसोत्तु्ग बोप्पनसिंग नाभादि समस्तप्रशस्तिसहितं भीमन्महामण्डलेश्व रं 

लष्मोदेवरसर बेण प्रामेय नेले वीडिनक्ू सुखसंकथाबिनोददिंदनवरत॑ राज्य गे- 

य्युल्तभिरे शक्बर्ष ११५१ नेय सर्थघारि संबत्खौरद्‌ आपषाददमवासे सोस- 

वारदन्दिन सब्बंग्रासिसूय्य ग्रहण दुत्तमतिथियोद्या मल्छिनाथ देवर अज्भमोगरंग- 

भोगक्क खण्डस्फटितघणोंद्धारक्क॑ श्रीमदाजगुरुग७ मुनिख्चन्द्र देवर कोहटकेय्यन 

बर नियामदिंदा छुगन्‍्धवर्त्तिय देनीवंर गाऊण्डगछ बूपे पहुवर्ण होछनोत््‌ 
मुद्ुगुन्दवक्ठित्य होव्ववेरेय दत्निमत्तर मान्यद होलवेरेयिं तेकछू दमुडिय दारियि 

बरढगठ कडिम्ण्ण कोल्िनलल्ठेन्द्‌ सब्बंसमस्यमागि कोट्ट केयि कंबवरुनूर 

६०० सिखिगिक्धिं पहुब्ू्‌ राजब्रीदियिं पडुवण केरियोत्ड राबहस्तद सेव्कस्थगलठ 

इण्पत्तोन्दु कैनीछद मनेय कोट्टर ॥। मत्तमा हीनीब्बर गावुण्डगत्दू मुख्य समस्त- 

प्रजेगल्छ देवर नित्योपद्दारकेन्दु चन्द्रा्कस्थायियागि मेटेगोल्ठगव कोट्टर॥ मचमा- 

हन्नीन्वर गाऊण्डगव्य कोदिय मादिगाऊण्डनुं पंचमठतपोद्यनर्स एण्डहिट्दु सहित 

बिदं सभेय समच्षदलि कडसेय नागगाऊण्डनु मोदलूर गौडुवान्यदौतगे तन्न गौदु- 

मान्य कडछेयवत्थनहरत्छहसुगेयज्तिमा गौडुमान्यद कोलिनलब्हेदु सब्वंसमस्यमारि 

फोट्टकेयि कम्बविन्नूद २००, [|| ] मत्त || स्वस्ति समस्त भुवनविख्यात पंचशत- 

वीरशासनलब्धानेकगुणगणाल्/ंइतसत्यशौचाचारवारुचा रिजनयविनयविशानबी रावता - 

रबीरबणम्बुसभयघर्म्मप्रतिपातकरप्प झुमन्धवत्तिय हीब्व॑ॉऊश्डुणछ मुख्य 


श्य्फ्ट जैन-शिलालेख-संग्रद 


स्थदसमस्त नखर मुम्मुरिदडंगछ सम्तेय देवस महासभेयागिदु तम्मोद्वैक्यमतवागि 
आं मृन्निनायदेवरिगे बिट्ट आयवेन्तैन्दडे [| ] एल्ेम्न देलिंगेनूरेल्ेय कोट्टर होच- 
लिंग ऐब्व्ततेलेय कोटर [।.] अरोछ्ोोयं यतेयोल्गेयुं मात्ठुव. घान्यवग्गेदलं भत्त- 
वसरदलं सट्दुगवत्तवंकोटर [+] पसारक्रडडकेय कोट्टर [। ] अक्ल ब्वेन्ल अरिसिन 
मोदलागि फिरिकुब्ठवेन्नवं पसारकोन्दोन्दु कोट्रर [। ] हृत्तिय पसारक्के हिडिवत्तिय 
कोट्टर [। ] मत्तमा देवर नन्दादीविगेगेय्वत्तोकलछ गाणके सोहिगण्णेय कोट्टर [। ] 
बेऊरिन्द बन्ध मात्व एण्णेय हाडकेयदेण्णय कोटर आस्यक्धवद अय्सावन्तर | 
देवर्घणिय बिन्दिगेगे आवलेगछन कोट्टर। मत्तवन्यूव्वेर बाडुकाय 
माबुव बल्लगेरडु सूडु देचिंगे नाज्ञक काय कोटूर [| ] बीव ककट तन्दू मारुव 
बाडुकायिगे तिप्पं सुंकव कोट्टर ॥ मत्तमा देवग्गें एलरावेब हंनीव्बर गावुण्डगढ् 
तम्मूर तंकप द्ोलनोत्छू सवधवत्तिय तम्म द्ोलन सीमेयोत्य सिरिवारेंगे दोद 
हेब्बेट्रेयिं मूडठ कद्धिगुरइक्लारं बढगल्‌ नविलूगुन्द गोलिनलब्ठेदु सब्य॑ समस्यवागि 
कोट्ट केयि मत्तनालकु ४ अयुग्यगल हंनिकैनीव्दद मनेय कोट्टर | मत्तं बेट्सुरद 
मेनेय लिंदर मैलेय नायकनुं अ स्थलदलुवर्ग्गा ऊण्डु गढ्ं तम्मूरि तेकण होछनोछ 
कहििगुरुहछछ॒दिं तेकलू नविलुण्द गोलिनलब्ठेदु सब्बंमसमस्यमागि कोह्ट केयि 
मत्तनाल्‍कु ४ अधिगय्यगढ हंनिकैनीवछूद मनेय कोट्टर | मत्तमा देवमों हूलिय 
माणिक्य तोथेद बसदियाचार्य प्रभायन्द्र सिद्धान्तिदेवर सहर्ग्मिगछप्प 
शुभचन्द्रसिद्धान्तिदेधरं या प्रभावन्द्र सिद्धान्तिदेवर शिष्यरप्प इन्द्रकीर्ति- 
देवर श्रीघरदेवर मुख्यवा संघसमुदायंगकठ्ठ जा माणणिक्य तीर्थद बसदिय स्थलं द्विरिय 
कुंवियलू आहज्लियकवर्ग्गाबुण्डशठ सहितबिंददुँ आ ऊरिं तेकददेसेयल नह्तियचट्ट 
गौडन बछबोछगे नेमणन केयिं तेकल उद्गोछलनदह्दोल सीमेय॑ मूडल नविल्गुन्द 
गोलिनलक्ेदु - ख्बंसमस्यमागि कोट केयि मत्तनालकु ४ अमिगग्यगहू दन्निकै 
नीव्दद मनेय कोट्टर । मचमा देवमां श्रीमदनादिय पिरियग्रहरं इसुर्जिय॑न्नूम्म॑द्राजन- 
गर्् इश्नीब्बर्मालुण्डुगत्ठं तम्मूर तेकण पैस्सग्रेरियें तेंकल सम्रन्धवश्चिय सबणबेलद 
होलवेरेबिं पडुवल तम्म बासिगवाडद पडुवण देब्ब्रसुगेय स्थव्ददोछगे सोगछद्‌ 
दिगीश्वरदेवर पोलज्ञक्केदु सब्बंधप्रस्यमागिं कोट केयि कंब मूल्तूद ३०० [॥] 


तोदत्तिके क्षेख - ३१६ 


२ आयद चट्टिमरगर बिन्नपदिं ग्राणायदायकारदल्लि सोमवार 
प्रति वोन्दु सीक्षगे एण्णेयं कोट्टर । 


इन्तिनितमना कोलारद केसिराज॑ मुगम्धवर्तिय नागरकेरेय श्रीमज्लि- 
साथदेवरिंगे वृत्तियं पडेदु आकेरेय कट्टिसि-सुत्तक्ठ मारबेयनिट्टु_तन्नाराघिसुव 
माक्षेय शुद्ध रौवमार्गिक्ृप्प तन्न गुरु मागिगछ शिष्यर वामशक्तिनामामिभेयरप्प 
बल्लिट्गेय भीमूलस्थानदाचार्य्यलिंगय्यंगढिगी स्थानमं घारापूव्वकं कोट्रनवर वंशा- 
सुकथनमेन्तेने ॥| आ मुनि दूर्व्वासान्वयनेभातनुपहतनेन्दु दिव्यम्बिडिदा वामशक्ति- 
बृतीशं भूमिस्तुतनेनिसि जयसि पेसवंसेदेसेदे_तत्तनयद्देवशिवरुदात्तयशस्संकलशास्र 
संपन्नस्सद्त्तस्व॑भुब्ो पाजितबूत्ति समान्र व्वीराजिसिदरब्वरेयोत्ट तदपत्यलिंग शिव- 
व्विंदितशिवा गमररतक्क्य॑ गुणमणनिलयस्संदमक्क चरित भ्रीशैक्दभवनं भक्तियुक्त- 
वादाधिसुबर || सिंगननाराधिपर्ड श्रोमल्लिनाथपद्सरसिबदो& भ गनवोलेसेवनेन्दु 
मनंगोण्डा केसीराणन वर्ग्गिदनित्त | ततशासनाथंवष्पी क्षितियं विभबोनंति संतत- 
बोदितोदित वक्‍कुं प्रतिपाक्ितलो ल्‍्लदब्बिनसुगतिगिल्िगं ॥ गये बारणासि कुर- 


भमि येनिप तीर्थगगछल्लि गोकुलय तन्नय कुलमं ब्रह्मणरं दयेगिडे कोन्दनितु 
पापमिदनक्ियलोडं ॥ 


खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां। 

घीष्ठव्वर्षसहस््ाणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ 

त॑नितुद मेणन्यकुलोन्नत रित्तुदु मनवनिय॑ धर्म्म॑त्मत्ठ॑ मन्निसदक्िदा मनुर्न 
मुन्न॑ क्रिमियागि बढ्िके नरक्किह्िंगुं || 

मद्ंशनां परमहदीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसा भुवि मावि भूपा३ | 

ये पालयंति मम घम्ममिदं समग्र तेषां मया विरचितांजलिरेष मूर्ध्नि ॥ 

तानो सगिसिद नृपकुलदा नपरक्म्य भुपरक्की धम्मब्केनुमनक्ठिव तारदडा रुप 
रिगविन्दे छुगिन्द कर्य्यान्दिप्पे इदा कैसिराजन वचन || एसेवी शासनम॑ विरसि 
बरेंदं पूव्व घन्मदोल सुकृतमन्जिसि क्ेसिराजविभुविन सिमुवेनिसिद मादिराज 
नाविभुमतदिं ॥ ई धर्म्मम॑ सुगंधवत्तिय देनीब्वेग्गोऊण्डुगछुं प्रतिपाहिसुवर || ] 


[78, <, ७, 76-79, 8; 0. 200-274, 60. | 0. ॥78- 
६7. ( ।08. 7२०7, ). ] ' 
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४७१-हजरे 
पर्चत आयू--संस्कृत 
[ सं० $१८७--३२३० ई० ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदायके लेख 
[छाए], ॥३० 2], 7३० ॥. ६.-9., ६. ७एव 07. | 
छऊ3डे-४७४ 
पयत आयू--संस्कृत 
[ सं० ११८८-८८ १२३१ ई० ) 
श्वेताम्बर लेख | 
[ छा, शा, घ्र० 2, ० 9, ६. 
&750 
[ था, एशप्ता, ३३२० 2, +३०4०-॥] 900 3-8, ६. | 


छ्जर्‌ 
अवणबेल्गोला;---संस्कृत तथा कन्नढ़ ) 
[ वर्ष खर » शक ११२३ ८ ३१२३३ ई० (कीछद्दौमें) ] 
[ जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग ह] 
छ्डद्‌ 
गिरनार;--संस्कृत । 
[ सं० ११८८७ १५३२५ ई० ] 
श्केताम्बर सम्प्रदायका लेख | 


[ +६९४४७९० ॥86 876. +छ्ता, .30-0987 (45, 5ाए), 
9. 928-33], 7३०. , ६, 70 ६7. ] 


माण्टनिडुगल्लुके लेख १३१ 


ही 
मिरनार;--- संस्कृत । 
[ बिना काक भिर्देशका ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख | 
[80एा860 ॥॥808,, 09. 357-358, +३०. 2 & 22, ५. &00 (४. 


जप 
माण्टनिडुगह्ल;-संस्कृत + कब्ढ़ 
[ इक १११५० १२३२ ई० ] 
[ निदुगछु-बेह ( निरुगढुलु परगना ) में, जैन बस्तिसें एक पाथाण पर ] 


स्वस्ति श्री जयाभ्पुदय **'न शक-बष ११५४ नेय नन्वत्-संयत्सरद्‌ 
आषादइ-शुद्धाएमी-भादिवारदन्दु नेमि-पण्डितर मकवब्झेबसदिय बृत्तियं घारा- 
पून्नेक पडेदर मझ्भुछ महा श्री 

(५२ ) 
उसी पाषाण पर 
श्रीमत्परमगम्भीररस्याद्रादामोघलाइ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ शैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-वसुमती-मारधौरेय-दोहंण्डरमघ:कृतो दण्डरं मात्तंण्ड-कुछ-मूषण- 

रुममभिसम्पात-मीषणरुमो रेयू २-प्पुरवराघीशरुमे निप्प खोव्ठाबनीशरोल | 

मज़ि-नूप-पूत बब्चि-सू-। 

प॑ गोबिन्द्रननवलिरुक्षोब्दनना-। 

तडुद्धविसिद ओग नू-। 

पं गोरव-मेरु बस्म-लूपन पडेदम | 


#है२ जैन-शिलालेख संग्रह 


कलि-बस्म-रपतिगं बान 
आल-देषिगबुदित-मद्र-लक्षण-वक्षस-। 
स्थव्लजनिरक्कोछन्घारा न. 

'तिक॒क नब्उ-नहुष-भरतन्चरित॑ नेगलूदम ॥ 

हरि गरोवर्द्धन-गोत्रम॑ दशमुर्ख रुद्राद्विय रामनके -। 
कुरब्आाच७-कोटियं रविसुतं तेर्‌-ग्गालिय पृण्डु दु - 
द्र-संरम्मदिनन्दु मेट्टि किल्ठे नोन्दायासविन्दारितु -। 
ध्वरेगी-दक्षिण-बाहु-सज्भदिनिरज्ञोछ-च्मापाब्न | 
कुछिकन लबलविके लया -| 

नत्धनुस्वणि सिडिल सडगरं मिल्तुविन ५ 

गाछ्िके जबनुज्जर्ग माप्प - 
ओल्ेबुदिब्ज्ञोलनाबिगेत्तिद बाव्ठोव्यू |। 


अन्चु नेगद्धद निगलंक-मन्लें परनारी-सहो दरन रुवत्तनाल्‍वर_ म्मण्डक्ििकर तले- 
शोण्ड मण्ड बुदण्ड-मण्डत्ठिक दानव-मुरान्तक रोहद गोव बाण्टर बाव॑ खद्ग-सहदेब॑ 
देव-देव-सदाशिवपादाब्ज-सेवा-समुन्मिषत्‌-प्रभाव निरुब्नोछ-देव॑ गज्यं गेय्यु- 
तमिरे तत्याद-पद्मोपज्ीवियष्य शकतय-नायकरज्ञ चामाकहु नेगवुद्धविसि गड्नेयन 
मारेय॑ श्री-मूल-संघद देशिय-गणद कोण्डकुन्दान्वव्य पुस्तक-गच्छुद 
वाण॑द-वत्ठिय भ्री- चीरनन्दि-खिद्धान्त-चक्रवत्तिगठ शिष्यराद मेदिनीसिद्धर 
'पहञ्मप्रभ-मलघारि देवर चरण-परिचर्येयिं पय्याौस्त-कामितराद नेमि-पण्डित- 
रिनज्ञीकृत-अवनादम्‌ । आगि ॥ 


कालाष्जन्वेम्बुदिस्ण -। 

गढ़न गिरि-दु्ावन्तदअ्रकूघटा -। 
भीछतर-चूव्थवृदसत्‌ -। 

ताछतेयने नोडि धात्रि निड्धगक्ले-दुम । 
भआा-कुत्कीछर बदर-त -। 


माप्यनीडुगल्लुके लेख २१३३ 


टाकट दाक्तिण-शिलाग्रदोलू पाश्ये-जिन - 

ब्याकोसि-बसतियं प्रिय -। * 

लोक॑ गड़्ेयन मारनिदनेत्तिसिदम्‌ |॥ 

इृदु जोगवष्टिगेष बस + 

दि दल्ला-चन्द्राक॑बिं सनातमर्त्रिं सल्‌ - 

बुदु पद्चन-मद्दा-शब्दवद्‌ । 

इदके पालिपुवरिन्नसइख्यातर्कछ ॥ 

स्वस्ति निरस्ततम-कमठानेक-वैकुर्ब्बाणनप्प पाश्व॑-जिनेश्वरन दैनन्दिन-सपसय्यो- 

कार््यक मद्यामिषेकर्क चातुव्व॑ंण्णं-दानक गद्नयन मशरेयन नारि बाचलेयुवा- 
चन्द्र-तारमिनित्तने सलुपुदेन्दो डिझक्लोछ-देवं घारा-पूव्दकबित्त दत्ति ( दानकी 
विगत तथा वे ही अन्तिम वाक्य और श्लोक )। 


( प्रथम लेख ) 
[ स्वस्ति । ( उक्त मिति को ), नेमि-पण्डितके पुशत्नने इस क्सदि की भूमि 
प्राप्त की | 
( द्वितीय लेख ) 
घिन शासनकोी प्रशंता। 


स्वस्ति । चोद राजाओंमें,-मज्धि-ठ॒पका पुत्र बप्पि-हप, ( और ) मोविन्दरका 
पुत्र इस्ज्ञोछ हुआ, जिसके भोग-ठपका जन्म हुआ था, किसके बम्मे-रप हुआ। 
जिससे और बाचल-देवीसे इख्ज़ोब्ठ ( प्रशंसा सहित ) उत्पन्न हुआ था 


जब ( अपने पदों सहित ), इरुज्ञी ऋ-देव राज्य कर रहा थाइ--तत्पादपओं- 
पीवी गड्भेयन-भारेय गज़्ेय-नायक और चामासे उत्पन्न हुआ था। इसने 
नेमि-पण्डितसे ब्रत लिये थे | ने० प० को पद्मप्रभ-मलघारि-देवसे मनोभिलषित 
अथंकी प्रातति हुई थी । प० म० देव ओऔीमूलसंघ, देशिप-गण, कोण्डकुन्दान्बय,,. 
पुस्तक-गच्छ तथा वाणद-बलियके बीरनन्दि-सिद्धान्त-चक्रवर्तीके शिष्य ये | 


केशेट ज़ैन-शिलालेख-संभह 


काठाज्न इस्ज्ोछके पहाड़ी किलेका नाम था। यह देखकर कि इसको 
शचोटियाँ बहुत ऊँची हैं, लोगोंने इसका नाम निडुगढ रख दिया | उस परवेतके 
जदर तालाबके दक्षिणक़ी तरफ एक चट्टानके सिरेपर गद़्ेयन मारने पाश्वे-जिन 
बसति खड़ी की थी। इसीको “नोगव्टिगे बसदि” भी कहते थे । 

पाश्वेनाथ-घिनेशकी दैनिक पूछा, महाभिषेक करनेके लिये, तथा चतुवर्ण्णको 
आइहास दान देनेके लिये गज्ञेबन मारेय तथा उसकी ख्री बाचलेने इरुज्लुल-देवसे 
आन्चद्ध-सूय-स्थायी दान करनेके लिये प्राथना की और उसने तब यह (उक्त) 
भूमियोंका दान किया; तथा गज्जेयनमारेयनइक्षिके कुछ किसानोने मिलकर बहुतसे 
(उक्त ) अखरोट और पान प्रति बोकपर दिये. पैलिके किसानोंने भी 
कौल्दुओंसे तेल दिया | वे ही अन्तिम श्लोक | ] 


[580, जा, ९४२४2४०७ ६४., 7०. 5] ६00 59 ] 
हक मं 
गिरनार;--संस्कृत । 
[ सं० १२८८-१२८६ ८ ३१४४३ ई० ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख | 


| 807789९ 4.80 800, 760, 8077७ए ( 287, 52 ५],, 
9. 364, 7९०, 84, 65. &74 ६०. ] 


४८5० 
प्बत आबू;--लंस्कृठ | 
[ सं ३२३० » १११३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
(सी, एपा, ह४०. 2, ४०. 9-29, ६. ] 


न 


एलूराके लेख ११५, 


छटर 
पलुशा:--संस्कृत । 
[ झक ११७६ ८ १३ २७ ई० ] 
( झ्ाल्‍्युण सुध ज्रीतिआा* जुधे ] 

[१] खस्तिश्री शाके ११३६ जयसवद्वरे ( संवत्सरे ) 

श्रीद्धना ( भीयद्वेना ) पुर | जमा - बनि शाणरिः | 

तत्पुत्रों म्हल्लुगि: स्वर्ण्ण बल्लमो जगतोप्यमूत्‌ ॥१॥॥ 

ताभ्य॑ (भ्यां) बमूजुश्वत्व (त्वा) रः पुत्राश्चक श्वरादयः | 

मुख्यश्रक्र श्वरस्तेषु दा[न|धरमंगरुणोत्तरः ॥२॥। 
[२] चैत्यं श्रोपाश्येनाथस्य गिरौ वा (चा) रणसेविते | 

चक्र श्वरोसजद्दानादूध् ( ना घृ १ ) ताहुतीं च* कर्मणां |३॥॥ 

बहूनि विवानि घिनेश्वराणं (णां) महाति (हान्ति) तेनैव विरच्य सबेत: । 

श्रोबारणाद्विगंमित: सुतीयंतां कैल्ाखभूग्टद्वरतेन यद्वत्‌ ॥४॥ 
(३] धम्मकमूर्ति: स्थिरशुद्धदृष्टि हद्योतती (१ )? वलल्‍लमकल्पइछ | 

उत्पय्ते निर्मेलधमंपालब्क्तेश्वरः पश्चमचक्रगाणि: ॥४॥ 

शुभ भबतु ॥ 

फाल्गुण जितीयां बुचे 

अज्ञुवाद:--स्वत्ति भ्रो ! शक सं० ११४६, जयसंवत्सरमें । भ्री (व) दंना- 
पुरमें राणुगिने बन्म लिया था, उसका पुत्र महा (गा) छुगि था जिसकी पत्नी 
स्वर्ण थी और जो बगत्‌को भी प्यारा था। 

२. उनके चक्र श्वरादिक चार पुत्र हुए। इनमें चक्र श्वर मुख्य था, वह 
दानघर्म गुणमें सबसे आगे था | 


१. तृतोया | २, भगवानछाछक इसको ० छात्रीकृता इंत्रवि० पढ़ते हैं । 
३. भगवानकाछ इन्द्रज़ो इसे 'दोनो सठो' पढ़ते हैं । 
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३. चारणोसे सेवित इस पव॑लपर डेसंने श्री पाश्वनाथका विग्ब बनवाया, 
( प्रतिष्ठित किया ) और इस कृत्यसेः उसके कर्मोंकी नि्जरा हुई । 

४. जिस तरह भरतने कैलमस परवेतको पवित्र तीथे बना दिया था, उसी 
तरह उसने इस पवतपर लितेश्वरोंके-विशाल-विशाल बिम्बॉंको बनवाकर इसे एक 
सुतीर्थके रूपमें परिवर्तित कर दिया था । 

५, धर्म्मेकमूर्ति, स्थिरशुद्धरृष्टि, दयावान, सतीवल्लम ( अपनी पलनीके प्रति 
एकनिष्ठ ), दानादि गुणणोंसे कल्पवृक्षुके समान चक्र श्वर निर्मलघर्मका रक्षक बक 
जाता है, पाँचवाँ वासुदेव | शुम हो । फाल्गुन ३, बुधवार | 

[ ॥798. 08४6-+8707768 07 छ0०86७7 7709, 
9. 99-00, ६. &70 (४, ] 


श्षर 
पर्वत आयू ;--संस्कृत । 
[ सं० ११३३ ७ १२३ ई० ] 


श्वेताम्बर लेख | 
[ छा, एप, ३४०. 2, ०७ 24-8, ६, | 


श्फरे 


दिलमाल ( 7007[08 );---संस्कृत तथा गुश्चराती । 
[ सं० 3[२]३५ (१) 5 ११४८ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ छा, ॥, १३०, 8, १३०. 4, ( 9. 26), ४. &०0 ४७ 3 


हेरेकेरीके लेख श्ह्ठ 


च्छ्छ 
हेरेकेरो;--संकृत तथा कछढ़ । ही 
[झक ३१३१६१--१२९३६ ई० ] 
[ उसी बस्तिके दष्धिगके समाकि-पावाणपर ] 
श्रीमत्‌-परमगंभीरस्याद्वादामोघलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलॉक्यनाथस्य शासन बिन-शासनम्‌ |। 
स्वस्ति श्रीमतु कुमार-पण्डितर गुड्डि पेक्कम-सेट्टिय देण्डति गुण-गण सम्पन्न 
शीलवतियप्प मज्नब्बे शक-य्ष ११६१ नेय विकारि-संबसत्सरद्‌ मास्शे- 
शिर-मास बहु-पक्षद श्रयोद्शि शदस्पतिवारदन्दु दान-घम्म-परोपकार- 
निरतेयागि समाधि-विधियिं सुर-लोक-धप्तेयादठु केखलसे सोवोजन माद्दिद । 
[ कुमार-पण्डितकी णदहस्थ शिष्या, पेकन-सेट्रिकी पत्नी, मह्नन्वेके जैन-विधि- 
पूब्दक किये गये समाधिमरणका स्मारक | केलसे सामोजने इसको बनवाया । 
[70, शा, 888६४, थे., ॥४०. 67, ] 
है 
कोरमआम;--संस्कृत । 
[ खं० १२३६--१२४० ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ छा, 3, (४०. हज पता (.. 78-9 ), ६. ४०१ ६५ ] 


ड८दं 
पर्वत आबू*--संस्कृत । 
[ स्े० ३२६७८ ३२७१ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ शा, क्या, ०. 2), ९०, 39, ५. ] 
रर 


है बे जैन-शिलालेख-संग्रह 


छ्ट 
कु रोहो;---र्सश्कृत तथा शुअराती । 
[ सं» ३२१६८ १२४२ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ का, 44, )९०, ए, 7२०, 4 ( 9. ४9 ), ५ ७70५ (४. ] 


'४८८ 


सियालबेट;---संस्कृत । 
[ सं० १३००८ १२४३ ई8 ) 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 49, हणशा, [. 2608-94, ६ 


ब्घ९ 
हेरेकेरी;“-संस्क्त तथा कन्नढ़ | 
[ झक ११६५-०१३२४३ ई० ] 
[ इसी बस्तिक्रे उत्तरकी ओस्के समाधि-पाधाणपर ] 

ओीमत्पवित्रमकलझ्इडमनन्तकल्पम्‌ 
स्वायम्भुव सकल-मज्ञछ-वस्तु-मुख्यम्‌ | 
नित्योत्सवे मणिमय॑ निलय॑ बिनानाम्‌ 
त्रेलोक्यभूषणमहं शरण प्रब्धे [| . 


स्वस्ति भीमत शुभकीर्ति-पण्डित-देवर गुड़ि पऐेक्षम-सेट्टिय मगछ कामच्वे 
सकछ&-गुण-गण-संग्पली,शौलवति शुक्त थय ११६४५ नेथ शुभकूतु संजत्सरद्‌ 


फडकफोलके लेल १३६ 


वेशाख-मास-शुक्त-पद-चिदिगे-ब हस्यतिवारदनदु. आहारामय-मैबज्य-शाख-दान- 
निरतेयागि सन्यसन-समाधि-तिध्रियिं सुरलोक-प्राप्तयादब्ठ ॥ सोबोझंत बेस 
[ शुमकीरत्ति-पण्डित-देवकी शिष्या, पेकमम-सेट्टिको पुत्री, कामन्वेका भी वैसा 
ही स्मारक | सोवोजका कार्य । ] 
[756, पता, 8७६७० ७., ०. 62. 


४९० 
कडकोल:;--कणढ़ । 
[ ज्क ३१३ ६८- ३२०६ ई० ] 


) १ ] खस्ति श्रीमत्‌-यादव-रायनारायण व (भ)जच्ल-प्र- 

[२ ] ताप-चन्रवत्ति सिंहणदेय [र] वर्ष २७ परा- 

[३ ] भष-संवत्सरद्‌ मारग्गेशिर सु (शु)ध(द्ध) पंचमी ओ(बु)ह- 

( ४ ] स्ति वरदलु सूरसख्थगण८ मूलसंघर शो-नन्दि- 

[५ ] भरद्टारकदेयर गुड़ कड कुलछ्व साचनन्‍्त-वो- 

[ ६ ] प्यभोड देगडे खोमय्यनु समादि (थि) ई (थि) म्‌, 

[ ७ ] मुडिपि खर्गा-प्रातनाद [न] [।॥] 

मंगछ-मद्दा-भी [॥ ) 
अल्ुधादः--स्वस्ति | यादवोंमेंसे भ्ीवाले रायनारायण मुजबलन्प्रताप-चक्रवर्ती 

सिद्दणदेवके ३७वें व, पराभष-संबत्तरके मार्गशिर (महीने) के शुक्लपक्षुकी 
पंचमी, बृहस्पतिवारको सूरस्थगणके मूलसंघके भीनन्दिभद्वारक देवके शिष्य या 
अनुयायी, तथा कडकुछ ' के सावन्त-बोप्पगौडके 'हेग्यडेः* खोमय्यते पृण इच्दरिय- 
विरतिकी हालतमें मरणकर स्वर्ग फ्रते फिया | मंगल-महा-भ्री | 


[7&, जया, 00, प्र. ।. ६. ७कते ४४, ] 
$, दूसरें झिछाद्ेखोंसें यही नाम 'कडको८' पाया जाता है | २. मैनेजर । 


हेड जैन-शिलालेख-संग्रद 


६१ 
ऊरदि:--श्चद भमग्न | 
[ ब्ष दुन्दुलि (१) 
[ ऊद्विमें, बन-झड्टरी-मन्विरिके मार्यके एक पाश्ाणपर | 
( प्रथम अ'श मिट गया है )”** गतिनयनेश-सखेय शकाब्दद्‌ दुन्दुमि- 
नाम-संवस्खर * 'वर-ज्येष्ठमासद सितेतर-पक्तदोत्य, द्वितीब-सनन्‍्नुतमक्षवार मनुव 
--*तां बसवले लोक-विभ्वते'" दछ्क समाधि-विधियिन्दमनिन्‍द्र-निवास-सौख्यमम ॥ 
नन्दि-देध-पद-युग-सरसिरुददपश्च-पद-विनुतान्त:करणे-महादेव-विभु-विधु. बर- 
सरस्थभणे सुगतिय नडे पढेदद्ु ॥ 
सुररोदूदु पुष्प-वृष्टिय- 
नेरदागढे सुरिये देव-दुन्दुभि-खमम- | 
बरदोलेसेयल्के बस्वक्ले | * 
सुर-लोकवेय्दिद5ु महोत्सवदिन्दम्‌ ॥ 
नमो बीतराग ॥ 
[ कछेख स्पष्ट है। इसमें भी समाघिमरण [घारणकर सुगति-प्रातिका 
उल्लेख है| ] 
ह [ ४80, प्रगा, 808७ ४., '४०, 49. ] 


छ- 


32९२ 
अवणवेतगेला--कश्रढ़ । 
[ दर्ष पदाभव - १२७३६ ई० ( सु» दाइसश्र० )] 
[ जै० शि० से०, प्र० भा० ] 


गिरनारके लेख | 324 


श्ध्३े 
गिरनार--संसकृत । 
[.र्स७ १३०१-- १२७४८ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[*00१8७0 व,8308 &00. 700॥, 507708७५ ( 357, & ४१ ), 
9. 358, ०, 28, 8, 8980 (०. ] 
श्ध्ड 
हुस्मज;---कन्नक--भर्न । 
[ झक १३७०--१ २७८ ई० ] 
[ पञ्मावती मन्दिर सें, प्राकृण में दूसरे पायाण पर ] 
भद्रं मूयाजिनेन्द्रस्य शासनायाघ-नाशिने | 


स्वस्ति श्रीमत्‌ ख ( श )क- वर्ष ११७० नेय 'क्षयंग-संवत्सरव पुण्य- 
शुदू-पञ्ममी-जदस्पतिवारद्न्‍्दु श्रीमतु से “** “** **' खोमयन मग *** 
डे वेग्गडेत + ४“: वसेयन *** दक्षिय समुदायम॑--* मं करदु समस्त *** 
ग-सेवितनुमागि ब्रतारोपणम॑ माडिक्रोण्डु सम्राधि-विधियि मुडुपि सुर-लोक-प्रातनाद 
मज्जछ महा भी भरी 


[ सोमयके पुत्र *** *** डे-वेग्डेके लिये एक समाघिमरणपूर्वक सुरलोक- 
प्राप्तिका उल्लेख है। ] 
[2&0, एप, हछ४७० ७., 7४०. 50 ] 
श्र 


मलालकेरे.---संस्कृत तथा कच्चढ़ । 
शक ११९७०:-१२४७८८ ्ई० ] 
[ जै० शि० सं०, भ७ भा० हू 


१४२. जैन-शिलालेख-संग्रह 
ह (32 
दीरे इल्लि;--संस्कत और कंन्नरइ---भग्न । 
[ झक $़ बा क १२४८ ई० ] 
[ इरिहशिमें, भछेइचर मन्दिर की दक्षिणी दोबाकके एक पाष्णण पर | ' 


भीमत्रमगंमीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम || 


नमोड्स ॥ 

श्रीमत-पोय्खत्ठ-वंशदजक्ति विनयाद्त्योल्यनांद झृश;- | 
प्रेम तन्दप-पुत्रनादनेरेयड्रोन्वीश्वरं त॑स्तुतम्‌ | 
भूमिपाव्ठक-मौच्दि-लाब्वित-पर्द श्री-चिष्णु-भूपालनुद्‌- । 

. दाम-स्वऋम-विक्रमोलित-जय-भ्रातिष्णु बिष्णपमम्‌ ॥ 

- मलेयेज्न वसमास्तदोन्दे तत्कार्ड कोयदूर्‌ कोन्जु नं- 
गछ्वि काश्ची-पुरी गद्धवाडि पेसबेचन्चज्ञि बत्लारे बेक- | 
वलन्नाडा-राचनूम्मुंडुगनून्वल्लूरिवं कोण्ड तोद | 
वलदिं पोल्ववरारो पेछू भुज-बद्ठ-प्राजिष्णव विष्णवम्‌ ॥ 

आ-बविष्णुथद्धनज्ञम । 

भावोद्मवन्राज्य-लच्िमियेनिसिद लक्ष्मान | 
देविगमुद्भवसिदिनिव- | 
नी-विश्व॒त-नारखिहनाहव-सिंहम्‌ || 
आ-विभुवन पट्ट-मद्दा- | 
देवि मही-देवि विदित-यादब-लक्तमी- | 
देवि जय-देवियेशल- । 
वेणि नगत्ण्याते, सीतेगेगे गुण-गणटिम्‌ |॥ 


न दीरेइक्िके शेख. . श्र 
आ-नश्खिंह-देवंग पट-महा-देवियेनिस्देखशल-वेविगम । 


सकल-कला-परिपृण्ण | 
सकलोब्बी-नयन-सुखदनकलझ तान्‌ | 
अकुटिव्यपूव्व-नव-सी- 
तकरं बद्लाव्-देवनदयज्ञेग्दम || 
चो्म्मुत्तिरे पन्‍नेरक्ू-बरिसेक कोछपोय्ते तां पोदनेम्बू | 
आदब्ापं बरे साल्ददोन्दु मोछनं मेल-डे *** उच्चंगिय | 
पेछासाध्यवदादुदेन्दु दिविज *** घर वि. ये ब- 
स्काह्वाव्टद गिरिदुर्ग-मक्ञ-वेसरं बज्लात- भूपालकम ॥ 
सानिवारदन्दे पाण्ब्या- | 
वनिपन सप्ताक्ञमेय्दे सिद्धिसिदुदरिम । 
सानिवार-सिद्धि-वेसरं | 
जनपति बल्लाल-देवनेसेदिरे तत्ेदम्‌ ॥ | 
स्वस्ति समधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वर्म। द्वाराषाशी-कुश्वराधी- 
श्वरम्‌ | जिभुवनमन्ल तत्ठकाडु-कोंगु-नहु लिं-गंगवाडि-नोछम्बवाडि-बनवसे-हुलिये रे- 
हानुज्लल-गोंड भुजबठ वीरगज्ननसहाय-शूर सनिवार-सिद्धि गिरिन्तुमंं-म्त 
चलदझू-राम निश्शहझु-प्रतापा होय्तठ-घीर-बत्लाल-देव: .दोरखसुद्रद 
नेलेवीडिंनक्लि सुख-संकथा-विनोदर्दि परथ्वीराज्यं गेय्पुत्तमिरे । 
ज ॥| मले-नाडन्‌ तुलु-नाडनम्गड बयलू-नाडड लसचोड-मण- 
डलम॑ पेहद्दोरे मेरेयागे बडगल्‌ श्री-विष्ण-भूपज्े भू 4 
तलन॑ साधिसि कोट्ट माण्डु रणदोछ मारन्तरं कोन्द दोर- 
ब्वढ्धदिं द्रोह-घरट्टनेन्दु पेसव्वंत्त बोष्प-द्ण्शाधिपम्‌ ;। 
श्रीमन्महाप्रधानं दविरिय-दृण्डनायक॑ दोइ-घरट-बोप्प-दय आतन्दि-नाड 
कोण्डलियं तन्न देसरि द्रोइघरट्ट-चतुन्व॑दिमड्ललमेन्दु पेसरनिट्ठ भ्रुवन-वीरावतार- 
मेम्न तन्नपेसग्गनुरूपमप्पन्तन्यतिब्दर भरणवा्गिं सब्ब-नमस्थवागि बिद्वला-महाप्र- 
हारद अशेष-महाबनज्ंछुम । 


हर जैन-शिलालिख-संबरद ; 


कोंप्डलिव माचन भू -॑ 
मध्डल-विदित॑ समस्त-शास्रनविचारा -। 
खाचित-मतिमिदू-जाहाण + 
मण्शोक्षि-तरसीय-खण्ड-चण्डांशु-नि्म ॥ 
मूतेय-नामेंकेशु््वी -। 
ख्यातं कटकेक-रक्-शक-क्कारम | 
मूतल-विदित तत्तनु - 
जात॑ बर्खाइट-ठुप-कुमा रं मारम | 
व || इन्तिनिबरुविई, तम्मूरिन्द बढ़गण जक्वेगेरेयं केम्बणनफेरेयली-भी वूरं 
पाडबेत्ठकेन्दु प्रार्त्येलति काछ्नाजुण्डन तम्मनप्प होन्न-गव॒ुण्डन जक-गजुण्डिय 
मगनप्प महा-प्रभु-आदि-गवुण्डड्ल सन्तेय कोट्डायप्यनु ठुन्न तम्म साडि-गजुण्डन्‌ 
मार-गवुण्डनुं अवर मकछ माच-गवुण्डनुं मार-गवुण्डनुं नाक-गधुण्डनुं चिक्क- 
मारेयनोछगागि कार्ड कडिदु कन्नेगेरेयं कट्टिसि व्‌रं माडिदरु ॥| 
आ- यथ्यतज्ष अन्वयवेन्तेन्दोडे । 
कड्च-गवुण्डस्मुत्तेय | 
७२4७७ ००७ ७ हिरियिय्यम्‌ | 
सख्ित-हद्‌-नयुण-गण-मणि | 
सश्यय “*' व्टिद होन्‍न-गोडण्ड जनकम ॥ 
आ-नेगव्ठद द्ोन्न-गजुण्डन | 
*** *** -“ आदि गवुष्डुन ताय ताम्‌। 
भू-नुव-पतिब्रवा-गुणे । 
जानकियो अक्क-गयुण्डि गुण-निषधिये '* ।॥ 
>*+ *०* «०० | **« *** “०० **- - ॥ 
पसुगूसुगस्धि पालम | 
* पसटबान्षमन-वारियागिरे नखम्‌ | 
हत-गालदोछ "मन ०००७ ञअ । 
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*“* सनदिनारादिन्गौण्ड *** “** ॥ 

केरेयं कट्टिसुतिप्पुंदु - । 

मखवष्थ्गेयिडियुतिप्पुदेसे *** *** । 
कस के ७कके ०७98७ ७७% १ 0७७७ | 

उज्जुगवेन्दुम्‌ ॥ 

8७७ ७७७ ७३७ ४३७१७ ७३% ते 

हसिदर मोगर्म नोडम । 

इसियुं नीरब्के यिज्ञ कण्ड **' *** । 


बसुषेयोव्ठान्नोंठपडादि-गौडण्डन दोरेयर ॥ 
अन्तेसेडादि-ग [ व्‌ ]_ण्डन । 

कान्‍्ते मन३ कान्‍्ते नाग-गावुण्डि जगतू- | 
कान्‍्ते पति-भक्ति-गुणदिन्दू । 

अन्तिक्षद जसदिनेसेदल्धबनी-तव्ददोव्ड ॥ 
बन्दर्‌ बिहिनरेन्दन्दू । 

ओन्दिद सन्तोषदिनद सासिस्क॑ कयु-। 
सन्ददुणलु बड्धिप-गुण- | 

दिन टं पेछ नाग-गौण्डि नग्न १०० ००० |] 


+०० ००० भू-। मण्डलदोछगिन्नु नोन्त कान्तेयरोदरे | 
अबरिब्बंग्ग पुट्टिंद । 

- आशल-गोडुण्डनातन तम्मं । 

मसुबनाधारं *** *** य-। 

नबननुजदर ““' *** चिक-मा रेयनेम्बर्‌ ॥ 

अबरोहागं ७०७ +%७% | हि 


आुबन-हित आय-मौण्डने म्व महात्मम्‌ । 
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बवसे यिनो छ्िपन्दाप्पिदू । 

इबन-बोलाग्गु णिगल्ठेनिसि नेगढ्दं णगदोल॥ 

«०७ २४६ मत्तवधिक-बलदिं किरिदक्कु *** । 

*** निप॑ समस्त-पुरुषा- 

त्य-निधानं माच-गौण्डनरत्पि-निघानम्‌ | 

मार्गौण्ड “* ** “** *-। 

++० ०७०५ ००७ ० ७७क निधानम | 

वारिनिधि-वेश्तित्ियो- । 

छाई तन्नन्नरिल्लेनिप्पं युणदिम्‌ ॥ 

लोकापकार-कारण- | 

नेक-कमव 3 ॥ 
णनी-लोकदोछगो लोक बडेव॑ ॥ 

मातृ-पितृ-भक्तनखिछ- । 

ख्यातं पुण्य ** ब्रि-मूत्ति 7 । 


* के तम्मनम्मड़् णगम्‌ ।। 
आदि-गौण्डन गुर-कुछ-क्रमवेन्तप्पुदेन्डे | भीमद्‌-व्र॒मिछ्ठ **' *** **'वारिसति 
ढक 5४ घर्म-तीर्स्थ प्रबत्तिसुन्न दा टज5 दस्‍्थामिगक्ित्द ४३) ५४० 5 पर- 
वादीश्वर *** *** *** बृन्द-वंद्य-भ्री-पादरशेष-शास््र-वाद्धिंग *** "*"* रायणप्पर- 
ट्ित-व्यापार '** “४ ** गुण-घनं श्री सुति । “' * “*न्त- 
देवर-शिष्य पेयमाल्ठे-देवरिंगे *** *** न्तोषेद * “** बसदि” माडिसि 
-देवर-प्रतिष्ठेयं माडिसि आ-देवरध्ट-विधाब्चनेग॑ रिपियरादहार-दानकर्क जीण्णों- 
द्वारकर्फ नडवन्तागि बिट्ट तछ-बत्ति ( आगेकी ५ पंक्तियों दानकी चर्चा है ) 
खक-ब्ं ११७० त्तेनेय. प्लयब्लयस्सश्द्तरायणन्‍तझाशाण-व्यतीपातदन्दु 


दीरेइक्लिके लेख ३४७. 


कोण्डलिपरोष-महाजन प्र आदि-गौण्डनुं माडि कोट्रद मज्जल महा भी (हमेशा 
का अन्तिम श्लोक ) नमोस्तु बीतरागाय | 

[ इस लेखमें आदि-गवुण्डने अपने गुरु पेरमाक्े-देवके लिये एक विशाल 
बसदि बनवायी और उसके लिये (उक्त) कुछ भूमिका दान दिया, और ( उक्त 
मितिको ) आदि-गधुण्ड, और उसके पुत्रों तथा गाँवके ४० कुटम्बोंके साथ 
कोण्डलिके सारे ब्राह्मणोने उस भूमि तथा मन्दिरको पेयमाले-देवको समपंण 
कर दिया । ] 

[50, ए, 80४७४ धी., छलै०. 88. ] 


४६७ 
हुस्मच ,-संस्कृत तथा कन्तढ़--भग्न । 
[ झक १३७२--३२७० ई० ] 
[ पञ्मावती मन्दिर में, एक पतवाण पर ] 
बरमसेन*** नाय'-'स्वस्ति 


श्रीमपरमगंभी र्याद्ादामोघलाजछुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति भीमत्‌-ख ( श )क- बर्ष ११७२ नेय कीलक-संवत्सरद्‌ शुद्ध- 
आवण-द्शमी-शुकवारदन्‍्दु भ्रीमन्‍्महामण्डलेश्वर भ्री-बह्म भूपालकन सचि 


*न ०००० »»» बह्मय सेनबोवन प्रिय-पुत्र 
पाशवे-लेबयोव न०० २०० ००० माद्धि **९* -६*« * नन० 
5७7९० * सुर-लोक-प्रापितनादम्‌ श्री ( बाकीका पढ़ा नहीं बा सकता है ) | 

| महा-मण्डलेश्वर्न्न-मूपालके मन्त्र “** *** -* ब्रह्मय्य-सेनबोवके प्रिक 


पुत्र पाश्व-सेनबोवने समाधि? की विधिसे स्वरलोक प्राप्त किया | ] 
[%०, ता, ह०७४४० ४, ४०. 56 ] 
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४५९८ 
झयणबेल्गोला;---संस्कृत तथा कन्नढुू---भग्न । 
[ बिया काकू निर्देझका ] 
[ खै० दि० ६०, प्र७ भा० ] 


४६९ 
हतेबोद्ध;--संरक्त ओर कन्नड़ । 
[ झुक $३७७--१२२२१ ई० ] 
इल्षेबीड से छगो हुई घस्तिहछिमें, पाश्वनाथ बस्तिके बाहरकी दोवाकके 
पाषाणके एक ओर ] 
भ्रीमत्‌-सम्पक्त्व-चूडामणिं सत्त-ठपना-वंश-सिंहासनस्थम्‌ । 
सोमेशं नित्यनप्प्तोसेदु विजय-तोर्थाधिनाथक्ष नाल्‍्कुम्‌ | 
सीमा-संस्थानदो व्ठू मुकोडे यसेविनेगं नट्‌ढु धम्मके कोटम्‌ । 
भूमीशलके तानेन्दरिपुव तेरदि तत्सुतं झारखिंदम | 
शकद् ११७७ नेय आनन्दू-संवत्लरद मास्मशिर्य १ जृू-दुन्‍्दु 
अआमत्‌ प्रताप-चकवत्ति-हो य्सक-भी-वीर-लारसिय-देघरस 5 बोप्प-देव-द्ण्णाय- 
कर बसदिगे विजय गेय्दु भी-विबय-पाश्व॑-देवरिगे काणिकेयनिक्कि आन्बसदिय 
अुण्झण शासनव॑ कण्डु तम्मन्वयराजावद्धियनों दिसि-गोडुत्तविदवसरदोछु आ-शासन- 
स्थबह देवदानद ज्षेत्रदोछगे मय्दुनं पद्चि-देथरु वद्ारव कष्टि मनेय माडि आ- 
उठारञ्ु हलजु बद्सदिन्दबु हालाशि यिदुदनु केछि तम्म अन्बयद धर्म्म॑बोप्पु *** 
कारणवागियु” औमतु प्रताप-चक्रवत्ति -होयत&-थी-वीर-सोमेशर-वेबरखर राज्या- 
भ्युदयवहन्तामियु: पृत्यं-देसे -:" ““' नह्ट कब्निन्दोल्‍््रणभभूमिवह्ठित मयिदुन- 
ब्रह्मि देवन बठारवनु ली *** *** मनेयमाड़ि आ-विवस-पार््व-देवन भी-कास व 
नडिसु वन्‍्तागि सन्वन्वावे-परिहारवांगि आ-चन्द्राकस्थायियागि सलह्लुवन्तागि अन्दिन 


इलेव डके लेख ३४६, 


घनुस-संक्रमणदह्वु आ-देवर सब्रिधिय्लु आ-कुमार-लारखिद-देवर तम्म भी- 
हस्तदल्लु पुन-[ र ]-घारेयनेरेदु कोट्रद मज्ल महा भी भी श्री 


[१२६ ] 


आनन्द-संवत्सरद फाल्युन-य २ थु। दृल्दु श्रीमत प्रताप-चक्रवत्ति- 
कुमार-लारखिद्द-देवरसर तवगे उपनयनवादक्षि बोप्प-देश-दण्णायकर बसदिय 
भी-विजय-पाश्वे-देवर भी-काय्यके आ-चन्द्राक्-स्थायासि नडवन्तागि हिरिय- 
केरेय केछगे केम**'द साल-माविन गट्टिनोछंगे कोकद-होन्नयन पट्टशालेगे कल्ल 
नट्टु बिट्ट भूमियिन्द मूडलु गद्दे गुम्मेश्वरद कोकगदक्लु गद्दे सलगे नाल्कुबम 


घारा-पूव्वंक॑ माडि सब्ब--बाघे परिदहास्वागि कोट ( परि।चत अन्तिम इलोक » 
मंगद्ठ कहा भी भी भो 


[ सलके दंशमें सोमेश हुआ। उसका पुत्र मारखिंद था। सोमैशका 
विषयन्तीर्पाघिनाथ ( दण्णायक ) बोष्पदेय था | ( उक्त दिन ) प्रताप-चंकवत्ति 
होय्स्छ बीर-नारसिद्द देवरसने बोप्पदेव-दण्णायककी बसदिका निरीक्षणकर बर्सादका, 
पूर्व शासन? देखा और अपनी दंशावली पढ़ी । उसने अपने साशे या छौजा 
पह्म-देवके द्वारा बननवायी गई चहार-दीवारी और एक मकानको, थो कि ध्वस्त 
हो गया था, सुघरवाकर घनु्-संक्रमणके समय में विध्य-पाश्«-देवकी सेकमें 
अपंण कर दिया। 


[ १२६ ]कुमार नारखिद देवरखने ( उक्त मितिको ) अपने 'उपनयन” 
संस्कारके समय ( उक्त ) कुछ दान दिये । ] 


[+0, ९, 80७४ ६., 7४०. 95 &50 96. |] 


झ५० जैन-शिलालेख-सं ग्रह 


दुस्मच;--कश्चढ़ । 
[ वर्ष आनन्द - १२७७ ई० ! ( लू, राइस )। ] 
[ पद्मावती मन्द्रिके आक्षणमें, २थें पाधाणपर ] 
भरी-मूलसंघ-देशी-गणद करूक- कक दु-श्रेषिद्यन्देवर गुड «ह:% ७७ कं: कंढछ जननी 
आह्चन्द्र-देवर गुड्डि त्रत-शील-गुण-सम्पन्ते खोयि-देवि आमन्द्‌-संधत्सरद्‌ 
पुष्य-मास-बहुत्ठ-द्शमि-बुघवारद्न्‍्दु समाधि विधियिें मुडिपि सुर-लोकव 


सूरे गोष्डल्ु 
माता कामाम्बिका भ्रीमान्‌ ** माथवाहयः । 
पुत्री खोमास्थिका तस्या: सोयि-देवी *** न 
कवित्वे गमकित्वे च बादित्वे वाग्मिता-जये । 
अधिय-बालचमन्द्॒त्य सदच्तो नास्ति नात्ति हि ।॥ 
सज्ञक्ू महा भी 


| भी-मूलसंघ और देशी-गणके *** दु-त्रेविद्य-देवके ग्रहस्थ शिष्य *** की 
माँ, बालछ्चन्द्र-देवकी ग्रहस्थ-शिष्या सोयि-देवि, .( उक्त प्रितिको ), समाधिकी 
किभिसे सर गयी और स्वरगलोकको प्राप्त हुईं। डसकी माँ कामाम्त्रिका थी, पिता 
माघव, तथा पुत्री सोमाम्बिका थी। 
कवित्वमें, गमकित्वमें, वादित्वमें, वाग्मिता तथा बयमें त्रेविद्य-बाव्ठचन्द्रके 
संमान दुनियाँमें कोई नहीं है, कोई नहीं है । ] 
[50, जा, चछ४7 0 ., 'ै०. 58. ) 


रे 
धवणवेल्गोला;-- कन्नढ | 


[ षषे नछ-- ३१२२६ ई० ( लु. राहस, ) 
[ जै० शि० सं०, अ० भा० )] 
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4 
खिक्क मागंडि;--ऋक्ढ़-भग्न । 
[ संभवतः छरामग ३२२१६ ईं० ] 
[ चिक्त-सागडिमें, बस्तिके पासके पायाणपर ] 


स्वस्ति भीमतु यादव-नारायण भुजब्नल-प्रताप-चक्रवसि भो-ऋरदार-देवन ११ 
नेय ऋत्न्खंबत्सरत्‌ '* न-बहुक-अमवासे-बडुवारदन्दु प्ुडिय सा" *“* 'बन्‍्त 
सन्यसन-सम्माधियं माड़ि सुगति-प्राप्तनाद मज्ञछ महा भी भी गछ-म्ेन्दु-झश्धांक 

कार्सिक-कृष्ण-पक्षमेने हिमना **" *** शनिवार वुत्तरायण *** स्त **०* 

«»» प्रणए *** देवर गुड्डनेसेव शान्त **" नवरनु साम्रत्त *** *** मु *** 

मनदोदु ता पश्-पदव चिन्तिसुत्त **' *** मरमु '** स्वमा-जनक्के **" आप्त-बन्न 

परिवार बन्चु-लनमुमाभित-जनग्र निलेदेल्लरं ““* “** शरणिह्नदेन्दु*** बुस्तिहरु । 
पुरुष-निघाननं सकब्ठ-भोगियनाशित-कहप-बुक्ननम्‌ । 

नर-सुरूषेनु वन्दि-सुर-भूज नवीन-मनोज-रूपन | 

शुरू-पद-भक्ति ““ छ प्रभाव-सादबन्त मुब्बन '*९ वोस्देनि **९ ३ 

करुणि विधात्रमूल *** पद-लोमिगर्छि ॥ 

( बाकीका मिट गया है )। 

[ स्वस्ति | यादव-नारायण भुनबल-प्रताप-चक्ररत्ति कन्दार-देवके ११वें 
व्में,---मुडिके सा "** वन्तने, 'सन्यसन? महोत्सवकी ( विधि ) की करते हुए 
सुखी हालत प्रास की। उसकी और भी प्रशंसा। ( शिल्पलेल बहुत घिसा 
डुआ है। ] 


[&26, शा, शरकृए४ 0७., ०. 498. ] 


श्र जैन-शिक्लालेख-संग्रह 


2० 
हुम्मलज;-- संस्कृत तथा कछड़ | 
[ झुक ३१७४६८--१ २२५६ ई० ] 
[ उसी आह्ममें पाश्वकाथ बस्तिके पूवंकी ओरके पादाणपर | 
शमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ भ्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति भीमत शक-बर्ष २११७८ आनन्‍्द-संवत्सरद पुष्य-बहुल-लोति- 
मंगकवारदन्दु यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-जप-समाधि-शील-गुण- 
सम्पजदं भि-पद-जिशल्यर्द त्रि-गारव-रहितर गुसति-त्रय-संयुतर् सप्त-मयातीतर् 
अस (श) रण-शरण्यद भीमतु महा-मण्डलाचासय्येद राज्युदगकमप्प ओी-पुष्पसेन 
देखद्मकलझु-देवर सन्यसन-विधियिं मुडिपि मुक्ति-पथव॑ प्रडेदद || 
औ-परमात्म-चिन्तेयोछे चित्तमनागढे पतु बिट्टनन्त्‌- | 
आस्पदन्सौस्यर्म पडेव पश्च-पदज्ञऋनोदुतत्थियिम्‌ । 
बाप्युरे वाद्राज सुनि-पाद-पयोरूद-ईं (भर ) ग मुक्तियेम- | 
वोपछ पुष्यसेल-यति कूडिदनैदे मनोनुरागदिम ॥ 
आ-नन्दन-संकतसरद्‌ । 
आननन्‍ददे पुष्प-बहुछ-मज्जल्वारम्‌ । 
ताना-चौतिय-दिनदोछ । 
शानाहम पुण्यसेज मृडिपिदनोलबिम ॥ 
स्थिरदिन्द पश्च-बसदिय | 
वर-मुनि-शुणखेथ्य-रिद्धान्तर कय्योल | 
मरदिं कय्येदे गरोट्टा- । 
नर-लोक॑ पोगछे मुक्ति-पथर्य पढेदम ॥ 
परम-जिन-तत्व-चिन्तेये । 


हुम्म्वके लेख रे४के 


स्थिरतरबागिरलु भाब नेलेगोव्ठे सुनिपा । 

घरेयोछगे मुडिपि मुक्तिगे ॥ 

बरनाद निष्केछक्लुनीयकव्ठकुम ॥ 

अकलइड्ड-देवरेय्दिद । 

सकक्षझ्भानन्दबष्प संवत्सरदोत् | 

मुक्तिगे भार्माशिरं ताम्‌ । 

शुक्ल पौण्ण॑मिय दिनद बुधवारदोछम | 

प्रकटिसि जिन-धम्ममुमम्‌ । 

सुकझतमुमागिरलु पेछ "'' यतियम | 

सकछागम-कोविदनम्‌ । 

अकलड्ड-वतियनोय्य तक्कुदे घात्रा ॥ 

इल्लैम्बने कुडुबबसरव्‌ | 

अश्लेम्ब्रो मुन्निनन्दवक्नदु कालम्‌ | 

होक्षेम्बरे बेछ्ुपवसर | 

निन्लेम्नरे पुष्पसेन-यति-पति घरेयोव्ट्‌ ॥ 

तक-व्याकरणान्धिमस्खलमतिश्ञानेन यः पप्छुने । 

भो-नन्धास्मय-राजमूषण-मणि: श्री- वाद्रिाजों मुनिः | 

तब्छिष्यः पर-वादि-पब्वेत-पविसाहित्य-रत्नाकदे । 

जीयादू-द्रविद्-जैनसंघ-तिलकः ओ-पुष्पसेनो मुनिः ॥ 
सायोज्न मग सान्तोजञ्ञ माडिद ॥ 


[ बिनशाशन भी प्रशंसा | स्स्ति | ( उक्त मिति को ), साथुके गुणोंको 
प्राप्त कर ( गु्णोके नाम दिये हैं ), त्रिशल्त रहित त्रिपदभ्को धारण कर, 


नकल ती-+त+ैत++प 7५ ४ >२कक उप, 


4. जिपद अपूर्वकरण, जथःपदृलिकरण और अनिश्वतिकरण हैं | 
२३ 








श्कूर जैन-शिलालेख-ढंप्रह 


भिगारव*से मुक्त होकर त्रिगुसिसे संयुक्त होहर; सत-भप*से रहित होकर, महा- 
मण्डलायाय और राज-गुरू पुण्यस्तेन-देश और आककाकुदेशने उन्‍्यतन-पिंधिसे 
शरीर त्याग कर मुक्तिका मार्ग प्रास किया। परमात्माके ध्यानमें अपनेंको लगा- 
कर, शाश्वत सुख देने वाले पश्च-नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते हुए, वादिराण- 
मुनिके चरण-कमलोंके भ्रमर,--पुष्पसेन-यतिने मुक्ति-फल प्राप्त किया। उच्त 
मित्रिको, आनन्दके साथ संमलते हुए पुप्पसेन मुनिने इच्छा-पूर्यक देहत्याग किया । 
युरूप मुनि गुणसेन-तिद्धनाथको पह्नवसदि स्थायीरूपसे सौंप कर उन्होंने मुक्तिका 
मार्ग अक्ितयार किया । 

अफल्लछुने भी उक्त मितिकों मुक्तिका मार्ग अपनाया। वादिराण-मुनिके 
शिष्य पुष्पसेन सुनि ये । 

सायोचके पुत्र सान्तोजने इसे बनाया | ] 

[80, शणा, >२७४७० ४., ४०. 44 ] 


५०४ 
दीरेइल्ि--धचढ़ । 
[ झुक ३३७६-॥२५७ ई० ] 
[ शीरेइल्लिमें, मल्लेश्वर मन्दिरकी दक्षिणी दीवालके पाषाणके बायीं ओर ] 
नमोस्तु सिद्धेभ्यो नमः स्रस्ति भो शक-बदुष ११७६ नेय शाक्षस- 
संबत्सरद्‌ वैशाख-शुद्ध "' सोमंबारदन्दु आदिगोण्डन तज्षिय नसदिय 


१. भिशारद पश्लसून ( काटना, पीसभा, रसोई बबाबा, जछ भरना, 
झुदरथा ॥/ क्ोमोदादि, परिप्रइ ( भूमि, अरान, पद, चान्य, द्विपद, चतुष्पद, 
सवारी, चिस्तर, दाधी-दृस, कुप्फ्भाण्ड ) ह। 

२४. सप्त-भय अरुण-भय, राज-भय, चोर-सय, भ्याक्‍्न-प्य, दुषडेव-मय, 
परिविदू-मप जोर संधारमय हैं | 

४३, राकसा-३ ६७७८ ॥ 


इीरेइकिके सेख शत, 


आस्थानिक पेशमालछम्रान्चूर माच-ग्रौण्ड मार-गौण्ड चिक-गौण्ड चिकतन्पारेय 
अक्लिय स्थानिक कक्ष-जोय समत्त-प्रजेगछ बजद्ध-नस्दि-सिसान्ति-देयर मज्ि- 
येण-पेवर पेदमालु-कन्सियर माजय्यन मग माडय्यञ्ले घारा-पून्व॑क॑ माडि 
कोट बसदियं मादय्यन हिरियमर्ग बेलनारण “ अव्चेय मचेलनुं (वे ही 
अन्तिम वाकयावयव ) एछ्योडि-जिनालय *** मंगल महा भी भरी 

[/ उक्त मितिको ) आदिगोण्डनहल्लिकी बसादिके पुरोह्टित पेबमालने दूसरों 
के साथ ( जिनका नाम दिया है ) मिलकर एक बतदि बनाकर पेरमालु-कश्तिके 
थुत् माचय्यके पुत्र मादय्यको दी । ( वे ही अन्तिम श्लौक। ) 


एकोटि-जिनालग्रकी वृद्धि होवे ! ] 
[720, ४, 3007 00, 7४० 8 ] 


डे 
श्रधणबेद्गोला;--कश्चढ । 


[ ब्ष काकृुयुक्त-- ३२२८ ई० १ ( लू० राइस ) ] 
[ जै० झि० सं०, अ७ भाम ] 


५०६ 
सियात्र-बेट;---संस्कृत 
[ सं० 3इ१७०ण्व शध८झ ई० | 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 58, २ए, ७. 254, ४, ] 


श्प्द जैन-शिलालेख-संग्रह 


५०७ 
पयेत छुल्ध ( राजपूताना )--संस्कृत 
[ सं० १३१६८ 3४२६२ ई० ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख | 
[ छा, 4>, ४०, 9, 6, ६. 8७१ 8. ] 


ण्प 


कडकोल;--छभढ़ । 
[ शक ११८३ ८१२६८ ई० ] 


[ १] स्वस्ति श्री- खं० ( श ) कवरुस ( ष ) ११८६ प्रभ 

[२] व- संवत्सरद्‌ माघ सु (शु) घ(द )५सु (शु) 

[ ३ ] क्रवारदलु मूलसंघद सूर- 

[४ ] स्थगणद झरी-नन्दि भद्टारकदेवररु- 

[५ ][ड्‌ ]ड कडकोव्ठद्‌ सावन्त 

[९ ] न मग सारणगावुण्ड सब्व नित्रि (बृ ) [ त्ति ] य॑ कै- 

[७ ] यि> कोण्डु सम्राधियिं मुडिपि स्व 

(५ )( 7 ) ग्ग- प्राप्तनाद निषिधिय स्तंभ [। | म॑- 

(६ ) गछनमहा-भ्रो-श्रीन्‍श्री [ ॥ ] 

अनुवाद्‌ स्वास्त  मूलसंघ के सरस्यगणके श्रीनन्दिभट्वारक देव के शिष्य या 

अनुयायी; (तथा) कडकोछ के सावन्त-देवग्रावुण्ड के पृत्र--मारगाठुण्डकी स्पृतिमें 
यह “निषिधि? का स्तम्म है । मारगावुण्डने तमाम इन्द्रियों का निरोध करके, सर्वे 
सांसारिक कृत्मोंसे निश्चक्ति लेकर प्रभव संबत्सर-जो कि शक वर्ष ११६६ था के 
माघ ( मह्दीने ) के शुक्ल पक्षकी पश्ममी, शुक्रवार को समाधि पूवेक ख्वगे यात्रा 
की ॥ मंगल-महा-श्री-श्री-श्री | 


[ 24, >.ा, 9. 30१-02, १३०, 4. ] ४. 800 (7. 


हुम्मयके लेख ३२४७ 
५९ 
हुम्मण;---संस्कृठ तथा कन्नढ | 
यर्ष विभवण०्१श८८ ई० ]१( लू. राइस ) | 
[ पद्मावती भन्दिर के प्राक्णमें, दायं हाथ की तरक के खम्मे पर ] 
श्रीमत्परमगंभी रस्याद्वादामो घलाउ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ नेलोक्यनायस्य शासन जिनशासनम्‌ | 


भीमद्विभव-संबत्खरद्‌ चैत्र-मा १३ दृश्यां तिथौ... वैमत...अकपाल्‍्यत्य 
पुत्राभ्यां राम-प्रेष्ठि-प्रह्म-अष्ठिभ्यां घन्‍्य ( आम्‌ ) आवास प्रथम-मण्डप-निम्मार्ण 
कृत चिर-कालं वद्धंतां जैन-शासन करत णां सदू-घम्म॑ औी-बलायु-रारोग्यैश्वर्यामि- 
बृद्धिरस्ठ मजल महा भ्री 
[ जिन शासन की प्रशंसा | ( उक्त मिति को ) धनिक घकपके दो पुन्नों, 
राम भ्रेष्ठि ओर ज्रह्म श्रेष्ठि ने पहला मण्डप वहुशोभा-युक्त बनवाया। 
जैन-शासन चिरकाल तक बढ़े | इसके प्रचार करने वालों में सद्धम॑, बल, 
आयु, आरोग्य और ऐश्वय भी अभिदद्धि दोवे । ] 


[#%0, भा, ४०४४० ६)., ९७, 55 ] 
२० 
कण्ठकोट;--संस्कृत 
[ सं० $8२,७१२७० ई० ] 


श्वेताम्बर लेख | 


( 3597, 8066४0088, +३०, (६, 9. 64 8; 9. 86, ६. 
(१98. 0. 80 ). ) 


शव जैन-शिलालेख-संग्रह 


श्र 
वेतूरु,- कचक-मग्न । 
थय प्रआापति+- १९७१ ई० ( लू० राइस ) ] 
| बेद्कसें, सिद्घेश्यर मन्दि 'के पास पक पायाणपर ] 
"" स्तु 
श्रीमत्परमगग्मीर-स्याद्वादामो इलाड्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनायस्य शासन ** *** | 
-* नाना-दृत्न-रत्न-प्रवण *** *** समुद्रा *** *** गू अनून-दान-विमव *** 
*' अस्यूद्वोपमा-समुद्रदिं मुद्रितमागिष्पुदक्ति ॥ 
कन्द ॥ झरतावनि-धन-शोमा ***। “* ग्‌ आश्रस्ये ** *** खण्दम | 
है 86 कर्ण्णाटक-। पर-विषयं सन्ततं *** विषयूम्‌ ॥ 


कक ०१० यैनिप-मोम्य मुतन्वस्तु ७० ७७७ ५०० नीकानेक हनन 0७० धामनेषेद 
सार-सौस्यारामम्‌ ॥ “** अन्दु सन्ततं मोदलाद-अनेक-बनपदक अधीशवरजुमतुछू- 
वियत्‌-त्-मात्तेप्डनं नय-वि '*' नाना-दान-गुण- 


मणि-करण्डनु विज्रया ***'** विधायकनुमप्प *" शामजन्द्र-भूपकछनलय *** *** 
“मेपाल 


एनित्वु श्रीविपुदी *** अयसिद 
कन्द ॥ आत **' भरुवन-भवनं “*' मोतेनो ताने | 
मु-ललित-प्रताप-निधि **' गुण-मणियम ॥ 


«०० ००» प्रगठमेनिसिप्प-वरूयव दवोरे "*«**- बल २०९ «३ दि नेषेद *** ** चर 
बरित्रियोल्ट मत्य-रूप *** सहोदर महऐेय *** यन प्रतापमेन्तेने ॥ 
व्‌ ॥ उन्‍्तत-रं *** *** मु सन्ता *९* *** *** | 


बकक ००० ००० ईशबर-परद॑ ४४० डुंब७ «४४ 5४ 3 || 


बेबूस्के लेख ने॥ 82, 


*** ए.निप्पुदी-मइदेव-महीपतियं निरन्तरम्‌ | 
व ॥ मत्तमा-कम्द्र-राय,तदभव-भी-राम-देव-प्रतापमेन्तेने ॥| 
*' पदाम्बुब- युगानतरं सतत समन्तु *** ***। 
-बंश -चक्रियुर्न्दी *ऊु९०] 
॑ंतनेग्ब ३ 
रामदेव-मूपाव्न तोछ-ब&-जयाज़ने '* *** 
व ॥ मत्तं तत्पाद-द्मोपणीवियप्प कूछि-रशाअन राब-गुर भीमज्जिन-भरद्वारक- 


देवस्वय महदोन्नतियेन्तेने ॥ 
व ॥ एकेयो० नेट्रने दोरलेश-जिनसेनाचाब्थेलवग्यंस सुघा- । 
बत्ध *** कल्पिता नमक चार्य्यीगद्धि भी **० ००० | 
*** शुणभद्र योगि-रमर्ण राद्घान्त-चक्र श्वरम्‌ | 
*' श्रीमजिबसेन थयोगि तततं *** रोत्ट कीत्तियम्‌ *' | 
“* ग्रगाण्यर महोन्नतियेन्तेने || 
5 ॥ भी-मुनि-प्मखेन-यतिपोत्तम ** *** ***। 
*** महोन्नति-नि *** र-दज्जनेयिन्दमे मत्ते *** । 
“* राम्मेनिय शास्त्र *** यिन्दमे *** श्रेष्ठिय *** | 
*" मद-विभक्ञनन्‌ *** ज्व *** रे भाविपुदी-घरित्रियोल |। 
ह35 ०९० राद्घान्तन्सम्पत्तियं '** *** “| 
-* कर विनष्टमेनिपा-तन्त्रौषदिं मन्‍्त्रदिम । 
देवेन्द्र-स्ुत-जैन-मार्ग-तपर्दि *** यै तांहिददम । 
भू-वन्य बर-पदायसेश्च-मुनिएं मट्टारकाग्रेसरम ॥ 
नत-खिन-पाद “ ब्ञ सु-चरित्र कल्खावक्धि-चार-चि *** वि- | 
अतन्युध-भाक्नेत्र निशखिक्ाब-दुग्न्त-लता-सवित्र सम- | 
स्तुत-महसे (से) ज-पुत्र नय-पात्र लखदुरु-पृण्य-ात्र भू-। 
पति-नुत चचशे (से )श-पति-नाथ ऊतात्थने नीने जाजिधोद् || 
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व ॥ मचमा-मुनीरवरूपादारबिन्द-इन्द्न्मक्तनुमनून **' घीरनुं निबर-तुरग-दछ-लर: 
खुर-प्रद मनेक-जिरिदावद्धि-बिराषमाननुमप्प भी-कूचि-राजनन्वय 
महोघतियेन्तेने ॥ ॥ 

घरणी-वन्दित-सि [ह] देव-तनयं मज्ाम्बिका-नन्‍्दनम्‌ | 
शरदिन्दूज्ज्य>-कीत्ति खद्भतनुजं घ्माजना-ह्मम। 
वर-योगीश्वर-पश्चसेल-पदनपद्माराध्क कूचणम्‌ | 
स्थिर-पुण्य पेसवेत्तनुत्तम-यश साहित्य-सत्याअयम्‌ | 
प्रणय-ग्राणा *** तम्मोछ्ववरी-भू-भागदोब्द्‌ राम-ल-। 

रुमणरं पोल्चरे पोल्वरा-मरत-मासद-बाहुबल्थाख्यरम्‌ | 
गुण पोल्वरे पोल्वरेन्दु ब॒ुध-बन्धुआतमानन्ददिम्‌ | 
गणियिक्कु वर-मन्त्रि-खट्टू-तपनं थरी-कूच-दण्डेशनम्‌ ॥ 

व ॥ मत्तमा-कूचि-राजन सर्न्बाश्ञ-खधिमय महधोनतियेम्लेने ॥ 

ह ॥ मावज-मन्त्र-देवतेयनुत्तम चम्पक-वण्ण-गात्रेयम्‌ | 
पावन-शीलेये गुणद शालेयनुद्घ-कच्ा-परवीणेयम्‌ | 
भू-बत्ठय-प्रणत-मद-कुछ्बर-यानेयनो ल्दु कोत्तिकुम्‌ । 
भी-विभु-कूचि-राजनेशेव- ( ) अज्जनेयं घरे क्द्िम-देवियम, | 

वा ॥ मत्तमा-कूचि-राज-तनूजन-प्रतापवेन्तेने ॥ 

के | धरन सुतज्ञमधिकं | घारिनियोत्ठ कूचि-राज-तनु्ज दानो- 
दारतेयिं बेण-देथ । शूरतेयिं शूदरुझ्मममाक्कमेनिपम || 
सज्र-रज्नदोत्ठदट | सिज्धद विक्मम्ननिरदे तानेब्िसुबम्‌। 
मजक्न-निधि बोण-देवं। तुख-वशं पद्मशेन-पद-युग-मक्त .॥ 

व्‌ ॥ म्त पाष्छय-देश-मध्याष्यासितमाद बेतूर चशुवेन्तेने ॥ 
क॑ ॥ निरुपम-देवागार | सु-रुचिरमेनिसिई विपक्षि गेंणिका-बाव्म । 
करमेसेव-प्राकारम | पिरिदेशेदुयानदिन्दे बेसूरेंसेगुम | ० 


बेंत्रुके लेख ..“# १६१ 


च ॥ मत्तमा-बेतूर मन्‍्नेयर शेट्टि-गुत्तर गोशुगत्ठ वूरोडेयर महोजति-मैन्तेने ॥ 
क्‌ ॥ सन्‍्नुत-गुण-त्रयाश्वित- | र उन्नतमेनिसिद पाण्छ-देशाघीश र | 
मन्‍्नेय-कुल-सझ्ञात- | प्रोन्‍्नत-विक्रमिगछखिक-गुण-गण-निह्धयर ॥ 
कोण्डेयरं दुज्जनरं | गण्डिगरं तेगदु तेगदु सिक्तिपरन्ता- 
मण्डकवद शेट्टि-गुत्तर । स्मण्डित-विक्रमिगछेसेवरवनी-तत्दो७ | 
चितियोत्य माथि-तनूजं । वितत-यशं हरिपन्‍्यौदनुदधि-गमीरम्‌ । 
रति-पतिननिम-माक-प्रिय-॥ सुतनेसेवं योग-शौडचूजित-तेबम्‌ || 
श्री महित-राम-्गौड । भूमियोत्ठमर द्वियन्ते सु-स्थिरनेनिपम्‌ । 
सोम-सुतं गौड-कुछ- । न्योमाईँ सूरनन्ते वत्तिसुतिप्प॑म्‌॥ 
व ॥ मत्तमा-कूचि-राज॑ बेतूरू-प्रभति-ग्रावगल्द॑ वब्ठितमाणि पडेदु सुखदिनिप्पुद 
श्री-पत्माशेन-मट्टारकरुपदेशदिं निल सर्व्वाज्भ **' लक्चिम *** स्वर्गापवग्गं-सोख्य॑ 
कारणमागि खदमो-शिनाक्यरमं माडिसिदन देन्तेन्दोंडे ॥। 


क॑ ॥ निरुपम-मूल-सु-खंघद- | सु रचिरमेनिसिद-शे (से)लण्गण-दोल्स मेषेवा- 
वर-पोगछ्े-गच्छूदिन्द । निरविसिदं कूचनेसे व-जिन-मन्दिर्मम्‌ ॥ 


व ॥ मचमा-कूचि-राज॑ प्रजापति-संवत्सरदक्षि औ-बोर-मह॒देख-रायन प्रशस्त- 

इस्तदज्लि बाडमनग्रहदारमागि बिडुवक्षि लल्मी-जिनालयक्के 
हन्नेरु होनिनि नियत-ओोत्रमागि पुण्यतिथियोत्छू घारेय॑ पडेदु-बन्दु तजिनालयद 
भी पाश्वनाथ-देवग्गे शासन-पूध्वंक भो-पच्मसेन-सट्टारक-देंचर भी-पाद-अद्ा- 
व्वनव॑ माडि गौडुगछु समन्वितमागि क्रोट्टरवाजुवेन्दोडे ॥ 

फ॑ ॥- अज्ञडियनडके-दोण्टम« | नद्भंब-निभरेनिप गौहु-सहदितं कूचम | 

गड्भन-मत्तरनेरड | **'. गाणम धारेयलेषेदर ॥| 

शुण-निष्रि घारा-पूष्व । हुणिसेयडक्तिल्ययननन्तनमोग *** | 

| प्रणत-भी-पाश्वेनाथ-बसदिगे कोट्टम | 


थे ॥ मतमा-हुणिसेयडक्ति *** *** मेगण-नट्ट-कल्लु तेकण-दिकिनक्लि '' “* | 


३६२ जैन-शिलालेख संग्रह 


[ गई शिलोकेस बहुत-कुछ फरिसा हुआ है | ) 

जिन-शासनकी प्रशंसा । जम्बूद्वीप, मरतक्षेत्र और कर्पोटक विधयको प्रशंसा 

बहुत राष्ट्रों का खवामी, लझ्ेश्वर, यादववंशीय राजा शप्तजन्द्र ये । उसकी 
उत्पत्ति | धयतिंह नामके कोई राजा ये। उनके पशथत्‌ [ कन्दर राय ] और 
उसका माई महदेव या । कन्दर रायका पुत्र शमदेव हुआ। 

तत्पादपद्मोप्चीवी कृचि-राज था, और राजगुरु चिन-मट्टारक-देव थे | उनकी 
उत्पत्ति । वीरसेन और जिनसेनाचायंकी परम्परामें ! गुण-भद्र-्योगी और लिन“ 
यु हुए । इसके बाद महसेनके पुत्र मुनि परद्मसेन-यतिपकी प्रशंसा 
आती है । 

उक्त मुनीथरके चरणोंका भक्त कूचि-राण था | उसकी उत्पत्ति | वह सिं [६] 
देव और मह्नाम्बिकाका पुत्र थी, उसका छोटा भाई चट्ट था, पत्नी शज्ष्मा (या. 
लक्ष्मी ) थी । उसकी पत्नी लद्ुुमी-देवीकी प्रशंला । उसका पुत्र वोणदेव था, णो 
पद्मसेन मुनिके चरणोंका भक्त था। हि 

पाष्क-देशके सब्यमें स्थित बेतूर को प्रशंसा। माचिके पुत्र हरिप-गौड़, 
माकके पुत्र योग-गौड, तथा सोमके पुत्र राम-गौडका उल्देख | 

ओर धब उस कूचि-राजक़ो बेतूर तथा दूसरे याँवोंका घेरा मिल गया,--और 
अब उसकी की स्वयेस्थ हो गयी,--पद्मसेन-मट्टारककी सम्मतिसे, उसने लक्ष्सी- 
बिनालय खड़ा किया। और कूचने यह मन्दिर भी-मूलसंघके सेनगणके पोगले- 
गच्छुको दे दिया। 

कूचि-राजने ( उक्त मितिको ) नयीर-महदेव-रायके श्रम हस्तोंसे अप्रहारकेः 
रूपमें, लक््मी-जिनालयके लिये, हुण्सियहल्लि प्रास करके तथा १२ होन्नुपर काम 
करनेवाक्षा एक भोत्रिय सदाके किये नियत कर, उसे 
पाद-प्रदाक्षनपूध्वंक, उस जिनालयके पाश्वेनाथ देवके लिये एक शासन ( कैख ) 
दारा सौंप दिया । तथा, गौड लोगोंके साथ-साथ चलकर, उठने एक तुकान तथा 
सुपारीका एक बगीचा मी दिया | 

[#0, हा, 08४8926१७ ६)., ह० १8 ] 


भव्बेलोलडके लेख रद 


इ१२ 
अ्रवणवेल्गोजो-संरकृत तथा कछद | 
[ शक ३१३३३ ( ठीक ३३१५ ? ) ७ १२७२ ई० ( कीक्टौम ) ] 
[ जै० शि० से, प्र० भा० ह] 


श्श्रे 
चिक-मागडि; कन्नढ़-भसग्न । 
[ बिना काछ-निर्देशक ] 
[ चिक्क-मागडिसें, वस्तिके पांसके पाघाण पर ] 

स्वस्ति भीमतु यादव-नारायण प्रताप-चक्रवर्सि *** *** *"*देवर बर्धढ- २८ 
नेय शवेरि संबल्सरद्‌ कात्तिक *** **' चिकमामदिय अक्षताले शस्मोल 
खु>न्० ७१क बदि्रि ००० गज गति 9०७ ७०७०० "०० ७३१७ ७७७ ०७७ ७७७ *१०७७७७ ७७० 
नमन भक्त ७०० "०० ७०७ ०७७ ००५ ००७ नेय्दे पुण्डु सत्‌-पुरुष-सिंघनुदात्त-निक्षि 
सब्रित पदेद समाधियम्‌ ॥ 

पंढेदु समाधियनिन्नोर *** | 

पडलडदंमर-पुरकेणगि देव-निकायम्‌ | 

गेडेमोडरे सुर-सुखम। 

पढेद॑ बब्योज॑ अमछ-विन-मावनेयिम्‌ || 

[ घुनार बम्मोजके लिये उसकी सम्विकर प्रद्शक यद खेल है ॥ ] 


[50 प्रएा, ऋ४2०फछएर (४, +०.१०४ | 


कदर जैन-शिलालेख-संभह 
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इलेबोड--कब्द । 
्‌ झाक १६६७ ८-८ $२७ ४ ई० (्‌ जोक्हॉन ) ] 


[ आदिनायेशवर बस्तिके पास-बस्तिहल्चिमें ] 


औमन्नेमिचन्द्रं-पण्डितदेवर श्रीमद्‌बाह्व चन्द्र पण्डित-देवरू 
केछ्िहर सारचतुश्यादि-प्रन्यगढ 


व्याल्य।नर्म माडिदपरुऋ 


( बायीं ओर ) स्वस्ति भो सूलश्चंघ-देशिय-गण-पुस्तू-गच्छु-को ण्ड- 
कुन्दान्वयदि जल्टेश्वरद्‌ बत्विय भो-समुद्यद-माघनम्दि-सट्रारक-देवर 
प्रिय-शिष्यई॑ भीमओझमिचन्द्रल्प्द्नारक-देवर. श्रीमद्भयचन्द्रटखिद्धाप्त 
सफ्रवर्खिंगढं दीक्षा-गुरुगल् भ्रुत-गुदगठभागे तप [ सू )-भ्रुतज्ञक्कि जगदोल्‍ 
विस्यात॑-बेट भीमद्ाछूचन्द्र-पण्डित-देवर सक-वर्ष २१६७ नेय भाव" 
संषत्सरद्‌ भाव्पद्‌-शुद्ध १२ बुधवारद मध्याइ-कालदोकु यमगे समाधियन्दु 
चातु-वण्णिगल्ठगरिपि नीवेज्लद' धाम्मिकरप्पुदेन्दु नियामिसि क्षमितब्यमेन्दु सन्य॑- 
सनपृन्वंक सकत्ठ-निर्वत्तियं माड़ि पल्यंकासनदोल्िदद पञुच-परमेष्ठिगतढठ स्वरूपम 
ध्यानियुतं स्कूपमय-पर-समयंगछ मेच्चे उत्तम-समाधिय पडदर भीमद्राबधानी- 
दोस्समुद्रद॒उमस्त-म-( दायीं ओर ) व्य-जन॑-गढ्भ. तकालोचितमप्प घम्म- 
प्रमावनेय माडि परोक्ष-विनय-मागि गुरुगछ प्रतिकृति-समन्विर्त पशञ्म-परमेश्टिय् 
प्रतिमेयं माडिसि यथा-कर्मां लोकोचरमागे प्रतिष्ठेय॑ मार्डि पुण्प्दृद्धि-यशो- 

द्वियिं माडिकोण्डरु | मद्रमस्तु जयतु लिन शासनाय | ' 


औी-जैनागम-वार्डि-वर््धन-विधु३ कम्दप्पदष्पोपहो 
उपयुक्त पायाणंडे छिरे पर दो सूर्सियोंके ऊपर यह छिखा हुआ है । 


इलेब्रीडके लेख हे९*. 


भव्याम्भोज-दिवाकरों गुण-निधि कारुण्य-सोघोदधिः | 

स श्रीमानभयेन्दु-सन्मुनिन्पति- प्रख्यात-शिष्यो त्तमो 

जीयात्‌ कावनिश न्निबात्मनि रतो बाल्लेन्दु-योगीश्वरः #ंः 
पूर्व्याचाय्य-परंपरागत-बिन-स्तोत्रागमाध्यात्म-सच- 

छात्ञाणि प्रथितानि येन सहसाभूवन्रिक्वा-मण्डले | 
ओमन्मान्य-मयेन्दुयोणि- विदुध-प्रस्यात-खत्‌-स्‌ चुना 
बाह्ेन्दु-अतिपेन तेन लसति भ्रो-जैनधम्मोंडधुना |] 


श्री-बालचन्द्रन्पण्डित-देवाय नमः || 
दूखरा केख 


( उसी बस्तिमें, समाधि-मण्डपके बायीं ओर ) 


श्रीमदमयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्तिगढ् व्याख्यानमं माडिदवरु [| 
ओमदू-बालचन्द्र-पण्डित-देवरु केव्धिदवरू । 
शरीमजिनेन्द्र-मुख-निग्गत-दिव्य-बाणी 

यस्याननेन्दुमुपस॒त्य विवद्धमाना । 

तं बाक्षयरद्र-सुनि-पण्डित-देवमस्मिन्‌ 

लोके स्तुव॒न्ति कबयः परमादरेण || 

करूध॑ काम; क एते हरि-हर-विधि-विध्वंसका$ पद्च-बाणा: 
कोड घम्म: क एप भ्रमर-मय-गुणत्तेज्त्र कि, योंधुकाम: | 
संख्यातीतेग्गु णौपैज्जंगति दश-विधेश्चार-घर्म्मैरनन्तेर- 
व्वणिव्बाल्न्दु-योगी लसति कुद ततस्तत्पदाम्मोज-सेवाम्‌ |॥ 
येनाधीतमतीत-बाधममितं स [ ज्‌ ]-ज्ञान-सम्पादकम्‌ 
शास्त्र सब्बं-जनोपकारि विद्विताचारोचितां प्रेमतः । 
तस्मादनन्त-मन्य-कल्लन्तरणब्व॑ल्वन्दु-यों गीश्वराद्‌ 

आपतं मुक्ति-सुखेक-साधनमनु प्रेह्ञोपदेशादिकम्‌ ॥ 
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दच्बो5यमकछषणदादि-पत्षमाबीक्षय तत्वणे। 
प्रत्यक्षादि-प्रमाणेन मेचुं बालेन्दु-उन्म॒नि) |) 
यद्वेतां बिन-शासनम्‌ | भी नपश्च-परमेष्ठिगठे शरण। ओ-बालचद्ध-पण्डित- 
देवाय नमः ॥ 

छहींहं 

[ बालचन्द्र-पण्डित-देव 'सारचतुष्टय! तथा अन्य प्रन्थोंपर टीका बनाते हैं ( या 
करते हैं )। नेमिचन्द्र-पण्डित-देव सुनते हैं ( ऊपर पाषाणके माथे पर 
लिखा हुआ ) | 

भी-मूलसंघ, देशिय-गण, पुष्ठक-गब्छ, कौण्डकुन्दान्यय, इज्क्षेश्यर-बलि, 
औ-समुदायके माघनन्दिन्‍भट्टारक-देवके प्रिय शिष्ष्य--नेमिचन्द्र-भट्टारक-देव और 
अमयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रक्‍त्तीं उनके क्रमसे 'दीक्षागुरः श्रौर “श्रुतगुरूट थे,-- 
वाख्चमा-पंडित देवने चतुर्वंणोंके सामने यह घोषणा की कि “(उक्त मितिको) 
मध्याइ-कालमें मैं समाधि ( सल्लेखना ) ले लूँगा।” तदनुतार उनके समाधि- 
मरण प्रास करनेके बाद दोरसमुद्रके भव्य लोगों ( जैनों ) ने उनके स्मारक के 
रूपमें उनकी ( अपने गुरू की ) तथा पदश्च-परमेश्वरकी प्रतिमार्ये बनवाकर उनकी 
प्रतिष्ठा बी । इससे डनका गुण और फीक्ति खूब बढ़े। 

१३२ वे लेखमें अभयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रतर्ती टोका करते हैं। बालचन्द्र- 
पण्डितन्देव सुनते हैं.। इसमें बालचन्द्र-पण्डित-देब की प्रशंशा भरो हुई है। 
ऋमको भी उनकी सेवा करनेका आदेश इसमें दिया हुआ है। ] 

[28&06, १४, 8007 ४. ० 8] &90 83 ] 
४१५-४१६ 
अवणचेट्गोला;--फन्चढ़ । 
[ बष भाष-- ३१२७४ ई० ? ( लू. राइस, ) 
[ जै० झि७ से०, प्र० भा० ] 
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2१७ 
अवध्येल्गोला--कश्नढ । 
[ बिना काझू निर्देशका ] 
[ जै० झ्ि० ६०, पअ्७ भा० ] 
ध्श्८ 
गिरतार--संस्कृत 
[ सं० १३३३-३ २७३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ ॥007३860 ॥.808 850. 760४, 50प्रफ४9 
( 48, 5 ए] ) 9. 3593, )४०. 0, ६, 800 ४. ] 


2१६ 
चिक्ोढ़ ( शजपूताग );--संस्कूत | 
[ सं० १४३४७१२७७ ई० ] 
( शक्वार चावडो मन्द्रि के पास किल्ले की दीवाछ में एक पुराने सन्दिर 
के उढ्टे बनाये गये चोख़ट के ऊपरी भाय्पर ] 

(१) (चिह) ० ॥ स्वस्ति भी-सं०-१३३४ वर्ष वेशाख सुदि ३ जु (बु ) घ-दिवे 
ओ छू ( यू ) हृव्‌-गच्छे सा० प्रतदादब-पुत्र-ता ०-रस्नलिह-फारित-भी-शान्सि- 
नाथ-जैस्ये सा“-समधा-पुत्र-ता ०-मदण-भागा-सोहिणी पुत्री-कुम- 

(२ ) रज्च-भाविकया मातामइ-सा०-ठाडा-श्रेयसे देव-कुलिका कारिता ॥ 
[ लेखमें शान्तिनाथमन्दिरके प्राह्ुणमें एक छोटे मन्दिर ( देव-कुलिका ) 
के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख हैं | ] 


[5085फ्ञमग, एए०६2००88 ००००४ 908-904, 0, 59, ६. ] 
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५२० 
भश्रवणबेलगेला--कन्नढ़ । 
[ झक १२००--१२७८ ई० ] 
[ जै० शि० ४०, प्र० भा० | 
श्र 
अमरापुर;--संस्कृत तथा कब्ढ़ । 
[ दाक ३२००-८४ रेएे ई० ] 

[ अमरापुरमें, ताकाब के नष्ट बाँध सें एक पाषाण पर ] 
श्रीमत्परम-गंमीर-स्याद्ादामो घलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ भैलोक्यनाथस्य शासन [बन- शासनम्‌ ॥ 

स्वस्ति समस्त-वसुमती-भार-घो रेय-दो र्‌-दण्डद॑ अथ;-हृतो-इण्डरुं मात्तंण्ड-कुल- 
भ्रूषणरममिसम्पात-भीषणदमोरेयूर-पुर-वराधीश्वरमेनिष्प. चोत्ठावनाशरोछु ॥ 

स्वस्ति भीमन्‌-मद्दा-मण्डलेश्व रं तिभुवनमक्ष भुज-बब्ठ-मीम रोहद गोव खड़ग-सह- 
देव अल्वत्तार-मण्डव्ठिकर तले-गोण्ड-गण्ड बण्टर बाब पर-नारी-सहोदर पडे मेच्चे 
गण्ड निगलक्लु-मह् मीतरं कोछ्ल मरेजुगे काव शरणागतन्वज़-पस्ञरमसहाय-शूर 
येकाज्वीर निश्शंक-प्रताप-चक्रवर्ति वीर-दानव-मुरारि पिझक्लोण-देबव-चोछ- 
महाराज भी पृथ्वो-निजभुगढ्लु-नेलेवीडिनोछु नेलांस धुख-सद्कथा-विनोददि 
राज्य गेय्युत्तमिल्लु शक-बध ॥ १२०० नेय ईश्वर-संवत्सरद्‌ आपाढ- 
शुद्ध पश्चमोस्रोमवारन्दु_लैलकुरेय जोग-महिगेय अह्म-जिनालयके 
मूल-संघ देशियनाण . कोण्ड-कुन्दान्यय पुस्तक-गच्छु यिद्धल्लेश्वदद बह्लिय 
जिश्ुुबन कीत्ति-रावुव्ठर प्रधान शिष्य बाव्ेन्दु-मत्नघारि-देवर प्रिय-गुडडन॑ 


खज़यन बोम्मि-सेटियं ग॑ पुट्िद अब्लि-सेट्टि तम्मडियहब्दिल्वप 
एरेयगुय्यल तज्न एरडु-मागवू एरडु-सायिर-अडकेय-मरनु लैछअब्लेरेय बसदियव 


अमग्पुरके लेख १६६ 


प्रसस्न-पाश्य देवर प्रतिदस्तवागि मकलू-पर्य्यन्तं हृत्तिवन्तनेन्दूं दृष्धिण-पाण्ड य- 
देशर दृक्षिण-मघुरेय उत्तर-मागदल्लि पोन्नर ““* न्नति-सोमेय भवल्ोक- 
नाथ-विषयद मुबलोकनाथन वर (पुर) बिन-आह्मणरख्लि यजुब्व॑ददैश्नेय- 
शास्रे वशिष्ठ-गोत्र कौण्डिन्य-मेत्रा-यरुण-वैशिष््मेम्नन्यवरद दोप-मायकरड़ 
पोन्‍्नष्वेगं पुद्टिद भी-सयनगिरियुं आ-बाछेन्दु-मलघारि-देवर प्रिय-शिष्यनु« 
मप्प चेक्नपिल्ले-दस्तज्ष आ-चन्द्रार्-चरं तन्‍न मेद्धि-मागवनु घारा-पूष्वेक वृत्ति- 
यागि कीट्ट ॥ यिन्तप्पुदक्के साक्ति हृदिनेण्ठ-समये मल्नि-सेट्टि ओष्प श्रीन्‍्वीतराग 
इदिनेण्दुसमयद ओप्प सदाशिव-देवरु ( वही अन्तिम श्लोक 3 
[ जिन शासनकी प्रशंसा | 


स्वस्ति। मात्तंण्ड-कुल-भूषण, ओररेयूर्‌ -पुरवराघीश्वर, चोद्ड राजा थे,-- 
बिनमेंसे,---जिस समय महा-मण्डलेश्वर, यिरुज्ञोण-देव-चोछ-मदाराज अपने 
पृथ्वी-निडुगलके निवासस्थानमें थे:--- 


( उक्त मितिको, ) तेलज्लेरेमें घोगमट्टिगेके बन्मजिनालयके लिये, ( मूल 
संघ, देशिय-गण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तक-गच्छ, और इज्जत्ठेश्वर-बढ्लिके तिभुवन- 
कीत्तिं-रावुछके प्रधान शिष्य ) बालेन्दु मलघारिके प्रिय गदस्थ-शिष्य, सज्ञयके 
(पृत्र ) बोम्मि-सेट्टि तथा मेक्रन्वेसे उसन,--मल्ल्िस्रेष्टिने, तेलज्ेरे बसदिके 
प्रसन्न पाश्व-देवके लिये, तम्मडियहत्ठिढ में सुपारीके २००० पेड़ोंके २ हिस्से 
वैशानुवंश तक जानेके लिये अलग निकाल दिये तथा दीपनायक और पोन्नब्वे- 
से उत्न्न चेक्नपिल्ेको वे अपित कर दिये। ( यहाँ दीपनायकके शहर, खानदान 
: आदिका परिचय दिया है। ) चेक्मपिल्ले सपनगिरि और बालेन्दुनमलघारिका प्रिय 
शिष्य था । साक्तियों के हस्ताहुर | ] 

शाप । 


[ छ0, जा, 8478 ४७., +ए०. 32. ] 
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&२२ 
कलस--कंन्नद । 
[ झक १३००:-३२७७ ई० ] 
[ दूसरे ताम्बेक्े झासलपर ] 
स्वस्ति भीमत्‌-पट्टर पिरिपराति कव्ठात्ठ-मद्दादेवियर ४थ्वी-राज्य गेयुत्तिस्तु 
शुक-काल १२०० नेय ईेश्वर-संवत्सरद बृश्थिक २ आ १ कत्ठसनायथ- 
देवरिंगे बिनेश्वर-देवास्गे मादेवलवागि कलसेट्टिय मादव दारेयनेरसिकोण्डा अकि 
मान २ नडबन्ताधि निमानिय भेगे कोडड्लिय नि ** क सहितौ गछु विट्टि तेखमा 
सलूब प १ छदे आव त्यछगडेयू अछा अन्तप्पुदके साक्षि आ-मरसणिय ना 
कठसद देन्दद बदल ( औरों का नाम दिया है ) कलसनाथदेवर अम्ृतयडिगे 
अकि कुडुते १ नील-इण्टक्रोचछ माकेयन फेयलि (कोण्ड अलुगल-मक़िय *** 
दूलियहाक्िय मेले मुदुकिय तलेय गण्ण १ मेले न - अन्तप्पुदक्के साक्षि कछूसद 
ग्राम आ-देव्यास्यकछु । 
[ घिस समय अभिषिकऊत ज्येध्ठ रानी कलाल-महादेवी पृथ्वीका राज्य कर 
” रहीं थीं :-[ उक्त मितिको ) छत्र कि यह कललतनाथ और बजिनेश्वर दोनोंका 
महान्‌ दिन *,--कलसेट्विके पुत्र मादवने, सर्व करोंसे मुक्त, दो 'मान! घान्य 
( चावल ) देनेके लिये ( उक्त ) दान दिया | साक्षी । उन्हीं देववाके लिये एक 
और भी ( उक्त | मूमिका दान | ] 
[50, ११, १४४०४०४० ६)., ३०. 67 ). ] 
शर्रे 
गिरनार--संस्क्ृत | 
* [ से० १३३१७ & १२७८ ई० ] 
शवेताम्दर लेख | 
[ ०गरांउशवे 4.9(8 #&7 ५ 7९0, 5807 ४५ ( 28], 3५] ), 
ए. 982-9888, ज०, 9 (77 ए6४७ ), *, &7व ६४. ] 


इलेब्रीडके लेल ३७९ 


ब्रेड 


हलेबीड-- संस्कृत और कन्नढ़ । 
[ झक ३१२०१ -- १२७६ ई० ] 
[ बस्तिहछ्लिमें, झान्तिनाधेश्वर बस्तिके पहिले ही प्रतिमा पाचाणपर ] 
६ सामने ) 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ । 
ज्ञीयात्‌ जेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
श्री-संघ-रे-कुभ्टति देशिय-सद्‌गणारूय- 
कल्पाडिप्रपो लसति पुस्तक-गच्छु-शाखः | 
श्री-कुण्ड कुन्द-मुनिपान्वय- च[ रु-मूल; 
सारेज्ञब्ठेश्वर-बच्धि-प्र८छोपशाख: ॥ 
इन्तु पोगढ्/टे्वेत्त यति-सन्ततियोक्त कुलमूषणास्य-सै- । 
द्वान्तिक-शिष्यनूजिंत-जिनालय-कारक-निम्ब-देय-सा- । 
मान्तन सुत्रतक्के गुरु वागू-बनिता-पति माघनन्दिनसै-। 
द्वान्यिक चक्रवर्सि येसेद॑ वसुघा-पति-राजि-पूजितम्‌ ॥ 
नमो शन्घधविश्युक्ताय तच्छिष्याय जिमुक्तये । 
विशुद्ध-मैन-सिद्धान्त-नन्दिने शुभनन्दिने ॥ 
तब्दछिष्यद | 
घरछ-यशो-नीरज्लित- | 
अबन कवि-गमक-बादि-वा्मि-वितान- | 
प्रवरं सात्थक-निल्‍झ-ना- | 
म-विल्ञासं चारुकोत्ति-पण्डित-देवम्‌ ॥ 
तब्छिष्यर । 
कु-मतीौध-निवारकनम्‌ | 
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नमस्करिप्पेम्‌ जिनागमोद्धारकनम | 

विमल-दयाधारकनम्‌ | 

समुदायद माधनन्दि-भट्टारकनम्‌ ॥ 

औ-नेमिचन्द्र-भट्टारक-देधो 5प्य भय चन्‍्द्र्‌-सेद्धान्तो 5पि । 

इति शिष्याभ्यां गुरु-माघनन्थमुदधम्म-इव '** भ्याम्‌ ॥। 
तदुमयरोत्यू अमयचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रव ( दायीं ओर ) र्ंगल् महिमेयेन्तेने, ॥ 
बू ॥ छुन्दो-न्याय-निधण्ठु-शब्द-समयालड्डर-घषट-खण्ड-वाग 

भ-चक्र' विबृतं बिनेन््र-हिमवल्ञात-प्रमाण-द्वयी- 

गड्भा-सिन्धुन्युगेन दुम्मत-खगोब्बीझूद्धिदा यतू स्व-घी- 

घक्राक्रान्तमतो >मयेन्दु-यतिपः सिद्धान्त-चक्राधिपः # 
तदुभयम क्रमदि दीक्षा-गुरुगछ भ्रुत-गुरुगढुमागे पेम्पु-बडेद । 
मालिनी ॥ नुतन्गुण-मणि-कोशं कीत्ति-वल्लीबृताशं॑ * 

बितत-सदुपदेश शस्त-बोघ-प्रकाशम | 

कृतनमदनननिवार्स नौमि निम्मोंहपाशम्‌ 

हत-कुमत-निवेश बात्ठजन्द्र-अतोशम ॥ 
तन्मुनीन्द्र-शिष्यरु | 

स-विशेषागम-वाक्‌-सुघोषधमनीष्टलू कोट्ट कार-त्रि-दो- | 

परविकारदइ कनेत्ति किल्तु विलसद्रत्नत्नय रक्षया-। 

गे विनयाठ्ठिगे कट्टि रक्षिसिदनी-सिद्धान्त-चक्र शनेम्‌ । 

मव-रोगक्के सु-वेद्यगोबभयचन्द्रं बालूचन्द्रात्मणम्‌ ॥ 

ताप्तिरदिन्नूरेरडेने- । 

या-शक-धर्ष-श्रमादि-समदुज्ज-लसन्मा- । 

सासित-पक्तद नवमी- | 

शसिवार-त्रियामदोल्यू तन्‍्मुनिपम्‌ ॥ 

अरिडात्मीय-स्माधिय तोरदु स्बादारमं देहम॑॥ 

मेरेडक्चो मतैय्य जर्ग पोगछ पब्यंड्/सन-प्रातियिसू । 
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जेरेबत्मोद्-कलांधुवं दिवदोछ तोप्पेन्दलेम्बन्द्दिम्‌ । 

तरिसन्द सूर-मन्दिक्षमयचन्दं रन्‍्द्र सैद्धान्तिकम्‌ ॥ 

'मुददभयचन्द्र-सिद्धान- | 

ति-देवरमाद निसिधियं बोरसमु- । 

द्रद नरवरखब्टू निर्ममिति । 

विदित-यश;-पुण्य-बूद्धिय॑ कैकोण्डर ॥ 

मैंगलमहा भरी श्री श्री ॥ 
( बायीं ओर ) भी-अभयचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर्‌ तम्म शिष्प-बाव्ड चन्द्र -रेवरिगे 

व्याख्यान माडिदपर || भी श्री 

[ इस लेखमें बालचन्द्रके अतगुर अमयचन्द्र महासैद्वान्तिकके समाषि 
मरणका उल्लेख है | | 

जिन शासनकी श्रशंसाके बाद श्री-संघ ( मूलसंघ ) को एक परत मानकर 
उसके ऊपर देशिय-गणको एकदृक्षकी उपमा दी है। इस कल्पवृक्तकी जड़ कुन्द- 
कुन्दान्वय है, इसकी शाखाएँ पुस्तक-गच्छु हैं, और इसकी उपशालार्य इच्ध- 
लेश्वर बलि हैं । इसी प्रसिद्ध परम्परामें कुलभूषण-सैद्धान्तिक, उनके शिष्य एक 
जिन-मन्दिरके रुस्थापक निम्बदेव-सामन्त हुए | उस सामन्तके चारित्र-गुर माष- 
नन्दि-सेद्धान्तिक-चक्रवरत्ति हुए | 

एक गन्धविमुक्त हुए, उनके शिष्य शुभनर्दि-सेद्धान्त, उनके शिष्य चारू- 
कीत्ति-पण्डित-देव, उनके शिष्य समुदायद-माघनन्दि-भट्टारक ये । माघनन्दिके दो 
शिष्य हुए,--नेमिचन्द्र-मट्टा रक-देव ओर अभयचन्द्र सेद्घान्ती | तत्पश्चात्‌ अमय- 
चन्द्र दिद्धान्तचक्रतर्तीकी महिमाका वर्णण। ऊपरके ये दोनों बालचन्द्र-अतीशके 
कमसे दीक्तायुद्द और भरुतगुरू थे। बालचन्द्रके पुत्र अमबचन्द्र बालचन्द्रके 
शिष्य हुए । ( उक्त मितिकी ) रातकों अपने सह्लेखनाके सम्यको जानकर, 
उसकी विधिक्रो घारण करके अभ्रयचन्द्र महासैद्धान्दिक दिवंगत हुए । ] 


[70, प्र, 8७एन ४., 7२०.१३8. ] 
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&२५ 
कडकोल;--कन्नढ़ । 
[हक १२०१5८३२७१ ई० ] 
[ कडकोलछ गाँंवझे अन्दर हणमन्त या हलुमान मन्दिरके पास हे 
स्मारक पाषाण पर यह अभिलेख है ] 
[१ ] स॒त्ति श्री स ( श ) कबष १२५०१ प्रमाथि-संवत्स- 
[२] रद भाद्पद सु ( शु ) द् छ [ ८] टि सोमवा रदनदु श्रीम- 
[३ ] न-मूलसंघद पडुमसि ( ? से ) न-भद्टारकदेवर ग़॒- 
[४ ][ड्‌)डि कडकोलछद सावन्त सिरियम-गौडन हेण्डति 
[ ४ ] चण्डिगौडि सर्व-निम्रि ( वृ ) तिय॑ कयि-कोण्डु स- 
[६ ] माद्धि (धि)ग॥्िमुडिपि स्वग्गंप्राप्तेवा4 निपिद्धि ( थि?)- 
[ ७ ] य स्तम्मम्‌ [| ] मंगक-महा-श्री-श्री-श्री [ ॥ ] 
[ ८ ] हिस्‍्ये-बोप्पणोड विक्व-बोप्पणोड चिकरणोड 
(६ ] ७ (?) लिदेव रुषा (? ) घ (१ ) बिरिदेव सख्य हन्नेरडु-हि- 
[ १० ] टट समस्तन्प्रजे बसदगे कोट्ट येरे मत्तर १ [। ] श्री 
[११ ]वानय मन्नल-महा-श्री-श्री-श्री [ ॥ ] 

' अज्लुवाद--स्वस्ति १ पवित्र मृन्न संघरके पडुममेन-भट्रारकदेवकी गुद्धि (शिष्ष्या 
या अनुयायिन ); ( तथा ) कडकोछके साउन्त-सिरियमगौडकी पत्नी चण्डिगौडिकी 
( स्मृतिका ) यह 'निषिधिः-स्तंभ है। उसने यह समाधि सर्व इन्द्रियोंके विषयोंसे 
निबृत्त होकर तथा सर्व सांसारिक कार्योंका त्याग करके प्रमाथि संवत्सर-जो शक 
ब५ १२०१ था-के भाद्रपद ( महीने ) के शुक्त पक्तकी छठ, तोमब्रारको ली थी 
स्व प्रास किया था । मंगल और लक्ष्मी बढ़े ! १२ हिट्दु तथा हिस्‍्य-बोष्प 
गोढ, चिक्-बोप्पगौड चिक्रगौड, (१) ( कलिदेव, (तथा ) रुवाषविरिदेव- 
प्रमुख सब लोगोंने बसदिके लिये १ “मत्तए' काली-मिट्टो वाली भूमि दी। मंगल- 
महा-भी-भी-श्री | 

[&, हा], 9. 00-0. ३४० 2, १९ ७४0 ॥7 ] 
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शरद 
चिक-मगलूर--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ झक $२०२--१ २८० ई० ] 
[ चिकम गत्टू रमें, छाछबागमें एक पाषाण पर ] 
श्रीमपरमगंमीरस्याद्वादामोघ ताब्छुनम्‌ | 
लीयात्‌ प्ैेलोक्यनाश्रस्थ शासन चिनशासनम्‌ । 


भ्रीमन्‌-नाछ-प्रभु सु-चरितनेने विनय-निधियु निम्मेत्न-चित्तं प्रेम छुघ-बननिकरका- 
लग वासुनेम॑ सकवब्दननक्ाघारं घा्मिष्ट वीर धुर्घरं पुरुषाकारं फामरूर्प मसण- 
गयबुण्डनग्र तन सोम नाम॑ घरेयोत्टू | 
जिन-समय वर्धि-वर्द्धन [ न्‌ ]। अनवग्तं चातु-बंगेकितुं तजियस | 
घन-मद्दिम-प्रेयांस- मनियगुद्नु विनय-निधि चल्दछु-रामनेनिप॑ सोमम ॥ 
आरडि-गौण्डेयब्वे  । सारदे गुग-रत्न-मूमि*चिन्तामणिव “** | 
-" दूं नोय्थ ताखरे | तोरद *** सोम-गौष्डनेम्ब्र निधानम्‌ 
स्वस्ति परम-जिन-समय-सम॒द्ध रण-करण परिणतनुमेनिसिट श्री-सूल-संघद देशि- 
गण-पोस्तुक-गच्छ हनसोगेय घत्ठि कोण्डकुन्दान्वयद भेयान्स-भट्ा- 
रक गुड चिक्कम्ुगुव्ठिय मसण-गोदनग्र-सुत सक-बरुस१२०२ नेय विक्रम- 
संघत्सरद भ्रावण -शुद्ध-तदिगे मंगत्वारदनदु सोम-्गोड तम्राधि वडदु 
सुर-लोक-प्रासनाद ई-निषिधिय कल्ल आतन मग हेग्गडे-गौड़ प्रतिष्ठ माडिद 
अश्-विधाच्च ते चरुविंगे कासत्रिय.. गुह्िय गद्टे *** कोम्ब ५ +* *** 
[ जिन शासनकी प्रशंसा | मसण-गौडके पुत्र सोमकी प्रशंसा | 
चिक्क-मुगुछ्िके मसण-गौडके ज्येष्ठ पुत्र सोम-गौड, जो श्री-मूलसंघ, देशि-गण, 
पोस्तक-गन्छ, इनसोगेन्तलि तथा क्रोण्डकुन्दान्ययके श्रेयान्स-मट्टारकका गुहर्थ- 
शिष्य था, के समाधिमरण घारणकर स्व॒० बानेके बाद, उसका यह स्मारक-पाषाण 
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डसके पुत्र देग्गढे-गोडने खड़ा किया था। उस समय अष्टविध पूजनके लिये 
(उक्त ) भूमिका दान दिया था। ] 
[76, १, एमरडछअ8 ७४० $., ०, 2 ] 
2२७ 
अवणबेल्गोला---कश्नढ़ । 
[ झक ११०६ ( डीक ३१०१ | )--११८१ ई० ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० सा० ] 
प्र 
भ्रवणवेल्गोला--संकृत तथा कन्नढ़ । 
[ झक १२०१ ८ ११८२ ई० 

[ जैन शिलालेख सैग्रह, प्रथम भाग ] 
५२५ 

गिरनार---संस्कृत । 

[ सं? १३३१-- १२८२ ई० | 
श्वताम्त्र लख। 
[ 800४व860 १.808 &76 7७7 उ8705४ ( &87, >५] ), 
9. 392-859, 7४० 9 ( )80 ए७०॥ ), ५. पे ४. ) 

५३० 

गिरनार--सस्कृत । 

[ सं० ३३४३६ 5 ११८९ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख 
[ 496, &&४४फए७80. 800 |&0) ( 8फत/], 
), 9. 309, ४. ] 
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४३१ 
कण्ठकोट;--संस्हव । 
[ सं० १३४० ह ११८३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ 58एझए7, 800०60०७, 7९०. एछ.7ा, 9, 54, &८ ?- 80, ६. 
(478, )प०. 26 ). ] 
श्द्वर 
सियाल-बेट;-- संस्कृत । 
[ सं० १३४३८ १२८३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 58, जएा, 9. ४94, ५. ) 
५३३ 
शवणबेटगोला,--कचढ़ । 
[ घर्द स्र्वेधारी--झक ३२१०--१श८८ ई० (कोझहौन) ] 
[ जै० श्थि० सं०्, अ० भा० ] 


श्रे४ 
तबनन्दि;--शन्नड़ । 
[ बर्ष सबंघधारी 5 ११८८ ई० ? ] 
[ उदबन्दिमें, किज्रेकी बस्तिके दक्षिणको ओरके समाथि-पाषाणपर ] 
स्वस्ति भीमत॒ लब्धंघारो-संचत्सरद आवाढ़ सुद-तविगे-शदस्पति-पारद 
आऔमतु कापुर-ग्गणद माधवचन्द्र देवर युद्ध भीमत-नाठ-मधु माद्ि-मोडन 
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तोसे अप्पे-गौइन देण्डति श्रीमतू-ताद्ु-प्रण॒_डदरैयन मगर सिरियव्वे समाघि- 
विधियि मुडिपि स्र्गस्तेयादत्ु मद्धछ मदा भ्री भरी 
[ यह लेख भी सप्ताषिल्मरणको विधि लेकर स्वर्ग प्रास करने का है। ) 
[&0, प्रवा, 50780 6)., ३०, 95. 


४३५ 
हिरे-आयलि:---संस्कृत तथा कन्नद ! 

[ हिरे-आवकिमें, इदस्त जिन-बरितिके सामनेके १इवं पाषण्णपर ] 
श्रीमत्‌-परमगंभीरस्पाद्वादामो बलाडछुनम्‌ । 

जीयात्‌ प्रैलॉक्यनाथस्य शासन जिन-शासन्म्‌ || 

भी-रामदेव राज्यद-बिकृत संवत्सरद भाद्रपद-ब ४ स्तु मलघारि-देवर 
गुइ सोछय समाधियि मुदिपि स्वग्गंग्थनादनु मजझछ 
[ लेख स्पष्ट है | ईस्वरी सन्‌ १२६०; राम-देवका राज्य था । ] 
(70, ए॥, ४07०४ ६., '९०. 8 ] 
शरद 
परचेत आबू,--संस्कृत । 
[सं० १६५ --१२६३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेग्च 
[ #8ं80, 068., >ए], 9, 8, ए०, जडचफा), ७. |] 
४३७ 
गिरनार;--संस्क्रत-मग्त । 
[ ख० १३५० - ३१६३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 8९एा३०त 4888 &7स्‍. 760), 3077798४ ( 48, 5 ए), 
ए. 360-.86], ३०. 38, ६. & ६४. ] 


हिरे-आवलि के लेख ३७६ 


श्रे८ 
हिरे-आवलि;--कन्नद़ । 
[] 
[ दिरे-आवह्षिमें, ध्वस्त जिन वस्तिड्े सामने के १४वें पाषाणपर ] 
भरी स्वस्ति श्रीमत यादव-नारायण्ण भुज-बह् -प्रौढ़-प्रताप-चक्रवत्ति श्री-रामचन्द्र- 


राज्योग्यदय २९२ नेय जय-संवत्सरद्‌ पुष्य-बहुद्ठ-अष्टमो-आपविवारदरदु 
श्रीमन -नाछ-प्रभु अवलिय-माद-गौडन मग काम-गौंडन तम्म बेकछ-गौड़म देण्डंति 


मूल-संघ सेन-गण कोण्डकुन्दास्ययद कन्तरसेन-देवर गुडडि बक्चि-गोड़ि 
समाधि विधियि मुडिपि स्रगा-प्रासक्वाट्छ मह्ुछ महा श्री 
[ लेख स्पष्ट है । ईस्त्री सन्‌ १२५४; रामचन्द्रका राज्य था। | 
[720, शरा।, 80780 ४., 7४०. 424. ] 
४३५ 
खस्मात ((8708ए );--संस्कृत-भग्न | 
[सं० १३५२-१२६५६० ] 
श्वेताम्षर लेग् | 
[ 80६४7४४९०० ॥75., 00. 227-238, ६. &एशवते (?. / 
५६५०० 
तवनन्दि:--कन्नढ़ । 
--[  ] पर हं० १२६२ 
[ उबनन्दिसे, पाँचवें समाधि-पाषाणपर | 


कलि-चलि-महदेवण्णन । 
कुलमुमनुद्धरिसिलेन्दु रामनन बसरो> | 


औषण० जैन-शिलालेख-संग्रह 


सले पुट्टि कीत्ति-बडेदम । 

बल युत दण्डेश-माधव॑ वसुमतियोत् ) 

सकक-गुण-भरिते बिन-पा- । 

द-कमछ-युग भक्ते अरसलाड़ने या'*' । 

सु-कवि-सुरभूज- दृण्णा- | 

शक-माधघ नेसदनखित्ठवसुघा-तत्ददो तट ॥ 

भीमअन्दृन वत्सरे परिलत्रसज ज्येष्ठे तु मासे खिते 

ये रुद्र-(मिते) दिने गुरो च विमत्ठ वारे-कव्शाकोविदः । 

भीमन्माधथचन्द्‌-देव-वरणाम्भो घात-सज्ञो जगदू- 

विख्याताभित-कल्प-वृत्ष-स श-श्री-मआघवाण्य-प्रभः ॥ 

स्वामि वश्चकरोत्त्‌ गण्डस्‌ सब्बं-सांतारिक पुरा। 

त्यक्वा बिनालयं कृत्वा ख्वातं तवनिधावव्धम्‌ ॥| 

सो<यं प्रभुगछ्|दित्यस्समाधि-विधिना भुवि | 

नाक-लोकमगादू दण्डनाथ-भी-माधव प्रभु ॥ 

भीमद्‌-यादवननारायणं भुज-बह्-प्रोढ़-प्रताप-चक्रवत्ति श्री वोर-रामचन्द्र-रयाय- 

विजय राज्योदयद २३ नेय ननन्‍्द्न-संवत्सरद ज्येष्ट-ब. ११ गुरुवार 
दुन्दु श्रीमत-काणर-ग्गणद माथवचन्द्र-भद्टारकर गुड भ्रीमत्‌-नाल-अभ् 
प्रभुगव्ठादित्य॑ प्रजे-मेचे-गण्ड “** **० “** दण्णायक-माडि-गौड समाधि-विधियि 
मुइुपि स्वग्ग-प्रासनादनु मद्जल मद्दा भो श्री 

[ बीर महदेवण्णके कुलकों आनन्दित करनेके लिये रामकी कुछ्तिसे दृण्डेश- 
माघव उत्पन्न हुआ था। वह माघवचन्द्र-देबके चरण-कभलोंका श्रमर था, उसने 
तमाम कौटम्बिक बन्धनोंकों छोड़कर, जिनमन्दिर बैंधव्राकर समाधिमरणपूवंक 
ख्॒गंको प्रयाण किया था। यादव-नारायण, भुबब्ज्-प्रौढ़-प्रताप-चक्रवत्ती वीर- 
रामचन्द्र-रायके विशयनराज्यमें, ( उक्त मितिकों ), काणुर-गणके माचवचन्द्र-मट्ठा- 
रकके गहस्थ शिष्य-नाव् प्रभु दण्डनायक माडि-गौड स्वगंको गये | ] 

[ ४0, एप, 86580 ४., 7९०. 98 ] 


दीरे-आवलिकेलेख श्८ह 


३१ 


दिरे-आवली;--कन्नक । 
-+[ ! ]--१२६५ ई० का 
[ हिरे आवकिसें, ध्वस्त जिन-बसर्तिके सामनेके पावाणपर ] 


स्वस्ति श्रीमतु यादव नारायणम्‌ भुज-बढ प्रवुड-प्रताप-चक्रवर्ति श्रो-राम- 
घन्द्रनवजय-राज्यदोयद्‌ १ १३ नेय मतुमथ( मन्मथ )-संवत्सरद्‌ मार््ग- 
सिर-बहुछ १३ ये "** *** श्रीमन्‌-नाछ प्रभ॒ आवक्तिय काम काछ-गढुडलु 
भी सूख-संश (८) द कोण्डकुन्दान्वंबद सुराष्ट-गणद देवणन्दि-देवर 
गुड्डु समाधि-विधियिं मुडिहि स्वग्गंस्तनादनु मदछ्नल महद्य भी ॥ 

[ स्वस्ति । यादव-नारायण, भुजत्नक-प्रौढ़-प्रताप चक्रवर्ता रामचन्द्रके विजय- 
राष्यके २३वें (१) वर्षमें, जो कि मन्‍्मथ वर्ष था, ( उक्त मितिको ), भी-मूल- 
र॑घ, कोण्डकुन्दान्वव तथा सुराष्ट-गगणके देवनन्दि-देवके ग्रहस्थ-शिष्य, नाब्छू प्रभु 
आपवद्लि-काछ-गवुड, समाधि-विधिको घारण करके, स्वर्गको गया । ] 

[:0, शपरा, 50780 थे. श०. 30, ] 
४७४२ 
दुम्मच)--संस्टूत तथा कन्नढ़ | 
[ झक १११८ 5 १२३६ ई० ] 
[ उसी स्थानपर ] 
भीमतरमगम्भीरस्याद्वादामोघला/ब्छुनम्‌ | 
बीयात्‌ प्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्स्ति भीमतु शक-वष १२१८ लेय उुम्भुखि-संवत्सरद पुष्य यु-विदि- 
गेल्लु भी-गुणसेननसद्धाग्त-देवर प्रिय-गुडु यादगवुढ समाधि-विधिमि मुडिपि 
सुर-लोक-प्राधनाद मड़ल्ठ महा भो 


, रैपर जैन-शिलालेख-संग्रह 


[ जिन शासनकी प्रशंसा | ख्वस्ति | ( उक्ते मितिक्रे ) गुणसेन सिद्धान्त- 
देवके प्रिय णहस्थ-शिष्य याद-गबुढते 'सम्राधि?-त्रिधि द्वारा देवलोक प्रास किया ।] 
[ 20, एणा, १३७४७४४ ॥),, ०. 49. | 


७३ 
श्रवणबेल्गोला--कन्नढ । 
[ वर्ष दुम्मुखि--३२६६ ई० ? ( लू० राइस ) ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भा० ] 
ध्ष्टड 
हिरे-आवलि;-रूस्कृत तथा कँधड़ । 
[ क्ष दुश्मुखि: १२६६ ई० ? ( लु० राइस )| ] 
[ एिरे-लावछिमें, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके १४ ये पाषाण पर ] 


शीमत्परमरंभीरस्पाद्दादामो घलाजलछुन म्‌ । 
जीयात्‌ भैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्वरं कोडि-नायकन विजय-र/ज्योदयद जुस्मुंस्ि- 
संबत्सरद भादपद्‌-व ९३ आ। भोमन-नात्-प्रभ अवलिय काछ्-गौडन 
पुत्र सिरियम-गौडन मग भी-मूलसंग ( घर ) देसि-गणद रामचन्द्र-मलधारि-देवर 
गुड कल्ल-गौड सन्यतन-समाधिें मुडिपि स्वमगस्तनाद मन्नल महा भरी श्री श्री 


[ लेख स्पष्ट है। ईस्वी सन्‌ १२६६ (१ ); कोटि-नायकका राज्य था। ] 
[ 8०, शत, 80780 ६). ० 4 ] 


हेग्गेरेके लेस्व श्र 


श्डछ 
हेस्गे रे:--छ्लढ़ । 
[ शक ३२२० न्‍ै $ २३८ ई० ] 
[ देग्गेरेमें, उली बस्तीमें तीसरे पाष्ाण पर ] 


स्वस्ति श्रीमत्पध्ख कल्याणाभ्युदय शक व्षद १२२० ने देमलम्बि 
सखंघत्सरद-कार्चिक व ११ खु-वेनिप नन्‍्दा सगुविनलु उत्तरा-नक्तत्रदलु 
उत्तरोत्तवह श्री-मूल-संघ देशिष्य य )-गण भीमत-तजिभुक्मकोर्ति 
'यंऊब्ह-शिष्यरु कलि-युग-गण-घर मदनन गेलिद अति-बद्ठ कल-बीव-दय 
(या )-पर-नेम्ब अलधारि-बात्ठचन्द्र-राऊछ '** '** सुत थन्द्रकोर्ति स्वग्ग 
बढेदम्‌ | 

हेग्गेरेय भव्य-घन्तता -। 

वेग्गंव्ववेनिसिप्प *** दीपकरिवरुम्‌ | 

स्वग्गं बढेदं मुनिपन | 

वेगगह्ववेनितिद निषिधिय माडिसिदर्‌ ॥ 

[ खत्ति | ( उक्त मितिकों ), भी-मूलसंघ, देशिय-गणके त्रिभुवनकीर्ति-राउलके 
शिष्य, कलियुग-गणघर, मलधारिन्बालचन्द्र-राउछके पुत्र चन्द्रकीसिने त्वर्गलाम 
किया । देगोरेके भव्य ( जैन ) लोगोंके अभग्रणियोंने मुनिरमों्में अग्रणीके लिये उनके 
स्व॒गं-प्रासिके उपलक्षमं यह स्मारक बनवाया | ] 

[75% 0, रू!, (एपर-र०ए०४६४०७ ॥8)॥ $., ०, 24 ] 
५४६ 
सिरनार- संस्कृत । 
[ सन १३१६ > ११६६ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ छ७ए960 7,.889 ४706, 700 07089 
( 887, हुए ), 9. 988, ४०, 9, ६. & ६४. ] 


श्ष्पड जैन-शिलालेख-संग्रह 


अंडे 
दिरे-आवलि;-- कन्नढ़ 
[ बर्ष विकारी 5 ११६३ ई० १ ( लू« राइस )। ] 
[ हिरे-आवकिमें, ध्वस्त जिन बस्तिके सामनेके १९ थे बाषाण पर ] 


स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्ब२ तुलुब-राय ****** ““* राय-बेण्टेकार मल्षेयमण्ड- 
लिक-मदेभ-कुम्मर्नवदव्यन-वेदण्डा रि-सद श॒ श्रीमन्‍्महमण्ड लिक कोटि-नायकन राज्या 


ग्पुदबदनदु विकारि-संवस्सरद्‌ भ्रावण-मास-शुक्षपक्ष-प* मो-शुनियार- 


द्ध्दु भी-स-संघ देशी गग न्‍कोण्डकुन्दान्वययद< पमस्त-गुण-श।ल-सम्पक्नरप्प 
झुणनन्दि-भ्रट्टारकर गुड खण्ड-स्फुटत-जाण्गं-जिनालयो<रण-परिणतान्त३करणनु 


आहारामब-मैफ्नय-शास्त्र-दान- विनो दर्न॑सम्यक्त-रत्ना कु जिन-गन्घोदक-पवित्री- 
इसोसमांगनुमप्प भीमन-नात-प्रभु अवलिय शिरियम-गौडन सन्धाय-लदिम शिरि- 
यम-गौडि सकझछ्ू-सन्यसन-पृथ्वंक समाधिय मुडिपि खब्गंस्तेयादझ ॥ मन्नल- 
महा ( भो 
[ क्षेख स्पष्ट है। १२६६ ई०; कोटि-नायकका राध्य था| ] 
[ 8०, ४ 747, 80720 ६3., 7३० 22, ] 
शडेट 
इत्षेयीड--संस्कृप और कन्नढ़ | 
[ झक ३२२९ ++ १३०७ ई० ] 
[ बस्लिहर्टि में, वूसरे प्रशिमा-पाषाण पर ] 
( सामने ) 
भीमधरमर्गमीरस्यादाटामोघलाब्छुनम्‌ । 
भीयात्‌ श्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 


एलूराके लेख श्८५, 


स्वस्ति भी मूल-संघ-देशिय गण-पुस्तक-गन्छ-कुण्डकुन्दान्ववद पिज्ञलेश्वरद 
बढ्िय ओ-समुदायद आधनन्दिन्मद्वारकदेयर प्रिय-शिष्यद ओजेमिबन्द्र- 
अद्वारक॑-देव श्रीमद्भयचन्द्र-सिद्धान्त-वकबििंगलु विद्या-गुरुगछं भ्रत- 
गुरुगल्मागे तपश्श्रुत॑गक्ठि जगदोछ विख्यातियं पेट श्रोमद्बात्इचम्द्र पण्डित- 
देवर प्रियाग्र-शिष्ययमण श्रीमद्रामचंद्र-मल्लघारि-देवद सक-वदष-सासि- 
रविन्नूरिप्पत्तेरडनेथ. खाव्यरि संबस्सरद्‌-जेत-बहुल-तदिगे-चुदद्धा र- 
वपराहकाल्षरो व्ेमगे समाधियेन्दु चातुव्वंण्णंगव्दगरिपि ( बायीं ओर ) नीमेल्ं 
घार्म्मिकरप्पुदेन्दु नियामिसि क्षमितव्यमेन्दु सन्यसनपून्वंक सकछ-निवृत्तियें माडि 
पर्यक्लासनदि पञ्न-गुर-चरण-स्मरणेयं माहुत्त दिवके सन्दर । अवर तपो-मराहात्मय- 
मेन्तेन्दोडे । 
नडेवडे बाहु-दुगड युगान्तरम॑ नेरे नोडदावगम्‌ । 


नडेयद कामिनी-कन+मं सले शोकद कक्कसड्धछम | 

नुडियदहनिशं विकयेय मारेदाडद मोइ-पाशदोल् | 

तोडरट्ट ++१० मलघारिय ७:27 (७:०६ ४४% विराबिकुम्‌ [|| 
शऔीमद्रामचन्द्र मलधारि- श्रीमद्‌-बालचन्द्र-पण्डित-देवर 
देवर तम्म प्रियाग्र-शिष्यरु- तम्म प्रियाग्र-शिष्यमरुष्प भी- 
मप्प शुभचन्द्र-देवरिे श्रे मद-रामचन्द्र-मलघारि-देवरिंगे 
यो-मार्गोपदेशम॑ माडियर सारचतुष्ट ये मोडलाद ग्रन्थगछ 
अवरु केछिहरु ॥ व्याख्यान माडिहरु अवर केक्िहरु ॥% 


यिन्तु पोगछते-वेत्त भ्रोमद्रामचन्द्र-मलघारि-देवर प्रतिकृति-समन्वित-पद्च- 
परमेष्ठिगछ प्रथुमेगछं भ्रोमदू-राजघानि-दोरखमुद्रर भनब्यत्ननंगढछ्ुभाडिसि पुण्य- 
वृद्धि-यशो दृद्धिय केकोण्ड८र || भद्बमस्तु बिनशासनाय मंगल मह्य श्री ॥ 

[ इस लेखमें रामचन्द्र-मलघारि-देवके सक्षेखना-त्रत लेनेका उल्लेख है। 
रामचन्द्र-मलघारिदेवके गुरु बालचन्द्र-पण्डित-देव, इनके गुद माघनन्दि-मद्गारक 


# ये दो अतिन्नाओं पर छिखे हुए हैं । 
२५ 
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देव, छो मृलसंघ, देशिय-गण, पुत्तक गच्छू, कुण्डकुन्दान्वय, पिज्नलेश्वर-बलि 
और ओ-समुदाके थे | बा० प० दे० के विद्यायुरू नेमिचन्द्ध-भट्टारक-देव और 
अत-गुरु अमयदेव-सिद्धान्त-चक्रबसि थे । रा० म० दे० के शिष्य शुमचन्द्र देव 
थे | इनकी प्रतिमा दोस्समुद्रके जैनोंने बनायी थी । 

[४०, ९, 8७ क्व ४0., १४० 84 ] 


अड 


इतलेबोड--कन्नढ । 
[ बिना कारू-निर्देशका पर छग्रभग ३३०० ई० १ ] 

[ इलेबीडसे कगी हुई बस्तिइस्िसें, पारर्वनाथ भस्तिके चाहरकी 

डीवाकके स्तम्भ पर ] 
ईशान्यद-आदि-मोदलागि ईशान्यद दृदिनैदु-कैयन्तरद्वु आख्गय्युच्चेदट 
शान्तिनाथ-रेवर भूमिस्थवागिदंहर आवबनानुं पृण्य-पुरुषं तेगदु प्रतिष्ठेय माडि 
ग्रुण्यमं माडिकोछबुदु ॥ 

[ ईशान दिशासे शुरू करके, उससे (ईशान दिशासे ) १५ बिलस्तके 
अन्तरप्रर श।न्तिन्नाय देव, चिनकी. ऊँचाई ६ बिलस्त है, जमीनके अन्दर गढ़े 
हुए हैं। कोई पुण्य-पुरथ उनको बाहर निकालकर, उनकी प्रतिंष्ठाकर पुण्यका 
लाभ के:। ] 

[80, र, 7७ए४७ 4, >२० ॥27 ] 
४५० 
पर्वंश आवू-आहृत । 
[ सं० १३६६० -- १३०३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ 387890, 308, 2५५४१, 7, 3, फै ० ४४, &. ] 


होन्‍्नेनइक्लिके लेल श्ष्७ 


५५१ 


होन्नेनहल्लिः--कश्चढ़ । 
[ झक ३२२२ ८ १४०३ ई० ] 
[ शोन्नेनइदिकि ( किरजाजि अदेझ ) में,बस्तिके प्रवेशके बायों ओरके पत्थरपर ] 
स्वस्ति श्री मूलसंघ देशियगण पोस्तकगन्छ कोण्डकुन्दान्यय हनसोगेय बह्िय 


श्री बाहुबलि-मतधघारि-देवर प्रिय-शिष्य-स्मप्प ओ-पद्मनब्दि-भ्ह्वारक-देवर 
शुक-वष १२२५ शुमछूतु-संवत्सरदन्दु होन्‍नेयबदव्दिव्वय बसदिय गन्घ- 
गुड्यन गद्याणं हृदिनय्दनू कोटठ माडिसिदद ( बाहुबलि-देवर पारिश्व-देखर 


जरसिदर ) मज़ब्ठमहा भरी इवनक्विदवर नरकक्के लोहरु ॥ 


[ पद्मनन्दि-भट्टारक-देवने, जो मूलसंघ देशीगण पुस्तकगन्छ तथा कोण्डकुन्दा- 
न्वयके, और इनसोमेके बाहुबलि-मलधारि-देवके प्रिय शिष्य ये, होम्नेयनहक्लि 
बसदिकों १४ “गद्याण? ( गद्याण एक सिक्का (मृद्रा) विशेष है ) दिये और उसके 
लिये “गन्घ-गुडि? भी बनवायी थी। (इस लेखको बाहुबलि-देव और पारिश्व- 


देवने लिखा था । ) | 
(80, एए, प्रश्च०9॥४ ४., 7४७. 4 | 
पुर 
श्रवणवेस्गोला;:--कन्चढ । 
( शक १२३२९--३३३३ ई० ] 
[ जै७ झि० सं०, प्र७ भाग ] 
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श्श्रे 
गिरनार,---संस्कृत 
[ खं० १$३७०-१३१३ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 4460ए86व 78038 ७060. 7077. 50708 ए 
(585 हज ए। ), 9. 969, 7९०. 86, 6, 870 ६४. | 


्श्ड 
पथत आबू-संस्कृत । 
[ सं० १३०६ ८ ११२२ ई० »] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ 3.88 865, < प्र, 7.३39, ० अत! &. )' 
शअई, 
कुप्पटूथ;-- संस्कृत तथा कश्नढ ;। 
वर्ष चित्रभातु [ १३४१ ई० ( या १७०२ ) ? ( लू. राइस ) 
[ झृष्पट्रमें, चोभे पाथाणपर ] 


ओमत्परमनगंभीर-स्याद्वादामोघ-लाउछनम्‌ | 
जीयात्‌ भैलोक्यनाथस्य शाप्तन॑ जि*-शासनम || 
डोपे जम्यूमत केश आरते भोघरा न्वते | 
भन्द्रगुप्सैन सु-च्षेत्र-धम्मगेदेन घीमता ॥ 

रक्षितों दक्षिणा-पा **' -जन-सम्पदू-विराजित३ | 
अ&्डेश्वर्य-निलयो नागरखण्डक-नाम-माक्‌ ॥ 


कुप्पटूरके लेख रेप्ड 


स्वस्ति-भागस्ति विषयों विषयो5खिल-सम्पदाम्‌ | 
निलयो लय-राहित्यादाततां घीमतां सताम ॥ 

न्तत्र ॥ नाछिकेराम्न-पूगा [ *** ] यारामेण विराडित: । 
विद्यते कुष्पट्राज्यो भ्रामो गोपेश-रक्षितः। 
तत्रास्ति हररिदृशरधीश-भू-सती-तिलकोपमः । 
जिन-चेत्यालयो नाम कवब्खे: झृत-शासनः ॥। 
तल्चैत्य-पूजनोद्ो ग-चातुरी-वार्दि-च न्दमाः । 
आम्द्रप्रभ इति ख्यात: पाश्यंनाथत्य बान्धवः ॥ 
पितृ-दुग्बे शु-निर्दिष्ट-गुरु पण्डित-सेवक: । 
वत्तेमाने चित्रमानों वत्सरे काशिके च सः ॥ 
मासे स कुष्ण-दशमी-तिथो सोम-समाहये । 
बारे दुर्व्वार-यम-राडू-दूत-ज्वर-गदादितः ॥ 
आयु:-परिसमाप्तेश्व कृत-पुण्य-परिग्रह: । 
स-्सुत: ** *-* *** *** नित्य-सुलास्पदम ॥ 


श्री भी 


[ अम्बुद्दीप, भरतक्षेत्रमें भीघरपर्वतके पास नागरखण्ड नामका एक प्रदेश 
था | उसमें अनेक फल सद्दित इक्तोंके बगीचों सहित, गोपेश द्वारा रक्तित कृप्प- 
हर नामका गाँव था। उसमें राजा हरिहरकी भूमिमें एक बिन-चैत्यालय था, 
'जिसमें कदम्बोंकी तरफसे एक शासन ( दान-लेख ) मिला था! उस चेल्वमें 
पाश्व्नाथके बान्धव प्रसिद्ध चन्द्रप्रम थे जो कि एक पण्डितके गुरू थे । ( उक्त 
मितिको ) उसे यमराजके दूतोंकी तरफसे बुखार आ गया और अपनी बिन्दगीका 
अन्त करके नित्य सुखके स्थान ( अर्थात्‌ स्रगेंके ) चला गया। ] 


[ ४0, शत, 80589 ४., ]४०. 268 ] 


< 
_कवयररकर अ्मया:थथ-० कफ 
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बेडेदि . 
हिर-आवलि;--कच्चढ । 
[ वर्ष विज्ञयय १३७६ ई० ? ( लू . राहस )। ] 
[ हिरे-आवकिसें, ध्वस्त जेन-बस्विके सामनेके फायाणपर ] 
व्यय-संवस्खरद ज्येश-सु ५ गु रामचन्द्र -मलघारि गुरात ग्रुई अव- 
लिय बन्दू-गोडन मग राम-गोड जिन-पदवनयिदिद | 
[ लेख स्पष्ट है । १३४६ ई०; राजाका उल्लेंख नहीं है। ] 
[50, शव, 80780 ६., 0, 23 | 
ज्‌श७ | 
तलिरुमले ---तामिक् । 
[7] 
१. स्वस्ति श्री [॥] राजनारायणन शंवुवर्शजककु या- 


२, एड १२ बढ़ पोन्न्र्‌ मण्णेपो न्नाण्डे 

३. मगठ् नज्ञात्ताव्, वेगेक्तिउमलैककु एरियरूल- 
४. 'प्पण्णिन भीविदह्ारनायनार पोन्नेयिल- 

५. जाथर [।] धर्म्मायज्ञयतु [ ॥ ] 


[ यह सैख राजनारायण शम्बुवराजके १२वें वर्षका है और बैगें-तिरू- 
मसले, अर्थात्‌ वैगैंके पवित्र पर्वतपर जैन प्रतिमाकी प्रतिष्ठापनाका उल्लेख करता 
है। -इस प्रतिपष्ठापनाकी करनेवाली पोन्न्रकी निवांसी मण्णै-पौन्नाण्डेकी पुत्री 
नल्लाताल थी | ] 


[ 8०7४ इन्ता&७ 478.,7, ०, 70 (9. 0]-04) ५. & ६०, | 


हिरे-भावलिके लेख ३६९ 


द्ण्द 


दिरे-आवक्षि:--संस्कृत तथा कश्ड़ | 
[ यर्ष विज्ञय--३३५३ ई० (लू, राइस)। ] 
[[ दिरेल्जायकिमें, प्यस्त जैन-बस्तिके सामनेके ३०वें पायाणपर ] 
श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामो घलाञ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन बिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति भ्रीमन्मह्ामण्डलेश्वर॑अरि-राय-विभाडु श्री-वीर हरियप्प-वोडेयर 
राज्योदयदन्दु विज्ञय खंबत्खरद्‌ पुष्य-सुद्ध ३० शु | श्रीमनाठुव-प्रभु राम- 


अन्द्र-मलघारि-वेयर गुडू सुररगगयदक्षिय गोप-सीडन मग अवलिय काम- 
शोण्डन मोम्म काम-गबुडन पदञ्च-नमस्कारदिं मुडिद्दिद मज्लल महा भी 


[ लेख स्पष्ट है। १३४३ ६०; उस समय हरियप्प-बोडेयरका राज्य था। ] 
[ 70, प्रा, 8078७, ४., १०, 0 ] 


भ्५ 
दिरे-आवक्षि:--संस्कृठ तथः कन्नद । 
[ शक १२७६:-४शेथछ ई० ) 
[ श्रि-आवकिमें, ध्वस्त जैन-बस्तिके चोथे पायाणपर ] 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामो घलाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनायस्य शासन ज्िनशासनम ॥ 


स्वस्ति श्रीमन्‍्महामण्डलेश्वर॑अरि-राय-विभाइ हिन्दुब-राय-खुरतात्व भी- 
वीर-दरियप्प-वोडेयर राज्योदयदन्दु शक-चरुच १२७६ विज्य-संवत्सरद पुष्य- 
बहुछ-तदिगे आ || भीमणात्भुव-प्रस-आवलिय काम-गौडन मग 'सिरियम-गौड 
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सिरियम-गौडन सुपुत्र मल-गौडनु सन्‍्यासन-समाधियिं मुडिपि स्वग्गंस्तनादनु आतन 
अर्दाद्वि चेत्रकनु सहगमनदिं स्वग्गंस्तेयाददु | मंगव्ठ मा (महा) भी भी 

[ ऊपरके उह्लेखोंके समान डी, महामण्डलेश्वर, शत्रु राघाओंका नाशक, 
हिल्दुव राखाओंका सुरताल, इरियप्प-वोडेयरके राज्यमें,--स्वगेगत मालगौड तथा 
उसकी मार्थों चेन्‍्नके, छिसने 'सहागमन' करके स्वर प्रास किया, के लिये भी 
उल्लेख है। ] | 

[&6, शत, 50797 ६).. 7९०, 04 ] 


४६० 
मलेयूर;-- संस्कृत तथा कन्नढ़ 
[ शक सं १९७७०३३५०७ ई० ] 
[ छस्ती पहाबीपर, कड़े सोक पत्थरके पूर्वकी ओर ] 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहित शी घ देशिय-गण कोण्ड-कुन्दान्वय 
पुस्तक-गण्छ दमसोगेय बह्धिय भीमद्‌-राय-राजगुरु-मण्डलाचा य-समयाचरण- 
रुमप देमलन्द्र-सष्टारकर शिष्यर तेलुग आदि-देवद लल्तिकीशि- 
अट्टारकर शिष्यरः लख्तिकोत्ति-भद्वारकर शुक-यरुष १२७७ मन्मथ- 
संबतसरद चेत्र-बहुठ १४ गुरुवारदल्तु तम्म निषिधि-निर्मित्यागि कनकगिरि- 
यल्मु माडिसिंद विज्ञय-्देघर प्रतिमेगे अवर मुख्यवाद आचाय्य॑ ओलगर 
मजलमदा भी भी थी 
[ भी-मूलसंघ, रेशियगण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तकगच्छु तथा इनसोगे-बह्लिके 
हेमचनबन्मट्टारकके शिष्य तेल्लग आदि-देव और ललितक़ीत्ति भट्टारकके शिष्य 
ललितकीत्ति मट्टारकने अपनी निषिधिके निमित्तसे कनक-गिरिपर बिञज्य-देणको 
प्रतिमा बनवायी । ] 
[520, 7ए, 0087797७[ं०४४६० $., जै०, 58 ] 


कणवेके लेग्ल श६३ 


६९ 
कणवे;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 


[ झक ११८४८ १३६१५ ई० ] 
| कणवेसे, सष्ददूदेके समीप, कहझु-वस्तिमें एक पााणपर ] 


भी-मूलन-संघ-देशो- । 

अण - क-गच्छ कोण्डकुन्दान्वयदोल | 
भूमियोल्ठखिछ-कला ** । 

काम-करं खायकोति-पण्डित यतिपम 0 
ओऔमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामो एलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथश्य शासन बिनशासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति भीमन्महा-मण्डलेश्वरमर्न्रय-विमाड भासेगे तप्पुव रायर गण्ड समुद्र- 
त्रयाधीश्वर ओऔ-सल्ञमेश्वर-कुमार भी-चीर-बुक्क-महारायर राष्ये गेय्युत्तिरे 
अवर कुमार विरुपण्ण-वोडेयरु म्ले-राज्यपनालठ्वत्ति देइर-नाडेकगे 
सडतात्ठ पाश्वे देवर देव-त्वद सीमा-सम्बन्धक्षे आन-हेददूर-नाडबं& आस्थानद 
आचारियर चूरिगव्ठ कूडे संवाघव माडिदडे ओमन्महा-प्रचान॑ नागण्णयल 
प्रधानि-देवरसरू आ *०० ०«० दा देवरसरू *** **+ --' जैन-अक्नषप्पन्‌ आरणगर 
जाजडियज्लि मूर-पट॒णद हलरनू हृदिनेण्टु-कम्पणवनू करसि विचारिसि आ-नाड- 
नोडम्बडिसि पडकोट्ड पू्ब-मरियादेयलि मूडलु बेट तेड्डखु बेट्ट पढवल् ह्ब््लि 
बढगलु होढे सीमेयागि पाश्ब॑-देवर देवस्ववेन्दु चतुस्सीमेयनु विवरिसि शुक्न्वर्ष 
१२८४ शुभकुत्लंवत्सरद्‌ माघ-शुद्ध-पञ्चमो-गुरवारदलु आ-अरसु प्रघान- 
रन ( औरोंके नाम दिये हैं ) बड्वाह आ-चन्द्राक नडव दागे शासनव नडसि 
कोटूर ( वे ही अन्तिम वाक्याबयव ) ! 


अछृय-धुल-मी-घम्मंमन्‌ | 
इंक्षिसि रक्षिसुव पुण्य-पुरुषमांक्कुम । 


ज्६४ जैन-शिलालेख-संग्रह 


भक्तिसुवातन सन्ता- | 
न-क्षयमायु-छुय कुछ-छ्षयमक्कुम्‌ ॥ 
श्री-मूल्रसंघ-दृशिगण -पुस्तक-गच्छु-कोण्ड-कुम्दान्वय '** 7 *** *** 
भ्री-मूलसंघ, देशि-गण, पुस्तक-नाब्छु, तथा कोण्कुन्दान्वयमें चारुकीत्ि- 
पण्डित-यतिप ये । बिन शासनकी प्रशंसा । जिस समय महामण्डक्ेश्वर, संग- 
मेश्वरके पुत्र वीर-बुक-महाराय राज्यका शासन कर रहे थेः--देद्दूर-नाडके तड- 
ताब्ठके पाशव॑-देव मन्दिरकी जमीनकी सीमाओंके विषयमें जब हेद्दुर-नाडके लोगों 
और मन्दिरके आचायों'में झगड़ा चल रहा था,--प्रधानमंत्री नागण्ण और 
अनेक अरसू लोगोंने, इसकी जांच-पड़ताल करके, फैसला कंर दिया | और इस 
बातका शासन ( लेख ) लिख दिया । ) 


[ ए80, पा, प्रफश्कछ) 5), पल. 97 ] 


४६२५ 
हिरे-आवकलि;:--कश्द 
[ झक ११२६ (90), बध पार्थिब--१३६३ ई० १ ( लू. राइस )। ] 

[ बिरे-आवछि में, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके द्वितोब पाषाण पर ] 

'श्रीमतु । विजयानगर-मुख्यवाद-समस्त-पट्रणाधीश्वर भी-अभिनष घुक- 
राय राज्यं गेट्वज्नि । सकल-गुण-सम्पन्न खिद्धान्त-देखर र॒ड्ड । रत्न-त्याराधक- 
रुम। आवलिय बेच-गौण्डन छत चन्‍्द्‌-गोण्डन तम्म। सक-बरुष १२२ 
केय पार्थिव-संवच्दर थ ११ सोमयारदलु। सम्यतन-सम्राधि-विधिरिं 
मुडिह्दि स्वरग-प्रासियादनु | मझठठमस्तु । 

मान-गर्व्वबनु *** *** लगनु + 

मानदोछ नडिय बह्लमोल्दा-तेरदिम्‌ ! 

ज्ञानिगद्ध सलहुतिप्पम्‌ | 

दानब्रतं रा *** पुरकमिरामन्‌ ॥ 


ट्रि-अघकिके लेख ३६७ 


[ लिल समय विबयनगर और दूसरे समस्त पट्टण ( नगरों ) का अधीश्वर, 
अभिनव-बुक-राय राज्य कर रदह्या था ३-- 
सिद्वान्त-देवका गहस्थ-शिष्य, आवकि-बेच-गौडके पुत्र चन्द-गौडका छोटा 
भाई, ( उक्त सितिकों ), सनन्‍्यपन और समाथि-विधिसे मरकर, झुवर्ग गया; 
उसकी प्रशंसामें श्लोक | ] . 


(280, शएा] 50780 0), 7१० १02 ] 


५६३ 
कुप्पटूरः-संस्कृत तथा कश्नड़ । 
[ शक ३१२८६ -:१३६७ ई० ] 
[ कुपट्रसें, जैन-बस्तिके पासके वीरकंज पर ] 


शक-काल॑ नव-व।रण-द्वि-शशि-संख्योक्त-प्लवंगाज्ददुस्‌ -॥ 
त्छुकदाषाढ़द मासदोल विधु-लखद्‌ वारं समन्तोन्दिरल्‌ | 
प्रगर्-बेचतिसय्यवा-अत-मुत्रि-श्रं-पाद-सेवा-रतर । 
सु-कीन्ध-स्तुत-देवचन्द्र मुनिपर्‌ स्वर-ल्लोकमम पोर्टिदर्‌ ॥ 
श्रुत-मुनिगद्ध शिष्यर भू -। नुत-देशी-गणद देवचन्द्र-असिपर । 
यति-कुल-ललामसत्यूर -। जित-तेबरन्नेग्छदरदिदेधर ग॒ुरुगल | 
श्रृत-मुनि-बन्नभेन्द्र-गुरु दीक्षेयनीयलदा दियागतूर -। 

जि [ त ]-रुण-शील-सच्चरि कूडि बेच | 
अतिस ( श ) य-जैन-धम्मंद निमिक्रेयोल्लान्दि विराबिसिद दी -| 
छितियोलु देवचन्द्र-सुन्रि-वर््ययमागम-कोविदर्लिबम्‌ ॥ 
जीण्ण-जिंन-मवनम॑ घरे । वर्ण्णिसलुद्ध रिसि कीसिये तत्हेदर सम्‌ -| 
पृष्णतर-चरितरेनि [ सि ] इ | अण्णंव-गम्मीर देवचन्द्र-जतिपर || 
नेगलूदा-मुनिपर भव-मा-। लेगक्ठिक सन्‍्यसनर्दि तमाधियनेय्दिद | 


डै६६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


अगणित-महिमियोलोन्दिद । सु-ग॒ [ ति ] यनान्तर्न्धिनिय-चन-नुत-चरितर्‌ ॥ 
ओमत्परमर्गमीरस्पाद्रादामोघलाउछनम | 
जीयात्‌ भेलोक्यनाथस्य शासन ख्विनशासनम्‌ || 


अत-मुनि-वर्य्याद्‌ भब्यात्‌ पूज्य-भी-देख चन्द्र -परम-गुरुः । 
तब्छिष्य आदिदेव *"* *** *-* सत्‌-तपो-निछयः ॥ 
आुभमस्तु ॥ 


[( उक्त मितिको ) प्रसिद्ध भ्रतमुनिके चरणोंका उपासक देवचन्द्रमुनिपने 
स्वगंलाभ किया । श्रुतमुनिके शिष्य संसार-बिख्यात, देशी-गणके देवचन्द्र-व्रतिप 
यतियोंके कुलमें तिलक-समान थे, वे आदिदेवके गुरूथे । उनकी और भी 
प्रशंसा, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक ध्वस्त जिनमन्दिरका पुनरुद्धार 
करवाया था। अ्रुतमुनिसे सन्मानित देवचन्द्र थे बिनके 'शिष्य अ[दिदेव ये । ] 


[ 86, एव, 80780 0७., 7१० 260 ] 


“६४ 
हिरे-आवलि;- कश्नद । 
[ वर्ष प्खावंग » १३६७ ई० ( लू० राइस )। ] 
[ हिरे-आवकियें, ध्वस्त जैन-वस्तिके खामने 8वें पाथाण पर ] 
स्वस्ति भीमत प्ल्घंग-संचच्छुरद्‌ अस्वेज-बहुलछ-ग्द्वमी-शुक्रवारदन्दु श्री- 


मूल्संघद वारिखसेन-देवर गुइ मसण-गौडन मग गोरब-्गौड पद्च- 
नमस्कार-समाधि-विधिरयिं स्वर्गास्तनाद | 


[ लेख स्पष्ट है। १३६७ ई०; राबाके नामका उल्लेख नहीं है। ] 
[&0, शा, 507०७ ४., ० 09 ] 





श्रवणबेल्गोलाके लेख ३६७ 


४ 
अऋवणबेल्गोला;--कच्द़ । 
[ झक ३२६०४७१ ९८ ई० ] 
[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ) 
श्दे९ 
कल्य;-- संस्कृत तथा कन्नढ़ | 
[ झक ३२३०-१शे६८ ई० ] 
[ कक्य (सातन्‌र परगना) सें, विक्ण्णके खेतमें एक पाथाणपर ] 
स्व॒स्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ 
पाघण्ड-सागरूमह -बडबा-मुखा ग्नि- 
ओरक#-राज-चरणाम्बुज-मूल-दासः | 
ओऔ-विष्णु-लोक-मणि-मण्डप-मार्ग-दायी 
रामाजुजो विजयते यति-राज-राज; ॥ 
शुक्र-वर्ष १२६० तेय कालिक संवत्खरद आवणन-शु २ सो-दल्लु भी- 
मन्मद्ा-मण्डलेश्वर॑ अरि-राय-विबाद भाषेगे तप्पुव रायर गण्ड ओऔरी-बीर- 
बुकृ-रायनु एठ ( थु ) वी-राज्यवनाकुव कालदलि जैनरिगे भक्तरिगे संवादवादक्षि 
आनेयगोन्दि-होसफ्ट्ण-पेनमोण्डे-कल्ठयहतोतगाद समस्त-नाड जैनरु बुक- 
गयद्ले भक्तद अन्यायदल्तु कोछ्लुबदनु घिलरहई माडलागि कोविलु-तिरुमले पेर- 


माल्कोबिलु- । तिरुनारायणपुर-मुख्यवाद सकलाचाय्यं< सकत्ठ-समपरगदु 
सकक्व-सास्िकर मोष्टिकद तिदिमण-तिरुविडि तन्दवर नाव्उवत्तेण्ड-तले-मकत्ड 
सावन्त-बोबक्कलु तिरुकुल-आम्वयकुत्त वोधगाद पदविनेण्टु-नाडा-भी-पैष्ण- 
वर कय्यत्ष महारायनु “** निम्म वेष्णव-ददसनद मषेवोफेस्वेन्द कोइन्सम्बन्ध 
पश्न-बस्तिगठलि कब्ठस जगब्ठे-जगे-मोदलाद पञ्च महा-वायक सछ्ुऊदु अन्यरि 


श्ध्प जैन-शिलालेख-संप्रह 


[गे] बरकूडदु जैन-समयके सल्लुबुदेन्दु -*+ -** जद्धिपाद ( बारी 
ओर ) भी-वैष्णव-समय ““* *** *** *** *** यी-मर्यूदे 
ओहमगुक् बरित -: श्री-वैष्णव *** ** नेटठु कोट्रेड ( बाकी का पढ़े 
लाने लायक नहीं हे ) 

[ रामानुज की स्तुति | 


( उक्त मितिको ), जिस समय महद्द।मष्डलेश्वर वीर-बुक-राय प्रथ्वीपर राज्य 
कर रहे थे :-- जैनों और भक्तों ( वैष्णवों ) में कोई बिवादका विषय उपस्थित 
होने पर आनेयगोन्दि, होसपट्टण पेनुगोप्डे और कल्यह," इन नाडोंके जैनोंने 
जुक-रायको इस बातका प्रार्थनापत्र देकर कि श्८ नाडंके >'-वैष्णबोंके दाथोंसे 
जैन लोग अन्यायसे मारे जा रहे हैं।--महारायने ( यह घोषणा करते हुए कि ) 
५इम तुम्दारे वैष्णन दशनमें बाघक नहीं होंगे? निम्न हुक्म दिया :--कलश 
इत्यादि पाँच बल्तियोंमें पाँच महा वाद्य बब सकते हैं । और में वे नहीं बजाये 
जा सकते | वे जैन समय ( या समऊ ) की हैं | श्री-वैष्णम समय, घथो बढ़ गया 
है ( बाकीका अधिकांश अपठनीय है ) ]। 


[४०, 75%, ४७६००४ ४., )४० 8 ] 

५६७ 

पष्िविगनहज्चि--कन्नढ़ । 

[ झक संक ३२७५ ज १बे७० ई० ] 
६ एुल्किमदशि: ( नम्जनगड़ प्रवेक्ष ) में, जथीके पपस, मेमिशाण- 
बस्तिके उसर एक पावाण प३ ] 

 भ्रीमत्परमगभ्मीरस्थाद्वादामो घलाडछन॑ | 

जीयालैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥१॥ 


पचिगनइक्चिके लेख इ्६६ 


शीररपार-सदूरुण-मणि-जज-वारिधिगव्द्‌ अपाय-सं- 

हारिगछाद भावपररिद्धबिनेश्वरधम्मराजिगत्दू | 

कूरेन्चरित्र-बआहुबसि-देवर्‌ अभिष्दत-पाश्थ-देवरू । 

सूरि-विनूतवद्विशद-शक्तियनान्तेसेदर्निरन्तरम्‌ ॥॥२॥ 

जिनमताम्बुराशि-परिवद्धना-चन्द्रनन. अस्त-तन्द्रन । 

मा्नितन्सार-सब्ब-गुण-रुद्धनन्‌ उन्नत-कीत्ति-सान््र तम्‌ । 

पीन-विमोह-मारण-मृगेन्द्रननुदूघ-कृपा-नदीख्दनम्‌ । 

भू-नुत-मेघशन्द्रननशेष-जनं नलविन्दे बण्णिकुम्‌ ॥३॥ 

आरियद विदयिज्ञ बिडदोदद केलद शास््रविज्ञ कूत्त - 

ई *** ** *** “-“भूपरित्ल सले सोलद वादिगछिल्ल सन्ततं। 

नेरेये समस्तरं पोगव्ठदिद कवीशर्द इछा लोकदो- 

छरे पाश्वेदेवस्तत-बाहुबलि-बति-शक्तियद्धुतम ॥४॥ 

शकवर्ष १२६२ नेय सन्द विरोधिक्ृतु-संक्त्सरद माम्यसिर्सु १४ आ। वारद 

दिवसर्दाक्ष मेघबन्द्र-देवर मुक्तिगे सन्दरु मंगव्ठमहा श्री यरिवरिंगे निसिधिय 
माडिसिद वरकोटिय मेघचन्द्र-देवर शिष्यद माणिक-देवर | 

([ इस लेख में दूसरे श्लोकमें' बाहुबलिन्देव और पाश्ब-देबकी प्रशंसा है। 
तीसरे श्लोकमें भूनुत ( प्रसिद्ध ), मेघचन्द्रकी प्रशंसा, है। चौथे श्लोकमें पुन 
पाश्बदेव और वाहुबलि-तीको प्रशंसा है। उनके विषयमें कहा गया है कि 
ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसको वे न बानते हों, ऐसा कोई शात् 
६ 5087008 ) नहीं था बिसको उन्होंने पढ़ा या सुया न हो, ऐंसा कोई राधा 
नहीं था जिसने डनके ऊपर कृपा न की हो, ऐसा फोई वादी नहीं था जिसको 
उन्हंने इरया न हो, ऐसा कोई कवि नहीं था शिसने कभी उनकी प्रशंसा न 
की हो,--क्या संसार उनकी अद्भधत शक्ति को माननेके लिये तेयार न होगा ! 
अपितु होगा ही ।! मेघकद्ध-देवका देहाम्त होनेके बाद, उमकी स्ठृतिमें उनके 
शिष्य मणिक-देवने यह स्मारक खड़ा किया। ] 

[ ४० ॥], जणुंब्म&शते 80., ४० 49 ] 


ह्०० जैन-शिलालेख संग्रह 


पैदृ८ 
“तबनन्त्:---कन्नढ़ । 
[ झक ३२६२ ७ १३७० ई० ] 
[ उद्यनन्दिसें, आठवें समाधि-पाषाणपर ] 

भीमतु शक-वर्ष १२६२ नेय साधारण-संवत्सरद्‌ माघ-शुद ८ 
खोमवारदनदु भीमन्‍्माघवचन्द्र-मलघारि-देवर प्रिय-गुड तबनिधिय 
साढि-मोडन सु-पुत्र बोम्मण्णन समाधि-विधियि मुडिपि ख्ग-लोक- 
ग्रासनादनु ॥॥ 

[( उक्त मितिको ), माघवचन्द्र-मलघारी-देवका प्रिय एहस्थ-शिष्य तब- 
निषि माडि-गौडका पुत्र बोम्मण्ण, समाधि मरणपूर्वक स्क्गंको गया | ] 


[50, भा, 807४7 ४े..: ०. 20] ] 


५६५९ 
सवनस्दि:--संस्कूृत तथा कन्ढ़ । 
[ झक ३१५६३६--३३७३ ई७ ] 
[ ढसी स्थानमें, छुठे समाणि-पायाणपर ] 
श्रीमसरमन्गंमी रस्याद्वादामो घलाश्छनम्‌ । 
जीयात्‌ श्रेलोक्यनाथस्य शासन घिन-शासनम्‌ |। 
ओमन्महा-मण्डलेश्वर अरि-राय-विमाड मासेगे तप्पुथ रायर गण्ड हिन्दू-राय- 
सुरत्नाण पू<-दक्षिण-पश्चिम-समुद्रा घीशवर ओऔ-वीर-बुक-राय विजय-राज्य गेय्युत्त- 
मिप्पछि शक-धर्थ १२६३ नेय विरोधिकृत्‌ संचत्लरद्‌ फाल्यगुन श॒. १७ 
भज़ल्वारद्‌ल्न भ्रीमदू-राय-राज-गुरु मण्इलाचार्य्य ल्ात्कार-गणाप्रगण्यरुमप्प 
भी-सिदलन्धायाय्यर प्रिय-गुड़ सोरबद थिर्[ल]-गोण्डन सुपुत्रि भीम- 


तवनन्दिके लेख ४० है 


लालूव महाप्रमु तवनिधिय प्रह्मत अद्धांज् (ने) लद्िम योस्मक्त समाधि- 
विधियिं मुड्िपि स्वर्गं-लोक-प्राप्ियादल्‌ ॥ 
विनय-गुण-प्रगल्मे पेसबेत चतु-विंध-दान-युक्ते पा-। 
वन-जिन-राज-राजित-पदाम्बुब-भक्तिये व्लेप्पुवेतु तोप_- । 
अनुपम-शीले विद्वलन नन्दने सोन्दर-रूपे बोम्म-गो- । 
ड्धन सति बोम्मकक॑ मेरेवव्ठग्गद पुण्य-वधू-जनज्ञलछोब्ठ ॥ 

[ दिन शासनकी प्रशंसा | बिस समय, ( अपनी उपाधियो सहित » वीर-बुक- 
राय अपने विजयी राज्यपर शासन कर रहे थे: उक्त मितिको ), राय-गुद, 
बलात्कार-गणके अग्रणी, सिंहनन्याचार्य्यकी ग्रहस्थ-शिष्या, सोरब-वीर-गौण्डकी 
सुपुत्नी, आव्यव-महा-प्रभु तवनिधि ब्रह्मकी पत्नी, लक्ष्मी-बोम्नक, समाधि-मरण- 
पूर्वक स्वग्गंको गयी । उसकी प्रशंसा । ] 


[ 80, प्रगरा, 80809 ४]., +0०, 99 ] 


छुछ० 
दिरिन्भावलि;---संस्क्रत तथा कन्नढ़ । 
[ झक ३५४४०१३७१३ ई० ] 
[ दिरे-आवक्िमें ध्वस्तजैन-बस्ति के सामने ३५ वें पाषाण पर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामो घलाड्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनायर्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥| 


स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वः अरि-राय-विभाडु श्री-वीर-बुक्क-राय-राज्यो भ्युदयदन्दु 


(१) श्या १२९३॥ प्रमाथि-संबच्छरद्‌ फाल्युन-खुघ-एकादशो-आदि- 

घार भ्रीमनाद्ुव-मद्ा-प्रभु रामचन्द्र-मलघारि-देव' गुइई आवलिय चन्‍्दू- 

गौड़न मग राम-गोण्ड नु पदश्न-नमस्कारदिं मुदिहिद मंगछ ( महा ) भी भी श्री 
२६ 


छु०२ जैन-शिलालेख-संग्रद 


श्री भ्ीमत हिरिय-जिड॒वद्धोय आवह्िय मह्दाप्रभुगठ्ु चिन-चरण-स्मरण-परिणातान्त:- 
करणरुमप्प आवलिय ज्ञान (! ) अन्याय आबलिय मशण-गौण्डन- मग शोरव- 
शौण्ड्नन मग रवछ-गौण्डन मग शोप-मोण्डन मग लन्‍्दृन्मोण्डन मग गोप- 
शोण्डन तम्म राम-गौण्डन तम्म बेच-गोड अन्त यिवरु मुक्तियन्‌ येदिदरु 
मंगल महा श्री श्री श्री मडिद तगरोजन मग भदोज नागोज्ल आवब्ठिष विल्ति- 


वन्तरू ॥ 
[ लेख स्पष्ट है। १३७४ ई०; दइक्क-राय का राज्य था | ] 
([%८, एव, 5980 $., +४०. 48 ] 
श्र * 
डुलुहृज्लि;--संस्कृत तथा कन्नढ-भग्न 
[ छक सं० ३२६४८ १४७२ ई० ] 


[ इलदछि( कड़ले अदेश ) में, बरदराज-स्वामी मन्दिर मुख्य प्रवेडा द्वारके 
उत्तर की ओर के एक पाषाण पर ] 


भीमन्लेलोक्य *** *** मकुटस्य *** *** नेन्द्रस्थ | 

शासन '*' -: *** लाउछुनं सतत॑ ॥ 
पेस्मात्ठे-देवरतरू '** *** चक्रवत्तिदेवद *** *- देवर 

वितत-पमो दोभरं «०० ००० *** | $**० *०० -:: 

निरुपम-विमवश्श्री-बैमवैवद्धमा नो 

दिशदु चरम-तीर्थाधीश्वस्स्सम्पद नः || 

यस्य भी *** *** जिनेन्द्रसस्य दिव्यन्वाक-तत्वा यात्‌ 


च्ै जज ट 
अड्जेस्सव्वः पूरव्व॑स्संजणहु्गौतमादि-गणघर्म: ॥ 
तच्चरमजिनेश *** *** नमिद्द जगति साम्प्रतं भारतेडस्मिन्‌ 


डुलुइृक्षिके लेख ४०३ 


ते गणभतस्तदुदितस्सिद्धान्त तदनुगश्य॒ सकलस्संघः ॥ 
तत्र श्री-जिन-शासनोन्नतकरे भ्रीमूलसंधोदिते 
श्री-देशीय-गणे सु-संयर-भरे श्री-कोण्डकुन्दान्धये 
सुश्लाध्यभ्रिय इज़छे *** *** चार्यन्र्यावलो 
श्रीमत्पुस्तकगच्छुमाग्बतघर [स्संजज्षिरे *९९ *** ॥ 
श्रेय:-प्द्म-विकास *** रणिस्स्याद्ादरक्षामणि: 
सद्विद्दजन कक ०० क कक कों कब चूड़ार्माण: ॥ 

*»« --* मुनिश्रादेश-चिन्तामणिः || 


0७७ ० ०* ४२ ७७७ ००० » झकंआ 


पादौ राज-समाज-पूरजित-पदोी हस्तो *** “** कवि- 
ब्रातानन्दनकारि-दान-विभवेनास्य गिरो-लास्यदं । 

*०* »** कुण्टित-नीलकण्ठ-ललना *** रश्व यस्यावनौ 

सो5य **' श्वरो विजयते सज्ञीत-विद्यार्यतः ॥ 
तदन्ववाय--दुग्घाब्धि-समृज्ञास-कक्का निधि) । 

नूल-अर तमुनि ««- बौद्धोघो *** 

शतमुनिराजः सशिष्यसंघस्तपश्चरणविह *** | 

तरण-प्म-पयन्त ““' विक-लोक॑ पुनानोज्स्यात्‌ | 

साकेब्देषय विरोधिकृव:-खममिधे पाथोधि-नन्‍्दांशुमत्‌ 

संख्ये [ १२९४] मासि खुचों सित-प्रतिपदि च्छायाखुते यामके । 
इत्वा पूतमिातक् भु तमुनिस्सन्‍्यस्व त्रिण्यापुरे 

प्रीत्यार्यी परमेष्टि-मावन-मतः प्रापत्‌ प्रशस्तां गतिम्‌ ॥ 

दुम्मुख्याख्ये शकाब्दे वसु-मुनि-रक्षि-संख्याड्िते [२७८] मासि चेशे 
पञ्चम्यां भोमवारे निश्चि लसित-रमे पतसने केल्लदाब्ये।.. 

ग्रन्थि सन्‍्यस्य सब्बे परम-गुरुन्कुल मावयन्नुद्घभावः 

प्राप्तो दिव्यं गति श्री भ्रतमुनि-तनयश्यन्द्रकोत्ति-अतोन्‍्द्र: || 
तद्भक्तियुक्तिमविका जयकीरत्ति-देव-सूरीश्वर- श्रुतिमुनि-प्रमुखा *** 


कल । जैन-शिलालेख-संग्रह 


सु-भावणश्र पुरुषोत्तम-राज-कामश्रेष्ठयादयो भुवि चरन्तु चिरं सुभव्या: ॥ 
भी-भ्रतमुनीश्वर शिय्यर | माघनन्दि-तिद्धान्ति-देवरु । साव्व-परमागमोपदेश- 
निपुणरप आ "* 8। अ्रुतकीक्ति-देवर। मुनिचचन्द्र-देवद | बाहुबलि- 
देवर। **' गिय-पाश्य-देवषद । जिनचन्द्र देवर | सम्यसन-समाधियि 
गतियन्नेयदिदर || *** *** 


# ००७ ७०५०५ ७०० ७७ ७७७ *०० >०७ 


न *+* पेस्माठ-महदीश: कुशाग्र-डुद्धिव्विदितसकलनयसत्र; ॥ 
झ्री-माचिराज-मालाम्बिकयो रजनिष्ट पेस्नि-देय-उप: 
जनहितजैन-मताण्णव-स्ंवधन-पूर्ण्मिमा निशाघीशः | 

शाके सिन्धु-गिरि-प्रभाकर मिते [ १२७४ ] <ब्दे&र्िमन्‌ खराख्यान्विते 
चैत्र मासि *** हये क्षितिसुते वारे नवम्यां तिथी । 

प्रत्यूषे सितपक्षके 0० 

-*- »०» »»» पेस्मात्त-देव-दर्पातः प्राप प्रकृष्टां दिव॑॥। 

शाकेब्दे शून्य-नन्दर-द्वितय-विधु-मिते [ १९६० ] उरिम प्लबड्डाहयोयद्‌- 
दैशाखे मास शुद्धे दिनमुखनवमी सन्‌-तिथी जीवनारातू | 

तज्ायांस *** या जिनमुनि-वरिवस्पाहं-शुद्धान्ववाया 

अह्वास्था प्राप देबीं गतिममकछमति भावयन्नईंदादि ॥ 


वान्वयाम्मोज-द्वाकराभा नरोक्तम-श्ी-नूप-नामणेया | 
यदीय-कीत्तिधजति जहार जगत सदुगुणदानसम्भवा ॥॥ 


आ-पेस्माल-देव-अरसरु पेम्मि-देवरसरु हुक्लनहत्टियलु सुखद राज्य मेयुत्तिय्छ . 
तम्म इृद-पर-लोक-साफल्य-निित्तागि तिजमन्मं गढमे म्वुत्तंगवेत्यालयमं माडिति 

आ "** चिन्तामण्न्प्रतिमरप्प झाणिक्य-देवर प्रतिष्ठेयं गेस्यु आ हुछनइक्षि- 
यज्ञे पुरातन-भव्य-जन-प्रतिष्ठितमप्प आ-परमेश्वर-चेत्यालयमं बीष्णोंदरम माडिसि 
आ-एरडु चेत्यालयब्डब्आाम्ृतपडिगे कोट्ट गद्दे बेहल सीमे यन्तेन्दोंडे ( इसके बाद 
की ६ वंक्तियोंमें सीमाओं इत्यादि की चर्चा है। ) 


इल्लुइज्लिके लेख ४०५ 


अक्षय-सुखर्दि धम्ममन्‌ । 
इक्षिसि रक्तिझुब पुण्य पुरुष्गबकुम | 
भक्तिसुवातनु ** **- | 

“" क्षय आ *'*' तु क्षय '*' क्षयमक्कुम ॥ 
स्याद्ादाय सदा स्वस्ति प्रवादि-मत-भेदिने | 
शुभमर्तु सब्व-बगत: । मज्ञलमहा श्री भी श्री ॥ 


[ इस लेखमें प्रारम्ममें निंनशासन, पेरुमाले-देवरस, तथा अन्य व्यक्तियोंकी, 
लिनके नाम घिस गये हैं, अशंसा है । बादकी गण ( आचाये ) परम्परामें, 
जिनशासनके प्रभावक आचार्य हुए | उनमें मूलसडः्घ, देशोय-बण, कोण्डकुन्दा- 
न्वय तथा इज्जुतेश्वरकी शाखामें बहुतसे पुस्तकगच्छुके मुनी हुए। ऐसे ही 
मुनियों में एक अभयेन्‍दु ये । (इस जगह लेल बहुत षिसा हुआ है । ) सज्जीत 
विद्यापति ईश्वरकी प्रशंसा । इसके बाद श्रुतमुनि और उनके शिष्योंकी प्रशंसा 
है। श्रुततुनि शक वर्ष १२६४ में, विरोधिकृत्‌ नाप्क वर्षमें, आषाढ़ शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन शनिवारको प्रातः प्रशत्त् गतिको प्राप्त हुए | यह उनका स्वर्गमन 
जिण्यापुर (८ हुलुइ॒ज्नि ) में हुआ था। शक वर्ष १ २७८, दुरमुखी नामके 
संवत्सरमें ईश ( आशिवन ) मददीनेकी पश्चमी तिथि रात्रिको मंगलवारके दिन 
अतमुनिके पुत्र ब्रतीन्द्र खन्द्रकोकि दिव्य गतिको प्राप्त हुए | उनके भक्त उपा- 
सक---बयकीतिं-देव, सूरीश्वर श्रुतमुनि तथा इतर, श्रावकोत्तम पुरुषोत्तम-राब, 
कामश्रेष्ठी तथा अन्य लोगोकी चिरकालतक जिन्दा रहनेकी मनोकामना की गयी 
है । भुतमुनी श्वरके शिष्य ऋमसे ये ये-...माघनन्दि सिद्धान्ति-देव, श्रतकीर्त्ति-देव 
मुनिचन्द्र-देव, बाहुबलि-देव, *** गिय पाश्वंदेव, जिनचन्द्र-देव। इन्होंने मरणके 
समय समाधि ली थी । पेरुमालु-महोश को प्रशंसा। माचि-राब और माला 
म्विकाके पेस्मि-देव-चुप उत्पन्न हुए थे | शक १२७४ में पेरमाछ-देव स्वगंस्थ 
हुए | शक १२६७ में उनके बड़े भाईकी स्री अज्ञाम्वा स्वस्थ हुई" | उसके 
घुन्न नरोत्तमन्भीन्‍्टप थे | 
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जिस समय पेरुमाल-देवरस शान्तिसे सुखपूरवक राज्य कर रहे थे, उस समय 
उन्होंने (त्रिजगन्मज्ञलम? नामके चैत्यालयका निर्माण कपया, और माणिक्य-देवको 
प्रतिष्ठित किया; साथ ही हुल्लनदज्लिके प्राचीन मन्दिर परमेश्वर चेत्यालय? का 


भी जीर्णोद्धार किया, वथा दोनों चेत्यालयोंमें विधिबत्‌ सत्तत पूजा चालू रददे, इसके 
लिये भूमिदान किया । 


अन्तमें इन मन्दिरोंकी रक्ञा तथा उनसे लगी हुई भूमिका जो गुणवान्‌ 
आदमी रक्षण करेगा उसके लिए निरन्तर 5खकी मड़ल-कामना की गई है। | 


ण्डर्‌ 
श्रवणवेल्गोला--लंस्क्ृत भग्न । 
झक १२६१४ -- १श७२ ई० ] 
हे 
[ जै० शि० सं०, भ्र० भा० ] 
४७३ 


श्रवणबेल्गोला--कन्नढ 
[ बिना का्निर्देशका ] 


[ जै० झि० सं०, प्र० भा० ] 
#ऊडे 
हिरे-आवलि;--कन्नक । 
[ शक ११४८८ १३७६ ई० ] 
[ हिरे-आवक्षिमें, ध्वस्त जिन-वस्तिके सामनेके छुठे दापाण पर ] 


स्वस्ति भीमतु शक्त-धदूष १२९८ नछ-संवत्तर आशिवज-शु श्रगु 
भीमन्‍नाव्ठव-महा-प्रभु आधलिय चन्द्‌-गौण्डन मग बेचि-गोण्डनु रामचन्द्र- 


हिरे-आवलज्तलिके लेख ३०७ 


मलधारि **' *** “ र गुइनु बेचि-गोण्ड न वीर-बुक रायन राज्याम्यु- 
दयदन्दु पश्च-नमस्कारदिं मुड्डुपि स्वग्यंस्तनादनु आतन किरिय-मदवक्विगे आ-मुहि- 
गोौण्डि सहगमनदि यिब्बरु मुक्तिप्राप्ततदद आवलिय प्रभुगठ सउन्‍्तान मसण- 
शोडन मग गोरव-गोड काल-गोड गोप-गोड चन्द्‌ू-गोड आ-चन्द्र-गोडन 
मग बेचि-शोद्ध बू **' गोडन मनेय गोरबोअन मग मादोज नागोजञ 
माडिद निशितिय कल्ल, मन्नछ महा श्री श्री श्री 

[( उक्त मितिको ), आवलि चन्द-गोडके पुत्र बेचि-गोड, जो रामचन्द्र- 
मलघारिका ग्रहस्थ-शिष्य था--वीर-बुक-रायके राज्य में,--फशछ्चनमस्कार पूर्वक 
मर गया और स्वर्ग गया । उसकी नर्वीन स्त्री मुदि-गोण्डिने 'सहगमन? किया, 
और दोनोंने (मुक्ति? पायी | आवहि प्रभुओंने (बिनमें कईओंके नाम निर्दिष्ट हैं ) 
यह स्मारक बनवाया | बनाने वाला गोरबोबका पुत्र मादोज नाग्रोज था | ] 


[ ४०, एव, 8078० ६., )४० 06. ] 


पर 

अयणषेल्गोला;---कश्चढ़ ॥ 

[ वर्ष नक-- १३७६ ई० ( लू, राइस ) ] 
[ जै० शि० सं०, प्र० भा० ] 

४७६ 

गिरनार--संस्कृत-भग्न । 

[ बिना कासूनिर्देशका ] 

श्वेधाम्बर लेख | 


[ 86४800 4.808 &७६ 700 फेणफै४॥४ ( 58, >फह ) 
9. 347-85, ]३० 7 ६, ७70 ४. ] 
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१७७ 
तबनन्द््‌:---कब्रड-भग्न । 
[ शक १३०१--१३७ ६३४० ] 
[ ठवनन्दिसें, सातवें समाधि-पाषाणपर ] 
ओीमन्महा-मण्डलेश्वर भी-वोर-हरिहर-राय विजय-राज्यं गेय्युत्तमिप्पत्ति 
शक-वरुष १३०१ दनेय काल्युक्ताक्षि संवत्सरद श्रवण-शुद्ध १ शुक्रारदलु भीमत्‌- 
सबनिधिय शान्ति-तीथकर-पाद-पद्माराधकनुं दासि-वेसि-पर-नारी-सहोदर भीमतु 
भीमआकव-मद्दा प्रभु तवनिधिय बोम्मण्णं मनेय “* “** नि ओर 
«००००० ००» सलधारि-देवर प्रिय-गुडु "' “** ***« (४ पंक्तियाँ पढ़ी नहीं 
जा सकती हैं )। है 
[ बिए समय मह।मण्डलेश्वर वीर-हरिहर-राय विजयो राज्य पर शासन 
कर रहे थे ३--( उक्त मितिकों ), तवरनिषि के शान्ति-तीर्थकरके चरणोंका पूजक, 
एक दासीके वेषमें, रा *** “** मलघारि देवका ग्इस्थ-शिष्य, आ्व-मद्ा-प्रभ्ु 
तब॒निधि बोम्मणके घरका पवित्र व्यक्ति, ****९*०*०*०**- ] 


[:0, ध्रणा, 80780 0., >२०. 200. ] 


श्ज्८ट 
तवनन्दि:---कश्चड़-लग्न । 
[ झक १३०३ ८ ३३७६ ई० ] 
[ ठबसन्दिमें डी, तोसरे रह माथि-पायाणपर ] 


भीमत्परमगम्मी रस्याद्वादामो घलाउछनम | 
थोयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 


तबनन्दिके लेख हग्8 


श्रीमन्महामण्डलेश्वर॑ अरि-राय-विभाड भासेगे तप्पुव-रायर गण्ड हिन्दु-राय- 
सुरत्राण पूव्व-दक्षिण-्पश्चिम-समुद्राधीशवर भी-चीर बुक्क-रायन कुमार श्री हरिहर 
रायनु राज्य गेय्युत्तमिप्पक्षि ॥ स्वस्ति श्री ज़यान्युद्य शक-वरुष १३०१ 
नेय कात्टयु [ क्षि ]- नाम-संवत्सरद पुष्य ब ३ सोमवारदलु भोमआाव्दध- 
महाप्रसु प्रजे मेच्चे गण्ड अज्षिय हृद्निण्डु-कश्पणक्के शिरोमणि एनिप महा- 
प्रभुगद्वादित्य तवनिधिय वोस्म-गोडन उकल-सन्यसन-विधियिं ग्रुद्धिपि स्वग्ग 
प्राप्तनादनु | आतन ग़ुणावलि एम्तेन्दडे ॥ 


पाराबार-त्रयाधीश्वरनत॒ुब्ठ-ब-बहुक-रायक्ू लोका- | 

घारज्ठ *** माढिदवनिय घमंज्ञछ जैन-छा- 

चारं **' छ& गड *** "** मर *** *** माड़ि पुण्या- | 

कार “* कीत्ति-वृत्त लव॒निधि यथिपं बोस्मणं मेरु-पैय्यम्‌ ॥ 
परस *** यादि-देव परद *** तान्‌ *** छर्ग *** *** | 

दरिसिद जैननोब्ब॑ कलि *** पाव्ठकनिन्दु भक्तियिम्‌ । 
परम-बिनेश्वर *** *** ««* नेम्ब 

»*» हृढ़-चित्तनी-सवनिधि-प्रभु ब्रह्मनि *** क-लोकदोछ ॥ 
जिन-पतियन्तरज्ञदोत्ठिगप्प ( बाकी का पढ़ा नहीं जा सकता । ) 


[ बिन शासनकी ग्रशंसा। जिस समय, ( अपने पदों सह्दित ), वीर-बुक- 
रायके पुत्र हरिहर-राय शासन कर रहे थे :--( उक्त मितिको ) आढुव महा- 
प्रभु, श्ष्य कम्पणोंका शिरोरन, महा-प्रभुओंका सय्य तवनिधि बोम्म-गोड सिन्‍्य- 
सन? की विधिपृथक, मर कर स्वगको गया | उसकी प्रशंसा | ] 


[ &6, वात, 80789 ४., +४०. 96 |] 
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७९ 
ऊद्वि;:---संस्क्ृत तथा कन्नइ़-भरन । 
[ शक ३३०२८ १३८० ई« ] 
[ ऊद्ति गाँबके मध्यसें एक पायाणपर ] 
शमतरमगंभारस्याद्ादामो घलाघ्छुनम्‌ । 
शीयात्‌ श्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
यैदिदनु स्वामि-कार्य्यव | 
येदि** *रुतिरत्ु कण्डनी-माब्ब॑लमम्‌ | 
येदे' कडि-खण्ड माडिद | 
यैदिद जिन-पाद-पद्मम बैचप्पम्‌ ॥ 
अदेन्‍्तेने ॥ 
वारिघि-परिवृत-व र-धर । 
णी-रज्ञद-मध्यद्मरणिरियिं तेडलु 
राराणिप-सरत-घरा- | 
नारी-मूषणमेनिप्प कुन्तत्ड-देशम्‌ ॥ 


तां नेरे मेरेनुदु बनबसे | 
पब्निर्च्डा खिर-समेतमदरोब्ग्‌ मं-। 
““'निशरदिं पदिनेण्टेनिप । 
उन्नत-कस्पणके राजधानियेनिक्कुम्‌ || 
मत्ता-कम्पण-निचयम- | 
नित्तरेढ्ं नेगत्द्‌द हिरिय-विदरेयन्नाड- | 
उत्तममदरोलू सुख-सम्‌- | 
पत्ति-स्थानाभिद्ृद्धि छुद्धरे मे रेगुम ॥ 
इ॥ अदु नाना-देव-हम्य-प्रयुतवतुछ-वापी-तटाकाश्वित॑ सम- । 


उद्विके लेख ऐ 


पद्म ताह्िदप्पै-विप्राधरिवक्त-बन-समेतं लस्त्पुष्पवादी- 
बिदितोद्यानादि-युक्त॑ प्रकट-कत्ठम-जाछ-प्रसुत्ता *'*** ! 
तोप्पुदु सकक्-मुनि-प्रेम-धर्म्मामिरामम्‌ ॥ 

““**«एने मेरे उद्धरे'** । 
***»»“जत-स्थछमागिरल्के तां सौन्दर्यदिम्‌ | 
मनुज-मनोज॑ बैचप्पन । 
अनुपम-कीतिं-प्रभावदिन्दो से [दि प्पम्‌ | 
क्षितिनुत-शान्ति-जिन-क्रम- । 

शतपत्र-्मघ॒त्रतं सुरक्षन-मित्रम्‌ | 

चतुरं बैचय-नायक- | 

न तनूजं राचिसिप्पनी- बैचप्पम्‌ ॥ 

भू-देवाशीव्वादा- । 

हार्ट निज्च-शिर-करण्ड"****९*** | 

-* दं वर्तिसे मेरेवम | 

मेदिनि-मीसेयर गण्डनी-बैचप्पम्‌ ॥ 


तदनन्तरम्‌ ॥ 
बविलसित-विजयानगरिय । 
नेलेबीडिनोछे वीर बुक्कराज-तनूजम्‌ | 
बलि-निभ-हरिहर रायम्‌ | 
सल्ते राज्य गेय्युतिहंनति-मुददिन्दम्‌ |॥ 

तत्पादपद्मो पजीवि ॥ 

व्‌ ॥ माधय-राय अप्रतिम-तिय ना*"*उ[द]प्र-साइसां- ! 
भोधिगलेन्दु"* रणद दन्तिगे:"“***मोय्द-कालदोकछ | 
बोघजन्हपिनिं *“गोण्ड" **रणं ***बुद्धि-वि- ॥ 
द्याघरर आक्षणं तो 'तोछेव*"* *** “*॥| 
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अर-व््नाभरण ** *** *** ब्छुत्रमं“* ***। 
“'* ब्रातम *** *“* *“* रूगढछम चामरो-। 
त्करमं कप्पुर दम्बुल-प्रकर्म कोण्डा*"'गोत"** | 
व्टुरदी-कोकृण-देशजर्‌ वल्ूर्‌ एन॒त्तागेचर्ट माडदे ॥; 
जल्लाम्बेयोब्ठु घात्री-। 
वल्लम माघव निरत्तरमल्लिं तर | 
रह्नज्लिं निलुतं बरल । 
एज्नर परेयल्के कण्डु कलि-बैचप्पम ॥। 

ब ॥ हयमं देरेगेइं नेलक्कित्िवुतं पाय्देरि नोडुते मल । 
लेयनुक्केयिद *** *** “"* ताझे तट्डगुत्तत्त बल» 
मेयोल्तड' बरुत्तिप्प कोकृणिगर कीनाश-लोकक्के निश_ 
चयदिन्देग्दिसुतं पराक्रमयुतं बेचप्पनिन्तिप्पिनम्‌ ॥। 
केलवर क्ोझृणिगर म्मार- 
म्मलेवदर्टि बण्डु-ग्टि नेट्रने परितन्द्‌ | 
अलगडुणमं चाह्िसि | 
नेलनदिरलु *** *** *** मैय्द ॥ 
तलेयिन्द *** सिद्धि “** तूलूदाडि खज्लांशु कोल | 
किडि सूसित्तेम्बिन '** रदटिनिं पायु 7 बन्‌- । 
दडे कट्टी-बैथ्वप माधब-नरपति नोडल्के सड्ग्रमदिम्‌ । 
'किडि-खण्ड माडिद माव्यलमनदटिनिं भीमसेनोपमानम्‌ | 
आ-रण-रंगदोदछ् बिडदे कूमि नेगछद-बीर **" *** | 

** *** बिट॒ठ नेट्नने समाधि-विधानमोन*'चित्तदोछ् | 
मार-विरोधि **' ** नूजित-नाक-लोकमम | 
सारिदनुत्तम-प्रभु-कुलाम्बर्चन्द्रमरीचि बेखप्म |) 
नियत श्री-शक-सह्ले सासिस्द मूनूरोन्द्‌ रोहि-व-। 
स्सर-वैशाख-सित-जयोदर्शि-हसदू-मौमाहय॑ बार * । 


ऊद्बिके लेख ड्श्शे 


बरे बैचप्पनुदार-चारु-जिन-पदाम्मोज-सक्त मनो-। 
हर रूप॑ बर-घात्रियोक्ू मडिदु नाक-क्षेत्रम॑ पोर्दिदम ॥ 


[ वैचप्पने किस तरह जिन चरणों का आश्रय लिया,इसका इस लेखमें वर्णनहै। 
भरत क्षेत्र-कुन्तलदेश-चनवसे ' १९०००-१८ कम्पण-उद्धरे-और उसमें बैचप्पका: 
वर्णन | बुक्‍्कराजके पुत्र हरिदर-राय विजयनगरीमें राज्य कर रहे थे । कोंकण- 
देशसे लड़ाई का वर्णन । उसमें बैचप्प की बीत हुईं । 


[#%0, शा, 80720 ४.,: 7४०, 52 ] 


१८० 
मलेयूर--कन्नढ़ । 
[ बिना कार निर्देशका, पर छगमशण १३८० ई० ] 
[ उसी पवेतपर, पाश्यनाथ बस्तिके प्राकृणमें दक्षिणकी ओरके पाषाणपर |. 
बाहुबलि-पण्डित-देंवरु । 
नयकोीशि-अति-ननन्‍्दनं पकलविद्याचक्रवर्त्याहनयं 
दय-भाषानकविता-त्रिणेत्रनुरु-द्दो रा-शाख्त-सब्वंतकम्‌ | 
नययुक्तमवरूमूल-सच्दोडे ये देशी-गणाग्रेस रं 
प्रिय पोस्तुक ( पुस्तक )-गच्छ-पूण्ण-तिलक श्रीकीण्डकुन्दान्व्य ॥ 
[ बाहुबलि-पण्डित देव--नयकीत्ति-अतीके पुत्र, सकलविद्याचक्रवर्तों, दयमाषा' 
कविदानिनेत्र, होराशास््रसर्वश, नययुक्त मूलरंघाधिपति, देशीगणाग्रेसर, पोस्तुक- 
गच्छुके पूर्ण तिलक और कोण्डकुन्दान्वयी ये | 


[80, ॥५, ए॥8४94एशस्‍ुं००2०४० (]., 7४०, 67 ] 
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४८१ 
 तिरुप्परुत्तिक्कुण्रू ( कास्जीवरमके निकट )--तामिछ | 
( दुदुमि ब्ष-- ३ इ८२ ई० (हुएज) ] 
१---स्स्ति श्री: [ ॥ ] बुन्दुमिवर्ष' कात्तिगे-मादत्ति । पूब्वं-पक्तत्तुत्तिज्ञतू-किछ- 
मैय॑ पौणय पेर ताकात्ति- 
२--गै-नाव्यू महामण्डलेश्वरन्‌ अरिध रराज-कुमारन्‌ भ्रीमद्‌- बुक्कराजन धम्म 
आय चैचय-दण्डनाथ-पुत्रन्‌ 


३--जैनोत्मन्‌ इसुगप्‌ [ प ]-महाप्रधानि ति [ रुपए] प्यरु्तिककुण्ूूनाय 
नार्‌ त्रेलोक्यवल्लमक्कु पूजैक्कु 


४-- शालैक्कुं तिरुप्पणिक्‌ [ कु ] म्‌ मावण्ट्र-प्यय्ल महेन्द्रमछूल नाप 
कल्लैय इटै-इलि पह्निच्छुन्दमाग चन्द्रादित्वरैयं नडक्कत्तरुवित्तार घ्मोयें 
ज्यतु 
[ काउज्ीवरमके निकट तिरूप्परुक्तिक्कूण्समे वर्धभान जिनमन्दिरके 

अण्डारकी उत्तर तरफकी दीवालपर नीचेकी ओर यह तामिल तथा भन्‍न्थ लेख 
उत्कीर्ण है | इसमें बताया गया है कि वैचय दण्डनाथ ( सेनापति ) का पुत्र 
इरुशप्प महामनन्‍्त्रीने मावण्डूर तालुकेका महेन्रमज्ञल॑ गाँव जैनमन्दिरको दानमें 
दे दिब्रा था । उसने यह दान हरिहर द्वितीय के पुत्र अरिहरराज, अर्थात्‌ 
खुद द्वितोय, के एत्र छुक्राजके गुणके कारण किया था। अतृः इुन्दुमिवर्ष, 
बिसमें दान किया गया था, १३८२ ई० से मिलना चाहिये। ] 


[ दा, एाा, ४०, 5 3, ] 


बस्तीपुरके लेख 8 4 व 


प्र 
बस्तीपुर--कश्चढ़ । 
[ इक ३१६०५८--१ ४८३ ई० ] 
[ बस्तीपुर ( यल्थुरू ठाह्ुका ) में, खीसान्पाषाण पर ] 
ओमत्परमगंभीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ ॥ 
जीयात्‌ नैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
श्री-मूलसल्ल॒ फानूर-गण तिन्तिणि गच्छ कोण्डकुण्वान्ययद्‌ भी- 
याखपूज्य-देवर शिष्यर भी-सकलचन्द्र-देवर तपद प्रभावमेन्तेन्दोडे ॥ 
स्थिरवाक्य सु-ब्रताभ्मो निधि सकह्ठ-जगत्‌-पावन राजपूज्य॑ 
परम-श्री-मैनधर्म्माम्बर-दिनकरनुच्त्तपोमूर्तति *** णा | 
भरण चैविद्-चक्र श्वर-विमल-पदाम्भो ज-बिज्ज जिनश्री- 
चरणालंकार-शीरुष ( ज॑ ) म्‌ सुकाविजन-यतपू-सन्मुनि राजहंसं ॥| 
सोत्ति ओशकष १३१५ नेय खुभरझुतु-संबत्सरद्‌ आ्रावण-मास-सुदन्याब्य- 
आदित्यवार-सिंद-लग्नदक्कि कूरिगिहब्टिव्ठय प्रभ-गछ गौड-कुल-तिलकरु मरें- 
होकर-कावर' शिथिलन्बेक्लोम्बद” सत्यदक्ति कण्णंस्मप्ण केत-गौड राम-गोड़ 
सम्बुष-योढ मादि-गोड मोदलाद समत्त-गोडगढु बस्तिग्र प्रत्रिष्ठेय॑ माडिसि 
बस्तिय बडगण बटर बेदलु को १० पारुष-देवर अम्गृतपडि *** *** *** त्तर। 
देखोज्ञन बदर मंगल महा श्री श्री श्री 
[ मूलसड्घ, कानूरगण, तिन्तिणि गच्छु ओर कोण्डकुन्दान्बयके बासुपृज्यदेवके 
शिष्य सकलचन्द्रदेवके तपकी स्तुति या प्रशंसा है। कूरिंग ( गि ) दक्षिके गौड़ोंने 
एक पारुष-देवकी वस्ति ( मन्दिर ) बनवाई और उसे दान दिया। ] 
[806 गा, 56ल्‍728ए7श8॥० ६). 70, 44 ] 


न रन»-_-+ फिमममनपनना द्रननननना, 
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अ८दे 
हिर-आवलि:--कन्नढ । 
[ वर्ष डद्गारि ७ १श्८३ ई० ? ( लू. राइस )। ] 
[ दिरे-आवकिसें, १२ थे फाषाणपर ] 
स्व॒स्ति भ्रीमतु रधिरोद्‌गारि-संबत्सरद ज्ये्ट शुध-पुण्णमि-सोमवार- 
दन्दु भी-सूल-संघद बीरसेन-देवर गुड मुद्‌्-गोड मगर एकमतियबे पश्च- 
| नमस्कार-समाधि-विधियिं खगगेस्थेयादछु अचेयबे गौडि माडिसिद कलु ॥ बोपो- 
होञ गेयिद कु ।। 

[ क्षेख पहिलेके दी लेखों के समान है, अतएव स्पष्ट हैं। सन्‌ १३८३ ई० 

का है | किसी राजाका उल्लेख नहीं है । ] 

[ छ0, शाग्रा, 8778७ ६... ]४०, 42 ] 


*८छे 
रायन्दूर--संस्कृत और कच्ढ़ । 
[ शक १६०६--१डे८४ ई० ] 
[ रावन्दूर ( रावम्व्र प्रदेश ) सें, जस्तिके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्‌-परमगगंभीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ । 
लीयात्‌ भ्रेलॉक्यनाथस्य शासन बिन-शासनम्‌ |। 
स्वस्ति श्रीमद्‌-राय-राज-गुरु-मण्डलाचार्यरेनिसि औ-मूलसंघदेशीय-गण पुस्तक- 
गच्छ कोण्डकुन्दान्यय यिज्ञक्वेश्वदद बत्धि भरी मदभयघचन्द्र सिद्धान्वचक्रवर्ति 
ग्ब् तत्‌-शिव्यर श्री-झुतमुनिगद्ु तत्‌-शिष्यरू प्रमेन्दुलु अवर प्रियाग्रशिष्यरू 
भी-श्रुतकीत्ति-देवर शक-वर्ष १३०६ नेय रुधिरोद्गारि संवत्सरद्‌ 
द्वितीय-भाद्रपद-ब ८. आदित्यवारदलु मुक्तिवधू-वल्नलभरादर तत्मतिनिधियनु सुमति- 


गबवन्दूरके लेख ४१७ 


तीर्थकरनू ई-चेत्याल[यद जीण्णोंद्धारवनु अवर शिष्यद आंविदेव-सुनिगरु श्रुत- 
गण-मुख्यवाद समस्तमव्यबनज्ञछु माडिसिद शासन वर्द्धता जिन-शासनम्‌ | 

[ मूलसड्, देशियगण, पुस्तकगच्छ, कोण्डकुन्दान्वय, और इंगुलेश्वर-बलिके 
अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्सीकि शिष्य श्र॒तमुनि उनके शिष्य, प्रभेन्दुके 
प्रियाग्र शिष्य---श्रुतकीत्ति-देवके मुक्तिवधूके वल्लभ होनेके बंद ( आर्थात्‌ स्वगंस्थ 
हो जानेपर ), उनके शिष्य आदि्देव मुनि तथा श्रुत-गणके जैनोंने उनकी: « 
तथा सुमति वीर्थड्डरकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कर इस चैत्याक्त्यकों सुघरवाया | ] 

[50, 7ए, प्लग्प8०7 ७., ४०, ]28. ] 


इ्ष५ 
विजयलरार--संस्कृत । 


[ झक्क १३०७ -- १ ३१:६९ ० ] 

( जैन सन्दिरिके सामने दपस्तस्म पर ) 
यत्पादपंकजरणो रो दर्रात मानसं । 
स छिन श्रेयसे भूयारूयसे करणालयः ॥ [ १ ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ प्रेलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ ॥ [२ ] 
ओऔमूलतं॑षेत्नि न॑दिसंध [ सत ] स्मिन्‌ बलत्कारगणोतिरम्यः | 
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गछछे स्वच्छाशयोडभूदिद पच्मन॑ंदो | [२ ] 
आचाय्य कुंड [ कुंदा ] व्यो बक्रशीयों महामतिः। 
पलाचायाँ शक्षपित्तल्छु दति नलाम पंचधा ॥ [४ ] 
केचित्तदन्वये चारुघुनयः रवनयो गिरा [। ] 
जलघाविव रत्नानि बमभूवुर्दिव्यतेजतः || [ ५ ] 
तत्रासील्वारुचा रित्िसन्॒स्नाकरो शुरूः । 


घर्मंभूषणयोगीन्द्रो मट्टारकपदांबितः ॥ [ ६ ] 


२७ 
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भावि मद्ठारकों घ्मभरूषणों गुणमूषण:। 
यद्यशःकुसुमामोदे गगन॑ अ्रमरायते ॥ [ ७ ] 

शिष्यस्तस्य मुनेरासीदनग्गलतपेनिधि३ | 
भीमानमरकास्यो य्यों देशिकाप्रेतरः शमी॥ [८] 
निश्रपद्मपुटकवाट घटवित्वानिलनिरोध [ तो ] छृदये । 
अविचलितबोधदपं तममरकत्ति भजे तमोद्दरणम्‌ ॥ [ ६ ] 
केपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याबिद्दीनांतरा 

योगीशा भुवि संमबंतु बहव३ किं तैरनंतैरिह । 

चीर; स्कूज्ज॑ति दुज्जयातनुमदध्वंसी गुणेरूज्जिते- 
राचार्य्योमरकीत्तिशष्यगणरच्छी स्थिहनन्दो तती || [ १० ] 
ओऔघर्मेभ्रूषो जन तथ्य पट्टे भ्रीसिंहनंद्याय्यैगुरास्तधर्म्मा । 
अट्टारकः आजिनघम्मंहम्म्यस्तंभायमानः कुमुदेन्दुकीत्ति: ॥ [ ११ ] 
पट्टे तस्य मुनेरासीद्द्ध मानमुनोश्वर: । 
शसिंहनंदियोगींद्रचरणांमोजषटपद: ॥। [ १२ ] 
शिष्यस्तस्य गुरोरासीडमेभूषणदेशिकः | 

अट्टारकमुनि: भ्रीमान्‌ शल्यत्रयविवर्ज्जित: ॥ [ १३ ] 
अट्टारकमुने: पादावपूब्वेकमले स्तुमः | 

यदमे मुकुलीभाद॑ यांति राजकरा: पर ॥ [ १४ ] 

एवं गुरुपरं परायामविल्छेदेन वत्तमानायां--- 
आसीदसीममद्दिमा वैशे यादवभूझ्तां [। ] 
अखंडितगुणोदारः आंमान्‌ बुकम्ररीपति: [१४ 
उदयद्नभव्तस्तश्माद्राजा हरिहवरेश्वर: । 

कलाकलापनिलयो विधुः क्लीरोदबेरिव ॥ [ १६ ]' 

यस्मिन्‌ भत्तेरि भूपाले विक्रमाक्रांतविष्टपे | 

विराद्वाजन्वती हंत भव [ त्येषा ] वचुंधघरा ॥ [ १७ ] 
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तस्मिन्‌ शासति राजेन्द्रे चतुरम्बुधिमेखलां । 
घरामघरिताशेषपुरातनमद्दी पती ॥ [ १८ ] 
आसीत्तिस्थ मद्दीबाने: शक्तिन्रयसमन्वित: । 
कुलक्रमागतो मंत्री चैलनदंडाधिनायक: ॥ [ १६ ] 
द्वितीयमंतःकरणं रहस्ये बराहुस्तृतीस्समरांगणेषु | 
भीमान्मदा चैच [ प ] दंडनाथो जागत्ति कार्ये इरिमूमिमत : ॥| [ २० ] 
तस्य भ्रीचैचदंडाधिनायकस्यो [ जि ] तश्रिय: । 
आसी दिरुगदंडेशो नंदनो लोकनन्दनः ॥ [ २१ ] 
न मूर्ता नामूर्ता निखिलभ्रुवनाभोगिकतया 
शरद्वाबद्राकाविटनिट्लिनेत्रद्युतितवा । 
प्रमूता कीत्तिस्सा चिरमिद्यदण्डेश कथय- 
त्यनेकांताक्कांतात्परमिद न किश्विन्मतप्रिति || [ २२ ] 
सद्वंशजोपि गुणबानपि मार्गणाना« 
माधारतामुपगतोषि च यध््य चाप: | 
नम्न: परान्विनमयश्षिरुग क्षितीश- 
स्पोच्चेज्जंनाय रव्लु शिक्षयतीब नीतिम्‌ ॥ [ २३ ] 
हरिदरपरणीश प्राज्यताप्राज्यलक्षमी- 
कुबलयहब्मिधामा शौय्यंगाम्मीय्यंसीमा । 
इरूगपधरणीशस्सिहलन्धास्यवर्य्य- 
प्रपएन [ ल ] नभ् गसस प्रतापैकभूमिः || [ २४ ] 
स्वस्ति शकबर्ष १३०७ प्रवतमाने क्रोघनबत्सरे फाल्गुनमासे ऋष्णपत्ते 
द्वितीयायां तिथौ शुक्रवारे ॥ 
अत्ति विस्तीण्णकर्णाटघरामण्डलमध्यगः | 
विषय: कुन्तक्ो नाम्ना भूकांताकुंतलोपमः |! [ २५ ] 
विचित्रस्नराचर तत्रात्ति विज्वयामियं | 
नगद सौधसन्दोह दशिताकाण्डचन्द्रिक ॥ [ २६ ] 
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पम्रणिकुट्टिमिवीयीषु मुक्तासैकतसेतुमि: । 
दा[नि]बूनि निरुंचाना यत्र क्रीडंति बालिकाः [ ॥ २७ ] 
तस्मिक्षिरागदंडेश: पुरे चारशिलामय । 
शरोकुन्थुजिननाथस्य चेत्यालयमचीकरत्‌ ॥ [ २८ ] 
भद्गमस्ठु जिनशासनाय ॥ 
सारांश 
इस लेखमें २८ संस्कृत-श्लोक हैं और यद्द प्राचीन जैन मन्दिरके सामने 
दीपस्तम्म पर खुदवाया है। इस मन्दिरको आजकल “गाणिग्ट्टी! मन्दिर, यानी, 
4तेलिनका मन्दिर” कहते हैं। पहले श्लोकमें जिन, दूसरेमें लिनशासनकी 
मंगलकामना है| तत्पश्चात्‌ एक जैन संघके प्रधान खिहनन्द्कि आध्यात्मिक- 
पूब॑ंधों तथा शिष्योंके वंशका वर्णन है। वह इस तरह है, :-- 
मूलरंघ 
| 
नन्दिस्घ 
| 
बलात्कार-गण 
| 
सारस्वतगच्छु 
| 
पद्मनन्दी 
धम्म॑भूषण प्रथम, मट्टारक? 
| 
अमरकीर्ति 
| 
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खिंदनन्दि, “गणभत्‌ः 
| 


धम्म॑भूष, “भट्टारक! 
वर््धमान 


घम॑भूषण द्वितीय, उर्फ भट्टारकमुनि 


लेखमें इन गुरुओंकी पदवियाँ ये लिखी हैं :--आचार्य, आय, गुरु, देशिक 
मुनि और योगीन्द्र | गुरुवंशावलीके बाद ही प्रथम विजयनगर वंशके दो 
राजाओं, बुक्क और उसके पुत्र हरिहरका संद्ित बर्णन है। बुक यादवर्वशके 
राजाओंमें उत्पन्न हुआ था। हरिहरका कुलक्रमागत मंत्री दण्डाघिनायक चैल 
या चैचप था, जो बिन भक्त था। चेचका पुत्र दण्डेश या क्षितीश ( युवराज ) 
इरुग या इसख्गप था, जो उपयुक्लेखित सिंदनन्दि गुरूके सिद्धान्तोंका उपासक 
था ( श्लोक २४ )। १३०७ [ अतीत ] शकमें, क्रोधन र्वत्सरमें इसुगने 
विजयनगरमें एक मन्दिर बनवाया और उसमें श्री कुन्थु-जिननाथकी स्थापना की | 
यह नगर कर्णाट प्रान्तके कुंतल जिलेमें था ( श्लोक २५ )। ] 


नोट :--इस मंत्री इरूग या इस्गपने 'नानाथेनाममाला? नामक अम्य 


बनाया था, ऐसा ई० हुलल्‍्श, पी० एच० डी० महाशयके लेखसे मालूम 
पड़ता है। 


[ 80प्रांग् ए08४8 775, ४०0, 3, 2४०. 452. 
(9. 55-60 ) ] 
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पष८द 
मसार;-- संस्कृत । 
[ सं० १७४३६-८-  हे८६ ई० तु 
नं०्१ 
[ इषभ चिह्॒वाछो आदिनाथकी प्रांठमाके चरण-पाषाणपरका लेख || 
१--सं० १४४३ ज्येष्ठ सुदि ५, गुरो महासारस्य ज 
२--राजनाथ देव राज्ये काष्ठसंघे आचा- 
३- स्ये कमखकोशि चयसरज्ञाचार्ज 
४--# # . वपुत्रल # # . # 
यह लेख सं० १४४३में, सारंग (या उसके छुत्र ) द्वार एक प्रतिमाके 
समर्पणका उल्लेख करता है। समर्पण महासारके राजनाथ देदके राज्यमें हुआ $ 
गुरु काष्ठासंघके कमलकीर्ति आचाये थे। 
नं०्र 
[ एक प्रतिमाके, जिसका चिह्न मिट गया है, चरण-पाषाणपरका लेख ] 
१--सं० १४४३ समये स्येष्ठ सुदि ५, गुरो 
२--राजनाथ देध प्रवर्दमाने" महासाग्स्य काष्ठसंघे मथुरान्वये 
३-- पुष्करगणे प्रतिथ वज कमलकोच्ति देव 
४--जैसवल वेसल रगचर्ज . +# कं न 
प--पुत्र लग्म देव सम कर हे कै 
६--यन प्रतिष्ट कः कं 
इस लेख में पहलेके लेखके दिन ही एक प्रतिमाके समपंणकी बात है। 
राजनाथ देव और उसके गुरु कमलकीत्ति का नाम स्पष्ट है। 





१. खुझूमें 'राज्ये' छूट गया है । 


मसारके लेख ४रहे 


नै० है 
[ शंख चिह्ृ॒वाली नेमिनाथकी प्रतिमाके पीठ-स्थलपरका लेख 
१.-से० १४४३, ष्येष्ठ सुदि ५, गुरो महासारत्य न (१) 


२०»-वकाष्ठसंघे अचाज-कमलकोत्ति देव 
३०--जै महन्साचाज उदे सिदि 


उसी राजा और उसी गुरूके तत्त्वावधानमें उसी दिन नेमिनाथकी 
प्रतिमाका दान | 
[ 4. एणाएऑएड्रीॉ७&70, ६०9०7४७, 77, 9. 68-69 
औ०, [-3. ) ५. & &, 
७ 
तिरुप्परसिक्कुण्स:---संस्क्ृत । 
प्रामव (अभय) वर्ष - झक १३०३--१ ३८७ ई० (दुदज़ ओर चीछडरेंने) ] 

श्रीमद्कैखयदण्डनाथतनयस्संवत्सरे ब्रामजे 

संख्यावान्िरुगप्प-दण्डन पतेश्श्रीतुष्पसेनाशया ॥ 
श्री काझ्लीजिनवद्धमाननिलयस्याग्रे महामण्डपं 

सद्भीतात्थेमचीकरच्च शिलया बद्धं समन्तात्‌ स्थलम्‌ ॥१॥ 


[ पूर्व शिलाले वाले मन्दिस्की वेदीके सामनेके मण्डपकी छुतमें यह ग्रन्थ- 
लेख उत्कीर्ण है। इसमें शादूलविक्रीड़ित छुन्दका एक ही श्लोक है। इसमें 
उल्लेख है कि प्राभव ( प्रभव ) वर्षमें गुरु धुष्पसेनकी आज्ञासे सेनापति 
चैश्वपके पुत्र उसी ( पूरब वर्णित ) सेनापति इरुगप्पने उस मण्डपकों बनवाया 
है घिसमें यह लेख उत्कीर्ण है। ] 

[ छ 0, पता, ]०. 5, 8. ] 
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ऊद्वि;--संस्क्रत तथा कन्नढ़ । 
[ वर्ष विभव छ १शेम८ ई० ( लू० राइस ) | ] 
[ डसी ताछाबकी मोरोके पाथ॒के पाषाणपर ] 


औ-शान्तिनाथाय नमः । 
श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्ैलोक्यनायत्य शासन लिन-शासनम्‌ ॥ 
बर-बृषमन्तीरत्थकर गण- | 
घररेनिसिद छुषभसेन-मुनि-एज्ञवरूदू- | 
आुर-वंश-सम्भवाचा- । & 
य्यर पेम्प॑ पोगब्ठलरिदपने फणिस्मणम्‌ || 
आ-नियमाप्रणिगठु जिन - । 
खेन-भी-बीरखेन रनिपाचाय्यर्‌ । 
भू-नुत-चरित्ररवरम्‌ । 
लानिसुद विन्य-जनद पेम्भयदाम्मम ॥ 
अमर्द तदन्वयदिं बन- | 
द मुनी शरु लक्मिसेन-भ्रद्टारकरुत- | 
तम-चरित्ररवर शिष्यरु | 
विम>-गुणरु अन्द्रसेन-सूरिगछनघर्‌ | 
आ-मुनिनरातर शिष्यो-। 
दामरु मुनिभद्र-देवखर चरित्रम । 
भू-महितमेन्दो डदनिन्न्‌ | 
ए-मतो बण्णिसल्के दल्लवनावम्‌ ॥ 

जब ॥ क्षेमममन्विन॑ विमल-कीचि दियन्तमनेय्ददव्विनम | 


हु 


ऊद्विके लेग् घर, 


कामन चाप चापकते साध्वोनमोप्पिदरं पोगछदपेम । 
ओऔ-मुनिमद्र-रेवरनिव्ठा-विनुरतोंरब्शुभ-स्वभावरम्‌ । 
प्रेमदोछरत्यिगरत्थंममनीवरमुअ-तप:-प्रभावरम्‌ | 

मुनिर्स मन्‍्मय-युद्धदो व्यू निरुतम॑ तत्वार्थदोत्य भक्तियम | 
बिन-पादाम्बुजदोंढ द्रवाधिकतेयं सच्चित्तदोतब्ठ देसेयम्‌। 
विनुताचार-चयज्ञछोव्ट वचनम॑ वकक्‍तृत्वदो० रकम रज्‌ | 
जनेये देहद कान्तियोव्ठ निरिसिदर्वाक्यादि-वर्णाह्नय र्‌ ॥| 


; ॥ हिखुगल्ल वसदियं मा- 

डिजि मुल्ुगुण्डर जिनेन्द्र-मन्द्रिके सुधा- | 
प्रसरमनेसगिसि जसमम्‌ | 

पसरिसि मुनिभन्न-देव रोल्यपं तछ/ेदर || 
न्यायोपायद हरिहर- | 

रायं वर-विजयन गरियोछ नेलसिप्पंन्द | 
आयतिकेय सेन-गण- । 

ज्यायरु मुनिभद्र-देघररनेरकददर ॥ 
इन्तेसेव तपश्चरणा- | 
नम्तरमाप्तागम-प्रमावमनेसगुत्‌- । 

ते तृद्धिद दुरितिम॑ निशू-। 

चिन्तरु म्ुनिभद्र-देवरप्पंन्तेवरम्‌ ॥ 
कालावसान-संस्थितिग | 

आलम्बमेनिप्प निर्णय दोरकलोडम्‌ | 
शीलाचार-समाज वि- 
शालमुनिभद्रन्देयररित॑ जनितल || 
नीरोल्गण-तावरेचेले । 

नीरं पोरदन्ते बाह्य-वस्तुवनेक्नम्‌ | 
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दूर॑ मांडि बछिछकम । 
घीररू मुबिभ्द्र-देवए्गणित-महिमर्‌ || 

व ॥ छमे निश्शल्यमेनुत्ते सनन्‍्यसनदिन्दात्म-प्रबोधादयम्‌ | 
समसन्दोन्दिरे दिव्य-पश्च-पद-चिन्ता-पंक्ति मुन्नेयदुबुत्‌- 
तम-ताणक्कदु सद्जितात्यमेने घमं-ध्यान-मौनोंद्यम- 
क्रमदिन्द मुनिभद्द-देव से डलिं बेम्माडिदर्जीवमम्‌ ॥ 
लसित-शकाइुमुद्घ-नभ-चन्द्र-पुरेन्दुविनिन्दे सोभिसल । 
पेसबंडेदोप्पि तोप्प विलसद्‌ू-विभवाष्दद चैत्र सुद्ध-ते- 
रसे-शनिवारदोत्ड सक&-सन्यसन-व्यसन समाधि सन- 
दिसे मुनिमद्र-देवरु रे सदू-गति सौख्यमनेय्दिदर्‌ लिणम्‌॥। 


क ॥ लसित-मुनिभद्र-देवर । ६ 
निसिधियुमनवर शिष्यरेने सोगयिप पारि-। 
खतोन-देखररे मान्‍। 
डिसि कीत्तियनान्तरिन्तु कन्तु-विद्रर ॥ 

भद्गमस्तु जिनशासनम्‌ भ्री 


[ इषभ-तीर्ल्थकरके गणघर वृषभसेन-मुनिप और उद्धुर-दंशके आचार्योकी 
कीसिका वर्ण कौन कर सकता है ! इस वंशके आचार्योके अग्रणी बिनसेन 
और वीरसेन थे । उस परम्परामें लद्तमीसेन-मट्टारक् अवृती्ण हुए थे, बिनके 
शिष्य चद्घसेन-सूरि थे | उनके शिष्य मुनिभद्र-देव थे; उनकी प्रशंसाएँ । उन्होंने 
हिसुगल बसदिको बनवाया था, ओर मुलुगुण्ड बिनेन्द्र मन्दिरका विस्तार किया 
था | जिस सम्रय हरिहर-राय विजयनगरीमें विराजमान थे, सेन-गणके ध्ृद्धजनोंने 
उस यतिके गुणोंकों नमस्कार किया था | तपश्चरणके बाद उन्होंने बहुत समयतक 
निश्चिन्त जीवन बिताया। अन्‍्तमें, उन्होंने अपना अन्त नजदीक जानकर 
विहित विधिका अनुष्ठान करके उच्चावस्थाके लिये अपनेको तेय्यार किया, तथा 


दिरे-आवकिके लेख डर७ 


( उक्त मितिको ), 'सन्यसन? की विधिपूर्वक, प्राणोत्सग करके शाश्बत सुखका 
आनन्द लिया | उनका स्गारक उनके शिष्य वा (पा) रिससेन-देवके द्वारा खड़ा 
किया गया था | बिनशासनका कल्याण हो | ] 


[४&0, प्रपा, 8072० 0., 7४०. 46 ] 


रा 
दिरे-आवलि;-- कन्ढ़ | 


[ झ्क १३११--१ श८१ ई० ] 
[ हिरे-आवछिमें, १६वें पाषाण पर ] 

श्रीमदू-राय-राजघानि-ह स्तिनापुर-विजयानगरि_-मुत्तवाद | समस्त-पट्टणा- 
घीश्वर। अश्वपति-गजपति-नरपति-अरिन्राय-तुरुस्क ष्क)-विभाड | हिन्दूराय-सुर- 
त्राण | भाषेगे-तप्पुव-रायर गण्ड । समस्त-भवनाश्रय प्रथ्वी-वक्षम। महाराजाधिरा- 
जम्‌ । श्रीन्‍वीर-बुक्कषरायन कुमार हरिहर-राय राज्य गेय्युत्तमिप्पं कालदक्ि 
महा-प्रधानि मन्त्रि-शिरोमणि माद्रस वोडेयर काल। स्स्ति यम-नियम- 
स्वाध्याय-ध्य' न-मौनानुष्ठान-जप-तप-समाधि-शील-रुण-सम्पन्नरप्प श्री-मुनिभद्व- 
स्थामिग्छ गुड । आहाराभय-शास्त्र-दान-विनोदनुं | रत्नत्रयाराधकनुं । बिन- 
माग्ग-प्र+व-करनुसप्प नजिड्डुलिग्रेय-माडिज्ले मुख्यवाद हिसियावलिय पुराधी- 
शवरनप्प भामप्नाकु +महदा-प्रभु काम-ग्रोण्डन सु /त्र कुल-दीपकनप्प | हिरिय- 
चन्दप्प- शक-वंध ९३१९ शुक्क-संचत्सरद कात्तिक-बहुत्ठ रजनों-कुज- 
वार-चतुद्द शि- शुभ-दिनदलु सन्‍्यतन-समाधि-विधिविं मुडिहि सवर्॑-प्राप्तनाद ॥ 

क || १॥त्तक-बहुद्ठ-चतुद्देशि । 

कीत्तिय मुनिभद्र-यतिय प्रियद गुड़ुम | 

मूत्तिय देहव तोरदन- | 

मूत्तंद देवरने नेनेदु कीत्तिय पडेदम || 

बोडने हुट्टिदरनेज्लर 
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कछु-मोहद मात-पितर-इन्शु-बनज्जछ । 
यडवरियद मडदियरम्‌ | 
कडु-गलितनदल्लि तो रेदु सन्यसनिन्दम्‌ ॥ 
रजनि-कुजवार-शुभ-दिन | 
भनियित्तिदं देव-गुरुव अतगढ्नेल्लम्‌ । 
सुजनत्वद चन्रमनुम्‌ । 
गजभजिसदे मडिदिि ख्वग्गंमं नेरे पडेटम ॥ 
अण्ण चन्द्रमगें गोपय । 
पुष्यद सम्बच्ठ बनिते शाम-गोण्ड-गौण्डिय पुत्रम | 
बण्णिसुव हरिहरायन | 
पुण्णिदन कालद॑ज्लि शुक्लोत्सरदोछ्‌ ॥ 

गंगढ्ठ महा | भ्री भ्री 
[ लेख स्पष्ट है। इरिहर-रायके समयका है। ] 


[&०, शा, 80797 600., *९२० 6 | ह 
२€्‌ ० 


मुल्लूर;--संस्क्रत तथा कन्नढ़ । 
[ झक १३३३८ १३६४१ ई० ] 
[ मुश्लूस्‍में, वरित-सन्द्रिमें चन्द्रनाथ बस्तिके पास ] 

स्वत्ति भी शक-वष १३१३ नेय प्रमोद्त-संवत्सरद बेशास्तर-णुद्ध 
रदल्लु भी-मूल-संत्र देसी-गण पुस्तक-गच्छुद *** कोण्डकुन्दान्वयराग्य- 
झ्ञुमेन्दु-कन्द- विज्यकीसि-देवर प्र बी देवर ई-स्थानम 
पडेदुद्धरिसिदर श्री-राज्मा "* *** ““* **' कोब्नारुव झुसुणि-देविय देहारद 
विज्य-देखर दाय *** ** स्व-जननि *“* “* आ-पोचब्बरसिगे पुण्यात्य- 
वागि प्रतिष्ठेय माडसि ' 7 बिट्ट ऊद अगिज्ञवाडिय नेलबिह॒क्िल्धयम्‌ ( यहाँ 
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दान और सीमाभोंकी विस्तृत चर्चा आती है; और वे हो अन्तिम 
वाक्यावय्व ) । 


[ स्वस्ति | ( उक्त मितिको ), भी-मूल-संघ देशीगण युस्तक-गच्छ और 
कोण्डकुन्दान्वयके, आर्य शुभेन्‍ंदुकी सन्‍्तान विजयकीत्ति देवके प्रिय ***"ज्लि-देव- 
को यह मन्दिर मिलनेके बाद इसकी पुनः स्थापना की। और राजा ”** ** 
कोड्ञाबठूव सुगुणि-देवीने, अपने शरीररच्ञक विजयदेवके द्वारा,--इसलिये कि 
अपनी माँ पोचब्बरसिके लिये पुण्योपाजन हो सके; --( प्रतिमाकी स्थापना की 
और इसके लिये जैसे कि लेखमें कह्दे गये हैं, सीमाओं सहित ) दान दिये | 
शाप | ] 

(90, ए5, 00०7४ ४., ०, 99 ] 

५६१ 

अवणबेल्गोला;--कश्ढ़ । 

[ बिना काछनिददेशका ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भाग ] 

(९२ 

हिरे-आवलि:--कन्नढ । 

[ बष आह्विरस--१ ३५३ ई० (लू, राइस)। ] 
[ दिरेन्आवर्छिमें, १३वें पाषाणपर ] 
स्वस्ति श्रीमद आह्विर-सं [व] स्घ (त्स) रद आश्र (बा) ढ-सखुघ त्रयोवशे- 


शुरुवार दरुदु | मूल-संघद शुभचन्द्र-देवर गुड अवलिय मसण गरोडन मग 
गोरथष-गोडन तम्म काछ-गोड़ समाधियिं मुडिपि स्वग्गं-प्रातनाद ॥ 


[ लेख स्पष्ट है। राजाका उल्लेख नहीं है । ] 
[ 80, एा 80780 ॥, ० 7]] | 
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२९३ 
हले-सोरब-- संस्कृत तथा कन्नढ़ | 
[ झक सं० १३१७८ ३१५ ई० ] 
[ इल्ठेखोरबमें, उसके दुत्तिण-पूवर्में, त/छाबडे उत्तरीय नष्ट बन्ध के 
पासके समाह्ि-पाषाणपर | 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामो घलाब्छुनं । 

जीयात्लेलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ || 

शक-वरूुष १३१७ नेय भाव संवत्सरद भाद्रपद-ब ७ बु सोरब८ 
मोलेय-तम्म गाडडन मग तम्म-गऊड तनगे छ्य-व्याधियाद-नि्मि् घटटद 
केलछगण नगित्लेयकांप्पकके होगि औपधिय माडिक्कोछतिरलागि रोग बिढदे 
सिद्धान्ति-वे ब८ पश्च-नमस्कारद ध्यानदिं जिन-चरण-सेवेगैदिदनु ॥ 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । ( उक्त मितिकों ), सोरबके तम्म-भोडकों क्षुय- 
रोग हो जानेसे घ/टोंके नीचे नगिलेयकोप्पमें दवाई लेनेके लिये गया। लेकिन 
पूँकि बीमारी ( रोग ) उसे छोड़नेवाला नहीं था,--सिद्धान्ति-देबकी आज्ञाके 
अनुसार, पश्च-नमस्कारके उच्चारणपू+क, वद् जिनके पाद-मूलमें गया । ] 


[ 80, शव, 80790 0)., ० 52 ] 


है. ५, 
हिरे-आवली;--संस्कत तथा कन्नढ़ | 
[ धर्ष भाव-- १३६५ ई० (लू, राइस) ] 
[ दिरे-माबंलिमें, तोसरे पाषाणपर ] 
श्रीमपरम-्गंमी रस्याद्वादामो घलाड्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ भ्रेलोक्यनाथस्य शासन॑ बिन-शातनम्‌ || 
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भीमद्‌-राय-राजघानि-हस्तिनापुर-विज्यानगर-सुख्य वाद-समत्त-पट्रणाघीरबर 
अश्वपति-राजपति-नरपति-अरिराय-विमाड ससस्त-भुवनाश्रय ४थ्वी-वक्लम महा- 
राजाधिराज॑ श्री-हरिहर-राय राज्य गेय्युत्तमिप्पक्षि तप्रघानि हरिय-रायन' 
कॉलदन्नि भाव खंबत्सर-फाट्युण मास यहुत्ठ-एकादशी चुघवारद्‌ 
कान रामणन सति कामीशोण्डि सन्‍्यसतनि-विधियिं मुडिहि स्वग्गंस्थेयादरछु ॥ 
व ॥ धुखांत वन्‍्य-पाश्वं-जिन-पाद-सरोबद युक्त-कान्तियुम्‌ । 
घरे-नुत-राय-राज-गुर खिद्धान्ति-यतोशे तन्न राध्यनुम्‌ । 
र *** न- नाड जिडडुव्ठिगे आवलि-पुराधिप थेच-गोण्डनु म्‌ । 
उरुतर-माम बोम्म्त ' नुमत्तेयु शोमिप कामि-गौण्डियुम्‌ |। 
कान-रामण [ न] संतियेने। 
दानथेछं धम्मंदक्षि सन्‍्यसनियम्‌ । 
येनु तडांवल्ल मुडिहिदम । 
मान पतिबते नाकम नेरे पडेदछ ॥ मज्जछ मद्या भी भी भी ॥ 

[ बिन शासनको प्रशंसा । जिस समय राबधानी इस्तिनापुर-विक्ययनगर और 
समस्त शहरों पट्टण ) का अधीश्वर, महाराजाधिराब हरिद्टर-राय राज्य कर रहे 
के :--- उसके मंत्री हरिहर-रायके समयमें, ( उक्त मितिको ), कान-रामणकी स्॑री 
काम-गौणिडिते, 'सम्पसन! लेकर, सृत्युकों प्राप्त होकर स्वर्ग गयी। आगेके श्लोकी 
में बतलाया गया है कि राबगुर सिद्धान्तिग्यतीश उत्तका पुरोहित था; निडुलिगे- 
नाइके आवाल-पुर . अरधिप बेच-गौण्ड चाचा था; बोम्मर उसकी सास थी | ] 


[ 00, शतरा, 807४७ ७., 7४०. 03, ] 
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पध्द 
हिरेआवलि;--संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
(--शक १३१६८ ३३६७ ई० | 
[ द्रिआलवक्षिमें, २१वें पाधाणपर ] 
श्रीमपरमगंभीरस्याद्वादामो घला ज्छुनम्‌ । 
लीयातू त्रेलोक्यना थस्य शासन बिन-शासमम्‌ ॥ 
स्वस्ति भीमन्मदा-मण्ड लेश्वरम्‌। अरि-राय-विभाड । भ्री-वी -हरियप्प-योडेयर 
राज्योदयदन्दु शक-वदष १३१६ घातु-स॑-आषाढु-शु० ११ म हिय्ये-जिडुलि- 
गेय-नाडोछ-गण इिर्यावलिय राम-गौडन सति माप्तवचन्द्र-मलघारि-गछ गुड्डि 
रामि-गौडि भी-जिन-पदवने सिददद्ु 
पडु:दरशन-सम-शीलम्‌ | 
हृढ़-अत-दढ़ ध्यान-मौन-दढ़-गुण-चरितव । 
बिढदे भी-लजिन-पद।न्जव | 
नेनऊत्त रामि-गौड़ि स्वर्गस्तेयादल ॥ 


[ क्षेल स्पष्ट है | हृग्यिप्प-वोडेयरके समयका है | ] 
[70, श्रगवा, 80580 ७., 7३०. ]श ] 
५९६ 
अपणबेल्गोला;--संस्ट्ट त । 
[ झक ३३२०८ १शैह८ ई० ] 
[ जै० झि० सं०७, प्र० सा० ] 
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शध्छ , 
हुम्मच;-- संस्कृत तथा कन्नड़ । 
[ काछ -- झक ३३६३२३--१३६१४ ई० ] 
[ पारवेनाथ बस्तिके सुखमण्डपके तीसरे पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामो घलाउ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति श्रीमतु शक वरुष ( वर्ष ) सा १३२१ नेय बहुघान्यसंवत्सरद मार्मासिर- 


सुद्ध ४ '*' *"* आवण-नक्षत्रद *** --* मल्लप्पगत्क मग होम्बुरुखद यिं ** 


पायण्ण सकल-सन्यसनन्सल्लेखन *** दणियं सरीर-मारम॑ बिट॒ठु स्वरंस्तरादर 
मन्नछ भरी श्री 


[ होम्बुच्चके पायण्णने सन्‍्यसन और सल्लेखनाके द्वार अपनेको अपने 
शरीर-भारसे मुक्त किया और स्वर्ग प्राप्त किया | यह उसीका स्वृति-लेख है। ]- 
[ ४0, णाता, घ्छ2०7 ४. ]०. 5, ६. & ५४७, ] 
४९८ 
हिर-आवलि;--संस्कृत तथा कन्चढ | 
[ झक १३२३--१ १६६ ई० ] 
[ द्रि-आवछिमें, पाँच वें पाथाण पर ] 
श्रीमत्परमगंभी रस्याद्वादामोघलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ शेेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम | 


स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय प्रथ्वी-वल्लम महाराजाधिंराज॑ं अश्वपति गबपति नरपति 

पूष्व-दक्तिण-पश्चिम-समुद्राघीश्वर औरमदू-राय-राजघानि-हस्तिनापुर-विजयानगर-- 

नुख्यवाद समत्त-पट्टगाधीश्वर श्र)-हरिहर-राय राज्य गेव्युत्तमिप्प कालदल्लि | 
र्‌ष 
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शुक-वर्ष १३२१ तेय बहुधान्य-संवत्सरद आपाढ़ शुद्ध १२ बुधवारदुदय-काल- 
दोढू ओऔमनन्‍नावव-महाप्रभ्ु॒ बिडुलिगेय-नाड़िज्ञे मुख्ययाद आवलिय लन्‍्द 
शोण्डन तति लन्दू-गोण्डि सन्‍्यसन-समाधि-विधियि मुडिहि स्वर्ग-प्राप्तेयादछ ॥ 


के ॥ वर-पाश्व-जिनर चरणम्‌। 
उस्तर-भी-विज्वकीकि -वरणाम्वुबप्म्‌ । 
शरणेन्दु मनदि नेनेवुत | 
वर-बडदछ यिन्द्र-स्वग्गंम सुखदिन्दम्‌ ॥ 
नडव मद्दा-लक्धिम-चौण्डक | 


यडव॒रिय **' **- **" आवलियोछम | 
कडयिल्लद कीसिय *** ** | 
पदेद सति सतियरोकगे *** “7 याद सततियद्धू ॥ 


भद्रमस्त ॥ मज्ञब्ठ महा श्री भी श्री 
[ यह लेख ऊपर के लेख नं० ४६४ से मिलता है, लेकिन चन्द-गौण्ड 
की पत्नी चन्द-गौण्डि, जिनके पुरीहित विजयकीत्ति थे, का उल्लेख है | 
(80, शत, 80780 0., ४०, 05 | 
ब्धध 
ऊद्वगि:--संस्कृत तथा कन्नद-सग्न 
[ बिना काछ निर्देशका, पर कगमण १३८० ई० ] 
[ उद्दिमें ही, एक दूसरे पायाणपर ] 
भीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघला ब्छुनम्‌ । 
छोयात्‌ प्रेलोक्यनाथस्य शासन॑ जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-भू-वत्ठप-मध्यदोत्ट इप्पुंद म्ेर-पष्बंतम्‌। 
प्रस्थदि दक्तिणाअयदोव्विप्पुंड कुन्तल-देश देशदोत्ड्‌ । 


ऊद्बिके लेख डर, 


स्व-स्थिवाद बनवसेगवाभ्रयमुं पदिनेण्-कम्पणम्‌ । 
विस्तरदिन्व जिड डुल्लिगेगोप्पुव द्प्पणबुद्धरा पुरम्‌ । 
डद्धरेयोन्ल बनिसिदम । 

“* शात्तं बयिचपात्मल सिरियण्णम | 

सद्ध म्मिगछ सुरूद्रम । 

4 टेक 2 सिशटरं पालिसुतं ॥ 

आतन सति जोडाम्बिके । 

भूतव्ददोव्ट पुरुष-भक्ति बन्धुगछ्ित्सा-। 

मान्रदि पुर-बनवहुदेने । 

गोन्न पेच्चुत्ते नडदल्वत्याश्रय्यम्‌ | 


व ॥ अन्ता-सिरियण्णं *** *** स्व-पत्नी-सहित-बन्धु-बान्घव *“* परिजन-पुर-जनम॑ 
पालिसुत्त सुख-संकथा-विनो ददिन्दभिरुत यिरलु ॥ वोन्दानोन्दु-दिनं अरुहत-परमे- 
खबर मुनिभद्र  खिरियण्ण ““ चिन्तानेयं मात्प *** 

मुनिभद्र-देवराग्नेयोछ । 
अनुवर्तिसिह गुड्डनातनेम्‌ 
तह्ठ । 

अनुमत-पदवी वेनेन्दु नेनेववसरदोछ |। 

त्तदिं कुसुम-वृष्टिगढ्ठं सुरियल्के बेगदिम्‌ | 
घन-रब-भेरि-दुन्दुमि महा-मुरज्ज बहु-वाद्य-घो पदिम्‌ | 
तन तनगाडि पाडुतिरे »»«० “““ *»० | 
जिन-पद-पद्‌ममं बिडद **' खिरियण्णनेम्‌ इंतात्थंनों | 

€ बाकीका पढ़ा बाने योग्य नहीं है )। 


[इस लेखमें बयिचप्पके पुत्र सिरियण्णने किस तरह छघिन-चरणोंका आभ्रय 
लिया, इसका वर्णन है। नं० ५७६ लेखकी दी तरद्द यहाँ भी उद्धरेका वर्णन 
है । इसमें बयिचपके पुत्र जिन-भक्त सिरियण्णने जन्म लिया था। उसको खस्रीका 
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नाम वरदाम्बिके (!) था॥ एक दिन अइंत्‌ परमेश्वरने (!) मुनिभद्रको यह जत- 
लाया कि वे पूर्ण ग्रहस्थ-शिष्य सिरियण्णको एक सुखी अवस्थामें पहुँचायंगे। 


उस अनुकूल समयमें, जब कि पुष्प-वृष्टि हो रही थी और मेरी, दुन्दुमि तथा 
महा-म॒दक्षके बाजे बज रहे थे, साधु सिरियण्ण हमेशाके लिये जिन-चरणोंमें 
लिपट गया । कितना भाग्यशाली वह था १ ] 
[ ४0, पा, 808४ ४... ४०. 53 ] 
१८० 
मल्लेयूर---संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ प्रसाथि वर्ष +१४०० ई० ? ( लू. राइस )। ] 


[ उच्छी पहाडीपर, घड़े गोक पाषाणके पश्चिमको झोर ] 
प्रमाथि-वत्सरे ज्येघ्न-मासस्य शेत-पक्तके | 

पञ्ञम्यां च तिथो शुक्रवारे चन्द्रप्रभस्य तु ॥ 

प्रतिष्ठां कुछते श्रग्द्रकीत्ति-योगी स्वयं मुदा | 

स्व-निषिध्यर्थ' उद्याम-जिन-घग्म-प्रकाशक: || 

श्री-मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छ इज्जलेश्वरद बढ्ठि कोण्डकुन्दान्वयद सम्बन्धिगढ्ठं 
अत-झुनिगछ पद-पद्म-भज्ञर शुभचन्द्र-देवर प्रियाग्-शिष्यद श्रीमतु सकल- 
कला-प्रवीणरमप्प भी-कोषणद चन्द्रकीसि-देवरू माडिसिदरु श्री-चन्द्रप्रभ- 
स्वामि-गछन्नु । 

[ सकलकलाप्रवीण, शुमचन्द्रदेवके प्रियाग्रशिष्य, मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक- 
गच्छ, इड्धलेश्वर-बढ्धि तथा कोण्डकुन्दान्वयके भ्ुतमुनिके पद-पदूम-भज्ञ, कोयणके 
चन्द्रक्ीचि-देवने चन्द्रपमकी एक प्रतिमा बनवायी और उसकी, अपनी निष्चिषिके 
लिये, प्रतिष्ठा करायी । ) 


[70, 7ए, एछऋण्छ|ं०9287 ६., ०, 6 | 


हिरे-आवर्लिके लेख डशस 


६०१ 
हिरे-मावलि;---संस्कृत तथा कन्नढ्‌ । 
[ शक १३२५० ३४०४ ई० ] 
[ दिरे-आवक्िसें, ३७ वें पाषाण पर ] 
श्रीमत्तरमगंभारस्थाद्ादामोघलाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ प्रेलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ | 
स्वृत्ति भ्रीमतु हृरिहूर-राय राज्य गेस्वुत्तविप्प कालदलु । श्रीमन्नाव्धव-मदया- 
प्रमु अवलिय बेचि-गोण्डन महा-सति खक-व्षे १३२५ दल्ेय स्वभानु- 
संबत्सर-भाद्रपद-बहुत्ठ-सप्तमो-शुक्रवार-रोहिणी-नक्षञ्-बेन्ठप्प - जावदल 
बोम्प्रि-्गोण्डि सन्यसन-समाचि-व्रि धर्वि शरीर-भारण जिट्ठ स्वस्गं-प्राप्तियाददु ॥ 
के ॥ तन्‍नय दंय्यं लिन-पति | 

तन्न गुरु मारचन्द्र-मलघारि-देवर | 

तन्न '॑॑त बेचि-गोण्डनु 

तन्न सुत॑ चन्दू-गोण्ड अवलिपुरेशन ॥ 

यी-तेरद बन्धु-बब्ठगद । 

ख्यातिय प्रभु-मनेगछेज्न तन्नवरेज्ञम | 

*"* ताय शुणके पासटि | 

भू-तत्ूदो छु बःम्मकन्ने सरि दोरे उण्टे ॥ 

बिनर नेनेवुच वचनदीलछ | 

मनसिनोरछ पुत्र-पौत्ररं तो रेवुत्तम्‌ । 

येनगीग पश्च-पदगढ्ठे | 

घनवेनुतले मुडिह्ि स्वग्गंम॑ नेरे पडेद्ल् ॥। 
मड़ल महा भी शो ॥ 

[ लेख स्पष्ट है | हरिद्दर-रायका राज्य या । ] 
[8&0, भगत, 80780 ४., >र०. 7. ] 
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द्ण्य्‌ 
शअवणबेल्गोला;--कलढ़ । 
[ बढ तारण “ डाक १३२६ ८ १४०४ ई० ( कीछहौने ) [ 
[ जै० शि० सं०्, ध्र० साथ ! 
६०३ 
हले-सोरव:--संस्क्रत तथा कन्नढ़ । 
[ झक $३२७--१४०४ ईं० ] 
[ इृल्ले-सोरवर्से, ढसके एवेमें आअनेय सन्दिरके पासके समाधि-पाषाणपर |] 
श्रीमत्‌-परम्गंभीरस्पाद्वादा मो घलाडछुन म्‌ | 
जीयात्‌ ज्रेलॉक्यनाथम्य शासन जिन-शासनम्‌ |॥ 
स्वस्ति भी शक-धबरूष १६५७ नेय पाथिघ-संवत्सरद्‌ प्रथम-आपषाढु- 
३० सु सोरबद महा-प्रभु देख-राज़न अर्डाड्षि मेचर्क जिन-पदवनेस्दिदल 
देन्तेने ॥ 
कन्‌ ॥ पोडबिपर नेलेवीडिदु 

श्रु (८ ) उत्तर-पुर खन्‍्द्रशुत्ति अदकाश्रववी + 

एड-नाडु मोदल-कम्पण । 

कडेगग पदिनेण्ठ-नाडनाए्‌ बण्णिपरो ॥ 

घनतर-तेबदेक्गेगेसदिप्पववेम पदिनेण्टु-कम्पणक्‌ | 

अनितरोब्येप्पु छद्धरेय थ्रीवनिता-सति बयिच-राजनोल। 

जनिसिदकिक्षि बाल्ूद केड-जाड महा-प्रभु देव-राजनडः - 

गने एने मेचर्क जिन-पादान्जमनेय्दिदवेम कृतार्थयों ॥ 
कन्‌ ॥ अरुृहत्‌-परमेश्वरनम्‌ । 

स्मरिसि महा-दुरित-दुग्घेटडुछ कबव्ठिदब्द । 

गुरुगढ्ठ सम्बोधने उच्चरणेयलेबिदिदत्ु सु-)मदि जिन-पदम ॥ 


।द्रि-आवशिक्रे लेख ४ शैे६ 


[ बिन शासनकी प्रशंसा । ( उक्त मितिकों ), सोरब प्रह्मप्रभुकी अर्दाद्षिनी 
मेचक जिन पदोंके पास गयी । उसकी प्रशंसामें श्लोक, जिनमें कह्य गया है कि 
कि अठारह-कम्पणमें उद्धरेके बयिचि-राजकी पुत्री थी। श८-कम्पणमें पहला 
कम्पण एडेनाड्‌ था, जो कि बलवान्‌ नगर चन्द्रगुत्ति पर आश्रित था । ] 


[ &०, शप्रा,:5807%0 ६)., ० 5]. ] 


६०४ 
हिरे-आवलि;---संस्कृत तथा,कन्नढ़ । 


[ झक १३२६५७१४०७ ई० ] 
[ हिरे-आवलिसें, सात वें पाषाणपर ] 


श्रीमत्परमर्गंभी रस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ ॥ 
जीयात्‌ नेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-भुवताश्रय॑ श्री-प्रथ्वी-वक्षम महाराजाधिराज भुजबल-प्रताप चक्रेश्वर 
श्री-वोर-हरिहर-रायन कुमार देव-रायर एथ्वी-राज्यं गेय्वुत्तमिप्पं-कालदक्षि 
-बष १३२६ सब्बधारि-संवत्सरदलु जिडडुछिगेव नाडिज्ञ मुख्यवाद 
दिरि-आवलिय ग्रामदज्ल भरोमन्नात्ूव-महाप्रभु शम-गोण्डन स॒पुत्र हारुव- 
गौण्ड स्वग्गं-प्राप्ति आद ॥ 


व || परम-भरीं-जिन-राज देय्व मुनिपं वैराग्य-सम्पत्तिन्द । 
*** द भ्री-मुनिभ्द्र-देय म्नियोत्ठ कैकोण्डुमिप्पसेयुम्‌ | 
जरेय॑ बल्षमेयेन्दु वीरतनदिन्दाश्विज-मानुदिनम्‌ | 
वर-मु *** क्त्याजुनेगक्कु हारव-गोण्डन्य्रमु घमंस्थ-कीत्ति '* 
अण्ण शोपण्णन तम्मनु ; 
पुष्यद कणि घम-चिच स्ारित्रम | 
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पुण्यदनपक्‍्मांकम्‌ | 

बण्णिसली-दारुव-गौण्डगेया र्‌ घरेयो& | 

नोडिदडे मदन-सन्निम | 

रूठियोछतिकात्ति वेत्त सजन-पुरु पम्‌ । 

पाडरिदं हारुव-गोण्डम्‌ | 

बेडिदवरिगन्न-होन्नु-वस्जवनीवम्‌ | 

जिनर नुड्डि बिनर भावने । 

जिन-बिम्बककल्ददन्य-देय्वक्केरगम्‌ | 

बिननपद-नब्िन-अ्रमरम्‌ । 

जिन-धम्मोंद्वार हरुवन्गोण्डनुदारम्‌ ॥ 

मंगल महा भी भरा श्री ॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । स्वस्ति | जिस समय) ( अपने पर्दों सद्दित ), 
वीर-हरिहरूरायके पुत्र देव-राय पथ्वोका राज्य कर रहे थे ३- उक्त मितिको ) 
हिरि-आवलिमें, जो कि जिड्डुलिग्रे-नाडका मुख्य ग्राम है, शासक महाप्रभु राम- 
गौण्डका पुत्र ख्वग्गंकों गया | 

आगेके श्लोक बताते हैं कि उसके पुरोहित मुनिभद्र-देव थे, और उसके 
ज्येष्ठ भाई गोप्यण, तथा उसकी उदारता और बिनभक्तिकी भी प्रशंसा की 
गयी है । 

[ £&0, शा, 8080 $)., 7१०. 407 | 


द्ण्श 
कुप्पुट्रू--संस्कृत तथा कझ्नढ़ । 
[ शक १8३० - ३४०८ ई० ] 
[ कृप्पटूर में, जिन-भस्ति के उत्तर-परश्चिमकी ओर के पाषाण पर ] 


श्रीमत्परमगंभीरस्याद्गादामोधघलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिब-शासनम॥ 


कुप्पु रुके लेख मा 


स्वस्ति श्री-प्रणगामराधिप-इव्त्‌-कोटीर-चूड़ामणि- । 
स्तोमोहाम-दचि-प्रदीप-निकरैन्नीराजिदाडिप्र-द्ववः । 
औ-गोपीश-महा-प्रभोग्बर-कुले स्वाम्यादि-चकादित: 
ओऔमद-चान्धव-पुरिणो विबयते श्री-शान्तिनाथ-प्रभः ॥ 
तच्छान्तीश्वर-चन्द्र-सान्द्र-कदंणा-पीयूय-संवर्दधि तात्‌ 
सत्‌-सन्तान-परिष्कृतात्‌ स्वयमभूद गोपीपते खस्तरो: । 
नाम्नाप्यथवता सदा नरकबित्‌ सदू-धर्म-सन्नाहवद्‌- 
घाम्ना झोपतिराश्रितात्थि-सुमनश-श्रेयः-फल सत्‌-सुतः ॥ 
तत्पुन्नो जिन-घर्म्म-तामरस-सन्समित्रः सु-मित्रं सताम्‌ 
साहित्याम्ृत-वाहिनी-सरिद्नि; 6ंगीत-विद्या-चनः । 
सोडपि स्वस्थ पितामह-प्रतिनिधिन्ना म्ना च गोपीपतिः 
धानूकाश्रम-योग्य-सदू-गुण-मणि-श्रेणी शुभाल॑कृतिः ॥ 
तेन श्री-मूलसंघ-प्रथित-गणि-गुणोंक्वासि-देशी -गणो द्त्‌- 
सिद्धान्ताचाय वरय्य-प्रियतम-वर-शिष्येण तेजस्विना च | 
श्रीमज्जैनेन्द्र-पूजा-बिन-एह-कृति-सत्‌-पात्र-दाना दि-पुण्य- 
श्रेण्या *** हानि त्रिदिव पयथ-सुनिश्रेणि-कल्पान्यकारि || 
तन्नोछगिई मौक्तिकविद्धा-घखद्वि-धराड्ध-रोचिगव्ठ | 
तन्नोछगोव्ठपु-वेचु पोष्पोण्पुव-वोल-जकछ-शीकरज्ञकिन्द । 
उन्नतमाद बलू:देरेगछ्ित्‌ तेरे-मालेय नील-रोचियिम्‌ | 
तन्नति-गुण्पु घोषदोदविं लवणाम्बुधि नाडे रख्चिकुम्‌ । 
आ जतल्लनिधि-परिवेश्सिद्‌ू- | आ-जस्बू-द्वीप-मध्यदोठ सेखनगम । 
राजिपुदेण्देसेगमर-स-। माजदे , सुर-घेनु-देव-तर-पश्चकदिम्‌ | 
आ-मेरु-गिरिय तेकझ्कण-दिक्कितो&-घम्मं-मूमि भरतस्कण्डमिप्पुदडरोछति-स्मणीय- 
माद नाना-देशग्रुण्य-देशदोदु ॥ 
जिन-घर्मावासवदत्तमठठ-विनयदागारवादत्तु पद्मा- | 
सननिप्पा-सदझवादत्ततिविशद-यशो-घामवादतु विद्या- | 
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घन-घन्म-स्थानवादत्तसम-तरकछ-गम्मीर-सदू-गेहवादत्त । 
एनिसल्किन्दछछ नाना-महिमेयोल्ठेसुगं चारु-कर्ण्णाट-देशम |! 
अदनाछ व॑ शत्रु-भूभ्दू-गिरि-कुब्ठिशनिद्धा-टानि राजाघिराजम्‌ | 
कदन-कीडा-चतिणेत्र प्रथुल-भुज-बलाज्ञ-प्रभाव-प्रसिद्धम्‌ | 
चदुरं बाण-प्रयोग-क्रमदे निरुपमोग्राग्रदेकादड्भ-बीरम । 
मदनाकारं गमीरं हरिदरर-ठपनात्मोद्ध व देव-रायम । 

आ-नरनाथथ॑ सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्यं गेय्वुत्तमिरे ॥ 
पलवुं देशक्के सोम्पि सोगयिपुजुदु कर्ण्णाट-सम्पूण्णे-भू-मण- । 
डलवा-कर्ण्णट-देशकतिशयबदरो& ग़ुक्ति-नाडोप्पुगुं मत्त्‌ । 
ओलविन्दा-देशवेज्ल॑ सहबदे पदिनेण्टागियुं कम्पणज्ञव्ठ | 
सल्ले कूर्पिन्दिप्पुवा-कम्पणदोछतिशय्य॑ तानेनलू नाडे तोक्कुंम्‌ ॥ 
बोलविं नागर-सण्डेयं ललितदा-नाडिज्ले दल्‌ कुप्पंदर । 
तिलक तानेनिसुत्त भव्य-जन-धर्म्मावासदि सन्‍्ततम्‌ । 
सले चैत्यालयदिन्दे पु-गोव्ठमब्विन्दुद्यानदिं गन्ध-शा- | 
छिन्‍लसत्‌-क्षेत्र-निंकायदिन्दे रमणीयं-बेत्तु विश्वाजिकुम्‌ ॥ 
पू-लते पू गिडु-पू-मर | सालिन्दल्नक्षि केरि-केरिगव्लेब्ठ्‌ चे- 
त्यालयद मुन्दे तुम्त्रिय । जाछ मदवेरे मेरेववा-परिमव्ददोत्ठ ॥ 
आ-एरम तानाछ " । गोप-मद्दाप्रभु जिनेश-धम्म-विशुद्धम्‌ | 
सोपानं स्वग्गक्केने | पाप-रहित-सच-चरित्रदिं सोगयिसुवम्‌ | 

* आयोप-गौण्ड-तनयं । सागर-परिवेषिसिई जम्बू-द्ीपक ! 

आगल्ठ वितरण-विभवदे । भोगद खिरियण्णनेसे वनेत्ठेगप्रतिम || 
आ-सिरियण्ण-तनूजम्‌ । भासुर-गुणर्ननलयनुचित-दानि कृपाम्मो- । 
राशि गरुवर्ग्ग गुद बिन- । दास गोपण्णनखिल-गुण-निस्सीमम्‌ ॥ 

आ-गोपण्णन वितरणदेरगेयेन्तेन्दोडे ॥। 
वारिजसद्मे सद्मयदोब्ठगिदंबो लिन-नुतिलिद पारदम्‌।॥ 
पारदे कन्द-तोक्के सुमनो-मणि सन्मणि-द्ारद्लि बन्दू- | 


कुप्पुटडके लेख ड़ 


ओरणमागि निन्द-परि वन्दि-जनक्केनिपोन्दु दान-गम्‌- । 

भीरतेयादुदेम पोगछवे नाम्‌ सिरियण्ण-तनृज-गोपनम्‌ ॥ 

सत्यद मेलणेच्चरिके धम्मंद मेलण लोभपिन्तु सा-। 

हित्यद मेलणासे जिन-पादद मेलण-निष्ठे नाडे सदू- | 

भत्यर मेलणादरणे कीसिय मेलण कूर्म्म लोक-सं-। 

स्युद गोपण-प्रभुविगुण्ठव्विदग्गिनित॒ण्टे घातियोव्ट ॥ 

करुण-रर्स पोनल-कविद्‌ घम्म-महा-लतेगालवाल-सु- । 

स्थिर-जलमागे तल-लते लिनागम-कल्प-महंजम मनो- 

हर-तरदिन्दे पव्वि निले गोपन ठद्ध-कृपानुभवमम्‌ । 

निरुपम-घर्म्मम॑ वर-जिनागमदुन्नतिय पोगव्दवरार ॥ 

येनेन्दार क्ीत्तिसल बल्चरो विमल-महा-मोक्षु-लछूमी-निवासम्‌ | 

तानाभिन्तोष्पि तोरष्पा-जिन-पतिय लसत्‌-कोमलाड-घयन्जब-सम्यग्‌ 

ध्यान॑ कैगव्टमुवा-निग्मव्ठ-मनदोदविन्देय्दे विश्वानिपं सु- 

ज्ञानाम्भो राशि-गोपण्णन तेरदो ब्ठब्धि-लो कदोछ्छ धन्यनावम्‌ ॥ 

गुरुगछ खिद्धान्ति-देवर्‌ त्तनगे वर-जिनेन्द्रागम-शानमं भा + 

सुर-वाक्यायानीकदिन्द तिक्विपि बत्िक मन्त्रोपदेश-प्रमा-वि- 

स्तरमं साच्वल्कजस' गुरु-क्ृपेय्थने कैकोण्डु सत्‌-सेव्यनादं | 

सिरियण्णात्मोद्धरद गोपणन तेरदोछिन्नावव॑ पुण्य-रूपम्‌ | 
आ-पुण्य-मूत्ति-गोपण्णन पुण्याद्वनेयर गुण-समुदयबेन्तेन्दोडे |॥ 

स्थिरदिं निम्मं-नित्तरदि सोतमिनिं शान्तत्वर्दिं रूपिनिम्‌ । 

शुरू-पादाम्जुज-भक्तियिन्दे जिन-मार्गाचारदि सन्‍्मनो - 

दरमप्पा-पुरुष-ब्त-स्फुरणेयिं गोपायि-पद्मायिगकर | 

निरुत नाडे विरक्षिपर्गे दोरेयार्‌ स्सवोब्वियोब्ड्‌ कान्तेयर्‌ ॥ 


सिरियण्ण-सुनु सत्ते नाड महाप्रभु गोपण्णं पतित्रतेयराद पुण्याक्षनेयरोब्ड्‌ 
पलवु काल॑ नलिदु तनगे संसार-सु्ख देयमागे || 
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गगनाग्नि-पुरूटहिमांशु गछ । 
ओगेद शुकं १३३० खब्घधारि-संवत्सरदा ! 
मिगे चैशाख-[ वि ]- शुद्ध दे । 
सोगयिझुवा-द्शमो-मिछुप-शनिवासरदोब्य || 
हिरण्प-घान्य-भूमि-गो-दान-मुख्यवाद समस्त-दानज्ञछं दविजवरग्गितु ॥ 
मनदोत्ठ बिह्वाग्रदोछ सतू-कररूहदे बिन-ध्यानमं मन्त्रम॑ मन्‌ - 
ञ्र निरूप॑ तानेनिष्पा-जपनाणनेगढछ साच्चुतं मोक्ष-लक्धनां | 
बिनयै कैगव्ठमलागछ त्रिदिवमनतिसन्तोपषदिन्देय्दिटं सज - 
जबिनरेन्ल॑ कूत्त' सैसिप पोगछे सिरियणात्मोद्धव॑ गोप-गौडम्‌ |) 
अदं कण्डु ॥। ॥॒ 
परम-भी-निषि-गोपनज्भधने अरेज्ला-दानमं सदू-द्विजत्‌ -। 
कर-हत्ताग्रदो छित्त शुद्ध -मनदि सिद्धान्त-वोगीद्धना -। 
चरणाब्जक्कोछविन्द वन्दसि महा-श्री-वीवरागाड्म्रियम्‌ । 
स्मरिसुत्तं दिवकेय्दिदर्‌ न्नलविनि गोपायि-पद्मा्यिगव्ठू ॥। 
[ निनशासनकी प्रशंसा | 


भगवान शक्तिनाथकी स्तुति | गोपीपति-भ्रीपति-पुन: गोपीपति, इन राजाओंको 
परम्परा । जम्बूद्वीप, मेर पंत और भरतखण्डका निर्देश | उसमें कर्णाट देशका 
वर्णन; उसके राजा दहरिहरके पुत्र, देवरायका उल्लेख । उनके राज्यके समय 
गोपीपतिने, जो मूलसंघ तथा देशी-गणके आचार्य सिद्धान्ताचाय्यंका शिष्य या, 
एक बिनमन्दिर बनवाया और उसे दान दिया। 


कर्ण्णट प्रान्तके गुत्तिनाडके १८ कम्पणोमेंसे अत्यन्त प्रसिद्ध नागरखण्ड 
आ, जिसका तिलक 'कुप्पट्रा था। इसका कारण यद्द था कि इसमें जैन लोग 
निवास करते थे, उनके साथ बहुंल-से चैत्यालप थे, सुन्दर कमलयुक्त तालाब 
थे इत्यादि उसकी शोभा यी | 


हिरेन्आवलिके लेख 3 डंडे, 


उसका शासक जैन धर्मावलम्बी गोप-महाप्रभु था | गोप-मौडका पुत्र सिरि- 
ग्रण्ण था | उसका पुत्र मझोषण्ण । उसकी प्रशंसाके श्लोक | उसकी पत्नियोंके 
नाम गोपायि और पद्मायि ये । वह सब कुठम्बको छोड़कर त्यागी हो गया और 
स्वर्ग गया | उसका अनुसरण उसकी दोनों पत्नियोंने मी किया । ) 


[&0, शा, 8४४४४७., ४. २९०. 267 ] 


5०६ 
हिरे-आवलि:---कन्नढ़-सग्न । 
मिति लुप्त (१) 
[ दिरे-आवलिसें, आठवें पाष/ण पर | 


( अग्र भाग मिट गया है ) 


४« ००० *-० ०० “»* -** | स्वस्ति सम **' देव-रायरू *** भादपद 
का केकी ७० डुब्िगेय ७० ० ७ क कक +०+क१ #७कक होरगेय >> कक ब््स्क # कक ***०**आडिदन 
बहछिठिक॑ पेर-कोण्डाडनु 5४१७ ०००७ ००» ००» ०००७ ००० नोडनु जिनपद 8४०१ ००५० *००३0 
द्रमनेन्दुम ॥ 

मनि-्म * ०० सके ४०५ ऋषिय करुणदे । 


नग्न न०+भ ००० १७० “०० गिद्दुं सुख-सड़ू थदिम्‌ ; 
जिनन्पद-कभव्ठव मनदोछगू । 

अनुदिन तां नेनदु नाक-सुखमं पडदम || 

यिन्दु कंव्ठझुनेम्बबर मातुगव्ठ पुसि-मातछपेनेन्दु आ -। 
ननन्‍्ददे घात्रियल्लुद्सिदं कत्ठे कुन्ददे कोटठ नश्मम्‌। 
पोन्ददे कण्डुसिप्प॑वरे बल्लिद सब्बं-जनाब्धि-चन्द्रमम्‌ | 
चन्द्रमनो प्पिदं मुर्दाद चोबयनात्मन भू तत्ाग्रदोत् ॥ 
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मंगछ महा को » भ्री 


| इस लेखमें चीबयके पुत्र चन्द्रभके लिये एक बैसी ही स्मारकका उल्लेख 
है जैठा कि नं० ६०४ के लेख में है । ] 


[ 8९, शा, 5078० ६!.. १४०. !08 ] 
६०७ 
अ्रवणबेल्गोला---संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
झक १३४३३ --१४०६ ई० ] 
[ जै० दि० सं०, श्र० भा० ] 
द्ण्य * 
चैलनाथ ( ग्वात्ियर ); प्राकृत-भग्न । 
[_ सं० १४६७--३४१० ई० ] 


&$ सिद्धि; ; संबत्‌ १४६७ वर्ष माग्सुदि ५ सों, दिन ॥ महाराजाधिराज भरी 
ओलज्ष देवः | भीचियं काकोमनपुकर व|सौ३ | प्रधान--बनाईन: | भुजदानु या 
“-ल--- | सूत्र यारदान वाभु:॥ माठा पेति--॥||«७+ 


अजुबाद--सिद्धि / संवत्‌ १४६७ के माध महीने के झुंदी पक्ष के पाँचवे 
दिन । महाराबाधिराज बिलह देव ( शेष पढ़ने में नहीं आता )। 
कर्नल सी, उक्त नामको विरम' पढ़ते हैं। 


3488, एज हु, 7. 404, ५.; 9 422, (४, ] 


धर्मपुरके लेख ड्रीड ७ 


च्०६ 
धर्मेपुर;--संस्कृत तथा कल्नढ़ू---भग्न | 
[ का लुप, पर छगभरा ३६४१० ई० ] 


[ अर्मपुर ( घमंपुर परगने ) में पुछिस स्टेशन के सामने के 
एक पाषाण पर ] 
3 नमः शान्तिनाथाय ॥ 


श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामोघ-लाब्छुनम्‌ । 
जीयावू त्रेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम ॥। 
स्वस्ति श्रीमन्मह्दराजाघधिराब राज-परमेश्वर पूर्व दक्षिण-पश्चिमन्समुद्राधिपति 
हिन्दू-राय-सुरत्नाण भाषेग्रे-तप्पुब-गायर गरण्ड श्रीमत्‌-प्रताप-चक्रवर्ति श्री-बीर-देव- 
राय-महारायरद विज्ञयानगरद नेलेबीडिनोछ सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य 
ग्रेय्युत्तमिरे 
कन्द | आ-देव-राय सकछ-घ -। रादेत्त॑ राज्य-स्तणकोलवि ४४8: 
आदरिसले निडुगल्ल-म-। हा-दुर्ग्गमनावदनोसेदु गोप-अमृपम्‌ ॥ 
बृत्त || आतन '*' श-जरने वेसगोप्ड *-' कौशिकान्वयोद्‌ - 
भूतनुदग-म॒न्त्रि-पदवी-प्रथित॑ विभु **" *** *** | 
*' *०* *** »०» तमन॑ बिनेन्ध-समयाम्बुधि-वर्धन-पूर्ण-चन्द्रने-मातो 
दिगन्त >न०णन ० 9०० ००० ००० ॥ 
कू॥ * *** मन्ति-महा ।*** *** 7* 5 “7 *** “| 
“****“गोपणन यशस्पुर-भूजद बीजन्‍राजियन्ददिन ( बाकोका मिट गया है )। 
[ * | शान्तिनाथ के लिये नमस्कार । जिनशासनकी प्रशंता। 
स्वस्ति । जिस समय महाराबाधिराज राज-परमेश्वर, पूर्व्व-दक्षिण-पश्चिम-समु- 
द्राधिपति, हिन्दु-राय-सुरत्राण, वीर-देव-राय-महाराय विजयनगरके अपने निवाल- 
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स्थानमें थेः--जब वह देव-राय राज्य को रक्षा करनेमें प्रसन्न था--अघान मनन्‍्त्री 
के पदको सुशोमित करते हुए, जिन-समय रूपी समुद्र के बढ़ाने के लिये पूर्ण चन्द्र 
ऐसा गोप-चमूप महान निडुगव्ड किले पर शासन कर रहा था । ] 


[ #&0, <।, प्रांत एण्ए 0., )२० 28 ] 
६१० 
आरड्ी;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 


[ झुक १३६७ ५० १४७१५ ई० ] 
[ भारह्षीमें, कक्तेश्वर-बस्तिके पाधाणपर ] 


“४ *+ *** *-« -7 खण्डितानन्न-राजस 
स्तुव-हित-जिन-शाजः प्रास-सत्‌-पाद-पूज: । 
घृत-सगुण-समाबो वादिनं बादि *** *** 

*" *»» »** राजोअभृन्नताशेष-राजः ॥ 

सरसि च सित-सरसिज्रमिव 

शयने विधुरिव हरिरिव हर-हसनम्‌ | 

इब हलघर-रुचिरिव विलस *** 

«० *** मुनि-पति-वर-विशद-यश३ ॥ 

तब्लिष्यो अयकोशि-नाम-मुनिपरुतत्णाद-सेबा-रत: | 

सिद्धान्त-बतीपो नताखिल-लपस्सिद्धान्त-पारद्गतः | 

तब्क्षिष्योत्तम-बुब्ठव्ठ-गीौड-तनुजः श्री-गोपिनाथो5मवत्‌ 

तच्छिष्य: स्ववमप्यभूत्‌ स्व-जननी ओ-माह्ठि-गाल्ुण्ड्यपी | 
कऋमदिन्दी येज्लर गुणस्तुति येन्तेन्दोडे || 

शेषोप्यस्तु सहख्न-रम्यन्रतनस्स्तोत्रे समर्थों हि यो 

भूयों या घिषणा [ “** *** ] भी-शारदाप्वसु सा । 

सोध्प्यस्वत्र गुरुणु रुत्मुर-ततेय्यश्शुद्ध-बुध्या शुरुर्‌ 


भारड्ीके लेख डडं६, 


च्वक्त ओ्री-बयकीति-इत्तमशकन्‌ नान्‍्यः कर्थ माहशः || 
यम-नियम-समेतो ध्यान-दस्धाघ-बातो 
जप-शत-विधि-तुष्टो उमूदनुष्ठान निष्ट: 

अनुगत-गुण-चालो वर्द्धितात्मीय-शीलो 

भुवि किल जयकीत्तिश्चारु-मृत्तिस्सु-कोर्ति: ।। 
टीक्षा-स्वीकारकालागत-जन-निवहे जात-तोपात्‌ प्रभूतात्‌ 
कीर्सि कुर्वत्यनूसं जय-जय-बचसा यस्य नुन्नाखिलारतिम्‌ | 
स नामास्येव नामामबदिति भुबने ख्यातिरासीदितीदम्‌ 
जाने वक्त तदीयानपगत-गणनान्नेब चाने गुणोघान्‌ | 
तच्छिष्यः श्रत-वार्दि-वद्ध न-विधु स्सिद्धान्त-पारज्न त: 
सिद्धान्तामिध-बुद्ध-नाम-सहितोड्मृच्छुद-विद्यो द्रमः । 
कोड्दाद्रद्धत-बादि-बद्ध-नमन:ः सिद्धस्तुती तत्परस 
सिद्धेशश्र विशुद्ध-बुद्धि-सहितो हृद्योडनवद्यो भुवि || 
यदू-वाणीमय-द्पणे झुचि-गुणे घी-भस्म-सन्दीपन- 
प्रच्नीणावरणादि-कल्मघ-गणे सत्यं जगदृप्पणे | 
भव्या-वीच्य निष-स्वरूपममलं रत्नत्रयाकल्पकम्‌ 
स्त्रीकृत्यामृतकामिनी' निब-वशे कुब्बन्ति शीघ्र” किल || 
सिद्धान्ददेब-कर-पिच्च्छुमितीत माति || 

कि कर्ण्णभरणेस्खुबण्ण-गचितै: कि मौक्तिकैनिंम्मितै: 

कि सानामणि-निर्मिमतेरपि बरैम्म॑त्वेति मुक्तवा पुनः । 
सिद्धान्त-अतिपस्य मानसहितं वाणों सुबर्णोज्ज्जलाम्‌ 
कर्ण्णकल्प इतीव शाश्रतिमां कुब्बन्ति सत्बे बना; ॥ 
सांख्या: फिंकरतामिता: किल पुनय्योगा नियोगं किल 
बार्वाकाश्र वराकतां किल गता बोद्धाश्र दु्लंद्धिताम । 
भाद्टो श्रश्-मति: किलामवदिम प्राम्माकशं वेत्ति कः 
तस्माद्‌ को मदमातनोति पुरतस्सिद्धान्त-बादीशिनः ॥ 
श्द्‌ 


8 4: जैन-शिलालेख-संग्रह 


स्थानमें येइ---जब वह देव-राय राज्य को रक्षा करनेमें प्रसन्न था-- प्रधान मन्त्री 
के पदको सुशोमित करते हुए, जिन-समय रूपी समुद्र के बढ़ाने के लिये पूर्ण चन्द्र 
ऐसा गोप-चमूप महान निडुगव्य किले पर शासन कर रहा था । ) 


[ &0, ड।, प्ांए एप 0., 7२० 26 | 
६१० 
भारद्ली;--संस्कृत तथा कच्ढ़ । 


[ झुक १३६६७ ५० १७१५ ई० |] 
[ मारक्षीमें, कक्ल्लेश्वर-वस्तिके पाषाणपर ] 


४ ० हक आध 0 डन  - * खण्डितानज्ञ-राजस्‌ 
स्तुत-हित-जिन-राजः प्रापत-सत्‌-पाद-पूज: | 
धृत-सगुण-समाजो वादिनं बादि *** **- 

«९४४०६ *** *** राजोड्भूत्रताशेष-राजः ॥ 

सरसि च सित-सरहछिजरमिव ३ 

गगने विधुरिव हरिरिव हर-हसनम । 

इव हलघर-रुचिरिव विलस *** 

“** *** मुनि-पति-वर-विशद-यशः ॥ 

तब्छिष्यो अयकोशि-नाम-मुनिपस्तत्पाद-सेबा-रतः । 

सिद्धान्त -बतीपो नताखिल-नपस्सिद्धान्त-पारज्जतः | 

तब्छिष्योत्तम-बुब्ठव्ड-गौड-तनुजः श्री-गोपिनाथो5भवतू 

तच्छिष्य: स्वयमप्यभूत्‌ स्व-जननी श्री-माह्ि-गाछ्ुण्ड्ययी ॥ 
क्रमदिन्दी येज्लर गुणस्तुति येन्तेन्दोडे || 

शेषोप्यस्तु सइक्ष-रम्यन्रसनस्त्तोत्रे समर्थों हि यो 

भूयो या घिषणा [ *"* ““" ] भी-शारदाप्वस्तु सा | 

सो अ्पयस्वत्र गुरुगगुरुस्मुर-ततेय्यंश्शुद्धू-बुध्या गुरुर्‌ 


भारक्ञीके लेख ४ इछ, 


च्वक्त भी-जयकीत्ति-इत्तमशकन्‌ नान्‍्यः कर्थ माहश:ः ॥ 
यम-नियम-समेतो ध्यान-दग्घाषर-बातो 
छप-शत-विधि-तुष्टो 3भूदनुष्टाननिष्ट: 

अनुगत-गुण-बालो वद्धितात्मीय-शीलो 

भुवि किल जयकीततिश्चारु-मृत्तिस्सु-को्ति: ।। 
दोक्षा-स्ीकारकालागत-नन-निवद्दे जात-तो प्त्‌ प्रभूतात्‌ 
कीत्ति कुवत्यनूनं जय-जय-वचसा यस्य नुन्नाखिलासिम्‌ । 
स नामास्येव नामाभवदिति भ्रुवने ख्यातिरासीदितीदम 
जाने वक्त तदीयानपगत-गणनान्नेव जाने गुणोघान्‌ । 
तब्छिष्य: श्रत-वार्डिन्वद्धन-विधुस्सिद्धान्त-पारद्भत 
सिद्धान्तामिष-शुद्ध-नाम-सह्वितो 5मूच्छेद-विद्योद्रम 
बौद्धाय्रद्धत-वादि-बद्ध-नमन: सिद्धस्तुती तत्परस 
सिद्धेशश्र विशुद्ध-बुद्धि-सहितो हृद्योडनवद्यो भुवि | 
यद्‌-वाणीमय-दप्प गे शुचि-गुण घी-मस्म-सन्दीयन- 
प्रच्नीणावरणादि-कल्मष-गणे सत्यं जगदृप्पंणे | 
भव्या-वीक्ष्य निब-स्वरूपममलं रत्नत्रयाकल्यकम्‌ 
स््रीकृत्यामृतकामिनी' निज-वशे कुब्वन्ति शोघ्र' किल | 
सिद्धान्तदेव-कर-पिज्च्छुमितीब भाति || 

कि बर्ण्णभरणेस्सुवण्णं-गचिते; कि मौक्तिकैनिंग्मितै: 

कि नानामणि-नि्मिमितेरपि बरैम्म॑त्वेति मुक्त्वा पुनः । 
सिद्धान्त-अतिपस्य मानसहितं वार्णों सुवर्णोज्ज्जलाम्‌ 
कर्ण्णकल्प इतीबव शाश्वतिमां कुब्बेन्ति सःवे बना; ॥॥ 
सांख्या: किंकरतामिता: किल पुन््योगा नियोगं किल 
जार्थाकाश्र वराकरता किल गता बौद्धाश्र दु्बंद्धिताम । 
भाद्यो अ्रश-मतिः किलामबदिम प्रामाकरं वेत्ति कः 
तस्मात्‌ को मदमातनोति पुरतस्सिद्धान्त-बादीशिनः ॥ 
रद 


४४० जैन-शिलालेख-संग्रह 


स्थादाद-वाराकर-शीतभानो : 

घिद्धान्त-देवस्य मनो ज्ञ-शिष्यः | 

अमूटसो बुव्ठव्ठप-गीड़-नामा 
चारित्र-वाराकर-शीतरोचिः ॥ 

बिनेन्द्र-गन्धो दक-पूत-गात्रो 
जिनाब्वना-पुष्प-निवास-मूर्थ्दा । 
बिनाव्वेना-चन्दन-कान्त-भालो 
बिनेन्द्र-मन्त्रालय-मानसाब्न: || 

नित्य विशुष्या कृत-धर्म-चक्रो 

नित्य ललादे कृत-घर्म-चकः | 
नित्य मुदा पालित-देहि-चक्रो 

नित्य॑ यशः-पूरित-भूमि-चक्र: | 

दिनेदिने सम्भत-घम-बुद्धि र्‌ 

दिनेदिने वद्धित-दान-बृद्धि: | हे 
दिनेदिने बृत्त दयाभिद्ृद्धिर्‌ 
दिनेदिनेवत्त-हिरण्य-बूद्धि: ॥ 

अमी युणाह्सन्त्यलिछे जने5पि 

सम्यक्त्व-रत्नकरता ठु नेत्र । 

सा बुब्ठव्ठ गीडे खलु सत्यमस्ति 

कौ वा ततो वणयति प्रभु तम्‌ ॥ 
तत्पुत्रस्ततन्सद्रुण-स्तुत-बिनस्तिद्धान्त-नाम्तो मुनेस्‌ 
सिद्धान्तो ्ूट-वाद्धि-बद्ध न-विधो श्शिष्य:सुपुष्यदयः | 
सत्याब्जाकर-भास्करः प्रियकरश्रवारित्र-वाराकरः | 
औ-पूर्ण्णो भुवि गोपण-प्रभुरभूत्‌ सम्यक्त्व-रत्नाकरः || 
[सिद्धान्तदेव-गुरु-पाद-पयोज-भक्त: | 
श्री-बुब्दल-गौड़-दृदया म्लुज-भानु-बिम्तः | 


भाग्ड्ीके लेख ४४१ 


सन्मल्लिि-गोडि-कर-पड्भुज-बाल-भर्ञ: | 

श्री-गोपषणों निखित-वन्धु-मणीश्ट-सिन्धु: | 
कीतिदिकामिनीनां शिरसि वितनुते मह्लिका-पुष्प-शोभाम्‌ 
तेजस्सीमन्तिनीनां विलसति विमले कान्त-सोमन्त-भूमो 
सिन्दू र-भी रिवाशा-परवश-विदुषां प्रीति-क्दू दान-सम्पद्‌ 
वाणी पीपूष-साम्या समल-गुण-निषेग्गों पिनाथ-प्रभो-स्थात्‌ ॥ 


औमदू-राय-राज-गुरु-मण्डलाचार्य्य महा-वाद-वादी श्व र-राय वादि-पितामह सकज्ञ- 
विद्वृश्बन चक्रवत्तिगछ़प भ्रीमद्भयचन्द्र-सिद्धान्त-देवर प्रियाप्र-शिष्यनह 
खुब्दव्ठ शोडन मग गोप-गोडनाव-पो रक्ष धिपतियेन्दो दे ॥ 


दिपज्ञल्छोट्गे जस्बू -। 

द्वीप॑ देशाड्ञवोछगे कन्नढ-देशम | 
रूप-विभवदलि सत्या -। 

लापदि सोगयिसुतमिप्पंवतिमुद॒बिन्दम्‌ ॥ 


अन्ता-बम्बू-द्विपदो छगण कर्ण्णाट-विपयदोब्ठगे ॥ 


फल-भरवाद शालि तव्यदेरिद चुत-कुजालि तेज्ञ कण -| 
गोव्ठिषुव कोड पूत लते पू-गिडु पू-मरदोकछि पल्कवडः -। 

गढ पोव्ठगेन्दि तां निमिवे शाक-कुर्ज तित्वि-नीग्गोंछल्ञक्विम्‌ | 
सुललितवागि रज्ञिपुदु झगरखण्डमदेत्त नो&पडम्‌ | 
आ-नाडिज्ले शिरो-विभूषणबेनलू भारश्षि चेल्वागि सु - 
ज्ञान-व्यापकरप्प भव्य-जनर्दिं विद्वज्जनानीकदिम्‌ | 
नाना-नीति-विदग्घरिं घनिकरि तीविदुद लक्ष्मी-मह्ा -। 

स्थानं तन्‍नोछगिप्पुदेम्ब बगे-दोदत्तिप्पुदेक्ञागछुम्‌ ॥ 


आ-पुरद मध्य-प्रदेशदोब्:ु ॥ 
ओक्कोण्डश्रमनेय्दे चुम्बिपुदय-भी-शलवा-मानु-मण्‌ -| 


४४२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


पुनः 


डलवो येम्बबोलुलतोन्नतदोछा-चेत्यालयं चेन्न पोण्‌ -। 
गछरश ं रखिसे मित्तिगव्ड पोछपु-दोरल्गा-महा-स्मदोत् | 
विलसताश्व-जिनेशनिप्पनदरोत्ठ देवाधिदेवेश्वरम्‌ ॥ 
अन्ता पुरदधिपति भ + 

चिन्तामणि शोपन्गोड-सुत बुब्त्प्पद्ध_। 
इन्तुदयिसि गोपण्णम्‌ | 

क्तु-समाझृतियोक्छाप्पुव॑ वसुमतियोव्ठ्‌ ॥ 
बिन-सदू-घम्ममनेज्लमं तिद्विपि मत्ता-मूल-सन्मन्त्रमम्‌ । 
नेनेबुत्तिप्पुदेनुतल्‌ स्वषिसिदं तिद्धान्त-योगीन्द्रना -। 
तन कारुण्यमनप्पुकेय्दु मुदर्दिं सब्वेश-पादाब्ज-बन्‌ -। 
टनेये मात धम्मंदिन्द नडेब॑ भोपण्ण-भव्योत्तमम ॥ 
गोपति-वाहन-प्रभेयनेक्िस गोपति-वाइनांशुमम्‌ । 
रूप-गिडल्के जवेडु गोपति-आइन-कान्तिये महा -। 
येपदे ताने निन्दिसि मनोहरदेछगेयोछो'पुत्त बहू -। 
द्वीपमनेय्दे पर्चिंदुदु गोपणनग्गद-की्ति पाण्डरम्‌ ॥* 
॥| 

अखण्डतर-पाण्डित्य-मण्डितानन-मण्डल: | 
पण्डितायाय्ये-३र्यें उस्याखण्ड-श्री-कारण किल ॥ 
यत्‌-कारुण्य-कटाक्ष-बीक्षित-पुमान्‌ लक्ष्मी-पतिस्स्यात्‌ किल 
यत्‌-पादानति-मानितामल-मनास्सत्य॑ महेश: किल | 
तब्छी-पण्डित-देव संयत-कृपाबासः किलासौ प्रभुत्‌ 
तस्मादस्य सु-गोपणस्य सुकृतं तत्‌ केन वा कथ्यते ॥ 
एको निवत्तंयति दुग्गेति-माग्ग्तो यम्‌ 

अन्यो दि दशायति निईंति-बत्म यस्य। 

यौ पण्डित अल झुनि मनिषो तयोस्तत्‌ 

तद्‌-गोपणस्य मुनि पुण्य अगष्यमत्र ॥ 
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मत्ते ॥ जिन-पद-सरोज-भज् म्‌ । 
बिन-वाणी-वारि-घौत-कलिल-मलोघम्‌ | 
जिन-सुनि-जन-पद-मक्तम्‌ | 
विनयाद्य' गोप-गौडनखित्व-गुणात्यम्‌ | 


इन्तु कीक्तिगावासवागिद्दु ॥| पुनः ॥ 
अन्यदा गुण-माणिक्य भूषणो गोपण-प्रभुः । 
मत्य-लोकोद्धवं सौख्ये साधितं भुक्तमुत्तपम्‌ || 
तस्मादनेन भुक्तेन सुखेनालमत: परम्‌ | 
स्वग्गं-लोकोद्भवं सौख्य॑ भोक्तव्यमधिकं मया ॥ 
इत्यं स्वान्ते विचिन्येव गोपणोी वासरे शुभे | 
पुरन्दर-पुरं शीघ्र हन्त गन्तु-मना अमभूत्‌ ॥ 
शुभ-वासग्वदा वुदेन्दो डे ॥ 
सप्त त्रिशव-समेत-त्रि-शत-वश शतेब्दे शके मन्‍्मथादबदे 
मासे चाषाद-संशे वर-गुरु|दवसे सत-श्रयोद्श्युपेते । 
कृष्णे पक्ते मनोशे निखिल-गुण-गणों गोपणो भूषणात्तो 
भोकट वा स्वर्गा-सौख्यं सुर-पुरमगमद्‌ डिव्यमव्याइत-भी: || 
आतन समाधि-विधानमेन्तेन्दोडे |। 


परम-बिनेन्द्र-मूर्सियने जानिसुतं हृदयाग्बुजातदोब्स | 

परम-बिनेन्द्र-मन्त्रमने बिह्नेयोव्ट्चरिसुत्त निष्ठेयिम्‌ । 

बेरकूग्ब्येलो य्यनो य्यने णिुत्त जपावधियागे देहमम्‌ | 

त्वरितदि तिट्ठु मुक्ति-बडेदं कलि-गो5पणनेम्‌ कृतात्थनों ॥ 
मअद्रमस्तु ॥ 

पूव्बेस्मिन्‌ शक-वत्सरे शुभतरे पक्ते च कृष्णेटघिके 

मासे भाद्गपदेउष्टमी-तिथि-युते श्री-भौमबारे बरे | 


के 
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आ-तारापति-मानु-मृघर-घरा ताराम्बर तिष्ट (६ ) तु 
भ्री-गोपीश-परोक्ष-शासनमिटं सत्करम्मणा स्थापितम्‌ ॥ 


वादिराज मुनिकी प्रशंसा | उनके शिष्य जयकीत्ति-मुनिप ये; उनके शिष्य 
(शिदादिजतिप थये। उनके शिष्य बुल्ल-गौड, डनके पुत्र गोपीनाथ, और डसकी 
माँ मल्लि-गावुण्डि | इन सबकी क्रमसे प्रशंसा | उनके शिष्य € प्रशंसा सहित ) 
सिद्धान्त-देव-मुनिष थे, चिनका मस्तक बौद्धोंको चुप करनेके लिये हमेशा 
सन्नद्ध रहता था। सांख्य, योग, चार्ब्बोक, बौड, माद्ट तथा प्राभाकर सभीक्षो 
उन्होंने शाज्रार्थमें जीता या । बुल्लप-गोड, तथा उनके पुत्र गोपण-प्रभु जो अपनी 
माँ मन्लि-गौडिके हाथमें मक्खीकी तरह था, की प्रशंसा । 


राय-रानगुरु-मण्डलाचाय्य, महा-बाद-वादीश्वग, रायवादि-पित,मद्द अभय- 
चन्द्र-सिद्धान्त-देवका पुराना ( ज्येष्ठ ) शिष्य इल्ल-गौड था, बिसका पुत्र गोप- 
गौड नागरखण्डका शासक था । नागरखण्ड कण्णोटक देशमें था। नागरखण्डका 
खास भूषण भारद्धि था, जिसमे जैन लोग, विद्वान्‌ , न्यायी एवं भ्रीमन्‍्त लोग 
मरे हुए थे | इसमें एक उत्तम चैत्यालय था, जिसमें पृश्व॑ जिनेश विराजमान थे, 
उस नगर ( भारज्ञि ) का शासक गोप-गौडके पुत्र इक्नप्पका पुत्र गोपण या, 
जिसके दो गुरु थे, पण्डिताचा्य्य और श्रुत-मुनिप; इनमेसे एक उनको अनीतिके 
मार्गसे इठाता था तो दूसरा अच्छे मार्गपर लगाता था। इस संसारकी अच्छी- 
अच्छी वस्तुओंका उपभोग कर, परलोकके फलोंकी इच्छासे, ( उक्त मितिकी ), 
गोपणने समाधिकी रस्मसे शरीर-त्याग किया, और "मुक्ति? प्रास की | भद्गमस्त । 
यह समय उसी शक कालका था, बितमें यह पापाण लगाया गया था | 


[४80, एव, 807४0 ५७., 7३०. 829. | 


हिरे-आवलिके लेख हु 


६११ 
हिरे-आवलि,--संस्क्ृत ठथा कन्नढ़ । 
[इक १३६६ छऊ १४३७ ई० | 
[ द्रि-प्रावछिसें, १६ ये पाषाणपर ] 


भ्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामो घलाउ्छुनम | 

जीयात्‌ त्ैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ | 

॥ भ्रीमदूलराय-राबधानि-विजयानगर-मुख्यवाद-समस्त-पट्टणा घी श्यर श्री-चीर- 
इरिहर-रायन कुमार प्रताप देव-रायनु राज्य गेय्वुत्तमिप्प कालदक्तलि शक-चष 
१३३९ नेय विलम्बि-संवत्सरद चेतन्न-बहुत्ठ १० गुरुवारदलु भ्रीमत्‌-सेन 
गणाग्रगण्यरु मुनि-भद्ग-स्वामिग& प्रिय-गुडु हिरि-अवलिय राम-गौण्डन सत्‌-पपुन्र 
गोप-गौण्डनु सम्राधि-विधियिं मुडिपि स्वग्गं-प्राप्ति आद ॥| 


व्‌ ॥ वीर-बिनेन्द्र-पाद- पड़ुज-मज्ञ नुदार-चित्तनुद्‌- | 
धारकनन्त-जीण्णं-जिन-वासव निर्म्मित-दान-पारगम्‌ | 
गोरद-दासि-वेसि परूननारि-सहोदर मार- सन्निभम्‌ | 
अपारद-गो प-गौण्ड-प्रभुवं पुर बण्णितुतिककुमागब्ठुम्‌ ॥ 


क || बसदि-कल्ु-वेसननेसगिये | 
बसुघेयोत्ुं पुण्य-कीत्तियं अवलियोछम्‌ । 
दस-दिक्षिनलि मोपण्णम्‌ | 
पसरिसिदं राम-गौण्डनदेम्‌ पवित्रनु || 


व || परमाराध्य चिनेन्द्रं गुरु ऋषि-निवह राम-गौण्डात्मजातम्‌ | 
निरुतं रामाम्बिका जननि अनुबनुं हा राम-गवुण्ड शुणज्ञम्‌ । 
पिरि-अण्णं चन्द्र माइं सरसिज-मुस्ि गोवर्क पत्नियेम्ब्ठ । 
पिरिदु स्व्॒गापवर्ग-प्रकरदोछेसेवं गोप-गीण्ड इतात्थम्‌ | 
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क्‌ || पोडवि-पति देव-रायनु । 
तडेबदे राज्यवनु आव्वव-कालदोब्नदुम । 
बिंडदे बिन-चरण-सेवेय | 
कडु-गुणि गोपण्ण पडेदनुत्तम-गतियम्‌ || 
गुत्तिय-राज्यद बोब्ठगम्‌ | 
उत्तमवेनिसिहुदु द्ििरिय-बिडडुछ्िगेयोछम्‌ । 
अत्युत्तम-हिरि-अवलिय | 
पेत्तनु प्रभुन्रम-गौण्ड-सुत गोपण्णम || 
गुरुगछ श्री-मुनिभद्ररु । 
घरिसिदमवरिन्द गोपणाइुनु बतमम्‌ | 
नररोब्टगे पुण्यवन्तनु । 
पिरिदृ स्वग्गापवर्भामं नेरे पडदम्‌ ॥ 
अव्ठ१ह-चैत्र-बहुत्ठ दि । 
बेल्गप्पा-जावदलि गुरुवारदोत्ठप्‌ । 
विलसित-विलम्बि-वत्सरद- | 
ओकगादुदु दुह्रण-योग गोपि-देवर्गंम्‌ ॥ 
दासी-वेसिय-रूपम | 
व'*'घोद् पिरिदेन्दु तो'"" अनि व्रतदिम्‌ । 
मासिद-कीत्तिगब्ठिनस्दम्‌ । 
लेसेनिसिये गोप-गोण्ड स्वग्गंव पोकम ॥ 
*गल महा श्री 
[ इस लेखमें वंशावलि वर्णित है। देव-रायका राज्य-काल था |! 
[#0, प्रा, 50789 ४0,, ]४०. 79 ] 


हाठटिकल्लुके लेख ४ घ७ 


६१२ 
हाविकल्लु;--संस्कृत तथा कबन्नड़न्भग्न | 
[ बब हेमलम्वो 5 १४१७ ई० ( लू राइस ) | ] 
[ दादिकदलुसें, रते हकलके पासके समालि-पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाडइछुनम्‌ । 
जीयालैलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ || 
*** “** -*- “- श्रीमत हेव/म)वल्ठम्बि-संवत्सरद आपाढ्-छु ९१ बृह- 


स्पतिवारदन्दु भी-गुणसेन-सैद्धान्ति-देवर गुड *** *** *** हादिगलगुडि- 
ययप्प-गोडन देडति काठ्ठिगावुण्डि समाधि-विधियिं मुडिपि सुर-जश्ोक- 


प्राप्तेयादद् मक्नल मद्दा 


[ जिन-शासनकी प्रशंसा | ( उक्त वर्धम ), गुणसेन-तिद्धान्ति-देवके एइ्स्थ 
शिष्य *** अग्रप्प-गौडकी पत्ना का छ-सोण्डि समाधि-विधिके द्वारा मृत्युको प्रात 


हुईं और स्वरगंको गयी | ] 
[ ए80, शत, 7५ छ्रश्आाशय) ४., १४०. 9, ] 


६१३ 
हिरे-आवलि;-- कन्नढ़-भग्न | 
[ झक ३३४३--१४२१ ई० ] 
[ दिरिजावलछिमें, २०वें पाषाणपर ] 
स्वस्ति भीमद-राजघानि-विजयानगर-मुख्यवाद समस्त *** *** श्री-वी र-प्रताप- 
देवन्यय-वोडेयर राज्य गेयुत्तमिप्प कालदक्षि शक-चरुष २३४३ प्लय-समाश्विज 
च-३ सु दिरियावलिय ग्राप-गौड़न मगनु मैरव-गौरुनु पश्च-नमस्कारदिं 
स्वग्गंस्‍्तनादम्‌ |॥| 


हा] जैन-शिलालेख-संग्रह 


परम-जिन-पाश्व्नाथन 
चरण *** *१९* ९०० * >०क ००० ॥ 
$क ७ 4७७ चरण-कमलन्पट्ू म || 


>गन००० भरि(मै)रव «० »»- भव्य || 

पजिन-रत्न ००० ००७० ७०७ "०० ॥ 

*** **" लिनदासन उदित-बीर-बतदिम्‌ । 

०० ००० घ्टनेन्दा- | 

विनयाम्बुधि भयि(मै)रवं *** * पोच-म ॥ 

पित गोपीनाथनेनिपनु । 

मत "२० *** मातेयु कश्चि-गौडि-मातेयु तनगम | 
**« »« माते सुत ।। ४“ । | 

*««० »«» पैरप्प *' मुडिपि स्वग्गंव पोक्तम्‌ ॥ 


गुरु-पश्च-पदव नेनेऊत । 
सु-रुचिर-सशच्चित्तदिन्दनात्मन **' *"'। 
पिरिदष्प गतिय पडदम्‌। 
४७४६४ ४८ ०:१8 ५:४ सणि मैरपप ब>्न्न १०० ००० ॥ 
[ इस लेखमें भी समाधिके स्मारकका डल्लेख है। देव-रायके राज्यका 
काल है। ] 
[४0, एपरु([ 807०० ४७, २० 20 | 
६५४ 
हिरे आवलि;--कन्नढ़ - भरत । 
[ झक १३४३ - १४२१ ई० | 
[ हिरे-आवहिसमें, १८ व पाथाणपर ] 
श्रीमतपरमगंभीरस्याद्ादामो घलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनायस्य शासने बिनशासनमू ॥ 


मलेयूर ()के लेख श्भह 


भीम॑तु राबधानी-विज यनट (-मुख्यवाद-समस्त-पट्ट भाधीश्वर श्री -बीर-प्रताप-देव - 
राय राज्य गेविऊत्तमिप्पं कालदलि सकबरूष १३४३ नेय साब्बरि-सं [व] त्सर- 
फाल्गुण-सु, ४ सो श्रीमत्‌-सेन-गणाग्रगण्यद झुनिभद्र-हवामिगढगे प्रिय-गुड 
हिरिय-आवलिप बेच-गोडत संपुत्र मदुक गोड़नु समाधि-विधियिं मुडिपि 
स्वर्गाप्ियादम्‌ महज्ढछ महाश्री श्री यी-[क] ज्ञ माडिदातमी-ऊर पूव्विक मदोजत 
मग बनदोजञनु ॥। 
[ लेखमें स्मारकका उल्लेख है | देव-रायका राज्यकाज्ञ है। ] 


[56०, शा, 50780 ४)., +३० 8 ] 


६९५ 
पहला लेख 
मलेयूर (र);--संसक्ृत तथा कन्नढ । 
[ शक ३३४४-०१ ४१२ ई० ] 
[ मलेयूरु (डय्यमबल्लि प्रदेश) में मराम-प्रवेदके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमर्गभोरस्थाद्वादामो घलाउछ्ठनम्‌ । 
बीयात्‌ ब्रेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ ॥ 

स्रस्ति श्री शक-परुष १३४४ नेव शुभकृत्‌-संवत्सरद भ्रावण-शुद्ध १५ ल्छु 
भीमद्राबाघिराब-राब-परमेश्वर श्रो-वीरदेव-राय-मद्दारायर कुमार श्री-बरोर-हरिहर- 
रायर सोम-म्रहणदल्तु कनकगिरिय श्रो-विज्ञय-दे बर भी-फायक्करे सल्खुत् अज्ञ- 
रच्च-भोग मोदलाद देवता-विनियोगक्के मलेयूर चतुस्सीमेयोलगाद तोट तुडिके 
गई बेहलु सुब्णादाय होन्‍्नु होम्बरर सुझ् तत्वडिके ग्राम्मद मणय वोसगे मदुके 
चोर डलपे सरदि निधि निक्षेप्र जल पाषाण अज्ञीणि आगामि मुन्चागि ऐनु-छल्न्था 
स्वाम्य सर्व्बादाय-सहित आ-मालेयूरु-प्रमवन्नु घारा पूव्वंकबाद शासन-दत्तवागि 


वासुदेवर-केर -गई स्थान-मान्यगछ होर्रतांगि ब्रिट्ट दक्ति ( हमेशाकी तरह 
अन्तिम श्लोक ) 


४६० जैन-शिलालेख संग्रह 


[ राजाधिराज राजपरमेश्वर वीर-देवराय-महारायके पुत्र वीर हरिहरसथ 
ने कनकशणिरिके देव विजयकी उपासनाके लिये मलेयूर ग्रामकी सारी भूमिका 
दान किया | ] 


दूसरा लेख 


भीमत्परमगंभीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य बद्धतां जैन-शासनम्‌ ॥ 


स्॒स्ति श्री जयाभ्युदय-शालिबाहन-शक-बर्च १३४४ सन्द वर्तमान- 
आुभकृतु-संवत्सरद धवण-झु १५ आ लु कनकगिरिय श्री-विजय-देवरिगे श्रीमन्महा- 
राजाधिराज राजपरमेश्वर श्री वीरप्रताप देवराय-महारायर कुमार हरिदृररायर_ 
ओडेयरू आ-कनकंगरिरिय श्री-विजयनाथ-देवर अमृत-पडि अज्ञ-रज्ञ-भोग-वैभ- 
बक्के कोट्ट ध्म-शासन तमगे कोह्टिद तेरकणास्वेय राज्यक्क्े !लुव कोल- 
आणद भागेय मलेयूर आम १२ चतुस्सीमेयोक्रणल्ल गई बेइलु तोट तुढिके 
आरु-वन्नु मेलु-ओन्‍्नु अड-देरे कुम्बार-देरे कल्ल-मने कोडेगे देव-दान बिनुगु 
बेस-वकक्‍्कलु होस्नु हो म्बह्ति होड्े हारा सुड दण्णायकर स्वाम्य मुन्तागि प्राकु-्मर्य्यादि 
ऐनुलक सब्ब-स्वाम्यबनु अनुभविसिकोम्ब मलेयूर ग्राम १२ कालुवल्लि हुण- 
खूरपुरद ग्राम १ उमये ग्राम २ कक हिरिय मनेय प्ट्टे प्रमाण गे २३० 
( आगेकी १३ पंक्तियोंमें दानका जिस्तृत विवरण है ) अक्षरदल्ु नरिपत्त-ऐछ 
होजिन मलेयूर ग्राम १ न्‌ सोम-ग्रहण-पुण्य-काल शुभक्ृतु-संत्त्सरद कात्तिक-शु १ 
आरभम्यवागि श्रियम्बक देवर सन्निधियल्लि स-हिरण्योदक-दान-( दान "-घारा- 
पूथ्वंकवागि घारेयनेरेदु आ ग्रामद चतुस्सीमेयल्लि मुक्कोडय कल्लनु नेट्टिति कोट 
६॥0) वागि आ-प्रमद चतुस्सीमेय्ोकगुल्ल अक्षिणी-आगामिनिधि-निक्षेप-बल- 
पाषाण-सिद्ध-साध्य अष्टभोग-तेजस-स्वाम्य सब्ब-वृथ्वी समत्तबलिसद्दित देवर अम्नत- 
पडियाक्ष-रज्ञ-मोग-वैभवक्के धारयन्नु एरदु कोट्रेवागि आ-चन्द्राक्क-स्थायियागि 
चित्त/यसुबुदेन्दु कोट्ट धम्मंशासन-चिट्ट दत्ति ( पूवकी तरह अन्तिम श्लोक ) 
कोलगणद बाजखुरेबरिगे मले ([]3) यूरलि को ट्विह वृरु-मुण्डाग केरेय के लगे 


देवगढ़ के लेख 4 डर 


चतुरसीमेयल्लि प्राकु-मय्यादि नीरू वरिदु बेल्व इष्ठु गद्े होर॑ते स्थान-मान्य पृब्दृ 
मर््यादि बर्‌ **' ओपष्प भरी विरूपाक्ष ( कन्ड़ अक्षरों ) 

[ इस लेखका विषय शिलालेख नं० १४४ ( ए० १०, निल्द ४ थी, चाम- 
राबनगर तालुका ) से मिन्न नहीं है। अतः १४४ और १५६ नं० के लेखोंका 
विषय एक ही है। इस लेखमें मी दरिराय ओडेयरने कनकगिरिके विजयनाथ- 
देवकी पूबा, सच्चावट ओर रथयात्राके लिये हुणुधूरपुर ग्राम सहित मज्लेयूर आमका 
दान किया । यह दान त्रियम्बक-देवके समक्ष किया गया था। मालेयूर गांव तेर- 


कणाम्बे राज्यके कोलगणका था । ] 


[ &0, 70, (श्णाह्षाशुं७४४87 ४)., 7२०., 44 & 59, ] 
६१६ 
अ्रवणबेल्गोला--संस्कृत । 
[ वर्ष शुभकुत-शक १३४४ ( कोलदौन॑ )०१७२२ ई० ] 
[ जै० शि० सं७, प्र० सा० ः 


६१७ 
देवगढ़;--संसक्रत । 
[ सं० १४८१ ठथा इक ३३४६--१छ७५७४० ] 
[ लब्तितपुर से छाये गये एक शिलालेख को नकल ] 
१--छखूषभ जयत संभ्रीमद्व्दंमानमहोंदये विपुल विलसस्कान्ती कान्तारब्येडमृत- 
सागरे। सुगत सुमतिमन्नैगाझ्लाकलड्ड सकोमुद वितनुते सतां शान्त्ये शान्ति 
भिये सुमतिं जय ।१॥+ + + + सुंबः भोते नश्वरानुदयाव ते | तडिचदुद्यज्जव- 
लज्ब्योतिराहतं श्रेयसे अये ||२।| पायादपायात्‌ सदबः सदा नः सदा शिवों 
यद्विशदों हिताप्ती चश्बच्चिदा-१ 


४६२ जैन-शिलालेख-सअद 


२०“नन्दबिशुद्ध चन्द्र्ती चकोर त्यपि ( | ) शुद्धंसाः ॥३॥ श्रीशंकर भीरमणा- 
मिराम॑ ++ +स्क्चच्मणमदंणाह । जिनेन्द्रनन्दं घन सुमित्रमजातशत्रं विभजे 
चकोरं ॥४॥ स्ववाममायाममप्यमायं वाम॑ लसज्नक्ष्मणममहंणाहं। सीतेश- 
सुग्रीवमद्दाहंणाह बन्दे-२ 


३-- सहर्ष सहसैकशीर्ष ॥५॥ सशल्गदुशशासननाशहेदुमजातशत्र॑ सहदेववस्थ | 
बन्दे विशालाजुन संद्य + + नन्दत्सतां कणकुल मगाड़ ॥६।| वामयेघा- 
इक (!) स्वेन कर्म्माधाक्षीद्‌ यरचरं (१)। साधोर्धाद दुरेख॑ तम्हंलीये 
बिलयश्रिये ॥७॥ विगज्ज॑न्नागरजाडु-३ 

४--मब्ति तक्षक रुम:। दुष्ट सुधटद्ृद्धमानजैनमद्दोत्सवं ॥८॥ बदनपरगिरीशो 
««“वित्रिदशन ****” वेज्रवत्याकलेयत्‌ । प्रभवतु स मृगाड़ोप्यस्तदोपौडकलडः । 
कुवलयसुख्हेतुनं: भिये शान्तिसोमः ॥६॥ योदीदद्च्च तिलकेक्षण वहिने ह 
कामं-४ 


4. अमीमरदरं जनक॑ तदीये। शतक्तयान्वितस्निनयनोष्यपवामवाम; शान्तीशवर- 
जिजगतां स शिवाप**“**पदपदायुग्प *** छुद्ा उपास्मदे तद॒हं मुदा यदमत्त्यं- 
मच्यंभुब्ज्ञमनम्रमोलिकुलास्मन्तू । विदलत्तमालसमुल्नसत्मुनखे-्दुमण्डसमण्ड- 
लीविगलांशुमिमंत्रश्नी-४. 

६--मुप: शशिनो 5हंतो मवरुभवे ॥११ च्षीरकपूरनीहार-दारहीरह रावरां कुन्देन्दु- 
कुध * चीरसमुद्रसानद्र विलसत्कज्नोल्मालोज्जवलां श्रोखव्थंश् सुधांशुमण्डल- 
मिलत्रुरलाककल्लो लिनीं | विद्रावन्‌ निनमक्तचेतसि समुन्मीलत्तमोपद्रवां वन्दे-- 


७०-छणाडूयभमिदे मुदे च भगवद्‌वाणीघ्व सत्सम्पदे ॥१ श्रीमूल-लक्ष्म्या रुपनन्दि- 

ः| उंघे गन्छेपतुच्छे मद्सारदूख्ये | तुण बलात्कारगणे गरिष्ठे श्रीक्ल॑'*' *** 

बिनेन्द्रचन््रागमदुग्गमाग्गों यस्योडुप त्यत्र सतां हि वाच: | अद्याप्युदश्द्यश - 
सामणलबन्धाश्र स॒ बस्म चन्द्र; ॥२ यस्याशागजकर्णकेरववन|-७ 


<८--नन्‍्दैकसतकोमुदीकी्तिनागनरामरेन्द्रभुनने. जेगीयतेडदनिशं । धर्स्मेन्दुः 


देवगढ़के लेख ४६३ 


सकल: कलझूविकलः स स्वाच्छुधांशुअिये श्रीमूल ** '*“विजसल्लन*** *** 
दये ॥३ घम्मेचन्द्रम॒नीद्धत्य पट्टोत्कशेदयाचले । यस्‍्योदयो5भवत्तस्य 
तमस्तोमापनों दिन; ॥४ रत्नकोचचेलसन्मूर्तस्तिग्मांशो: क-८ 


६--मलोदये | सतामप्यपपझ्कानां तपसां स्व॒ुर्शोडशवः ॥५ अग्माप्युच्चैज॑जम्मे 
चरणवयचितसम्मदम्माद यदीया ज्योत्नेवानुष्णरश्मे: क्षरदमृतमयी ** *** | 
ससया *' “ “+* “* समिनां पुण्यपुण्योपदेश सश सप्तप्रतिष्ठासु च 
बिनशशिनो स्नकीत्तिः प्रशस्य ॥२ स्नकीततिपदाम्मोजकालालझुतातने । 
ये नोद्मद्दागंि-६ 


१०--लासेन भारती भूषणायितं ॥१ गज्जद्दुर्बादिवुन्दाम्बुददलनविधौ यो5भजत्ती- 
ब्रवातस्वेकान्तब्वान्तमानु: कुव॒लयसुखकृद्‌ यस्वनेकान्त *** “* द्वान्ताड्ने- 
कलडू: सकलकल: शझ्डरो -- +वृत्तः स्थाद्‌६द्ये मूलसब्बामल- 
कमलनिधो भ्रीध्रभाचन्द्रदेवः | २ पदे ततो नमदशेषमदोशभाललग्ना- 
नि यत्‌करमरजस्तिलकान्यमूबन्‌ -१० 


११--कल्याणकारिकमलाकुचकेलिदानि पापापदानि समभूदिद प्मनन्दी ॥१ 
कः सरीसत्ति साम्बत्वे सन्निधावब्जनन्दिन: | न *** “ने सम्ममे यस्य स 
“| २ के के पुराणसारीष्य शिष्यानाकण्य कर्णयो:| ओऔपदनन्दिनः 
प्रापु: सस्मितां धरम्मंदेशनां ॥ ३ प्रेम्ना कजलितं विशच्छुलमितं चेतोभुत्रा 
चत्ति--१ १ 


१२--तं रागाद्ेः स्मयदुपिते: परमतेश्रृश्यत्तमस्तोमितं। मावैः प्रस्फुटितं नयैवि- 
रचितं धर्म्मः समुद्योतित॑ सत्पात्राम्बुबनन्दिदीपतपसि प्रागजैनधर्म्मीलये |॥[४ 
से "हट हक क--चलति सद्गंसत्यनुष्णा द्रतिः क्षीगम्मोष्यतिचन्द्रमत्यहरद 
स्पद्धान्त इन्‍तो अति। श्रीमानग्बुबनन्दिनज्रिभुवने जेगीयमाना न यें-१२ 


१३--र्वद्रत्तद्यराता न केन सुनटी कीत्तिनरीनत््यहों ||५ शानाणवः सम्रयसार- 
चर 
गरभीरशब्दसक्नक्षण: प्रणबलीनलय: प्रमाण: | सि * “* भुवनोपकत्य ** 
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“॥ ६ इन्द्रोपेन्द्रफणीद्गीष्पतिमतिं यः कोडपि घत्ते पुमान्‌ मन्‍्ये पडज- 
नन्दिनों गणगुणान्‌ बकतुं न सोपीशते | संसाराणबतीण-१३ 

१४--्यामलधिया सन्नौकया सम्मुनेर्निष्कन्लोलचिदम्बधाववलया पद्झमायिर्त 
लीलया ॥३ ओषपझनन्दिसुगुरोंपदपझप *** *** *** चर्मोपलक्षितदिशा 
“हब मारमनोभमिरम्य: प्रोद्धे्र कोमुदमरं शुभचन्द्रदेवः ॥१ अथ 
संवत्सरेस्मिन्‌ नपविक्रमादित्यगताब्द १४८१ शा-१४ 

१५४--के श्रीशालिवादानाम्‌ १३७४६ वैशाखमासशुक्लपक्षीय पू्णमास्यां गुरु- 
वासरे | स्वातिनः(न)क्षत्रे | सिहलग्नोदये | अतिविक्त -- --य्येंन्दे चन्द्रा- 
द्रथब्धीन्दु *** *** वैशाखे पू्णराकायां *** ““" मृगयोदये || ' 'साक्ृष्ट- 
कृपाणपाणिविलसत्तीअयतापानलज्वालाजालत्तमा कुली कृतगजा घी शा- १५४ 

१६--च्रीशैणपे | श्रीमान्‌ मालवपालकेशकन्रपे शोरीकुल्लोद्योतके निःकान्ते 
विजयाय मण्डपपुराच्क़ीसाहि आलम्मके ॥ १*** *** सुमण्डलमण्ड- 
मानाछण्डलबालकुलमण्डमपी -।- -+ नये | संनिम्ममे शिवशिरोमणिव्न्मनोंल्ञ 
सद्बोधिन: सुविधिना सुविधिः सुबोधः ॥ १ सोभूत्तस्मिन्‌ त्रिभुवनपालो 
भुवने १६ 

१७--लसद्यशः कलश: । योउलं त्रिभुवनलक्षम्या लेभे गणगुर्ण गणा -- रण ॥२ 
निर्॑म्मः सम्मगर्जदू गबसकलकला + + लाइाकलइ *** “** *** 
विपुलयशसो यस्य चित्र पवित्र । तस्य शीपुण्यलक््याखिलगुणनिलयो 
घीरधीरो गभीर; पुत्रो मोत्राभप + पम्ममहिमनिधिर्षोरषी: साधुसांधु: 
॥ ३२ + + लब्नालकीत्तिलतात्रि- १७ 

श्वू--तानघारावर: सुसमयोप्यतमस्ककल्य: | सन्तापहारि ** *** कापसा ब॑भव 
'” +-' *** बनिवि + देवःन। विद्युल्लतेत्र विमला *** “* *** पति- 
ब्रताड्षा सौमाग्यमूघरसुता नररत्नगर्भी तस्याडिबिका च वनिता घनिताम्बि- 
केव ॥ ४ अमृदसमरतौम्योपि तयोपि तयीवागर्थयोरित्र होलीसुनन्दनः 
भीमान्‌ १८ 
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१६--रसोलताहामिनन्दन: ॥ ६ वर्दधमानाथिनामर्थ वद्धमानान मनोरथान्‌ सार्थ- 
यक्नर्थतः भीमान्‌ होली कल्पाडिप्रपायते ||७ सन्मूलः सदलोल्लसतू **०** 
प्रशाल्रो ब्छिख: श्लाध्य स्वच्छ कुलैः फलैरविकल: सुच्छायकायश्रियः | 
सन्तापे5पि ज्लपाकरः कुबलये भरीहोलिकल्पाडिप्रपो जीयात्तजितदुज्जनो5 
जुनय- १६ ' 

२०--शोबासोडकचद्धार्थिभः (  ) । ८ अविकल्प्लल्पलतया सुकान्तया कान्तया 
कान्त: | असकृत्‌ सकृतसमुन्नतघाराधरनिर्भरासारै३ ॥ ६ यश कान्‍्ता के न 
न्वृत 5 आह एल कमलाख्ययाधनाख्य॑ धनद॑ सुधनकझ्यं साधु: ॥१० 
वधूधनश्रीफलमालयालं गल्देशवंशानुबनन्दनेश्र सुवर्णदक्माहिरमा- २० 


२१--शरैमिः सरत्नमृगजर्ठकुराग्यैः ॥११ गाम्मीस्यंजलदासये बिचलतां देवाचली 


माहव रत्वस्कात्तिककेकिकाय विगलस्प + + ते के दयः +* -“** *** 
सदाभिततया सब्ब सहत्व॑ं घरा यसमादेव मिता ददुः स ज़यतात्‌ श्रीहोंलि- 
सद्डाधिप: ॥१२ विस्मयन्ते घरिन्राणि'** ** *-* दोलिसाधुना। य- २१ 


२२--दशो5कुसदुग्धान्वी बंप: कौमुदमेधते ॥१३ यद्यशों विष्णुनाप्युस्चे: 
कलावप्यकलड्ििना । --++स भेशशेपत्व॑ विश्वविश्वमुपाददे ॥|१४ - दैव 
+ ति सुलनवाउ्छ *“* *** णां | अनुभवति व्चांसि गुरुविश्व॑ विस्मयति 
दोलिकृती | १४ गुणवानपि धर्म्मात्मा वक्रः सद्धम्मंजोपि यः। यद -+- 
सोमदो द्यो- २२ 
२३--ली ऋजुसन्‍थाप्यलोभमभाक्‌ ॥१६ रोदसांवरसच्छुक्लारुंपुराद्‌ यद्यशो- 
लसत्‌ मुक्ता मुक्त्यज्ञना मुक्ताहार टद्दोल्वा स्सोइतात्‌ ॥१७ सत्केत+कु 
कक! कारासंकास *** *** यशसात्ममयीकृताश: । सोल्ताससारसनि- 
वासिमया महदन्तो होलीश्वरोउस्तु सघनञ्जयसाथंबाह: ॥ १८ नाको- २३ 
२४-सि त्वमहं बृषस्तनुतनु; कि पुत्रपिन्नो: शुच्ा सानन्‍्द वद सब्र कि मृगयसे 
भूयोवतारस्तयो: | त -- -+क्त्र कलौ वदाशु टकबे कि. वद्धमानेडछ्ये*** 
४ महपी:/ ००००० होलि-से:]5+ ९ ६ 
३० 


४६६ जैन-शिलालेख-तंग्रह 


भीद्दोलीकमलाकरे कुवलय सत्कीत्तिकज्ञायते शेषेनालसि सहलीयति गजै- 
दि्लु म्रकाशीयति । मेरी चिंत्रम- २४ 


२४--जात्र चित्रमपि तन्मित्रास्तचिन्तापभद्‌ यन्‍्नालीयति सम्मरालति कलड्डी यत्र 


दोषाकरः ॥|२० चनद्रो निहसिता --तिप्रविकशद्र "“* *** *«बम्बालति | 
सिद्दीपयखिलाचलाचलविभु -- -- नन्तमितत्युद्रद्धोलियशोम्बधौ सम 
*** ***घम्मकनौकेत्यहो ॥॥ 


२६--२१ तन्नप्यन्नेको हेतुस्तर्‌ यथा तथा हि ॥ बिविक्तः शक्तिमान्‌ होली 
विविद्यश्रोक्तिमानहँ | इत्यावयोम॑हान्‌ स्नेह: सतत वबधे बुधा: ॥२२ 
येनाकारि मनोंहारि * पुरूदर *** "-* श्रोलजिनालय || २३ सतां सन्तोष- 
कोषाय श्रेयसे चात्मनः श्रिये । सुखाय विमुखाक्षाणां चेह स्नेहाय पश्यतां 
॥२४ खण्डे भू - त -- शो***२६ 


२७--तंसोभूत्‌ खाधुदेह्दाब्यः | वेदश्रिया स लेभे सुसुतं श्रीवदलदेवाख्य ॥ 
स कल्‍लणभश्रीरमणोपषि सूनूं विचक्षुणं लक्षणलक्तिताजड्ं । लेमे नपं लक्षण- 
पालदेवं देवा'** *** *** श्रिया श्रीमतक्षेमराज्ञाभिवा जज । घर्म्मीर्थ- 
कामर्सिद्धिसाघक भाग्यतो >लभत्‌ ॥३ द्वितीयमद्वितीयोग्यत्‌प्रतापातापि-२७ 

रु८--तद्विष । +- +मभाग्धुराधूय्यैवर्स्य माधुब्य्सागरं ॥४ नाम्ना देवरति सदो- 
ट्यमतं सन्मत्यलच्मीपतिं घम्मध्यानगतिं निरस्तकुमति यो निलमेवाददे। 
यश्चक्रे जिन -- ब्चनेडचलरतिं स *** *** साधुबनेवि"॥५ श्रेष्ठ: पद्म- 
श्रिया श्रेष्ठ खबंशाम्मोजभास्करं टूनुं नयनर्सिधास्य लेसे रत्यामराबरं ! 
॥६ बरतने रष्जनामानम- २८ 

२६--यत्नाम्यस्तपांदव ? सुतमाप्य समस्तास्तकुमति स दिवं ययो ॥७ अलमन्महह- 
णदेगनयारम्भाभयाइुजं चाथ | बालकलेशमिवालं॑ कलया कलया *** 
*“'पतिसद्धनाथो '"" दिल्हणदेव्याभिनन्दितनन्दन:। अथ प्रगसखिहुनन्दन- 
मुख्यैरपि नन्दतादनिशं ॥६॥ प्रतिष्ठयाति गारिष्य॑यन्नामादेव देहिनां | 
तस्याब्जनन्दि- २६ 
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३०--नो मूत्तें: कः प्रतिध्ठाघटामदेत्‌ ॥१ शुभसोमाज्ञया सोसी तथापि शुण- 
कीत्तिना! वर्धमानाभिषेः श्रीमद्व रपत्यादिभिवुचै: ॥ २ शरीपबर्नानद ** 
दमवसन्तमदात्मने मूल्योव्विधाय विधिनामिस्तां प्रतिशमेतां हि ननन्‍्दन- 
सुनन्दन नम्दनाये: |३ सट्ठ श्वरः कुबलयेडमलहोलिनन्द्र: सट्ठो श ३० 

३१--देवपतिवाब पतिनेन्द्रम॒द्र: । सनन्‍्मड्लें: सकलब-्धुजनो + बृ-देव॑र्षत्‌ सहर्षमुप- 
कारसुधाश्रुधारां ॥४ परोपकर्त्ता यो बद्‌ू यशा *** *** “** श्रीमान्‌ सतत- 
धम्मीत्मबृष्टि यो दानवारिणा। घत्ते स सत्वधम्मेंशों जीयाद्धोल्नो नये- 
त्तम: ||२ मोदत्‌ कुबलय यस्य यशस्तिलकमुत्तमं | दि- ३१ 

३२--दीपे उप सोमः स जीयाद्धो लिशड्गर: | ३ प्रात: कालीयरागदलदखिलत- 
मोरेगुरेपादपअद्धतपओझोज्ञासिलक्धम्यास्रुण “** -** “* चअश्वचान्द्रीयश्वा- 
कलड्ड सकलकुवलये साधुतां दो लिसाधो: ॥४ अद्नोतकान्वये गगेगोन्रे 
हाटबुधाहइजाः बभू- ३२ 

३३--वुः साधवः क्षीमाहरुगड्भामराभिधा: | तेषामाद्यात्मजस्तत्र बीढहो- 
भूपल्हिकाइज दृरुस्त्नश्रियो: सूनुस्ततो भृत्तर््ण: सुदक्‌ | 7 7 
»*« ग़नया ततः ॥३ समजनि वसन्तवीर्याय्यों बोल्ट्रणवद्ध मानजन्मा 

! मृगयन माताजयितश्रीक्षाल्हीचार्य्यीकरों हिमासबुधः ॥ ३३ 

३४--प्रशर्तिम॒द्यद्‌दपमाइचन्द्गसाद्वा थतीथों -- --- घा चकोर: | सता मु दे सतकवि- 
वर्द्धमनों जिने समाराध्य विवद्धमानं ॥५ श्रीवरद्धमान।वजुधाननपन्मचश्चत्‌ 
पीयू *** *** घारां पीला द्व॒तां श्रुतियुगाझ्ञलिमिस्व॒मीमां नन्‍्दस्त संसुमनसः 
शुचिचश्चरीकाः ।६॥ शुभमस्तु सतां सदा || *** सुतश्चिरं जीयात्‌ | रिपुन्धप- 
छिन्घुसवा * 7 विमू पस्माहि आलम्मः ॥१ थ्गेसाह्मय।लम्माधि- 
पतनुजे रिमृप्मैलिमाणिके | गज॑ति गर्जनस्थाने ग + + गोरीकुलं 
कुबल ये स्मिन्‌ *%१०० ००० ००० 


सार 
इस शिलालेखको मिष्टर एफ़० सी० ब्लैक ( (०, 7, 0. 8]80: ) 
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ने ललितपुर जिलेमें पाया था। यह देवगढ़ के पुराने किलेके भग्नावशेषोंके 
ऊपर उगे हुए जड़लमें मिला था | मि० ब्लैकका अनुमान है कि यह शितालेख 
किसी ध्वस्त जैन मन्दिरका है। 

इस शिलाखण्डका माप ६ फीट २ इश्च % २ फीट ६ इश्च है तथा मोटाई 
३ इश्च है। 

लेख की भाषा अत्यन्त शब्दाडम्बर सहित है । 

लेखके करीबन मज्यमें ( पंक्ति १५ ) में दिया हुआ काल अछ्रों और 
अड्डों दोनोंमें खूब संभालके साथ दिया हुआ है। वह यह है “' '“मुख्वार, 
विक्रम स॑० १४८१ के वैशाख मासकी पूर्णमासी तथा शालिवाहन ( शक ) सं० 
१३४६ के स्त्राति नक्नत्र और सिंह लग्तके डदबमें |” गजाका नाम घोरी 
( गोरी ) बशका शाह आलम्भक दिया हुआ है, यह मालव या मालबाका 
राजा (शासक ) था। श्री गजेन्धलाल मित्र, एल एल० डो, सो० आई० ई 
( एकक्मता8808 (7७, 7., 00, 0. !. ४, ) अपने नोट 
(४० ६७ ) मे कहते हैं कि उन्हें इस नामके किसी राजाँका पता नहों है, लेकिन 
टुल्तान दिलावर गोंगे ( 0॥०४ां ) के द्वारा रस्थापित मालवाके गोरी: 
इशमें द्वितीय सरदार खुल्तान हुशंग गोरों उफ् अलप्‌ खाँ था, जिसने 
माण्डुका शहर बसाया, राज्यकी राजधानी घारसे वहाँ हृदायी, और १४०४ ई० 
से १४१२ ई० तक राज्य किया, और इसमें कोई संशयकी बात नहीं है कि इसी 
सरदारको संस्कृत 'आलम्भक' लिखा है। उसकी नयी राजधानीका नाम 
शिलालेखमें मण्डपपुर दिया हुआ है । 

'है खका विषय होली नामके जैन पुरोद्ित द्वारा प्मनन्दि और दम- 
वसन्‍्तकी दो मूत्तियोंका समपंण है। यह समपंण शुभ्नचन्द्रकी आशासे किया 
गया था। उनके नाममें कोई शाही विशेषण नहीं लगा हुआ है। 

लेखका प्रारम्प वर्द्धमान नगरमें कान्तमें स्थापित होनेत्राले ब्ृजरम ( बृषभदैब, 
प्रथम तौथक्वर ) की स्तुतिसे होता है। और इसका अन्तमें लेखकके अपने विषय 
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के संक्तित वर्णनसे होता है। बीचमें कुछ नामोंकी वशावली आती है; वह इ 
तरह है :--१. सायदिह, २. उसका पुत्र बल्लदेव, ३, उसका पुत्र लक्ष्मीगलदेब, 
४, उसका पुत्र क्षेमपल, ४१, ३. पद्मश्री, ७. रत्न, ८. रम्मामय, १०, 
पदूमतिंह | 

[73858, 4.[, 9. 67-80 ] ४. & (7. 


ध६्‌श्छ८ 
सरगूठ;--संरकृत और कन्नढ-भग्न । 
[ झक १३४६ ८: १४२४ ई० ] 


[ सरगुरु ( सरगूरु प्रदेझ ) में, गाँवके दक्षिगकी ओर पद्च-बस्तिमें 
एक पाषाणपर ] 


श्रीमपरम्गंभी रस्पाद्वादामो बलाब्छुनम्‌ | 

जीयात्‌ त्ेलोक्यनाथस्य शासन॑ जिन-शासनम्‌ || 

स्वस्ति शक-वरूष १३४८ नेय शोभऋझतु-संवत्सरद वैशाख शु १३ गु। 
प्रचण्ड-दो र्‌-दण्ड-मण्डली-मण्डन-मण्डलाग्र-खण्डिताराति-प्रकाण्ड महा-मण्डले श्वर 
समुद्रद्दायाधीश्वर श्रो-मतु विजय-बुक-राय-राज्याभ्युदये श्रीमद्भगवद हत्पर मे श्वर 
श्रीपाद-पह्माराधकरप्प  श्रीमन्महा प्रधान बयिच्रय-दुण्डनाथर पादपओोपजीवबी 
हो स्सल-र।ज्याधिपति ज्ञागण्ण-वोडेयर **' इम्मितूर ****** ताप-हार हण्डले- 
ग्णाग्रगण्यर्‌ अप्प श्रीमत्पण्डितदेव इवर शिष्यद बयि-नाड महाप्भु मख- 
णेयटव्ठिय कम्षण-गबुड़ुरू तमगे स्वर्गापवग्-निमित्वागि बेछंगुछद श्री 
गुम्मटनाथ-स्व]मिगछ अज्जञ-रज्ञ-भोग-ररक्षणार्थवागि तम्म बय-नाडोकगण होट- 
हल्लिय ग्राम १ आ चतुस्सीमेयों्गण केर-गद-बेहलु-तोट-तुडिके-बु दो म्व्धि 
आय-होन्‍्नु * *** होन्‍्नु हन्दलु-मिक्र-होति मादारं-तेढे-शुक्ृू-निधि-निक्षेगबल 
पाषाण-मुन्ताद सकल स्वाम्यद कुछवनु रायर दण्णायकुर ' 7 यलि नागण्ग- 
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ओडेयर कयिन्दवु बिडिसि श्री-गुम्मटनाथ-स्वामिगल्िगे आ-चद्धाक्क सलु- 
बन्तागि शुब्प्रटपुरवेन्द कोट दान-शासन ॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो दरेत वसुन्धर्ां | 

पहष्टि-वर्ष-सहखाणि विधष्टायां जायते कृमिः ॥ 


अज्ञयसुखमी-वर्म्ममनीक्षिसि रक्षिमुत्र पुण्य-पुरुपगक्कुम्‌ | 
भक्तियिपातन सन्‍्तानक्षयमायु:क्षय कुलक्षयमक्कुम्‌ | 
( हमेशाकी तरह अग्तिम श्लोक ) 


[ जिन शासनकी प्रशंसा | 

इस लेखमें विबयी बुकरायने, रूरग्गप्राप्तिके लिये, बेल्गुद्ठ ( श्रवण- 
बेल्गोल ) के गुम्मटनाथ-स्वामीकी पूजा एवं सजावट के लिये शोटदृश्लि गाँव 
भेंटमें दिया है। बुक्कराय मगवदहंत्यरमेंश्वर का आराधक,था | बयिनाड्‌ , मसन- 
हक्षि कम्पनगवुइका अधिपति था | तोय्दल्लि गाँवके साथ-साथ उसकी चारों तरफ- 
की सीमाओंके अन्दर्के तालाब, घान्व ( चावल >भूमि, सूखे खेत, बंगोचा, 
भण्डार, आसामी, द्वाम्बलि!, आयका रुपया,“ , छुप्परखाने, ** * “ निम्न 
श्षेणीकी चीजोंपर कर, चुन्नी, भूमि-भण्डार, निधि, रहन (निक्षेप), जल, पाषाण 
तथा पूरे स्वामित्व ( मालिक ) के बितने अधिकार हैं, वे सब दिये। इन 
चीजों को नागण्ण-भोडेयरके हाथ से दिलवाया तथा इन सन्रमें राजा तथा 
दण्णायककी भी आज्ञा ले लीं, बिससे कि यह सच्च दान तत्रतक जारी रहे बन्न॒तक 
चन्द्र और सूय गुम्मट स्वामीकी रक्षा करते हैं। आर गाँवका नाम गुम्प्रठपुर 
रख दिया | इस सबका उसने दान-पत्र ( शासन ) लिख दिया | ] 

[&%0, ए9, प्न०४९६१४१०४४ ४२०४७ ४)., +१०.  ] 
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घ१६ 
वराइना--संस्कृत तथा कन्नढ़ 
काछन्दाक सं० १३४६ ( ४. ॥).]424 ) 


( साडथ कैनरा के 570-000प४४ में ) 


बन्नड़ लिपिमें संस्कृत और कन्नड़ भाषामें तीन ताम्र-पत्रोपर जो एक अंगूटठीफे 
द्वाग जुड़े हुए हैं| इस अंगृटीपर एक मुहर लगी है जिसपर एक जैनमूति है । 
टानदाता विजयनगरके राडा देवराय हैं। दान का काल शक सं० १३४६ 
( १४२४ ई० ), क्रोघी संवत्सर है। इस दानपत्रके द्वारा बराह्ननाका गाँव 
वराहइनेमिनाथके मन्दिको दान किया गया था। राजा की वंशावली इस 
प्रकार दी हुई है :--- 

बुक्क महीपति 
| 


हरिहर 


देवराय 


विजय भूपति, 
नारायणीदेवीसे विवाह किया 
केक 
शासनकाल उस राजाके गज्यकालसे मिलता है निमे बैल फ्रेणणशों] ने 
(8०07 790, ?०]608728ए7079, 9. 99) देवराज, वीरदेव या वीरमूर्पाति 
ऋताया है | लेकिन उसके वंशबका नाम उक्त लेखक के द्वारा दिये गये नामसे 


डर जैन-शिलालेख-संग्र ह 


मिन्‍न पड़ता है। (८२, ८० अड्डोंसे ठलना करों, जिनमें टी गई बशावज्ञी 
इस दानपत्रगत दंशावलीसे मिलती-जुलती है । ) लेखकी भूमिकामें कुन्तल देशकी 
राजघानी विजयनगर चउतलाया गया है। 


[8., 869७), 475९ए78०3]० 6! हिप्रए8ए 0 50 
[904% ( 587, ]), 9. 4. 7३० 89, &. ] 


६२० 
विजय नतगर--रूस्कृत । 
[ झछ १४७८८ १४२६ ई० ] 
43. मन्दिर के महाद्वारझ्े समीप बायीं ओर । 


शुभमस्तु ॥ श्रीमलरमग्गंभीरस्याद्रादामोब्र॒लाज्छुनम्‌ । 
जीयालैलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम ॥१॥ 
श्रीमग्रादवास्वयाणंपू ण चन्द्रस्य श्रीवुकरथ्वी भुज पुष्य [ पर्गि |) क्‌ 
परिणतमूरे हरिहर॒महाराजस्थ पर्य्यायावताराडीराह बराज्ञन रेश्वगद वराजादिव 
विज्ञय भीवोरविज्ञय र॒पतिस्संजातस्तस्माद्रो हणाद्रेरिव महामा णिक्यकांडे नीतिप्रता- 
पस्थिरीकृतसाम्राव्यसिंदासन: । राज्ञाण्रिजराजपरमेश्वरादिजिरुदविख्याती गुण- 
निषिरधिन वदेव राज पहाराजो निनज्राज्ञापरिपालितकर्णाटरेशमध्यवर्ततिन: स्वावा- 
सभूतदिज्ञयनगरस्प क्रमुकपणोपणवीश्यामाचंद्रतारमात्मकीर्सिषम्मप्रवृत्तये । सकल- 
शानसाम्राज्यविराजमानस्य स्पाद्यादविद्याप्रकटमपटीस: पाश्वेनाथस्याहतः शिला- 
मये चेत्यालयमचीकरत्‌ [ ।। ] 
देश; कर्णाटनामाभूदावात: सब्वंसंपर्दा | 
बिडंब्रयति यः स्वर्ग धुरोडाशाशनाश्रयं ॥ [२ ] 
विज्ञयनगरोति तस्मिनन [ ग] ये नगगीति रम्यहम्यस्ते । 
नगरि ( री ) पु नगरी यत्या न गरीयस्थेव गुरुभिरेश्वय्यें: | [ ३ ] 
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ऋनकोज्यलसालरश्मिबालै: परिखांबुप्रतित्रिज्तिग्ल या 

वसघेब विभाति बाडवार्डिचिबृंतरत्नाकर्मेखला परीता || 
ओऔमानुद्यामधामा यदकुलतिलकस्मारसोंदव्यंमीमा- 

घीमान्‌ रामामिरमाकृतिस्वनितले भाति माग्यात्तभूम। [। ] 
विक्रांत्याक्रातटिक्कों विमतघरणिकत्पंकजश्रेणिविक्क: ( | ) 
च्षोप्पां जागत्ति बुक्कक्षितिपतिररिभूभच्छिरक्छिलपत्त ॥ [४] 


तप्राप्तात्माबता: स्फुरति हरिहरच्मापतिशानमारों 
दारिय्रश्फारवाराकरतरणवि [ धो ] विस्फुर्कण्णवारः | 
भूदानस्वणदानानुकृतपरशुधू ( या भ! ) सब्मिनोब॑ंबुसनु: 
स्फागकृपास्ती राबक्विनिहितबयस्त॑भविन्यस्तकीत्ति: || [ ५ ) 
तेनाजन्यरिराजतल्लनशिरस्तो मस्फुर - 
च्छेखस्य्रत्युप्तो पलदी पिकापरिणमत्पाद|ब्जनी राबन : | 
विद्वत्केवमंडली हिमकरो [ वि] ख्यात वीर्य्यकर [ : ] 
अयान्वीरस्माखवयंबृतवर: श्रीदेवराजेश्वर | [ ६ ] 
तजन्माह्िमिस्बदान्यों ज [ ग ] ति विजयते पुण्वचा र्त्रिमान्यो 
दानध्वस्तात्यिदैन्यो विज्ञयतरपतिः खंडितारा [ ति ] सैन्य: | 
प्रत्युद्यज्जैत्यात्रसमसमयसमभुदू मूतके तु प्रसुत - 
[सका )य [द्वा] लोपहत्वा श्रतदतविमतीबध्रतापप्रतीप: ॥ [ ७ | 
छ. महदाद्वारके दक्षिण ( दार्यी ) ओर । 
तस्मादध्मिज्जितात्मा जनि जगति यथा जंभजेतुज्जयंतो 
राजा श्रीदेवराज्ञों विजयनपतिवाराशिराकाशशांक: | 
कोपाटोपप्रबृत्तप्रबलरणमिल द्विप्रतीपक्षमाप - 
प्राणश्रेणीनभस्विन्निक्व कअलनव्यग्रखड्डो रगेन्द्र: | [८ ] 
_ वीरश्री देवराझ्ो विजयद्पतपस्तारसंबातमूर्सि - 
वर्मा भूमेव्विभात प्रगतरिषुततेरात्तिजातल्व ह्ता । 
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ऋरकरोघेडयुड्धो डुरकरटिबटाकण्णंशूप्प प्रसप्पंदू - 
बातबातोपघातप्रतिहतविमताद श्रश्वृत्यश्नसंघः ॥ [ ६ [ 
यड़ायीत्रो रघोटीखुरदलितघरारेणुमिब्दीयर्यवहे - 
डू म [ स्तो ] मायमानैः प्तिनपतिगणल्लीद शः साथ्ुघारा: । 
प्रोद्यदप्पप्रमूतप्रतिमट्सुभटास्फो टनाटो पजाअंद्‌ - 
रोषोत्कर्षा कास्युमणिरुदयते देवराजे (वगेडय ॥ [ १० | 
विश्वस्मिन्दिजयक्तितीशजनुप+ श्रीदेवगजेशित॒- 

लच्रमी कीस्तिमितांचुज कलयते शौर्य्याख्यस्य्योंदयात्‌ । 
आशा यत्र पलाशतामुप्गताः स्वर्ण्णचल: कर्णिका 

भ'गा दिक्तु मतंगजा छलघयो मारंट्िंदृत्कराः | [११] 
विख्याते विजयात्मजे वितरति श्रीदेवराजेश्वरे 

कण्णश्याजनि वण्णना विगलिता वाच्या द्ीस्याटयः | 
भेवानामपि मोघता परिणता चिता न चिताम [जे] ६ 

म्बल्पा: कल्‍्पमहीशहा: प्रथयते म्वर्गैचिकीनीश्वर्ता | [१२] 
सोय॑ कीत्तिसरस्वतीवसुमतीवाणीवधूभिम्समं 

भव्यो दीव्यति देवराजद्पतिब्मृदेवदिव्यद्र॒मः 


यश्शौ रिब्बलियाचना विरहितश्चंद्र : कठकी ज्कितः 
शक्रम्सत्यमगो त्रभिद्ििनकर्श्वासत्यथो ल्लंघन३ || [१३] 


मदनमनो दरमूत्ति: महिव्ठाननमानमारसंहरण; 
राजाधिराजराजादिमपटपरमे श्वरा दिनिजजिस्ट: || [१४] 
शक्तो बुक्कमद्दीपालो दाने हरिहरेश्व::। 
शौर्य श्रीदेबराजेशो शाने विजयभूपतिः ॥ [१५] 
सोय॑ श्रीदेवराजेशो विद्याविनयविश्वत: । 
प्रागुक्तपुरबीध्यत; पषण्णपूगीफलापणे ॥ [१६] 


विजयनगरके लेख ४७४५ 


शाकेब्दे प्रमिते याते घखुसि घुगुणेंडुमिः । 

पराभवाब्दे कात्तिक्यां धम्मंक्रीतिप्रवृत्तये | [१७] 
स्याद्मादमतसमर्त्थ [न] खर्वितदुर्ब्बादिगव्ध्वाखितते: । 
अशदशदोषमद्दामदगजनिकुरुअमहितमगराज: || [१८॥ 
मभर््यामोरुहभानो रिद्राटिस रद्रबूंदवंद्स्य । 
मुक्तिवधूप्रियमत्तु: श्रीपाश्वेजि[नि]शरस्य करणाब्धे: ॥ [१६] 
भव्यपरितोषहेत॑ शिलामय सेवुमखिलधम्मस्थ | 
चैत्यागारमचीकरदाधरणिब्ुमणिद्िमकरस्थेस्य॑म्‌ ॥ [२०] 


सारांश 


विजयनगर प्राचीन समयमें जैनियोंकी राजधानी थी । शक १२७६ ( संँ० 
११४२ ) से यादवर्वशी ढि० जैन राजाओंका राज्य था। इस वंशकी वंशावला 
निम्न भाँति है :-- 

१. यदुकुलके बुक्क' 

२, उसके पुत्र, हरिहर ( दितीव ), 'भहाराक् 

३. उसके पुत्र, देवराज़ ( प्रथम ) 

४. उसके पुत्र, विजय या वीर-विज्ञय ( ५०२) । 

५, उसके पुत्र देवराज़ (द्वितोय), अभिनव-देवराज्ञ । 

अन्तिम महाराजा देवराजने अपने पराक्रमके कृत्य और अपना नाम अबरा- , 
मर करनेके लिये अपने राजमहलके पास “पान-सुगरी-आजबार! ( पण-पूगगीफज्ञा- 
पण, श्लो० १६ ) नामक वगोचेमें एक चेत्यालय ( चेत्यागार ) बेनवापा और 
मब्दिस्में श्रोपाश्वंनाथस्वामीकी प्रतिमा जिराजमान को | 


नोट ;--इस वर्णित विजबनगरके प्रथम या यादव बंशावलिके क्रममें बुक्कके 
पिता और बड़े भाईक्े नाम तथा वे शक मितियाँ, जिनका लेखमें कोई संकेत 
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नहीं हैं और न यहाँ ही नीच ट्प्पिणीमें दी ग्यों हैं,” मि० फ्लीटके उसी बशके 
कालक्रम-नक्रसे१ उद्धृत की ज.तो हैँ। वे इस प्रकार हैं *--- 
संगम 





|| 
हरिहर प्रथम 


| 
ब्क 
(शक १२६१) (शक्र १२७६ [चर 


लू), १६७७, १२७८, १२६० ) 
। 
हरिहर द्वितीय 
( शक १३०१, १३०७५ १३२१, ) 
| 
देवराब प्रथम 
( शक १२३१२, १३२४. 0 
| 
विजय 3 
| 
देवराज द्वितीय 
(शक १३४६,१३४७,१३४८,१३५३ [चालू ],१३७०१ 


[ 80ए-]708ण 405... ४०] ॥, 2२० 53 ( 9 60-67 ).] 





] 700०. 50. छि5. 8. 2. 85. ५४० #।. १. 389. 
२ यह समिति श्िि० खे० नं० ण८घश की है । 


२ मि० सोवेछ ( 5८छ86] ), 7॥308, ४०]. ], 9. 207, इस राजा के 
एक शिल्ञालेख का उदलेश्ष करते हैं, ज़ितका मितरी हक १३४० ( व्यतीत ) 
कट्दी जाती हे | 


बेगूरके लेख ४७७ 


६२१ 
बेगू(,--संस्कृत तथा कन्नढू-सग्त । 
[ हक १४६ ८ १४२७ ई० ] 
[ बेग्रमें ( बेगूर परगना ), ध्वस्त जिन-बस्ति 


श्रवशप्पन दिननेमें प षाणपर ] 


श्रीमत्परमगम्मीरस्थाह्रादामो घला ज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्य-नाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति शक-ब्रुष १३४६ नेय पराभवन्संवत्सरदलु श्री-मूल-संबद देशीय-गणद 
कोण्डकुन्दान्ववद पुस्तक गच्छुद “** **९ ९९ श्रीमतु , व खिद्धान्ति- 
देवर शिष्यरपप थ्रीम च्छुमचन्द्रसिद्धान्तिदेवर गुड चक्षिमय्यन नांगिय 
करियप्प -दण्डनायक, रप्प दण्ड ““ “* -** **' मोरखु-नाडाव्वन्दे 
कादि **" *** कलियूरग्रहार कोट सर्व,बाघ-परिद्वाखागि चोक्षिमय्य 
ज्िनालयं चन्द्रादित्यच«छतन्नक सल्वन्तागि *** ** * घ॒र्मम नडमुवन्तागि “** '** 

(वे ही शापात्मक वाक्य) श्रीम “९० *-: *** ण्डनायक चोकि- 
मय्य ** ““' **- रडु निलिसिदनु कलु ** “' मडिसिक्रोट्र ** ** 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । 

( उक्त मितिको ), भ्री-मूलसंघ, देशिय-गण, कोण्डकुन्दास्बय तथा पुस्तक« 
गच्छुके प्र "* *** सिद्धान्ति-देवके शिष्य शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवके ग॒हस्थ-शिष्य 
चक्षिमय्यके ( पुत्र ) नागिय करियप्प-दण्डनायकने ““' *** *** “: अन्न के 
मोस्सु-नाड्‌ पर शासन कर रहे थे, कलियूर अग्रहरके लिये दान ( जो कि मिट 
गया है ) किया, ताकि चोकिमस्य जिनालय तब्रतक जारी रहे जबतक सूर्य और 
चन्द्रमा हैं | शाप ] 

( 50, 75, 8&02280786 ४)., रै०, 52 ] 
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धर 
गिरनार--संस्कृद । 
[ सं० १४स२ ८ १७२८ ई० ] 
श्वेताम्यर लेख । 
[ 06०४79९१ 4.508 976. 00778 ( 325॥, 2 पएव ), 
ए- 9954-9855, ४० 2, ६. & (7. ] 
६२३ 
आनेवात्ु--संस्कृत और कन्नढ़ । 
[[ साधारण वर्ष १४३० ई० ( लू० राइस ) ] 
[ आनेबा& ( बेट्दपुर प्रदेश ) में, बस्विके रक्ष-मण्डप्मे भोतर के 
वाहिनी ओरकी दीवाक पर ] 


. श्रीमत्‌ साधारण-संवत्सरद्‌ माग-सुध १० यलु आनेचात्ठन क्ण्ण- 
गौडर मच द्योक्षण-गोडरु तम्म॑ मग हुट्टिद बोम्मण्ण-गोडरिगे पुण्यवाग- 
बेकेन्दु कट्टिसिद ब्रह्म-देवर पद्मावतिय बस्तिय धर्म्म-शासन भी श्री | 


[ आनेवाछ्ठके चिकण्ण-गौडके पुत्र होन्नण-गौडने अपनी चिरड्जीव बोम्मण्ण- 
गौडकी पुण्यकी प्रासिके लिये ब्रह्मदेव और पद्माइतीकी बस्तिको बनवाया । ] 


[&%6, नप्च, स्नणछ8०० ॥,, ३०, 62 ] 


$. कंखके झक नागरी अक्षरोंमे हैं 


कारकलके लेख ४७६ 


दर 
कारकल:;---संस्कृत तथा कब्बढ़ । 
[ शहू सं० $३११३८१४३२ ई० ] 
[ गोम्मटेश्वर-सूर्तिस्तभ्मके ठोक बॉँयों तरफ ] 


, सूरितनु भैरदें- 
, द्रकुमार श्री पाण्ड्य 
. रायनिंदतिमु- 
. दर्दि | कारित गुंमट- 
. बिनर्पात चार श्री मू- 
. सि कुडगे निमगभिम- 
. तमें ॥ श्री पाण्ड्यराय जय [ ॥ ] 
(छा, एा, १४०. 4, 70, ] 


[ ग्ोम्मदेश्वर-मरूति-स्तम्भके ठोक दादिती तरफ ] 


पंक्ति १. श्रीमदेशीगण्णे 

» ते पनसोगे वलीश्वर: | ख्या - 
» योडभूज्नलितकी- 

. क््योस्यर्तन्मुनोन्द्रोपदे- 

« शतः || स्वस्ति श्रीशकभूपते- 

. स्त्रिशरवहनी (न) दो विंरोध्या- 

. दिकृद्वर्ष फाल्गुनसौ- 

. म्यवारधवलशीद्वा- 

. दशीसत्‌ तिथो। श्री सोमा- 

» सय भेरवबेन्द्रतनु- 


८ ,& 3३८ «€ ,€# .९। सके 


7? 9मि 6छ #र #८& «& #०७ 


नौ 
छ 
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११, छश्री घोरपाण्ड्येशिना नि-- 
!१२, माँप्य प्रतिमाउत्र क्षा- 
१३. हुषक्षिनों जीयातू प्र- 

१४, तिष्ठापिता || शकबध 

१४, १३०३ श्री पाण्ड्यराय ॥ 

[ शक राजाके विरोध्यादिकृत्‌ बष, अर्थात्‌ १३५३वें बषके फाल्गुन शुक्ला 
१२, लुधवारके दिन सोम वंशके मैरवेन्धके पुत्र श्रीवीर पाण्डयेशी या भ्री 
पाण्ड्यरायने यहाँ ( कारकलमें ) बाहुअलकी प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित कराई। 
वद्द प्रतिमा जयवन्त रहे | यद्द कार्य उन्होंने देशीगणके पनसोंगे शाखाकी पर- 
म्परामें दनेवाले ललित कीत्ति मुनोन्‍्द्रके उपदेश से किया | ] 

दचर५ 

श्रवणवेब्गोला;-- संस्कृत ।« 

[ शक १३७०८- १४३२ ई० ] 

[ जै० दि० सं०, प्र० भा० ] 
६२६ 
आनेयाब्य;--*छढ़ । 
[ काछ--वर्ष प्रमादीच -+ ३४३३४. 40, ] 
[ आनेबाठुमें ध्वस्त बस्तिकी छोटी सी जैन-प्रतिमाके एृष्टपर ] 


ध्रमादीच--संवत्सरद फाल्गुन-स १०मी भानुवार अन्नन्तन्न प्रतिमे 
[ अनन्त प्रतिमा ] 
[&0, प7ए, ज्ञा)्ल्‍र४ए० 8)., 7४०, 60, ६ & ६7. ] 


' काकलके लेख सदर 


६२७ 
४ ज 


काॉकेस--कलद | 
ु [ झक सं० १६५८--०१७४३९६ ई० ] 
[ गोम्मटेश्वर सूरत स्तम्भके सामनेके अद्यदेव स्तम्भ पर ] 
१. पु शकनपन १३५८ राचससंवत्सर[[द फ]ल्गुन शु 
२. १२ लु ॥ जिनद्तातवय मैरबतनय झरी [ वी ]रपां: 
३. ड्यन्पतिगे वरम॑ | मनमोल॒दीय [ छ॑] नेल [सि |< 
४. बिनभक्त ब्रह्मनीगे निमगभि [ मत ] म॑ ॥ 
_ शक न्‍ृपके राक्षस नामके १३५४८ बे वर्षमें फाल्गुन शुक्ला 
१२ के दिन, जिनदत्तके वंशमें होनेवाले मभैरवके पुत्र श्री घीरपाण्ड्य रपतिकी 
प्रत्येक इच्छाकों पूर्ण करने के लिये यहाँपर अतिष्ठापित, जिनभक्त ब्रह्म [ को 
प्रतिमा ] तुम्दारी [ प्रत्येक ] मनोकामनाको पूरा करे । 


[ छा, शा, ज०., 4 8. 


६२८ 
देवगढ़ ;--र्सास्कृत | 
[ सं० १४१३ तथा झक १शेण८-- १४श६ ई० ] 
( पंक्ति ५ )--संवतु १४६३ शाके १३५४८ वर्ष बैशाप ( ख )-वि (व ) 
दि ५ गुरै ( रो ) दिने मूल-नछतरे ॥ ड़ 
बृदृस्पतिवार, ५ अप्रेल १४३६ ई० 
शक १३४ ८--देवगदू जैन शिलालेख | 

[7पत, [४०७. 287 & 875. ] 

ड्र१ 
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हर 
पर्वत आधू--संस्कृत । 
[ सं० ३७३१४ # १४३७ ई० ] 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय का लेख | 
[ 4880 408., >ए7, ७, 88, 8०. एुऋ'ए, ७», ] 


६१० 
नागदा--संस्कृत । 
[ सं० $8$४--१ ७३८ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
[ छाबरा82४४ ॥080700७0705, 9. 2-]8, ६. & ६४. ] 


६३१ 
गिरनार--संस्कृत | 
[ संब १४६६: १४३६ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 
$ 8074860 4॥805 800. ४००. 5077४ ( 5], २५7१ ), 
9. 898, ०. 3, &, ५. & ४४. ] 


ध्श्र 


राणपुर ( जोधपुर जिछा ) संस्कृत | 
[ सं० १४६६८ १७४४० ई० ) 
६ छि8778287 ॥78 ०0008, 9* 8-7, ६, & ४7. ] 


प्लाशियरके लेज फुरड़े 
'हदेदे 
ब्वालियर;:--माझूंत । 
[ सं० १४७३७-८३४४० ई० ] 


भी आदिनाथाय नमः ॥ संबत्‌ १७६७ वर्ष वैशाख -** ७ शुक्रे पुन- 
वंसु नक्त्र श्रीगोपालचलदुंगं मंद्वाराजाघिराजराजा श्रीडुंगग '' [ २ सिंदराज्य ] 
संवर्तमानों भ्रीकाश्बोसंये मायू[थु]रान्वयों पुष्करगणभट्टारक भीग (गु)णकोसति- 
देव तसदे यत्यः (शः) कोसिंदेवा प्रतिष्वाचाय श्रीषंडितरघू (इधू) तेप॑ | 
आशम्ाये (म्नाये) अग्रोतवंशे मोद््‌गलगोत्रा सा ॥ धुरात्मा तध्य पुत्र सावुभ्नोपा 
तस्य मार्या ज्ञान्ही। पुत्र प्रथम साध क्षेत्रती द्वितीय साधुमह(राजा तृतीय 
असराज्ञ चठ॒र्थ घनपाल पद्म साधु पाठका । साधुक्षेमतो भायो नोरादेबी 
पुत्र--स्वेष्पुत्र अधायि पति-कोल ॥ भ--भार्या च ब्येष्ठ्ली खरखुतो पुत्र 
मह्लिदास द्वितीय भार्या खाध्वोखर। पुत्र चन्द्रपात्। फ्षेमतीपुत्र द्वितोय साधु 
ओऔभोजराज भाषो देवस्प पुत्र पूर्णपाल ॥ एतेषां मध्ये भी ॥ त्यादिजिन- 
संघाधिपति काक्षा सदा प्रणमति ॥ 


अलुवाद--आदिनाथको ममश्कार। सं० १४६७ बे वैशाख सुदो ७, जब 
पुनर्व॑सु नक्षत्र उदित हो रहा था, ओर जिस समय महाराबाघिरातर इूंगरेद्धदेव 
गोपाचल ( आधुनिक ग्वालियर ) के किलेमें राज्य कर रहे ये । तब काश्चोसंघके 
मयूर अन्ययके, पुष्कर गणके भट्टार गुणकीर्सिदेवके बाद उनके पट्टाषीश 
कीर्तिदेव हुए । इसके बाद लेखमें पद्टाधीशके पदपर आसीन होनेवालोमें 
प्रंतिष्ठाचाय पण्डित ( पुरोहित ) भ्रौरघू, तत्पश्चात्‌ पण्डित भ्रीमायाके नाम 
आये हैं। भी भायाके पुत्र साधु? भोपा, उसकी पत्मी नन्‍दी थी। इसके बाद 
उनके पुत्र और पुत्रों की पत्नियों तथा उनके पुत्रोके नाम आये हैं। अच्चमें 
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मायदेवके पुत्रका नाम पूर्णणाल बतल्लाबा है। इनमेंसे आदिजिनसंघाधिपति 
काला' सदा प्रणाम करते हैं| 

[7488, ह5 5, 9. 404, ७. ; 0. 422-428, ७. & ४५४८. ] 


६३२४ 
पवेत आयू ;--संस्कृत । 
[ सं० १88७--१४४० ई० ] 
श्वेताम्बर लेल | 
[ 8भं४६. ॥4०8, >ए॥, ७9. 88, ४० जड़ पा, ». ] 
द्रेश 
अवणबेल्गोला;--संस्क्ृत । 
[ वे क्षय--शक ३३६८-- ३१४४६ ई० ( कीछहौन ) ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भा० ] 
६३६ 
स्यूनिच;--सेंस्कस । 
[ सैं० ११०३७ ३४४६ ६० ] 
[ ०. &8660, 74, < 7], 73, 88, ६. & ६7. ] 





१०--डपयु क्त अनुवाव॒की शुद्धता बाबू राजेलद्काक मिश्रकी इष्टिमें सन्‍्दे- 
, हारपद है । “काका” सास उन्हें अशुद्ध मालूम पढ़ता है। यह अनुवाद खाकों 
कास चक्काऊ है | 


माण्ट निदुगल्छुके शेख श्र, 


दर 
माण्ड निद्गटलु:--अुशद । 
६ बिना काछ-निर्देकका, पर छगमग ३७२० ई७ ? (लू. राइस) । ] 
[ निदुगकलु-बेहपर सत्े-मल्िकाज्ज न मन्दिरके पालके पाक्ाणपर ] 
भी-मूल-संघद श्थभसेन-भट्टारक-देवर गुड्ड वैश्यर 
रामि-सेट्टियर मग बिमी-सेट्टिय देण्डति चन्द्रवेष निषिधि ॥ 
[ मूलसंघके वृषभसेन-भद्टारकके एह॒स्थ-शिष्य, वैश्य रामि-सेट्रिके पुत्र बिमो- 
सेट्टिकी पी चन्द्रेका स्मारक यद है। ] 
[ # 0, जा, ए४५४०४००७ ४)., +रै० 56 ) 


२३८ 
पवत आयू ;--संस्क्ृत । 
[ सं० १५०६-- ३१४१२ ई० ] श्वेताम्वर लेख । 
[ 4890. ६७४8.) 3 ॥वत, ७9. 830], ४० >ूडझा, &. ] 


६३९ 
टोंकः--संस्कृत ( देवनागरी लिपि ) 
[ काक--सं७ ३९१०-८८ ३४७३ ई० ] 


टोंक ( राज्यूताना ) के नवाबके महल्के पास जनवरी सन्‌ १६०३ ६०» में 
खुदाई दोनेसे अचानक ११ जैन प्रतिमाएँ निकलीं । ये ग्रतिमाएँ मित्र-भिन्न 
११ तीथंझूरों की हैं, जो पद्मासन-स्थित हैं, गोदके ऊपर जिनके बाएँ हाथके 
ऊपर दाहिना हाथ है ओर दाहिने हाथकी हयेलीका मुख ऊपरकी तरफ है | ये 
सब प्रतिमाएँं समानाकृति हैं, सिफ पाश्वनाथ और सुपाश्वनाथकी प्रतिमाके 
ऊपर स्पंका फुथ है तथा और प्रतिमाओंपर उनके मिन्न-मित्र लाज्छुन ( चिह्द ) 
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हैं। वे सफेद संगमरमरके पत्थर की बनी हुई हें और अच्छी वरद्द सुरक्तित दशामें 
हैं । उनकी बनावट कुछ भद्दी दै । तोर्थक्वररेंके नाम तो नहीं प्रकट किये गये हैं, 
पर चिह्ोंसे उन्हें मालूम किया जा सकता है । वे निम्नलिखित माँति हैं :-- 


१. पास्नाथ ( २८ इज्ध « २३ इश्च ) तप्फणी सर्प सिर के ऊपर है, और 
सर्प चिह्न के तौरपर है। 


२, खुपाश्शनाथ ( करीब २२८१८ इश्च ). पश्ञ-फणी सर्प सिर के ऊपर । 
स्वस्लिक चिह्न । 

३. मदावबीरनाथ ( करोब २२» १८ इस् ), सिंह का चिह्न है। 

४, नेमिनाथ ( करीन १६ ८ १५ इशच्च ) शंख का चिह्द है । 

५, अजिसनाथ ( करीब २१ ५८१७ इञ्च ), हाथी का चिह्न है। 

६. मस्लिनाथ ( करीब २१३८ १७ इश्च ) कलश का चिह्न । 

७, श्रेयान्सप्रश्ु ( करीब २१०८ १७ इश्च ) गेडे का चिह्र है। 

८. खुविधिनाथ ( करीब २१ ३८ १७ इश्च ), मछली का चिह । 

६. खुमदिनाथ ( करीब १८०८ १७ इश्च ) चकवेब्का चिह। 

१०, पद्मप्रम ( करीब १६२८ १३ इश्च ), कमल का चिह्न । 

११, शान्तिनाय ( करीब १६ , १३ इज्ध ), कच्छुप ( कछुआ ) का चिह्न । 


इन प्रतिमाओं के नीचे के पाषाणपर लेख हैं जो कि प्राय: मिलते-जुलते हैं ओर 
देवनागरी लिपि में भद्दे रूप से अशुद्ध स्ंरुकवम लिखे हुए हैं। सबका काल 
खंवत्‌ १५९०, माघ शुक्ता दशमी, तदनुसार रविवार १६ करवरो,१४४५३ 
है० है। 


ये सब प्रतिमाएँ जैनोंके दिगम्बर सम्प्रदाय की हैं | यह इस बात से प्रमाणित 
होता है कि सब के ऊपर 'मूलसंघ” लिखा हुआ है और सब नग्न हैं। लेखों के 
अनुतार, इन सबकी प्रतिष्ठा त्वापू नाम के एक घनिक, तथा उसके पुत्र खाटहरं 
. और पाहहां और उनकी क्मशश खधिमिणों, खुहागिनी ( खुगनओ भो कहते 


माष्दनिदुगक्सुके शेख, हम 


थे ) और गोरी नामक ख्थियों के द्वारा हुई थी। ये लोम अपने को ज्लिनचन्दू 
का भक्त कहते थे और दिगम्बराम्नायी खण्डेलवाल धाति तथा बाकदौवाल 
गोत्र के ये । 
पाश्मेनाथ की प्रतिमा का लेख बताता है कि ये पाषाण-लेख लूडधरदेव के 
राज्यकाल्न में उत्कीर्ण किए गए थे । ये लुज्ञरेव उस समय के स्थानीय शासक 
रहे होंगे लेकिन इतिहास में उनका कोई पता नहीं चलता । उन प्रतिमाओं को 
संभवत किसी मूर्तिमज्ञक द्वारा आपत्काल प्राप्त होनेपर किसीने छिपाया होगा ! 
श्रीमान्‌ नवाब महोदय ने इन ११ प्रतिमाओं को, अजमेर के गवनमेंट 
म्यूजियम के बन जाने पर उसे उन्हें टॉक स्टेट के उपड्ार के रूपमें भेंट देने का 
संकल्प प्रकट किया था। 
[ म्लांह्8७४०७ 89880+, 4 5 ए & ए 7 &फपफक्षी छेककरर 
903-904 9. 6-62, &. ] 
६४० 
ग्वालियर:--प्राकृत । 
[ सें० १९१०--३४६४०ई० ] 
(१ ) सिद्धि संबत्‌ १५१० बर्ष माधसुदि ८ (अ)£मै (म्यां) भी गोपगिरोे 
महाराबाधिराजरा« 
( २ ) जा भी डं(डुं)गरेन्द्रकेथवराज्यप (वत्तमाने] भीकाशीसंघे माय (थु)- 
रान्यये मट्टारक श्री धर 
( ३ ) क्षोमकीत्तिदेवस्तत्पदे श्री हेमकीशिवेबात्त्पदे श्री विमद्कीशि- 
देवाः »>०७ ००० ००० 
(४ )डिता “7 ।* सदाम्नाये अग्नोतर्वशे ग्ंगोत्रे सा*** **० त 
(४ ) योः पुत्रा ये दशाय भीबंद मार्या मालाही तस्य प्रबलाधेघार रा*** 
जीसा*** ** “यु 
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(६ ) तीयसा० हरिवंदमार्या जलोधर हितये *** *** **” *** णसीसा० 
सघाषा० तृती 
(७ ) यदिमा चतुर्थता० रतीपुत्रता० सह्द साप॑ *** मु सा» घंसा० सल्झपुत्र 
असेवे ए ः 
(८) तेषां मध्ये साधु भीचंद्रपुत्र शेषा तथा दरिचंद्रदेवकी भार्या *** *** 
(६ ) दीप्रमुखा नित्य भीमद्ावीरप्रतिषा प्रतिष्ठाप्य मूरिभकत्या प्रणमंति ॥ 
(१० ) अद्जुष्मात्रां प्रतिमां जिनस्य भक्‍्त्या प्रतिष्टापपतो महत्या। फर्ल 
बल॑ राज्य 
(११ ) मनन्तसौरूय भवस्य विच्छित्तिर्थो विमुक्ति: ॥ शुर्भ भवतु सबेषां ॥ 
अनुवाद--संबत्‌ १५१०की माघ सुदि ८मी को महाराजाधिराज राजा श्री 
डुंगरेन्द्रदेघफे शासनकालमें काग्बीसंघके मायूर अन्वयके भट्टारक श्री क्षेम- 
कीक्तिदेव हुए। उनके बाद हेमकीसिदेव ठत्पश्रात्‌ अ (वि)मलकीर्ततिदेव 
हुए. | ( शेष अपठनीय है। ) 


[7०488, जजएत, 9, 404, ७. 0. ६28०424, 6. & 7. 


७१ 
भसारड्री;:---संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ वर्ष चातु ० १४५६ इं० ( लू० शाइस ) ] 
भीमत्परमर्गंभीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ । 
चीयात्‌ भेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ | 
निरुपम-धातु-वत्सरद माघव-मासद शुद्ध-सप्तमी - 
रवरक्रवारदोब्ट दिनकरोदयवागद मन्‍्ने सन्‍्द सच्‌ -। 
चरिते जिनेन्द्र-रन्द्र-पद-पद्मननोप्पिरे चित्त-बत्तियोब्दू। 
*** रुयिसि नाडे भागिराय ताहिदददछयत-ल्वर्ग-सौख्यमं ॥ 


भारजीफे सेल है. 


अभवं भी-वीतराग तनगे निजदोत्ठं दैवमा-योगि "**। 

विभु सिद्धान्ताख्यराराध्यद बिन-मत-बाराशि-संपूर्ण-चन्द्र ॥ 

प्रश्च चुव्द्वप्पं पित॑ मासुर-गुणवति मज्नब्बे तायेन्दोडी-सदू- 

विभ  नोन्तर '*' अरियिरे घरणी-चक्रदो *' *** ॥ 

सुलमय *** *** *** सागोर [ अ]थि निरुपम-सौख्य म्रिष्प *** प्रीति 

>०००४०») >+ 25० 5०० प्दाकसलू + ० 5० 

[ मागीरथीका, जैन विधि-पूर्वक, मृत्युका स्मारक यह है। उसके पिताका 
नाम प्रभु बुल्त्॒प्प, और माका मन्नब्बे था ] 


[ ४0, एप, 8०7४४ धर. घ्र०. 38 ] 
द्छ्र 
चित्तोढ़;---संस्कृत || 
[ सं० ३५३४-- ३४२१७ ई० ] 
[ एक चिकनी चट्टानपर चिसके बीचमें चरण-चिहर हैं और छिलके 
अन्तमें गणेश और मैरवकी मूर्तियां हैं। ] " 
( १)॥ संबत्‌ ५१४ ( १५१४ ) वर्ष माग्र (ग )शुदि ३ भ्री-भरंपुरीय 
छे भी-चूड़ामणि-भेपुर-मद्दा-दुर्गं भी-गुद्िलिपुञ्नवि- 


( २ ) दार-श्री-बडादेव-आदिज़िन -वामाज्े दक्तिणामिमुखद्वारग॒ुफा ( म्फा ) 
यामेकविश ति-देवीनाम्‌ चतुर्णाम्‌ ** पा 

(३ ) लानाम चतुर्णाम्‌ विनायकानां च पादुका-षटित-सहकार-सहदिता च भी- 
देवीनचिचोद्रि-मूर्ति ( तिंः ) स्था “* (पिता £ ) 

(४ ) भी-भत गच्छीय-मह्दा-प्रमावक-भी-आज्नदेव-सूरिमि: | अस्यां मूर््तों सा० 
सोमा-सु »-सा०-हर पालेन माठ-लोक- 

(५) भेयसे - पुण्योपाजंना व्यधीयत ॥ 


हम जैसूशिलाशिख-सेग्रह 


[ लेख स्पष्ट है। इतठके अन्दर आये हुए न्मतुपुर' से मरतपुरका संकेत 
होता है, क्‍योंकि यह भी एक "मद्दाहु्” कद्दा जाता है। चट्टानके मध्यमें 
चरणचिहोंके नीचे “श्री-झशि ( स्थि ) णि” अछर खुदे हुए हैं । ] 


[ 48 ए7, ?70027०58 0०००४ 908-904, 9. 5१, ] 


६४३ 
बयागज़ ( मालवा );--संस्कृत । 
[ सं० १५१६--१४५६ ई० ] 
मन्दिरके दरवाजे पर | 
खर्ति श्रीसंवत्‌ १५१६ वर्ष मार्गशीर्ष वदि £ खो सूरसेन-मेहमुन्द- 
गज्यभीकाष्टास्न माथुरगछे ( छे ) पुष्करमण भद्टारकः श्रीक्रोत्तेमकीचि- 
देखः जतनियमस्वाध्यायानुष्ठान-तपोपशमैकनियममट्टारक श्रीहेमकीसिंदेवतच्छिष्य 
मद्ावादवादीश्य. रायवादीपितामहसकलविदजनचक्रतत्तिनल:. श्रीकमल- 
कीतिंदेका सच्छिष्यजिनसिद्धान्तपाठपयोधिनायकान्तरोपासीन मण्डलाचार्य श्री- 
'रत्नकीत्तिना जीर्णोडार कृतः बृहन्चैत्यालयपाश्दे दशजिनवशतिकादा कारोपीता 
मट्टेश्वर द्वितीय डालुभाय्याखेतु द्वि (०) ना (०) पद्मिनी खेतुपुत्रसं० 
वादासं० पारस एतै: इन्द्रबितः प्रतिमां प्रतिष्ाप्य नित्यमचेयन्तों पूजयन्तों वा 
शुम॑ तावच्छीसच्धस्य | 
मन्दिरके उत्तरी ओर | 
खसंबत्‌ १४१६ वर्ष शिल्पनागतुतरतालाशिलप्डाला सूत्रशाला 
जीर्णों यतः । 
मन्दिर्के पश्चिमकी ओर | 
आचार्येभ्रीरत्नकीरसिंपंडितपाहु । 
मन्दिर्के दरवाजेके स्तम्म पर | 


बवामझुके तेल ४; 5 


थोगीजंगमयाउसजोतराउल | 
प्रतिमाके चरणपरसे । 
कण्टरनाथंसाधु 
चठुर विदृतिर्िलि 
साकसाला हृ्‌इ प्रणति 
लेख स्पष्ट है । 


[ 7858 >भ्गा, 9. 95-953, ३० 8, ६, & 7. ] 
६8 
पेत आबू--संस्कृव । 
[ सं० १११८८ १४६१ ई० ] 
श्वेताग्बर लेख । 
[ #880. 068., >४7]7, $. 298-299, 7३०७ 
जा & हझाए, &. ) 
घ्ष्ष 
गिरनार--संस्क्ृत । 
[ स्ल० १७३२७-१ ४ ६५ ई० ] 
[ नेमिनाथ मन्दिरके दक्षिणतों तरफके भवेशद्वारके प्राकृणें टूठे 
हुए खम्मेकी पश्चिमी दीवालपर ] 
संवत्‌ १४२२ श्री सूललसंघे भी हथकोछ्ति भ्री पच्मकीरति भुवय- 


अलछुवादः--सं० १५४२२, भरी मूलसंघके श्री द्षकीति, पद्नकीर्ति, 
भुवनकीतति,- * ७ क$क+ ४ के कक 
[ 58, 5एा 7. 355, ० 3, ७ ] 


६२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


६४६ 
सारज्षी;--संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
[ थ् पार्थिव 5 ३४६६ ई० (लू . राइस) ] 


[ भारजञ्ञैमें, कछे श्वर-बस्तिके दूसरे पाधाणपर ] 


श्रीमपरमगंभीरस्याद्यादामोघलाब्छुनम्‌ । 
चीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ ॥| 
स्वस्ति श्रीमति मूल -संघ-तिलके श्री-नन्दि्‌-संघोदभवे 
रचच्चे (न्छे) घुस्तक-गच्छु-रा।लिनि शुभे देशी-गणे यस्सुखी। 
स्याद्मादारि-नगाशनि ग्गुंण-मणि-श्रेणी-मही यः-ख नि: 
भोमानेष जयत्यलं श्रुति-मुनि: कैवल्य-जन्मावनिः ॥ 
शिष्यस्तस्थ मुनेस्तिरस्कृत-तमस्स्तो म: समुयंश्रिरात्‌ 
स्थाद्वादवलतश्रिदम्बरतले देदीप्यमानस्सदा । 
दीन विश्वमिदं कृपामृतमरैस्जीवयन्‌ पावन: ९ 
चिह्दातीत-कलानिधिव्धिबयते भ्री-देव जन्‍्द्रो मुनि: | 
तच्छिष्यो 5मय चन्द्र-रुन्द्र-करुण[-सौघो ज्लसन्निमरी- 
सम्पूर्ण्णमल-मानस३ कलि-युगे भ्रेयांश्व गोपीपतेः । 
सूठ॒स्तूजत-घम्म-कर्म्मणि रत: श्री-जैन-चूडारमाणर्‌ 
दूर बुल्खप इत्ययं प्रभुरय ख्यात्यात्मना शोभते । 

बिन्तु नेगलतेवेत्ता-विभुविष्प॑ आमवादुदेन्दडे ॥ 
सारं गुसिगे सन्दु बप्पं पद्नेण्टु-कम्प्णं भूमियोत्द | 
सार॑ नागरखण्डमन्तदोरोहछिप्पा-प्राम-सन्दो हदोन्दू । 
भारज्ोो-पुरमब्ब-षण्ड-लसितं चेत्यालयानीक-वि- | 
स्तारोचत्‌-कलशांशु-शो मित***** * सारं जयत्‌-संस्तुतम्‌ ॥ 


भारशझ्जीके लेख है 54 । 


आ-पुरम भू-कान्ता- । 
नूपुरम नूल्न-स्नमय-गोपुरमम्‌ । 
मूपति-समामिरामम्‌ । 
गोप-प्रमु-सूनु-दृब्छछपाय पो रेवम्‌ | 
कलिये माहुरिसित्त तन चरित॑ कल्यावनीबातदोलछ । 
चलम॑ माडिदुदत्युदारते महा-पैय्य सुरोब्बीध्रदोब्ट । 
मलेतत्तेन्दोडे बुछछप-प्रभुगे भव्याचारदिं चागदिम्‌। 
बिलसद्‌-पैय्य॑दिनी-घरातछदोल्न्यर्‌ प्पोललेनाप्परे ॥ 
क॑ ॥ चागदे घन-रासियनुरु- 
भोगदे तन्‍्नायुरासिय समेयिसिदम्‌ । 
त्याग श्रेयांसनोछुर- । 
भोग सुकुमारनल्लि समनेम्बिनेगम्‌ | 
बे ॥ यिनि्ध॑ चोद्यमे राय-राण-गुर-लोकाचा य्यरास्थान-रज्‌- । 
जन- विद्विजन-चक्रिवरतिंगललनिं दुर्व्यादि-मातज्ञ-मे- 
दन-पद्चाननरोल्दु बोधिसिदवर्‌ स्थिद्धान्त-योगीन्द्गरेन्द्‌ । 
एने बुल्वलप्पनोब्दध-कीसियुमनूनाचा रम्म॑ धम्मगुम || 
चिस्मन्लितनुवाप्त-पूजेयोदवं सत्‌-सेवेय॑ भक्तियिम्‌। 
गुरुगल्लिगम्मिगे माव्यपरप्परो पेरर मेणागरो माछपेनाम्‌। 
चिर्म धम्ममतेन्दु कोटदके भू-दानज् दीम््णिको- 
त्करम कट्टिसि बुब्धघ्ठप-प्रभुवदेम्‌ धम्मंकडर्प्पादनों ॥ 
क॑ || जिन-पद-युगदोत्यू बिन-मुनि-। 
बन-सेबेयोल्दुचित-दानदोछ सलियिसिदम्‌ । 
मनम॑ तनुव॑ घनमम्‌ | 
बिनय-परं बुक्नपाय्यंनचलित-पैय्य॑म्‌ ॥| 


द्द्ड जैन-शिलालेख संग्रह 


इन्द्ु सुखदिनिप्प॑न्नेग समाधि-कालमत्यासन्नभागे [॥ 
बे।। जिनन्यतिय बिनेश्ववन नाममना-जिन-नाम-तद्भ शेयम्‌ | 
मनदोल्मास्य-पक्क॒बदोछं कर-श।खेयोत्ई॑ समाधि सज- | 
खनियिप कालदोव्छू निलिति संब्ब-निवृत्तिगे सन्दु मुक्ति-सा- 
घनन्मननैदिरद त्रिदश-धामममी-क्रमदिन्दे बुठव्ठपम ॥। 
व ॥ अन्तु पशञ्च-परमेष्ठिगछ ध्यानदिं तां पडेद समाधि-कालद जय-ऋरम मेन्‍्तेन्द्रोडे ।। 


अदु मूवत्तैदरिन्दं क्रमदोब्छे पदिनारागि मत्ताररोव्ट सन्‌: । 
दुदु बन्दत्तेदरोब्यू नाल्‍्करोछराडरोल्िदोन्दयो« बिन्दु नाका- 
स्पद्म सैतिचुदास-सत्त्व-जय-विलसदू-बण्ण-सन्दो हमीयन- | 
ददिना-जिह्याग्रदोब्यू सन्‍्मतियिनेनलदेम्‌ धन्यनो बुब्व्पाय्यम्‌ ॥ 
सरिगाणेम्‌ घरेयजक्षि चागिगलोब्ठेन्नोत्ट पोल्के-वप्पन्नरम्‌ । 
सुर-मूज्ज समनप्पोडप्पुददनां नोछपेम्‌ समन्तेम्बवोल | 
घरेयो& पोमू-मले सोद पाछ्िनोछे चागं गेन्दु सोपानमाग्‌ 
इरे धम्मे त्रिदिवक्के बुब्दह्॒पनमर्त्यावासमं पोदिंदम्‌॥ 
मान्यो राज-समभासु बुछुछप-विभुय्ये: पार्यिवे वत्तरे 
मासे भाद्वपदे त्रयोदशि-तिथौ पक्षेडक्कवारे सिते । 
भीमतब्ब-नमस्कियामय-सुबां स्वैर॑ पिंचन्‌ भी-गुरून्‌ 
ध्यांस *०* ०६ समाधि-विधिना स प्राप दिव्य अयम्‌ ॥ 
आ-कल्पं भुवि बुब्ठह [प]-प्रभ-यशस्‌ स्थाय्यस्तु सं 
*०* इत्यचीकरदिमामस्मै निषच्यां कलाम ॥ 
तत्प्रेमात्म *०* -** नाथ-परमाराध्य न | 
*** *"* «-* चन्द्र-सूरिरनिश जीयादिदं शासनम ॥ 
वर्ष-सहसदोब्यू *०० दुशु-स *५** »०« *०० *०० »»+ | 
वर्षमे पार्थिव पुदिये भाद्वप वर-मासदोन्दु ** ***। 


कर-वर-वारमागे विभु-बुद्धूछपनैदिद *** *** *** ॥ 

[ बिन शासनकी प्रशंसा । मूल-संघ, नन्दि-संघ, पुस्तक-गच्छ, और देशि-गणके 
श्रुत-मुनिकी प्रशंसा । उनके शिष्य देवचन्द्र घुनि थे | उनके शिष्य गोपिपतिके पुत्र 
बुछछप ये, बिन्हें अभयचन्द्रकी कृपासे यह अवसर प्राप्त हुआ था | जिस गाँवका 
बह अधीश था, वह नागरखण्ड था, जो १८: कम्पण देशके गुंसिका गाँव था | इस 

'गरखण्डके गाँवोंमें एक गाँव भारकज्षि था, जिसमें उत्तमोत्तम चेल्यालय थे | बुक्प 
की प्रशंसा, जिसने भूमिदान किया था और ताक्ाब ( दीम्घिका ) बनवाये थे । 
अपना अन्त नजदीक जानकर, उसने सभी नियत विधियोंको किया, और समाधि- 
की विधिसे ( उक्त मितिकों ) ख्मांकों गया | ] 


[ ४0, शञातर 80790 0, 7१० 830 ] 





६४७ 
पर्चत आयूः--संस्कृत । 
[ सं० १५९५८- १७४९८ ई० ] रवपेतास्थर लेख । 
[ 6886. 9०8. >०7, 9. 80॥, ३०. ह५ता, ०. ] 
६४८ ह 
पर्चेत आबू;--संस्कृत । 
[ सं० १५२६ » १४७२ ई० ] श्वेशम्धर लेख ! 
[ 8890. 0859. ह ४१, ७, 299, "३०. ४५, &. ] 
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६४५ 
यिड्डबणि;---स॑सक्रृतत तथा कन्नढ़ । 


[ झक ३३६१७ ८ १४७४ ई० ] 
[ बिहुधणिमें, पाश्वनाथ बस्तिके पायाणपर ] 
श्री-पाश्वे-्तोत्थेंश्बतय नमः निर्विध्नमस्तु ॥ 
भीमत्परमगम्भीरस्थाद्वादामो घलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ भैलोक्यनाथस्य शासन॑ बिनशासनम ॥| 
श्री-पश्च-परमेष्ठिभ्यो नमः | 
नमस्तुड्ज-इत्यादि ॥ 
स्वस्ति समचधिगत-भुवि]नाश्रय श्री-पृथ्वी-मनो-वक्लम महान्यजाधिराब राज-पर- 
मेश्वरनीश्वर-कुल-तिलक श्रीमन्महा-विरूपाक्ष-मद्दारायद राज्यवनु सुख-संकथा- 
बिनोदर्दि प्रतिपालिमुत्तमिदृत्लि भ्रीमन्मद्दा-प्रभ मलेय-ह्ुुलि-मार्त्ाण्ड निडिगयेण्ट- 
दण्डिगेय मनेयर गण्ड भ्ीमन्महा-प्रभु अयिसतूर सुन्दुन्नण्ण-नायकर वर-कुमार 
सैरण्ण-नायकर होरुगुप्पे-हेब्बयल-नाडतु प्रतिपालिसुत्तमिदलि इडुबणिय 
: शलिय-शभोढर मग नगिर-ठाघिण आनेवल्लिगे अग्रगण्यरष्प कोडे-हडप दीप॑- 
मालेय कम्म अडड-ठेझ्के-मुन्ताद-तैज-मान्य-बनुछछ हेवण्ण-नायकर बुक्कण्ण- 
, नायकर अब्यिय माव्क-नायकितियर मग आद्वाराभय-मैषज्य-शाख्र-दत्तावधा[वि] 
रुमप्प पारिस-गोड़र तम्म बोडय भयिरण्णन्‍्नायकरियू तमगू पुण्य-इृद्धि-यशो- 
वृद्धर्थ-निमित्तवाणि तम्म दानमूलद-सीमेय यिद्धुवणेयोगे श्री-परिश्व-ती थं्टर- 
चेत्यालयवनु माडिसिदनु तन्मुहूत्तके शुभमस्तु ॥ खत्ति श्री जयाभ्युद॒य शालि- 
बाहन-शक-वर्ष १३६५ नेय नन्‍्दन-संवत्खरद वैशाख-शुद्ध १३ यनदु 
सूय्य-प्रतिष्ठेयाद घ २ क्िगेयल्लि चतुस्संघ-समन्वितरदि पद्च-कल्याण-महोत्साइदिं सु- 
मुहूत्तदिं श्री-पाश्व-तील्थंश्वर प्रतिष्ठेयं मैरण्ण-नायकर कारुण्य-बर-प्रसाददिं पारिउ- 
गौ[ड]रू तम्मोडेर भैरण्ण-वोडेयरिगू तनगू अभ्युदय-निश्रेयत-सुख-प्राप्ति-निमित्त- 
वागि माड्सिदुदके भद्ं शु् मज्ञलम्‌ ॥ 


यिद्ुवाणिके ल्षेख ४8७. 


स्वस्यनवस्त-विनमदमरेन्द्र-मोव्ठि-माणिक्य-मयूख-बालावप-विल्सित-पादार विन्द॒श्री- 
मदनादि-ससिद्ध-प्रसिद्ध्मप्प विड्ुवाणिय श्री-पारवं-तीस्थेश्वररिगे. मलेय-हुलिय 
मात्तण्डनिडिग येण्टु-दण्डिगेय मन्‍नेयर गण्ड उभय-नाना-देशिगछगे तबर्म्मनेयाद 
ऐश्वर्य्यपुर-वराधीश्वर श्रोमन्‍्महाप्रभु भैरणबनायकर तम्म अम्म सिर-मादेविय- 
वरिगू तमगू तम्म कारुण्य-वर-प्रसाददिं सेवेय॑ माइुत्तं यिदद पारिस-गौडरियू पुण्य- 
बृद्धि-यशो-बुद्धय थे-निमित्तवागि कोट्ट धर्म्म-शासनद भाषा-क्रमवेन्तेन्दर । नाऊ॑ 
आदुत्त यिद होर-गुप्पे देब्बबल-नाडोबठगण अप्पु-गौडन जकणन पाल कुछ गे 
२३२ अक्तरदलू यिपत्तु-यरडु-हणबिन कुब्ठयनु श्री पाश्व॑-तंस्थैश वर नित्य-पूना- 
मदोत्साहक्के अमृतपडि यरडु-होत्तिन हिरिय-देवर हाल-घारे मृत्यु्ञय-चक्र-पूजे 
पश्चामृतद अभिषेक सिद्ध-चक्र-पूजे सिद्धर हाल-घारे अडके यले गन्ध धूप एण्णे 
वाद्य-मुन्ताद समस्त-पृजा-वेचके नावु सोम-सूर्य-परहणदज्लि घारा-पूव्बंक्दिं बिट॒टु 
कोट यीग २ १२ हणविन कुछ-स्थव्वद वृत्ति-भूमिगठ विवर ( यहाँ दानकी 
विस्तृत चर्चा है ) यिन्‍्ती-बृत्ति मूमिगढ्ठ चतुस्सीमेगत्लिन्दोव्ठगाद मोदल सिद्धायि 
ई-मोदल सिद्वाय अदकके बन्द अडके-यले-मुन्ताद द्वोरगुप्पे देब्त्रअल-नाडोपादियल्लि 
बन्द नाना-उपोत्र मुन्दे येजु बन्द हृदिके-होदके-मुन्तागि एल्नजवनू नाऊ नम्म सऊ्री- 
पुत्र-ज्ञाति-सामन्त-दायादानुमतदिं नम्म स्व-रुचियिं चरद्र-सूय-अग्नि-वायु-साक्षि- 
यागि"** *** ए्ण-मायकर वर-कुमार मैरण्ण-नायकर बरसिकोट्ट शॉला-शाधनके 
मड्जछ महा श्री श्री ( यहाँ हमेशाका अन्तिम श्लोक तथा दानकी पिस्तृत चर्चा 
आती है )। दे 

स्वस्ति श्री विजयाभ्युदय-शालिवाहन-शक-वर्ष १३९६ नेय विज्ञय- 
संबत्सरद कार्त्तिक शुद्ध ५ बुद्‌ (घ) वारदलु स्वाव्त ओऔ+#-ार्दाद्द- 
विशालकीत्ति-भट्टारक-स्वामिगल वुप्रदेशदिन्द स्वस्ति श्रोमन्महा-प्रभु-म॒ण्डु- 
वण्ण-नायकर कुमार मैरण्ण-नायकरु तमगे अभ्युदय-निश्रेयस-सुम्तर-प्रात्ति-निमित्त- 
वागि मब्ठेयखेडद नेमिनाथ-स्वामिगछ नित्य-पूजा-महोत्त््क बिटू घम्म- 
शासनद क्रमवेन्देन्द्रे ( यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा आती है ) नम्म ख-पुत्र- 
शाति-सामन्त-दायाद्ानुमतदिन्दलू नाऊ नम्म स्व-दचिबिन्द चन्द्व-सूस्य-बायु-अग्नि- 


३२ 
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साछ्चियागि मैरण्ण-नायकर कुमार यिम्मडि-मैरवेन्द्रनू बरद शिलान्शार्स[ून]के मज्जल 
मद्दा भी है ( हमेशाके अन्तिम श्लोक )। 


इन्द्रः पृच्छुति चाण्डालीं किमिद पच्यते लया। 
श्वान-मांस सुरा-सिक्त कपालेन चिताग्निना ॥ 
देव-ब्राक्षण-वित्तानां बलादपहरन्ति ये । 

तेषां पाद-रबो-भीत्या च्मणा पिहित॑ मया ॥ 


( इमेशाका अन्तिम श्लोक )9। 


[ पाशव॑-तीस्येश्वरको नमस्कार | यह निर्विध्न होवे। नलिनन्‍्शासनको प्रशंसा। 
पश्न-परमेष्टियोंको नमस्कार । शम्भुको नमस्कार इत्यादि । 


जिस समय महाराजाधिराज, राज-परमेश्वर, रैश्वर-कुल-नतलक, महाविरूपाक्ष 
महासय शान्ति एवं बुद्धिमत्तासे राज्य कर रहे थ्रे:--और महाप्रभु, अयिसूर 
मुन्दुवण्ण-नायकका पुत्र मैरण्ण-नायक हो रुगुप्पे देब्ववलध्नाडकी रचा कर रहे ये;- 
इदुर्वाण बलिय-गौडका पुत्र, जो नगिर-ठावुर्मे आनेवाह्िगेमें अग्रणी था, हैवण्ण- 
नायक, तथा छुकण्ण-नायकका दामाद, मालक्क-नायिकितिके पुत्र पारिस-गौडने 
ताकि पुण्य और ख्याति स्वर्य अपनी तथा अपने शासक मयिरण्ण-नायककी बढ़ 
सके,-- अपने दानमूल सीमेमें इदुब्णेमें पाश्वंनाथ-तीर्थक्षरका चैत्यालय बनवाया 
था | और ( उक्त मितिको ) ( पूरब बिगतोंकों दुदरराते हुए ) मगवानकी स्थापना 
की गयी थी। 


( नाना उपाधियोंवाले ) इदुगणिक्रे पाश्व तीस्थेश्वस्के लिये, ऐेश्वर्यपुर- 
वराधीश्वर, महाप्रभु मैरण्ण-नायकने, जिससे कि पुण्य और ख्याति अपनी माता 
लिरू-मादेवी तथा अपनेतक, और उसकी सम्पत्तिके दास पाश्वं-गौडतक बढ़ 
सके,--निम्नलिखित शासन ( लेख ) प्रदान किवा;--यहाँपर देनिक पूजा, 
महोत्सव, मेंटें, तथा अभिषेक आदिके लिये तथा और भी खर्चोंके लिये,--इमने 


गेडिके लेख ् ४६६ 


सूयग्रहणके तप्तय ( उक्त ) भूमियाँ, यूर्य और चन्द्रकों साक्षी बनाकर दी हैं। 
हमेशाका अन्तिम श्लोक । 


पांसिस ( पारव )-गौड तथा दूसरे गौडोंने ( घिनके नाम दिये हैं ) ( उक्त ) 
भूमियाँ प्रदान की । ] 
[&%0, भत!, 882०7 ४., 7३०. 60 ] 
६४० 
गेडि;--संस्कृत-ध्वस्त । 
[ सं० ११५३६ - १४७६ ई० ] श्वेतास्थर लेख । 

[39). 79, &॥६७02087, हि ००07% 00 70७9७४४४ 9७ &400ऐ 
(4.89ए7, 8000009883, ०. 0.]), 9. 88, 7३०. 40, ६. ] 
६५९ 
भिलरी;--संरक्षत और गुजशती । 

[ सं० ११श८-८ १७८३ ई० ] (श्वेताम्बर ) 

[ 7. एक86, थ।, ॥, ९०. ए, 80. , (9. 25), ५. & ४] 
घ्हर 
हरवे;---संस्कृत तथा कश्नढ । 

[ शक सें० १४०४ - १४८२ ई० ] 

[ दरवे ( डय्यम्बत्धित्ठ परणना ) में, झिवलिंगय्याके खेतके दक्षिणकी तरफ 
एक पाषाणपर ] 

श्रीमत्परमगंभारस्थाद्ादामोघलाज्छुनम्‌ । 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति श्री शक-ब्ष १४०४ सन्द वत्तमान-शुभकृत्‌-संवत्सरद चेत्र -शु ५ लु 
इरवेय देवप्पगक्त मय चन्दृप्पनु तम्म कुल-स्वामी दरवेय बस्तिय आदि-परमेश्वरन 
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अमृत-पडि चातुव्वण्णंद दान तद॒त्थवागि सदर प्रभुगछु एनेगे दानात्थंवागि 
कोट्ट क्षेत्रद स्थान-निदेशद विवर । अरिन्द नैऋत्य-दिक्किनज्लि विभूतिय लिझ्लेप्पयगढ् 
गह्टे होल ग ३० तेछलु विभृति-नज्ञप्पन दल तोटदिं पडुबलु येरे-होलके होह 
वोणियिं बडगलु शिवनैय्यन अडुविं मूडण चतुस्सीमेयोछगाद स्थव्ठ होल गई अडके 
तेड्ड-एलेय-तोट ओब्गाद क्षेत्रद सब्य मान्यवनू स्त्री-पुत्र-ह्ञति-सापत्न-दायादाब्वनुमति 
पुरस्सरवागि आदीश्वरगे एनेगे धम्मीत्थ॑वाधि त्रिवाचा कोट्रेनु ॥ ( हमेशाकी तरह 
अन्तिम श्लोक ) 

[ दबे के देवप्पके पुत्र चन्दप्पने, हरवे बस्तिके अपने कुल-देवता आदि- 
परमेश्वरकी पूजा का प्रबन्च करने, तथा चतुब्बंणंको दान देनेके लिये, तगदूरके 
सरदारोंके द्वारा दी गयी भूमिका, सूखे खेतों, घान्यके खेतों, सुपारी, नारियल और 
पानके उद्यानों सहित--जो कि इस भूमिमें लगे हुए थे, दान किया । यह दान 
उसने अपनी ख््री-पुत्र-शञाति-सौतेली स्त्रियोंके पुत्रों और दायादों ( उत्तराधिकारियों ) 
की अनुमतिसे किया था । 

[४0, 7ए, 00७ए७/श ०82४० ४., '0., 89 ] 
६४३ 
चित्तोड़---संस्कृत । 
[सं० ११७४ तथा झक १४०८८ १४८१ ई० ] 
[ गोमुखके पासके जेन-मन्दिरका लेख जो कि एक चट्टानपर है, 
जिसमें ३ अ्रतिसाय उत्कोर्ण हैं। ] 
(१)॥ ( चिह्न ) ॥ संबत्‌ १५४३ बे शाके १४०८ ० मार्य( ग॑ ) शीर्ष वदि 
१३ तिथी गुरु-दिने | भी-वित्रकूट-महा-ढुगे । श्री-रायमल्ल-राजेन्द्र-विजे 
(ब ) यराज्ये। सकल-श्री-सड्डन | स-ती4। भी-स ( खु )कोशलेश- 
प्रतिमा कारिता | प्रतिष्टि 
(२) ता। भ्री-खरतरबणच्छे । श्री जिनसमुद्र-सूरिमि ( मः) ॥ 


चित्तौड़के लेख छ०१ 


[ 'रायमल्ल” स्पष्टत: वही राजमल्ल है घो कुम्मकणरा पुत्र है, और उसके 
लिये विक्रम स॑० १४४३, इस लेख द्वारा निर्दिष्ट, सबसे पू्वबर्तों मिति है। ल्षेखमें 
खरतरगच्छुके जिनसमुद्र-सूरि द्वारा सुकोशलेश या ऋषमदेव तथा अन्य तोथों' 
(नो कि दो से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाधाणपर उत्कीण केवल ३ 
मूत्तियोंका ही उल्लेख है | ) की प्रतिमाओंकी स्थापनाका वर्णन है। ] 

नोट :“-जिनसमुद्रसूरिके विषयमें जाननेके लिये तशात, 4ज्ञा. ०0 >7. 
9. 249, ०. 58 देखना चाहिये। ह 


[35 97, 77087०88 ।0०७००७ 903-904$, 9. 89. ५. ] 


ब्श्छे 
होगेकेरी;-संसक्ृत तथा कन्नढ़ । 
[ शक ३४०६-- १ ध८७ ई० ] 
[ ढोगेकेरीमें, पाश्वंनाथ बरितिके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमर्ग भी रस्याद्।दा मो घलाज्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन बिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीमद््‌भू-सुवन-प्रसिद्ध तर-जम्बूद्दीप-मध्यस्थ-तुडः - । 
गामत्याचल-दक्षिणान्य-भरतार्य्या-खण्ड-नैऋत्य-दिक्‌ | 
सीमोपाब्धि-तटोपकण्ठ-विलसदू-वर्ण्णअ्रमाकी ण-मू- । 
धाम॑ तोब्दब देशमिप्पुंटिक्रेयो& सप्ताज्ञ-सम्पत्तियिम्‌ ॥ 
अदरोब्ड माज्जल्यगेहं बहु-विध-विभव-प्रोल्लसच्चेत्यगेहम्‌ | 
सुदती-सन्तान-जन्मालयमखिल-सुखि-त्यागि-भोगि-प्रवाह म | 
मदवह ८हस्पश्व-यूथ-प्रब-पढु-मठाकीण्ण॑मुसुज्ञ-सौघो- 
दय-राबदू-राज-संगीतपुरमदेरोेयल्‌ प्रौढ़-सज्ञीयमानम्‌ | 
कवि-गमकि-वादि-वाब्मि- | 
प्रवेक-सज्ञीत-विषय-साहित्य-स्लो- | 
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द्धव-चतुर-संस्तुत- | 

विविध-कला-भद्धिन्तंगि सल्जीतपुरम ॥ 

अद्गनाव व॑ साल्ुघेन्द्र-क्षितिपति रिपु-मत्तेभ-कण्ठीरवं शा-। 

रद-चम्नचन्द्रिका-निम्मंछ-ललित-यश:-पूरिताशान्तराब्मू । 

मदन-प्रध्य॑सि-चन्द्रप्रभ,जिन-चरण-दन्द्-संसक्त-चित्तम | 

सुदवी-नेत्रान्तरज्ञोत्सव-कर-निज-सोभाग्य-कन्दप्पं-देवम्‌ ॥ 

अन्तातनखण्डित-प्रचण्ड-प्रता प-खब्ब॑-गव्ब-निज्जित-मीष्म- ग्रीष्म-मार्त्तण्ड-मण्डलनुम- 

प्रतिहत-देदीप्यमान-नि-तेज:-पुझ्ननुं दन्दह्ममान-रिपु-वधू-हृदयनुं विशाल-माल-तल 
चोचुम्न्यमान-जिन-चरण-नख-मयूखनुं. दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाक्कन-क्रिया परिष्ठनु 
चतुरनन्‍चतुप्पष्ठि-कला-कलापन. रत्नन्त्रय-मणि-करण्डायमानान्तःकरणमनु. श्रीमन्महा« 
मण्डलेश्वरं श्री- साब् वेन्द्र- महाराज नि:कण्टकनागि सुखद राज्य गेय्युत्तम ॥ 

विनुत-प्रासाद-चेत्यालय-तल-विलसन, मण्डपी पड़ कि कज- 

चिन-मान-स्तम्भदिन्दा-पुरद वनद विन्यासरदिं लोह-पाषा- 

णननिबद्धानेक-बिम्बल्नत्विनुपकरण-ब्रातर्दि नित्य-दाना- 

ब्चनेयिन्दम्‌ शास्तर-दानं नेगछे नडसिद घम्म॑मं शाद्धुवेन्द्रम ॥ 

अनिदु राज-घम्मम॑ घम्मंव्रमं पालिसुत्तम्‌ | 

बरे साव्ववेद्दन चित्तमू |... 

परितोषमनेयिदुवन्ते सेवा-तत्‌- । 

परनागि भक्ति-मरदिन्दू । 

इरे विगत-च्छुझ सुगुण-सद्र्म पश्चम्‌ ॥ 

हितनीतं प्रिय-सत्य-वाद-निपुर्ण धर्म्मात्थ-सम्पादकम्‌ | 

चतुरं सल्वरित्र दयाद्ं-दृदय्य शास््रतानेम्मन्वया- | 

गतनी-सत्रण-मन्त्रियेन्दडे कुछ्िर-क्को डल्के साल्वेन्द्र-भू- 

पतिया-चन्द्र-घराक्कमित्तनुरे मान्य-आम-सम्पत्तियम्‌ ॥ 

ओऔमदू-विभित-शालिवाहन-शकाब्दं नन्‍्द-खाब्धीन्दु-से- 

स्या-मार्न नडेव प्लवंग-गत-पुष्य-स्याम-सत्‌-पश्चमी- । 


झेगेकेरीके लेख भू ०३ 


स्तोम भीष्पतिवारमोन्दिरे मनो-वाक्‌-काय-शुद्धं चतुस्‌- 
सीमान्तोव्वियन४ट-भोग-सहितं देमाम्डु-घारा-युतम्‌ ॥ 
प्रभुग पुर-जन-परिजन- | 

सभासदम्मेंच्चे साठठुवेन्द्र-लपाद्ठम्‌ | 

विभवदि पद्मण मन्त्रिगे । 
शुभम्त्त्‌वेक्योगेयकेरेयनवनोल्दित्तम ॥ 


अन्तु स-हिरण्योदक-दान-घारा-पूव्वंकमागि कोट्ट वोगेयकेरेय-आम-बोन्दर चतुस्सी- 

मेयोद्ठ गण गद्दे-बेइलु-तोट-तुडिके-कठ-मने-कोठा २-हो न्‍्नु-हो म्वब्ठि-वरिन्वज्जु-काणिके- 
बंड़ायन्बेडिगे बिनगु-बेसवोक्कलु-अड्ढ-सुझृ-टड्डसात्े-तव्ववारिके निंधि-निक्षेप-जल- 
पाषाण-अक्षिणि-आगामि-सिद्ध-्साध्यमेम्बश-भोगन्सव्ब-स्वाम्य-्सब्बादाय-प्रासि-संहित/ 
मागिया-चन्द्राकर्क-स्थायियागि पद्मणामात्यमनुभविसुवुदेन्दु कोट सब्वेमान्य-आम- 
दान-शासन-वचनम्‌ || 3 


[ जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, उसमें तौलव-देशका वर्णन। उसमें संगीतपुर नगर 
तथा उसके राजा शाल्ठुवेन्द्रका वणेन । 


जिस तमय मह्दा-मण्डलेश्वर शाल्भुवेन्द्र-महाराज सुखसे राज्य कर रहे थे :--> 
सुन्दर, ऊँचे-ऊँचे चेत्यालयों, मण्डपसमूहों, घण्टी सह्दित मानस्तम्भों और उद्यानोंसे 
सालुवेम्द्र धम्मंको बढ़ा रद्दे थे। उनको सेवामें तत्पर पद्म नामका व्यक्ति था। 
यह पद्मण ( पद्म ) इमारे खानदानमें से हुआ है अतः राजाने मन्‍्त्री-पह्मणको 
ओगेयकेरे नामका गाँव दिया। उस गाँवमें बहुतसे शस्य ( चावल ) के खेत 
थे | ये सब उसने उसको दिये तथा इन सब॒का शासन (लेख ) मी लिख- 
कर दिया | ] 


[#0, शा, 886०7 ४., +१० 69, 75; ए8&7॥ ] 


पूछ्ड जैन-शिक्लालेख-संग्रह 


च्श्र 
होगेकेरी;-संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
[ इक १७१९ ८ ३४६० ई० ] 
[ होगेकेशीमें, पाश्वंनाथ बस्शिके एक पाधाणपर ] 
नमस्त॒न्न-इत्यादि ॥ 


स्वस्ति भ्रीमन्‍्महा-मण्डलेश्वरं सक्कलि-राय-वोडेयरपर कुमार यिन्दृगरख- 
वोडेयद संगीतपुर-4२-राजघानियलु पिदुदु हाडवल्लिय राज्य-मुन्ताद समस्त- 
राज्यड्ञबल्नु सद्धम्म-कथाप्रसज्ञदिं प्रतिपालिसुत्त यिदन्दिन शालिवाहन-शक- 
बरुष १४१२ नेय सोम्य-संघत्सरद्‌ कार्त्तिक-ब ७ शुक्रवारद्ु श्रीमन्महा 
मण्डलेश्वरं यिन्दृगरस-वोडेयर निरूपदिन्द बोम्मण-सेट्टिवर मण पंदुमण- 
सेट्टिरः बरसिद घम्मंशासनद आाषा क्रमवेन्तेन्दरे यिन्दग़रस-बोडेयर कैयलु 
पदुमण-सेट्टि मूलवनु कोण्ड आदुत्तं यिदर बोगेयकेरेय-बोछगे दयि ( थे ) 
त्यालयवनु कट्टिसि पारिश्वतीत्थेश्वर प्र।तष्ठेयनु माडि आ्पारिश्व-तीर्ल्येंश्वररिज्ञे 
प्रतिदिन त्रि-काल-अमिषेक-पूजे मूर कार्ततिक-पूज़े मूर ननन्‍्दीश्वरर अष्टाहिक 
-शिवरात्र अक्षय-तदिंगे भ्रुत-पद्ममी कैयक्तिय होयिवज्षि जीवदयाष्मी कैयक्किय 
सूसवकज्चि गब्भौवतरण जलल्‍्मा ( जन्मा ) भिषेक दीक्षा-कल्याण केवल-शान-कल्याण 
निर्९्याण-कल्याणब्ड व्ठम्ज पारिश्व-तीत्येंश्वर पश्च-कल्याण-मुन्ताद नैमित्तिकब्नछल्षि 
माहुब अमभिषेक-पूजे-घम्म॑ब्किज्ञे अज्जरज्ज-नेवेधंगछिज्ञे वोन्हु-तण्डु-तपत्विगत् 
आहार-दानफे पूजक-भान्दारिंगछु मालेयवर मुन्तादवरिंगे विज्ञडिति माडिद घरम्म- 
स्थछज्ञछ् विवर ( शेषमें दानकी विस्तृत चर्चा आदि है )। 


[ शम्भुको नमस्कार इत्यादि । 


जिस समय महा-मण्डशेश्वर सल्ञी-राय-बोडेयर का पुत्र इन्दगरस- वोडेयर 
राबधानी सचन्नीतपुरमें था :-- उक्त मितिको ) मद्दा-मण्डलेश्वर इन्दगरस- 


होगेकेरीके लेख पूज्य, 


वोडेयरके हुक्मसे,-बोम्मण-सेट्टिके पुत्र पदुमण-सेट्टिने एक धम्म-शासन-पत्र लिख- 
वाया, लिसकी भाषा इस प्रकार थी :--इन्दगरस-पोडेयरके हाथोंसे, पदुमण सेट्टिने 
अपने द्वारा शासित वोगेयकेरेके मौलिक अधिकारको प्राप्त कके उसने वहाँ एक 
चैत्यालय बनवाकर पाश्व॑तीस्थेश्वको विराजमान किया॥ तथा पूजा और अभि- 
षेक का प्रबन्ध करनेके लिये ( जिसकी कि विस्तृत सूची दी हुई है ) उसने (उक्त) 
भूमियोंका दान दिया | और इन सब लिखे हुए धम्मोंको चेत्यालयके उत्तरमें 
बनवाये गये मकानमें सुरक्षित रक्‍्खा | मेरे एक इजार वर्ष बाद मेरे पुत्र, मेरी 
पीछेकी पीढ़ी और सन्‍्तान मकानपर अधिकार कर सकते हैं, लगानकी देखभाल 
करते हुए ( उक्त ) धर्मोको सश्बचालित कर सकते हैं | प्रस्येक चीजका खर्चे 
नियमित रूपसे व्यवस्थित कर दिया गया है। ( अन्तका लेख पढ़ा नहीं 
जा सकता। ) ] ' 


[ 080, एव, 88887 ४., 7४०, 68, [ता 98४६. ] 


द्श्द्‌ 
बिद्रूरु;--संस्कृत तथा कन्नढ । 
[ शक ३१४१३ रू ३४६१ ई० ] 
[ बिद्रूरुमें, जनादंन मन्दिरके तास्वेके पतन्रपर ] 

श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्वादामो घ-लाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथ्क््य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
श्रीमत्‌-तोब्ठब-देश-मिभित-महा सह्बोत-सत्‌-पत्तने 
बाभातीन्द्व-मददीद्ध-चन्द्र-तनय। भो-खट्डि-राजत्मज: । 
मासत्‌-काश्यप-गोत्र-सोम-कुछ्ध न: भी-सझ्भुरास्थो दर 
ज्ञीराम्मोधि-सुघाकरो नुत-जिनः भ्रा-खाल्ठुवेन्द्राधिपः ॥ 
साह्कीझृत्य निश्-प्रताप-दहने गन्धब्व-पादाहति- 
प्रोझ्नतोकट-धूछि-काण्ड-कतने सैयोज्य नीराजनम्‌ | 


बू०६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


खड़्गाखड्डि-ब-विस्फुलिंग-निवहै र्‌ द्विट्‌ कष्ठ-मेदारवैः 

वाधानोस्मडि-खात्टवेन्द्र-र्पति व्वॉर-थ्रियं लब्धवान्‌ ॥ 

असूत सूच्यों यम्नुनां पुरेति 

कथा प्रृथिव्यां प्रश्निता तथापि॥ 

श्री-साद्ुवेन्द्रासि-दिनेश-पुत्री 

प्रताप-सूय्ये सुषुवे विचित्रम्‌ ॥ 

प्रताप-तयनोत्कु७छ-कीर्ति-कश्जे-दिगू-दल्ठे । 

तारोद-बिन्दुके यत्य लेम हंस-प्ियं शशी ॥ 

विख्यातेम्मडि-साद्ुवेन्द्र:ठ पते: श्यामासि-सोमोद्धवा 

मध्योन्मस्न-विराजमान-कमला प्रासूत # पत्यामहो । 

एकां शत्रु-करीन्द्र-मस्तक-गलद्‌-स्कोघ-शोषा-नदीम्‌ 

अन्यां श्री-विदुधेश-सेवित-तटीं सत्‌ कीति-भागीरथीम ॥ 

पातालोसललोचना-करि-तुटे चश्चद्दुकूल-बतिम्‌ 

दिक-कान्ताकुच-कुम्मयों: कलयते मुक्ता-कलाप-शियम | 

देव-सत्री-कुट्लालकेषु नितरां मन्दार-माला-छुविम्‌ 

कीत्ति: का्तिक-कैमुदी-प्रविमला भ्री-साह्लुबेन्द्राधिप ( : )॥ 
. व्यानम्रामर-पद्मराग-मकुट-ज्योतिश्छुटा-राज्ितौ 

पादौ यस्य सरोजयो: कलयतो बालातप-भीनयुजरो: । 

शोभां बेणुपुराधिप: स भगवान्‌ श्री-वद्धमानों जिनः 

पायादिस्मडि-सात् वेन्द्र-इ पति भूपाछ-चूडामणिम्‌ ॥ 


इत्याद्यनेक-बिरुदावद्यी-विराषमानसल्लि-राय-घोडेयरवर कुमार शुद्ध-सम्यक्तव- 
रनाकरनेनिसिद भीमन्महा-मण्डलेश्वर यिन्दगरख-वोडेयर संगीतपुरद राज- 
धानियल्लिददु विद्यिनाडु-सन्ताद समस्त-राज्यवनु प्रतिपालिसुत्च यिदृन्दिन 
अयाभ्युवय-शाक्षिवाहन-शक-वरुष १४१८ नेय वरत्तमानके सलुव विशेधि- 


# ऐसा ही शूल हें है; शायद 'पुभ्यावहो' की जयद पेसा दो गया है। 


बिदरूढके लेख पू०७ 


कृतुसंवत्सरद्‌ वैशाख-सखुद ५४ आदिवार दलु भ्रीमत-महा-मण्डलेश्वर 
इन्दगरस-बोडेयर तमगे पुण्यात्थंवागि बरसिद घम/-शासनद कऋमपेन्तेन्दरे बिदि- 
रूर बस्तिय वद्धमान-स्वामिगढ अज्ञ-रज्ञ-नैवेद्-नित्य-नैमित्तिक-जिन-पूजाड- 
विनियोग-मुन्ताद-भी-का य्यंक्के पूव्य॑ंदलि बिड्डु-देवसवागि हिरण्योदक-घारा-पूब्बंक- 
वागि-आ-चन्द्राके-स्थायियागि सब्व॑मान्यवागि बिट्ट भूमिगत्ठ विबर ( यहाँ दानकी 
विगत आती है ) ई-बिट्ट-कुछ-स्थलज्ञछ नीरज्चु नेलनरकलु नट्ट-कष्ठु तेगदगढ्ु 
गडियिन्दोछगाद चतुस्सीमेगे बन्द मक्कि हक्लु कांनु काडारम्भ नीर दारि निधि- 
निक्षेप-अक्षीणि-आगामि-सिद्ध-साध्य-मुन्ताद तेब-माम्यगछनुछ  ई-कुछ-स्परंगव्ठ 
मेले काणिके कड्डाय बीडुगछु विराड-मुन्तागि आवौपुत्र-इल्नदे सब्बभान्यवागि आ- 
वर््धमान तीर्थ-करिगे हिरण्योदक-धारा-पूव्यकबागि आ-चन्धार्क स्थाय्रियागि बिडु- 
देवस््र वागि शासनाह्लितवागि नाव बिट॒ठु-कोट्ट धम्मं-शासनद पट्टे विन्तप्पुदके 
साक्षिगलु । 
आदित्य-चन्द्रावनिलो-इत्यादि | 

ई-धम्म॑के आ रोब्बरु तप्पिदवरू ऊ्ज॑न्त-गिरियज्षि सहस्गो-आह्षणर इतिय 
माडिद पापके होहरु यरदूबरे-द्ीपदोछगुछ चेत्य चेत्यालयदोछगुल्ठ जिन-मुनिगव्ठ 
वधसिद पापक्के होहर ( हमेशाके शापात्मक वाक्यावयव और श्लोक ) विन्द- 
गरस बरह। 


[ जिनशासनकी प्रशंसा | 


तौलब देशमें, प्रसिद्ध सज्जीतपटटनमें काश्यपग्रोत्र और सोम कुलके 
महाराज इन्द्रके पुत्र सद्भि-राजकें पुत्र राबा सालुवेन्द्र शोभायमान था। वह 
बिनभक्त था ओर उसकी माता सब्बुराम्बा थी। इम्मडि-साब्ुवेन्द्रके पराक्रमको 
प्रशंसा | उसके यशकी प्रसिद्धिका कीत॑न | | । 
जिस समय इन और अन्य उपाधियों सहित, सज्ली-राय-वोडेयरका पुत्र, 
महामण्डलेश्वर इन्दगरस-वोडेयर शाही नगर सन्लीतपुरमें थे :--(उक्त मितिको), 


पूण्द जैन-शिलालेख-संग्रह 


पुण्यकी प्रासिकि लिये, उसने निम्नलिखित दान दिया;--जो दान बिरदिरूर 
बस्तिके व्धमान-स्वामीक्री ( उक्त ) उपासना और पूबाके लिये पहले दिया गया 
था और फिर छोड़ दिया गया था निम्नलिखित थे;-( यहाँ पूरी-पूरी 
विगत दी हुई है )। ये भूमियां, ( उक्त ) सर्व अधिकारों सहित, वर्धमान- 
तीरथंकरके लिये दे दी गयीं थीं। ] 


[ 20, शा, 882०7 ॥. +४० 64 ] 


६५७ 
मलेयूर;--ऋब्ढ़-भग्न । 
[ शक ३४३४ - १४६२ ई० ] 
[ उसी पहाढ़ीपर, धर्पिगे-बागछुके पश्चिमकी ओर ] 


शुभमस्तु शक-बरिष १४१४ नेय वर्चमान-परिधावि-सेंवत्सरद चेत्रेश 
१ लू कनक-गिरित्य श्री-विजयनाथ *** “** “ यक्क मलेयू “* 
वि्मण्ण-सेट्टिय >०० ००० -७०- द्व्यिरु कनकगिरिय ०» ००० सप्स्त “ ** 
२ के दत्त होब्निगे यरडु हण बड्डियतु कोट्द अक्षरदलु इप्यसु होनिंगे वोप्पत्तः'' 
*»०० ००० ००० श्क्के लक्षु *** *** *** खं डे कोलछगद «०० ००० -»" दीप 
आरतिजसेवे *** ***« 

[ मल्लेयूरके दिमण्ण-सेट्रिके [पुत्र] '*' *** सेट्टिने कनक-गिरिपर स्थित 
विजपनाभदेवकी दीप-आरतिकी सेवाके जिवे, प्रत्येक १० होन्छुपर २ हणके 
व्याबके शिखिबसे, २० होस्झुका दान किया था । ] 


[2&0, 7, ए४&7272[ं७०४४७४ 0)., ०. 60 ] 


दहोगेकेरीके लेख ३०६ 


घट 
होगेकेरी;---संस्क्ृत तथा कन्नढ़ 


[ झक १४२० 5 $ छश्ट ई० ] 


[ दोगेकेरीमें, पाश्वेनाथ बस्तिके पतथाणपर ] 


श्रीमत्पाश्व बिनेन्र-भक्तनमल-श्री-पण्डिताचाय्य-सत्‌- | 
प्रेमोद्यत्‌-प्रिय-शिष्यनप्रतिम-नांगा म्ब्रात्मज सदू-गुण- | 
स्तोम-बरह्म-तनूजनुत्तम-सु-पद्मा-वल्लभ॑ मछ्तिका- | 

कार्म पद्मण-मन्त्रि -मुख्यनेसे द॑ साल्वेन्द्र-चित्तोत्सवम्‌ ॥ 
बिन-पादानति मस्तकक्के जिन-जिम्बाब्होकनं दृश्गि- | 
जिन-शाख-श्रवर्ण स्व-कर्ण-विवरकके श्री जिन-स्तोत्रमा- | 
नन पद्मक्क चिदात्म-मावने मनके पान्न-दानं-कर« | 

क्के निबालझुतियागे पद्मण-महा-मन्त्रीशनेम्‌ धन्‍्यनो ॥ 
येनेगी-भूप-कपावलोकन दिनेन्नी-पो ष्य-व्य क्के तककू। 
अनितुण्टी-घन-धान्य-सम्पदमदी साल्वेन्द्र नोल्‍्देन्तु को- | 
ट्नितं ग्राममनेन्तु धरमम्ममेनगा-चन्द्राक्कमप्पन्तु माछ प- । 
इनिदोन्दै-कडे गण्ड-कजमेनितं निश्चस्सिदं चित्तदोतछ ॥ 
बिन-चेत्थावासमं॑ माडिसि समुचित-सालादियिं कूडे पाश्व- 
सन बिम्ब-स्थापनं गेय्दनुदिनमेसेयल्‌ नित्यन्पूजामिघानम्‌ | 
मुनि-दानं तप्पदोक्ियन्दोगेयकेरेयोछपन्ते तां कोट शा-। 
सनम॑ तच्छासन-प्रान्तदो छे बरसिदं पद्मणांक-प्रधानम ॥ 
शकाब्दे कालयुक्ते नरभट-गणिते १४२० चैत्र-श क्काष्मो-सव- 
पुष्यर्दों बीवबारे गबरिपु-करणे शूल-योगे मनोज्े । 

निद्दोषे मीन-लग्ने सु-रविर्मकरोत्‌ पाश्ब॑नाथ-प्रतिष्ठाम्‌। 
श्री-पद्मो द्धासि-पद्माकर-पुर-वसतो पद्मनाभ-प्रधान: |] 


धू१० जैन-शिलालेख-संग्रह 


पल-कालं नित्य-पूला-विधिगे मेषव तोण्टड्गछं द्याणम॑ तान्‌ | 

ओलवबिं नन्दादि-दीप्ति-प्रमुख-सकल-दीपक्के नेमित्तिकक्कम्‌ | 

स्थलमीयाष्टा हिका दि-प्रमुख-तिथिगमीय। पर्ण पात्र-दानम | 

नेलेयप्पन्तावर्ग बेप्पैडिसि बरसिद वृत्ति य॑ं पच्मनाभम्‌ ॥ 

क॑ | अपरिमितमुचितमेग्जीयू-। 

उपकरणझलने कोटठ वैदिक-लौ किक- । 

निपुणनं ई अग्मण-सचिवं | 

सुपरीक्षितमाणि बरसिद शासनमम्‌ || 

पाई विनमित-बिन-पद- । 

पड सजनरोछ्ठेसेव विगत-च्छुझम्‌ | 

पद्मा-प्रिय-कर-गुण-गण- ॥ 

सदूर्म नित्य-प्रसन्न-निज-मुख-पद्मम्‌ | 

[ पाश्वे बिनेन्द्रका पूजक, पण्डिताचाय्यंका शिष्य, नागाम्ब और ब्ह्मका पुत्र, 
पद्माका पति तथा मल्लिकाका प्रिय/--साल्वेन्धका कंपाप्त्न, मुख्य मम्त्री पद्म 
था | उसकी जैन भक्तिका वर्णन | उसने एक जिन चेत्यालय बनवाया था, उसमें 
पाश्वेनाथ मगवानूकी स्थापना कर दैनिक पूजा और मुनियोके आह्यर दानके 
लिये प्रबन्ध किया था। ( उक्त मितिको ), मंत्री पद्मनामने पद्माकरपुरमें पाश्व॑- 
नाथकी स्थापना की, और इसमेंसे ( उक्त ) विभिन्न कार्योके लिये अलग-अलग 
हिस्से निकाल दिये, और एक शासन लिख दिया । पद्मकी प्रशंसा । ] 
[४0, शा, 88297 ४., 7१०. 68, ए&7६ ।[. | 


६५६ 
शत्ुज्ज्ञय;--प्राकृत । 
सं० १५९९५ वश ई० ) 
यह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदयय का है । 
[0, छफाश, शा, 77, ए३०. ४१,४०, 77 (5, 86), &. ] 


पव॑त आबुके लेख ५११ 


६६० 
पर्चत आबू ;--संस्कृण । 
[ सं०७ १५६६ ७ १७०६१ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ #शं2, 68., | ए], 9. 298, 7४०. हू, 8. ] 
६६१ 
श्रवणबेल्गोला;--रछढ़ । 
[ शक १४३२८- १५३० ई० ] 
[ जै० शि० सं०, प्र० भा० | 
६६२ 
यहा दुरपुर ( जिछा अकूघर );--रसैरक्ृत 
[ सं७ ११७३८ १५१६ ई० ] 
( श्वेताम्बर लेख | ) 
[ 8. एपाएंपड्टग०0, ०००४७, औ5%, ७, 9-720 ] 
द्६३ 
मलेयूर;--संस्क्ृत तथा कन्नढ | 
| झक सं० १७४०८ १४१८ ई० ] 
पहला लेख 
[ उसी पहादीपर, दोणेके उत्तर और बल्लि-कशलुके दक्षिण एक चद्टानपर ] 
भी ॥ शाक्रेडब्दे व्योम-पाथोनिधि-गति-शशि-संल्येश्वरे आवणे तद्‌- 
कृष्णे पक्षेत्र तद्द्वादश-तिथि-युत-सत-काव्य-बारे गुरोमें । 
आधकदघो कन्यकायां यहिपति-मुनिचन्द्राय्य-बर्य्याप्रशिष्यो 
लेभे चेतः-कृताहंसदयुग-मुनिचन्द्राय्य-वयंस्समाधिम्‌ ॥| 


पूश्र जैन-शिलालेख-संअद 


तन्छिष्य-छूषभवास-वर्ण्णिना, लिलित॑ पद्ममिदं विद्यानन्दोपाध्यायेन 
कृतम्‌ | भी | 

[ यतिपत्ति-मुनिचन्द्राय्येके मुख्य शिष्यने मुनिचन्द्रायके लिये समाधि 
बनाई ।१ यह श्लोक उनके शिष्य बृषभदासने लिखा और इसको बनानेवाले 
थे विद्यानन्दोपाध्याय । 

वूसरा लेख 
[ उसी पहाड़ीपर, सेनगण निषधिकी उत्तर-पूर्षकी चट्टानपर ] 
कालोग्र-गणद म्ुनिचन्द्र-देवर पाद अवर शिष्य आद्दास बरसिद 


[ कोक्लारगणके मुनिचन्द्र-देवकके चरणचिह्न उनके शिष्य आदिदासके द्वारा 
स्थापित किये गये थे । ] 


तीसरा लेख 
[ उसी पहाड़ीपर, मुनिचन्द्र-निषधिके एक पाषाणपर ] 

ईरवर-संवत्सरद श्रावण-बहुल श्री-मूलसंघ-कोलाग्र-गणद मुनिचन्द्र-देवरिगे 
निषिधि *** “** अवर पादवन्‍्नु अबर शिष्य आदिदास “ आवियण्णगढछ 
माडिसिदर भरी श्रो श्री 

भ्रीमूलसंघ और कोलाग्र-गणके मुनिचन्द्र देवका स्मारक। उनके चरण- 
चिह्दोंकी स्थापना उनके शिष्य आदिदासने की थी। ( यह कार्य ) आवियण्णके 
द्वारा संपन्न किया गया था | ] 

[ 5#0।५9, (779४७ ४2७7 ६., 70 47, 748 &00 6 ] 


१ इस श्छोक का उपयुक्त अर्थ गलत मालूम होता है। श्ल्ोकार्थ से तो 
समाधि लेनेवाले स्थयं मुनि चन्द्रायके प्रधान शिष्य थे, न कि अधान झहिष्य 
नें मुनि चन्द्राय के लिये समाधि बनायी। “समाथि लेने!का अर्थ होता है 
ु 'पमराधिको प्राप्त दुआ! न कि 'समानि बनाई! । इसका कर्ता सी 'अप्रद्धिष्यो है। 


> पकबेसिक कैसे श्ह्श 
/ इंइक्क 
कल्बस्ति; संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ झक ३४२३०१७२३ ई० ] 
[ कलबस्ति ( बग्युउजजी परगना ) में, कछ-बस्तिके सामनेके एक यायाणपर 
श्री गणाधिपतये नमः । 
श्रीमत्परमर्ग मीरस्याद्ादामोघलाउ्छुनम्‌ । 
णीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
श्रीमानादि-बराहोडय॑ जिय॑ दिशतु भूयतीम्‌ । 
गाढ़मालिज्लिता येन मेदिनी मोदते सदा ॥ 
नमस्तुज्ञ इत्यादि ॥ 
स्वस्ति श्रो अयाभ्युद्य-शालिवाइन-शक-वरुष १४५२ सन्द वत्तेमान । 
विक्रतु-संबत्सरद्‌। चैेत्र-शुद्ध, १० बुधवारदलु भोमतु अरि-राय-गण्डर 
दावणि बोम्भल्त-देवियर कुमार भ्रा-बीर मैररस वोडेथर । फकारकव्ठद सिंहा- 
सनदक्षि सुल-संकथा-विनोदर्दि राज्य प्रतिपालिसुत्तिह कालदलि । अवर तद्लि 
काव्ठल-देवियर | बगुज्िप खीमेयनु स्व-घमंदलु प्रतिपालिसुत्तिद कालदह्लु तम्म 
कुल-स्वामि कज्-बस्तिय पाश्व॑-तीत्थकररिगे नित्य-घम्मक्के ब्ट्टि भूमिय क्रमकेन्ते- 
न्दरे | ताबु तम्म कुमारति रामा-देखि-यर | कालव माडिदलि । अवर देसरलि | 
माडिद घम्म ( यहाँ दानको विस्तृत चर्चा आती है ) मंगल महा भ्रीओम्मरख 
बिट्ट इछ्धि *** यी-भूमियनु नाजु नम्म बगुक्षिय सीमेय पृव्व-प्रधानिगठ्ु महाजन- 
जुल्चु इलरू नाडु कोलबिक्धियरु मुन्तादबर्‌ समस्तद साक्षियक्षि स-हिरण्योदकन्दान- 
घारा-पूब्वंकबागि धारेय-नेरु कोट्रेड आ-चद्धाक-स्तिखाग्रि कोट्टेड । इर्योल 
बोणिय गदेय कल्ल-बस्ष्तिय देवर अम्ृतपडिगे पूर्वटल्लि ब्िट्ट दा नम्म क *** 
कालव दल्लि बिट्ट मूमि रद ६ उसय बीबवरि रव ११ 7 भूमिंयमु देवरिगे 
बिट्रेडु इदके राबिक '*' '** बरसिद कल्ल-शासन ( इमेशाके अन्तिम श्लोक ) 
डे डे 


है ३४ जैन-जीिलाकेय-ऑफएइ 


अनुगन्छुन्ति ये 2«;०: हक तुक॑ कोदुरुएन्वितम्‌ | 

पदे पदे ऋतु-फल॑ लमते नात्र संशय: ॥ 

[ बिस समय बोम्मल-देवीके पुश्र वीर-मैररस-वोडेयर कारकलकी गदहीपर ये : 
और उनकी छोटी बहिन कास्ठश-देधी बशुध्खि-ओमेकी रचा कर रही थी.-- 
उसने अपने कुल-देवता कल्ल-बस्तिके पारिश्व ( पाशव )-तीर्थड्वुरको दैनिक पूचाके 
लिये दान दिया। ओर जब उसकी पुत्री रामा देवी मर गई तब उसने अग्न- 
लिखित पुण्य-दान किया :--प्रतिदिन चावलकी २ अज्जलि देना, पहिले मिले 
हुए ४० खमें भट्टके १५ ख ओर मिलाकर कुल ५५ ख. ४ हमेशा जलनेके 
लिये दिये, और वार्षिक २४ ग घातु्में;---साथियोंके सामने ( उक्त ) भूमिका 
दान दिया । पाषाणका शासन उसीने उत्कीण करवाया | ] 


[ #6, भा, & ०998 ॥. ३० .47. | 


६६५०६६६ 
शुत्रुंजय--भाकृंत । 
[ संबत्‌ ११८७ और शक सं० १४५३ - १७३० ई० ] 
ये दोनों क्षेख श्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं । 
[0., 8ण्फणी७, थ।. व, ४०. ४त, ३०. ॥ ( 9, 42-47 ), ६.] 


६६७ 
हुम्मल--कच्ढ़ । 
[| जिला काह्न-निर्देझका, पर लगसरा १५३६७ ई० का ( खू० शइस )। ] 
[ पद्मावती भल्द्रिके श्राकणसें एक पराषाण पर ] 


विद्यानन्द-स्वामिय | 
दृद्यौपन्यास-वाणि घरेयोद्धगेन्दुम 


शा 
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माथद्वादि-गजेन्धर । 

भेथो द्धुर-सिंह-विरतियन्तेवोले से गुम्‌ ॥ 
स्थितियोत्ू बिचयानन्य- । 
ब्रतिपति-मुख्य-बात -वाणि बिजुघर मनदोव्दू। 
सतत रज्बिसुतिक्कुम्‌ । 
ब्रति-विरह्तित-कान्त-रचित-माष्यद तेरदिम ॥ 
विदयालनन्यू-स्वाम्यन- | 

बद्यो पन्‍्यास-मुद्रे कविगढ्ठ मनदोतू | 

सर्य॑ सुखकर खाणन | 
गद्यात्मक-काव्यदन्ते रक्षिसि तोक्कुम ॥ 
भी-जण्जशयपटद्टणद्‌ | 
आ-न८पति-नब्ज-देव-भूपन समेयोव्य । 
आ-नन्दृन-मज्लि -भद्ो- | 

दानमनुषे किडिसि मेषद विद्यानन्द || 
ओरज्ष-नलगदकाय्यन | 

पेरज्ञिय मतमनब्ठिदु विद्वत्‌-सभेयोव्ठ्‌ । 
शारदेयं वस-मारडिये 
घारिणिगमिवस्यनादे विद्यानन्दा ॥ 
भी-खान्सवेन्द्र-रजन । 

केसरि-विक्रमन बन्जुरास्थानदो व्ठिन्त्‌ । 
ईन्ताहित्यमनुव्व रे 

गोसिसुकन्तुसुर्दे वादि-विद्यानन्दा | 
शरी-साश्व-मज्ञि रायन । 
पूसरगेणेयेनिसि तोर्प्प जाणन सभेयोत्ट | 
सासनदोछचघिकरादर | 


पू१६ जैन-शिलालेखं-संग्रह 


बासेयनु मनिसिदे वादि-बियानन्दा |! 
अण्णंव-वेष्टित-बसुघा- । 
कृर्ण्णोपम-गुरु-उ पालना स्थानदो ब्ठेम्‌ । 
कर्ण्णाट-दक्ष-कृतियम्‌ । 

वर्णिगिसि जस बददे वादि-विद्यानन्दा ॥। 
बासव-समान-मभाग्य- | 
भी-साव्टव-देव-रायनास्था निकेयोल । 
पुसियेन्दर्खिव्ठ-वायुरु- । 

शासनमं गेल्दु मेच्चिदे विधानन्दा ॥ 
नागरी-राज्यद राजर | 

“** लेनिसुव समेगछज्षि विवुध-बातक | 
अगणित-वाक्याम्तमं | 
सोगसिन्दीण्टिसिदे वादि-विद्यानन्दा ॥ 
कव्ठशोद्धव-सम-शौय्यंन ] 

बिव्टिगिय नरखिंह-भूपनास्थानिकेयोव्ट । 

'बेछगिदे जिन-दशनमम्‌ | 
नाव्टिनाम्यक-सनु-वेरि विद्यानन्दा ॥ 
कारकवठ्ठ-चनगरदाण्मन | 
मैरब-भूपाल-मो व्वियास्थानदोछेम । 
सारतर-जैन धम्मंन । 

ओरन्तिरे बेब्ठगि मेषदे विद्यानन्दा | 
बिदिरेय भव्य-जनज्ञछ् । 

विदमल-चा रित्र-भूष्य-दृदयर समभेयोत5 । 

पड़े सिद्धान्तित-मतमम्‌ । 

मुडदिं प्रकटिसिदे वादि-विद्यानन्दा | 
नरपति-मणि-मुक्ताब्वित- । 


तब 
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जरखिद-कुमार-कुष्ण-रायन समेयोद | 
पर-मत-वादि-बृन्दमन्‌ | 

ओरहिदे वाग्बलदे वादि-विशानन्दा | 
कोफ्ण-मोदलाद-तीत्थंदोढ८ । 
अपरिमित-द्वव्यदिं देहाज्ञा-विधियिम्‌ | 
स्वपवस्गंद फलकागिये | 

विपुलोदय माडि मेषदे विद्यानन्दा ॥ 
वेल्ठगुव्दद गुम्मटेशन । 
चब्लन-द्ययर्दाज्ि जैन-संघक्के महा-। 
कुछ मुंददे वसन-भूषण-। 

कव्ठघोतद मछेय कपदे विद्यानन्दा ॥ 
भ्रा-गेरसोप्पेथोछगण | 
योगागम-वाद-सक्त-मुनिगठ्)ठ गणमम्‌ | 
राजदे पालिप कजकि-| 
दी-गुर-कणियन्ते मेषदे विद्यानन्दा ॥। 


॥ वीर-आं-वर-देव-राज-झंत-सत्‌-कल्याण-पूजोत्सवो 


विद्यानन्द्‌ू-महो दयेक-निलयः भी-खल्लि-राज्ञाचितः । 
पद्माननन्दन-कुष्ण-बैव-विनुत: श्री-वर््धमानो बिन: 
पायात्‌ खाब्दृव-कृष्ण-देव-ठपतिं भीशो5र््धनारीश्वरः ॥ 
श्रीमलरमगंमीरस्याद्गादामो घलान्छुनम्‌ | 

जीयात्‌ श्रेलोक्यनाथस्य शासन दिन-शासनम्‌ || 
वर्द्धमानों जिनो जीयात्‌ गौतमादि-मुनि-स्ठुतः । 
सुन्ामार्थितन्पादान्यः परमाहेन्त्य-वैमब३ ॥ 

स चतुदंश-पून्वेशों अद्रबाहुश्जयत्यरम । 
डश-पृथ्व-घराघीश-विशाख-प्रमुखार्थितः ॥ 


शश्टः जैमे-शिलालेख-संग्रह 


तत्वाथंसत्र-कर्ता झुमास्थासि-सुमोरणरम | 
अतकेवलि-देशीय॑ वन्देडर्ह ग्रुण-मन्दिर्म्‌ ॥ 
श्री-कुन्दकुन्दान्वय-नन्दि-संघे 

योगीश-राज्येन मतां *** --- ॥ 

जाता महान्तो जित-वादि-पच्षा$ 

चारिच्र-वेषा गुण-रत्न-भूषा: ॥ 

प्रणत-पादो बयतीद्ध-योगः | 

सिद्धान्त-वादी घिन-वादि-बन्द्यः 

पद्मावती-मन्त्र *** ती-कृतेज्य: || 

जीयात्‌ सवमनन्‍्ससह्स्य देवागसन-संशिनः 
स्तोत्रस्य भाष्य क्ृतवालकलऊक्ी मदर्धिक: ॥ 
अलखाकार यस्सवमासमीमांसितं॑ मतम्‌ | 
स्थामिनथिद्यादिननन्‍्दाय नमत्तस्मे महात्मने ॥ ६ 
यह प्रमाता पविन्राणां / / 
विद्यानन्द-स्वामिनश् खिद्यानन्द-मदोदयम्‌ ॥ 
विद्यानन्द्‌-स्वासी 

विरचितवान्‌ श्लोकवात्तिकालड्ारम्‌ । 

जयति कवि-विवुध-ताकिक- 
चूड्ामणिरमल-शुण-निलयः ॥ 
साजिक्यननम्दी जिनराज-वाणी- 
प्राणाघिनाथ: पर-वादि-मर्दी । 

चिर्त प्रमभनलन्द्र इद च्मांयम 

मार्ताण्ड-इद्धीं नितरां व्यदीपित ॥ । 
सुली “' न्‍्यायकुसुद 'चन्द्रोदय-कते नमः । 
शाकटायन-कृत्यूत-न्यास-कर्जे बतीन्दवे ॥ 


भुंध्मबके ले 


न्यास जिनेन्द्र-संर॑ सकरून्जुच-लुर्त पाणिनौयस्य मूथी- 
न्यास शब्दावतारं मनुज-तति-हित वैद्यन्शास्त्रे च कूल्ती | 
यस्तत्त्वा थस्य टीडां व्यर्चयदिह तां भात्यतों चूह्यपाद- | 
स्थामी भूपाल-वन्ध: स्वन्पर-शित-वच्ा-पूण्णे-टग-बोध-शत्त:॥ - 
विद्या-मन्त्र-प्रमावत: | 
शादूदूंलं स्मन्वशीकृत्य होय्सव्ठोडप्रालयदधराम्‌ ॥| 
होय्सव्ठान्वय-भृपानां बृत्त-विद्या-प्रदार्यिन: । 
श्रीनवर्डमान-योगीन्द्र-मुखास्ते गुरवो5मवन्‌ 
यासतुपूज्य-बती भाति मन्य-सेव्यो बुफाशित: । 
सिद्धान्त-वाद्धि-शीतांशु: *** सित्राधार-क्पिहः ॥ 
रिपु-वद्धन-बल्लाव्ठ-राय-तन्य-कमाम्जुज: | 
अनेकान्त-नयोद्‌भासी श्रोपाक्नो राजते खुस्खी ॥ 
भूभ्त्पादानुवर्ती सन्‌ राज-सेवा-पराड्मुखः | 
संयतो5पि च मोक्षार्त्यी "* *-* पात्रकेसरो ॥ 
जिसोकसार-प्रमुख *** *** 
-* ““- भुवि शेसिचन्द्रः । 
विमाति सैद्धान्तिक-साव्व मौम: 
चामुण्ड-रायाच्चित-पाद पद्म: ॥ 
रेजे माघवचन्द्रोडसो निराकृत-मधूत्सव: । 
चैस्पाश्रयी शुचि-रतिस्सदा श्रावण-तत्पर: ॥ 
जीयाद्सयचन्द्रो उतो मुनिस्सिद्धान्त-बेकिसस | 
चरम: फेशवाणय्येण * *** सत्य-पाणाश्रयः ॥ 
-* »»» स-राखल-सूर्यो 
दया-पर: भ्री- जयकीसि-देघः । 
विराबते शास्न्र-विदां वरेण्य३ 
सः* * *रमालिज्ित-रम्य-गानड- ॥ । ३ 


««« ००» शाासन-भीमन्‌ *** *** सेन इवाबनौ । 
राजते जिनचन्द्रार्य्य «०० ००० »*- थयः ॥ 
आचार्य्य-बय्य *** *** विभ्मति विद्विते *** ' । 
इल्ट्रनन्दी बिनेन्द्रोक्तसेदिता-शास्त्र विदू-वरः के 
थयसनन्‍्तकोशिष्वन-देश-वासी 
विशालकोर्िश्शभकोत्ति-देजः । 
श्री-पह्मनन्दी सुनि-माघनन्दी |। 
जटा-प्रसिद्धामल-स्िंदनन्दी || 

व्यतिभाते गुणाधी शो घीमान बन्द्रप्रभों मुनिः । 
यसुनन्दो माघचन्द्रो धीरनन्दी घनअयः | 
यादि्रिाओ धराधीश-वन्दितांघि-सरोर्हः | 
पट -तकं-वादि-जनतामय-दान-दक्तः 
साहित्य-नन्दन-वना लि-विकासि-चैत्र: । 
भी-धर्स्मेभूषण -गुरुम्मुनिराज-सेव्यो 

भट्टारको जयति सत्कवितान्कलेन्दु: ॥ 
राजाघिराज-परमेश्वर-देव-राय- 
भूपाल-मौद्धि-लसदडिज्र-सरोज-युग्म: । 
भी-वर्धमान-मुनि-वक्ञषम-मौरव-मुख्य: 
श्री्रम्मैभूषण -सुली जर्यात क्षमात्य: ॥ 
विद्यानन्द-स्वामिनस्सूनु-वय्येस्‌ 

सझातस्ते सिहकोसि-वतीन्द्रः । 
ख्यातश्शरीमान्‌ पूर्ण्ण-चारित्र-गात्रो 
दान-स्वव्मू-घेनु-मन्दार-देश्यः ॥ 

श्वेत-वर्ण्णाकुलो भूमौ सब्वंदा मददाइतः३ ।- 
सुदश्शनों म्ेखनन्दी राजहंस-परिष्कृतः || 
वर्मानः अभाजन्दोज्मरकीर्सियुणाकरः । 
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विशल्वकीत्तिःभी-नेमियन्द्रस्सिदध -गुणा इव। 
बाभात्यश्वपते्दिने तत-नयो बद्भाव्हय-देशावृत- 
भीमदू-द्ट्लि-पुरेब-महस्मुद्‌-सुरिश्राणस्य माराइतेः | 
निर्जत्याशु समावनौ जिन-गुरुब्गौद्धादि-वादि-अबम्‌ 
श्रोन्भट्टारक-लिंदकीसि-सुनि-रा * थयेक-विद्या-गुरः ॥ 
विशालकी तिर्व्वांदीन्द्र: परमागम-को विदः । 

भट्टारकोी बच्चात्कार-शाणाधीशो मद्दा-तपः ॥ 
खिकन्व्र-स्तुरिश्नाण-प्रास-तत्कारवैभवः । 
मद्दा-बाद-जयो दूभूत-यशो-भूषित-विष्टप४ ॥ 
श्री-विरूपाक्ष-रायस्य भी-विद्यानगरेशिनः । 

सभायां वादि-सन्दोहँ निजज्जित्य जयन्यत्रकम्‌ ॥ 

स्वीकृत्य च मद्दा-प्रशा-बलेन बुध-भ्‌ भुजैः | 

मतं सरस्वती-मूल-शासन वा सदोज्यब्ठम || 

देवप्प दुण्डनाथस्य नगरे भीमदारगे। 
प्रकाशित-महा-जैन-घम्मोंडभूद्‌ भूसुराज्चितः ॥ 
विशालकोर्सी श्री-विद्यानन्द-स्वामीति शब्दितः । 
अभवत्‌ तनयस्‌ खाव्दव-मल्लिराय हपाधितः ॥ 
आगम-नत्रय-सब्बंशः कवित्व-गुण-मूषित: । 
नानोपन्यास-कुशलो वादि-मेघ-सहाा-मखझ्त्‌ || 
स्वामि-विद्यादिनन्दस्य भारती भमाललोचन: | 
सूनुदयेन्द्रकीत्त्याल्यो जातो भट्टारकाग्रणी: ॥| 

ओमह वेन्द्रकोति-बति-पद-नख-रुग-मज्री मंगलं में 
भूयात्‌ तत्पादपार्थ्व मम नुति-विनमन्मस्तके मज्लिकामा । 
नेत्रे कप्पूंर-पा “* वदन-सरसिजे स्फार-पीयूष-घारा 
कण्ठे मुक्ता-कलापस्ववयव-निकरे चन्द्र-युक-चन्दन-भीः ॥ 
आनन्दन्नाशु-सलिलैरपि मावबवित्वा 
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भाल-स्थली-विरचित।ज्ञषलि कुटमलेन | 
देवेन्द्रकीशि-चरणे मुखमप्यंयामि 
कामातुरः कुच-मरे स यथा तदूष्या: +| 
यत्पादाब्ज-नखेन्दु-कान्ति-लहरी-स्थानं जगर्पावनम्‌ 
यत्पादान्जरजो -विलेपनमहो संसार-सम्तापन्डत । 
यत्‌ कारुण्य-कथक्ष-वीक्षणमपि ज्ञीरोद-पंटाम्बरम्‌ 
यतू प्रेम *** सुधघाशन मव-भवे सोडस्तु प्रियो मे युदः ॥ 
श्रीमान्‌ दवेन्द्रकोत्तिय्येति-पति-मुकुरों मन्त्र-वादीम-सिंद: 
साहित्याम्भोधि-स्‌य्यों विमलतसरतपः-श्री-समालि ज़िताज्ञ: | 
विद्यानन्दाय्य-चूनुः कवि-विजुघ-महा-पारिणाणे विभाति 
प्रायो भूताचलेन्द्र: पर-द्वित-चरितः शारदा-कण्णपूर: ॥ 
श्री-कृष्ण-राय-सहजाख्युत-राय-मौलि- 
विन्यस्त-पाद-कमल: कमनांय-मूत्ति: । 
देवेन्द्रकीसि-संखिराड्‌ जयति प्रसिद्ध 
स्याद्ाद-शास्त्र-मकराकर-शीतरो वि; ॥ 
शऔमदेवेन्द्रकीसि-वतिप जिन-मताम्भो खिनी-मासि-भानो 
सद्दिद्ा-नाथ-पाथोनिधि-विंशद-शरत्‌ *** र-पीयूषभानो । 
एनो-बन्धासिघेनों मयि कुर करुणां वाक्‌-सुधा-कामधेनो 
विद्यानन्दाय्यं-यनों गुण-मणि-बिलसद्-रोहणादीन्द्र-सानों ॥ 
वादावसान«विनमद्‌-वर-वा दि-वक्त्र- 
कक्लात-जात-मुदिताश्रुज-बिन्दु-बृन्दे: । 
मुक्ताफलैरिव मृहुः परिंपूज्यमानंम्‌ 
वेथेन्द्रकोशि-चेरण शरण अंजामि ॥ 
सन्मार्गातक्त-चित्त कुषलय-अर्नितामोंद-संदू-वृद्धि-हेतुम्‌ 
दू-वृ्त चार-डीधोज्वल-विजुध-नुर्त सत्‌-कव्शानामधीशम | 
क्षो णीमत-तुख्अ-मौब्लि-प्रणिहित-बिलसत्‌-पादमुस्वैरधलम्‌ 


हम्मयक हे ३३३ 
विद्यानन्दृ-यतीन्द्रामृतकरमव्द भी-पंतिब्वेडसंनि: यो 
वादि-प्रोद्दाम-वाचीा तिमिर-सैमुदय-प्रीखिलंदू-बेलि-मोमुल्‌ 
श्रेलोक्यालव्व-गब्व-स्मेरविंपिन-मंहा-दी ग्रे-तेजः-कशान) १ 
शाख्राम्भोराशि-तारारमण-संहश-देवेन्द्रकीत्यौय्यै-मामुर 
व्विद्यानन्दाय्य-बर्य्यों जगति विजयते धर्म्म-भमीक्न-सानु: ॥ 
साकारो वा भाति सौबन्य-राशिस- 
सब्ध्शो वा मत्य-वेषत्समिन्थे । 
सझ्चारी वा सब्ब-शास्र-प्रपद्च 
विद्यानन्द्‌-स्वामि-वर्ब्यों विभाति ॥ 
का सब्बं विशदीकरोति विनतापत्य॑ मवेत्‌ किं हरे: 
भुंक्त पूत्त-हविश्व कः खग-मृगादीनां च को वाश्रय:। 
क्वास्ते देव-तति: प्रथा क्‍्य नु कुतस्सन्तो भजन्‍्ते मुदम्‌ 
विद्यानन्द्‌-मुनावनज्ज-विजयिन्युद्वीच्यमाणे सति ॥ 

वित्यान॑ दमुना: वन॑ गवि जयिनि ॥ 
देवेन्द्रकीत्तिजिन-पूजनेषु 
विशालकीछ्ति ग्विज॒ु्धाधपेषु । 
विश्वावनी -वन्न म-पूज्य-पादो 
विद्यादिनन्दो जयताद्‌ परिन्याम्‌ ॥ 
विद्यानन्द-खामि-शाज्रो पमाये 
शेषश्शम्भु सेवते हार-मावात्‌ । 
प्रायो लक्षम्यालिज्धितांस पुमान्सम्‌ 
पय्यंछूत्व॑ प्राप्य साक्षादुपास्ते ॥ 
ब्याचिख्यासति वैदुधी-मर-लसदू-व्यारूयान-कोलाहले 
विद्यानम्द्‌-मुनौ समासु विदुषां कान्यस्य सरेः केथा | 
खाद्योति किमुदेति कान्विददिते, राकान्‍शुघाथामनि . 
प्रौदे भास्वति मासि माति "** डैँबी कर्य दीघिति: ॥ 


फूरड जैननशिलालेख-संग्रह 


वीर-भी-वर-देय-राय-नपतेस्सद्‌्-भागिनेयेन वै 

पद्माम्बा *** गब्मं-वार्दि-विधुना राजेन्द्र-वन्याडिल्रणा । 
भीमत-साव्ठ व-कृष्ण-देख-घरणीकान्तेन भत्तयाश्िंतो 
विद्यानन्द्‌-मुनीश्वरो विधयते स्याद्माद-विद्या-फलः ॥ 
भीमद्विद्यानन्द-स्वामिनममराचलं मनन्‍ये । 
द्विज-वि्युष-कवि-गुरूणां सन्दोइस्सेवतेडन्यथा क्य॑ भुवने ॥ 
किं वाणी चतुराननः किमथवा वाचस्पति३ किन्वसौ 
विद्यानां विभवस्‌ सहस्ववदनः साक्षादनन्तः किमु । 

इत्थ संसदि साधवस्सम्रुदितास्संशेरते सादरम्‌ 
विद्यानन्द-मुनौ बुधेश भवन-व्याख्यानमातन्वात ॥ 

यो विद्यानगरी-घुरीण-विजय-श्रो-कृष्ण राय-प्रभार्‌ 
आस्थाने विदुषां गणं समजयत्‌ पश्चाननों वा गजम्‌ | 
सदू-वास्मिनंखरैसदात्त-विमल-ज्ञानाय तथ्मे नमो 
बिद्यानन्द्‌-मसुनीश्वराय जगति प्रख्यात-सत्‌-कोर्तये ॥ « 
विद्यानन्द्‌-स्वामिनो 5 धूत्‌ स्घर्म्मा 

विख्यातोडयं नेमिचन्द्रो सुनोन्‍्द्रः । 
भूत-बाताम्भोज-वैकासकारो 

(*"* ] शास्राम्मोराशि-संदद्धिकारी |॥ 
पोम्बुच्यें-पारवनायस्य वसतिं औ-ब्रि-मूमिकाम्‌ । 
कत्वा प्रतिष्ठां महर्ती सन्‍तनोति सम भक्तितः ॥ 
विद्यानन्द्‌-स्वामिन: पुण्य-मूत्ते: 

जीयात्‌ सुनुश्भी-विशालादिकीत्तिः । 

विद्वन्य: सतवं-शाख्राववारों..._ 
मादयदू-वादीभेन्द्र-तंघात-सिंद: क 
वादि-विशालकोत्ति-सुखि-राड्‌ विदुघ-स्तुत-सदू-गुणोदय: 
अऋमाधिप-संसदप्रतिम-वाक्य-निराहृत-सूरि-सन्ततिः । 


: हुम्मंचके लेख भर 


स्थापद-लाउछुनान्वित-जिनागम-मावन-पूत-मानसो 
माति वृपाल-पूजित-पदः स-दयो बित-पुष्पसायकः ॥ 
जीयाद्मरकीर््याख्य-मट्टा रक-शिरोमणि: ! 
विशालकीतचि योगीन्द्र-तघर्म्मा शाश्त्र-को विद: ॥| 
विशालकीर्सियोगीन्द्र-मट्रोदय-मद्दीम्दतः । 
देखेन्द्रकीसि-सुखि-राड्‌ बालाक्क हव भासते || 
श्री-मैरवेन्द्र-बंशान्चि-राज-पाण्ड्यू-टपाचितः । 
जीयाद देवेन्द्रकीत्यय्यों विद्यानन्द्-मददोदयः || 
देवेन्द्रकीसिस्तिद्धात्थस्‌ तद्वाणी प्रियकारिणी | 
चीमांस्तदुदितो वर्ण्णी वद्धंभानो न कि भवेत्‌ |। 
निब्भग्नात्म-निबन्धनस्स-करुणो निर्व्याण-वाज्छान्वितो 
बाह्यारत्यावगमा भिलाष-रहितठो दुरीक्ृतोत्कल्पनः । 
स्व-च्छुन्द-स्व 7 7* ना भद्वाज्जन्लकुम्या परम्‌ 
चित्पां मत्त-मद्दा-करीव जयति श्री-वद्धे मानों सुनिः ॥ 
ख्यात-भी-वर््धभानोडमूद्‌ वीत-संसार-विश्रमः । 
ज्ञातानुयोग-शाख्ात्थों जातरूपा"** *** स्वर: ॥ 
यति *%०० +२३७ कक ७०७ ०७७ ७००७० ०७०७ ७०० द्न || 
नूत-सदू-गुण-सन्तान-पूत-चिद्‌ू-भावना-मति३ ॥ 
जयति भुजबल-श्रीराय्य *** सश्बयस्य 
जिन-पति-मत-बुर््धिः स्वग्गं-मोक्षैक-सिद्धि: । 
चन-द्वित-मित-बाणी-ल्ुप्त-कन्दपे-बाणी 

नव-तपन “ *** : *5 | 

*» दिन्द्रकोरत्ति-योगीनद्र बिश्यानन्द-मदीदय । 
वद्धमान-बुधाराध्य मूयो भूयो नमोस्तुते ॥ 
सत्पुन्ो-अननीं निदाघ-तृषितः शैध््य जल॑ कामिनी 
कान्तं वाखधू: घन॑ यतिपति३ *** *** यित॑ चातकः # 
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मेघ॑ मूस्मणो जय युधि यथा ध्याकयब्रल्न तथा 
विद्यानम्द्‌-सुलीश्वर॒स्य चरणाम्मोजुं मद मनः ॥ 
बन्‍्दे पद्मावर्ती देवीं घारिणीन्द्र-घनः“भप्रियाम्‌ । 
ओऔी-सिन्घु ह “॥ 
वेवेन्द्रकोत्ति-मुनिराज-तनूभवेन 
भी-वर्धमान-सखुखिना गदितानि भाग्ति । 
पद्मानि सदू-शुण-युतानि महोज्वल्लानि 
विद्वत्‌-कवीन्द्र-गल-कण्णं-विभूषणानि |। 
-** »** दया धर्म्म॑स्तावत्‌ सदू-घर्म-शासन । 
श्रीरस्तु घगतां राजा घर्रा न्‍्यायेन रक्षतु ॥ 
भास्तु घढ़-दशशनान्यु.. ** “+ ** ***॥ 
( वही अन्तिम श्लोक ) | 

'णू विद्य *** *** बन्घुना | 


देबेन्द्रकोसि महिता लिखिता “7 77 ;॒ 


[ विद्यानन्द-स्वामीकी वाणीके तकंसे वादि-राजेद्ध मयभात रहते हैं । विद्या 
नन्दि-बतिर्पातिके मुखसे निकली हुई वाणीकों विद्वान्‌ लोग भाष्य समभते हैं | 
डनके तकंकी प्रशंसा । नज्जराय पट्टणके राजा नज्ञ-देवकी सभामें उन्होंने नन्‍्दन- 
मक्ति-भट्टका मुँह बन्द करके अपनेको “विद्यानन्द' प्रसिद्ध किया। भ्रीरज्ञनगरके 
कार्य ( प्रवर्धक ) यूरोपियनके मतको ध्वस्त करके एक विद्वत्परिषद्र्मे उनने शारदा 
( सरस्वती ) को चुलाया था । उन्होंने सातवेन्र (या सान्तवेनद्ध ) राजके अनु- 
पद्रव दरबारमें दुनियाँ में प्रसार पा जानेवाली एक कविता पढ़ी थी । साल्व-मज्ति 
रायकी एक विद्वत्परिषद्मों अच्छे वादियोंकों परास्त किया | गुरु-टपालके दरबारमें 
एक कर्ण्णाटक अन्यका निर्म्माण करके उन्होंने भ्रसिद्धि प्रात्त की। सात्टुब-देव-राय 
के दरबारमें सब वादियंके सिद्धान्तोंकी मिथ्या सिद्ध करनेमें उन्होंने महती 
सफलता प्राप्त की थी । नगरी राज्यके राजाओंकी सभाओंमें उन्होंने विद्वानोंको 


इम्मच्के के प्र९५ 


अपनी व्राषीके अमृतकी सधुरताका पा८ठ्न कराय | बिक़िग्रेक सक्षम नरप्िइके 
टस्बार्में उन्होंने ब्िनदर्शनकों स्पष्ट रीतिसे समसप्या। कारकल्न-नक़रके शासक 
सैस्॒के दरबारमें उन्होंने जैन-बर्मकी बहुत अच्छी प्रमावा की यी। बिडिरेक्े 
जैनोंकी सभावों की सम्प्रत्ति प्राप्त करनेके लिये उन्होंने सिद्धान्तका प्रतिपादत् किब्रा । 
नरखिंहके पुत्र कृप्ण-रायके दरबारमें तुमने अपनी वाणीके चलसे परफ्रतवादिद्योंके 
व्णको इटा दिया। कोपण तथा अन्य दूसरों तीर्थोर्में तुमने महोत्सव करके 
अपनेको विद्यानन्द प्रसिद्ध किया । बेछगुरूके गोम्मटेशके दोनों चस्णोंम उन्होंने 
वर्षके समान जैन संघके ऊपर बड़े प्रेमसे एक कपड़ों, आमृषणों, सेना और 
चान्दीका 'महाकल' डाला । गेरसोप्पेमें 'योगागमकी चर्चा्में लगे हुए मुनिगणको 
मुख्य गुरुके तौरपर उनको सहायता देनेका का अपने हायमें लिया ग्रा। 


वर्धभान जिन--बिन्हें वे देव-राज, सज्भि-राज और कृष्ण-देव पूजते थे--- 
साह्ुब-कृष्ण-देवकी रक्ला के । 


बिन शासनकी प्रशंसा | वरद्धमान स्वामोकी स्तुति। चह्लुदंशपून्वियोमें क्षिर० 
मौर भद्गबाहु ये, जिनकी पूजा विशाख तथा अन्य दश्पूर्वी करते थे । तलत्वा र्थचृत्रके 
कर्त्ता उमास्वाति-मुनीश्वर हुए । जिनदच-रायके द्वारा पूजित छिद्धान्तकीतिं थे, 
बिन्होंने एक विधिसे पह्मावतीकों भी मन्त्रमुग्घकर दिया था। समन्तमद्रके देवागम- 
स्तोत्रका भाष्य बनानेवाले महर्घिक अकलझु हुए । श्लोक-वात्तिकालड्डासके 
रवयिता विद्यानन्द-स्वामी हुए । माणिक्यनन्दी ब्िनराज-वाणीके पति, विरोधी 
वादियोंके परास्त करनेवाले थे। प्रभाचन्धने प्रम्नेयकमलमात्तण्ड और न्यायकुमुद- 
चन्द्रकी रचना की थी तथा शाकटायनके सूत्रोपर न्यास बनानेवाले भी यही थे | 
पूज्यपाद-स्वामीने जैमेन्द्र नामका न्यास बनाया था, पाणिनीके सूत्रोंपर 'शब्दाबारं? 
नामक न्यासका भी प्रणयन किया था, वैद्य-शासत्र तथा तक््याथंकी एक यीक्ा 
( सर्वार्थसिद्धि नामकी ) भी बनायी थी। वद्धमान मुनीन्द्र वे ही थे बिनके मंत्रके 
प्रमावसे होब्सलने बाघकों वश किया था तथा फिर दुनिर्याँपर शासन क्रिया 
था। वासुपूछ्यन्त्रती हुए । बल्लाल-रायसे पूणित भीप!ल सुखी हुए । पात्रकेखरी 
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हुए ॥ त्रिलोकसार तथा अन्य दूसरे ग्रन्थोंके कर्त्ता नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकन्साव्यंमौम 
हुए, जिनके चरण चामुृण्डराय पूजते थे । माघवचन्द्र, अमयचन्द्र , 
बिनलन्द्राय्य , इन्द्रनन्दि, वसन्तकीत्ति, विशालकीरत्ति ,  शुभकीर्ति-देव, 
पद्मनन्दि-मुनि, माघनन्दि तथा सिंहनन्दी हुए। चन्द्रप्रम्मुनि, वसुनन्दि, माघ- 
चन्द्र, वीरनन्दि, घनझ्लय, वादिराज हुए. । षट-तक्कंक्‍क्ता धम्म॑भूषण-गुरु, जिनके 
चरण-कमलोंको राजाधिराज परमेश्वर, राजा देवराय नमन करता था । विद्यानन्द- 
स्वामीके एक अत्युत्तम पुत्र सिंहकीत्ति-बतीन्द्र हुए थे। अश्वपतिके समयमें यही 
एक महान्र्‌ तार्किक था जिसने दिल्लीश्वर महधूद सुरित्राणकी सभामें बौद्ध और 
दूसरे वादियोंको परास्त किया था | विशालकीत्तिने लो एक अच्छे बक्ता थे और 
बलातल्कारगणके मुख्य अग्रणी थे, सिरून्दर सुरित्राणसे अच्छा सम्मान पाया था | 
उन्होंने विद्यानगरके शासक विरूपाक्ष-रायकी सभामें परवादियोंके समुदायको 
परास्त कर एक विजयपत्र (& ०67008686 ० 506079) प्रास किया था | 
देवप्प दण्डनाथके नगर आरणमें उन्होंने जैनधम्मका प्रतयादन किया था और 
ब्राह्मणोंने उनका सनन्‍्मान किया था। विशालकीतज्तिके विद्यानन्द-स्वामी नामका 
एक पुत्र था, जिसका साल्व-मज्लि-राय आदर करते थे । वह पुत्र तीनों आममोमें 
(घवल, जयघवल और महाबन्ध ही तीन आगमोंके नामसे प्रतीत होते हैं। ) 
पारज्ञत, काव्यके गुणोंसे अलडकृत, कई टीकाओंके बनानेमें प्रवीण, परवादीरूपी 
मेघोंके लिये प्रच्वण्ड वायुके समान था | 

स्वामी-विद्यानन्दके देवेन्द्रकीति नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, थो 
भट्टारकोंमें अग्रणी था | उनकी स्तुति व प्रशंसा। उनके चरण-कमल क्ृष्ण-रायके 
भाई अच्युत-रायके मुकुट्से पूजित थे | 

विद्यानन्द-मुनीश्वर राजा साद्दुब-कृष्ण-देवकी भक्तिसे पूबित ये | साह्व- 
कृष्ण-देव राजा वीर-श्री-वर देवरायकी बहिनके पुत्र थे, पद्माम्बा उनका नाम था | 

विद्यानन्द-स्वामीके एक स्घर्म्मा थे, बिनका नाम नेमिचन्द्र-मुनीन्द्र था। 
उन्होंने पोम्बुन्चमें पाश्यंनाथकी वसति ( मन्दिर ) तीन मश्जिलकी बनवायी थी: 
और बड़ी मक्तिके साथ इसकी प्रतिष्ठा की थी। 


हुम्मचके लेख घर९, 


विशालकीत्तिके सघमो अमरकीत्तिका उल्लेख | विशालकीत्ति-योगीनदर-भट्टसे 
देबेन्द्रकीत्तिकी उत्पत्ति । देवेन्द्रकीत्याय्य--जो पाण्छ्य राज्यसे पूजित थे--वरद्धमान- 
मुनि उत्पन्न हुए थे। उनकी प्रशंसा । 

देवेन्द्रकीत्ति मुनिराजके पुत्र वद्धमान-सुखीके द्वारा निर्मित श्लोक बहुत अच्छे 
हैं । जवतक प्रथ्वीपर दया और “घम्म! हैं तबतक यह 'वर्मशासन! स्थिर रहे | 

रामचन्द्रके समयका यह धर्म शासन है। 

विद्यानन्दके सम्बन्धी वर्द्धमान-मुनीन्द्रके द्वारा लिखित तथा देवेन्द्रकीर्सिके 
द्वार आहत और सम्मति-प्राप्त यह धमंशासन हमेशा स्थिर रहे | ] 


[ &0, एप, ॥१82७० ४)., 7४०. 46 ] 


६६८ 
मदगिरि;--संस्कृत तथा कन्नढ़-भरन | 
[ चर्ष खर 5 १५३१ ई० ? (लू० राइस) । ] 
[ मद्दुशिरि ( दोड्डेरि परगना ) में, जैन-बस्तिमें एक पाघाणपर ] 
श्रीमत्परम-गम्मीर-इत्यादि ॥ 


क(ख)र-संवत्सरद वैशाख-शुघ (८) ५ लु जिनसेन-देवर शिष्यराद ' 
माणिक्थ *** छचिसेनद मत्लिताथ-स्वामि **'  “'* शोवि-ानि- 
मयर देण्डति जयम मह्लिनाथ-देवरिंगे अम्ृत-पडिगे आहार-दानके '** *** 


[ जिन शासनकी प्रशंसा | ( उक्त सालमें ), जिनसेन-देवके शिष्य मा्णिक्य 
**« लचिसेन, मल्लिनाथ-स्वामिके “० *“* *** *** *** गोवि-दानिमयकी स्त्री 
जयमने ( उक्त ) भूमि पूजाके लिये मल्लिनाथ-देवको प्रदान की,। ] 


[70, जा, 8१08277 ७,. 7१०. 4 ] 
श्ड 
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६६९--६७०-- ६७१ 
अवणयबेल्गो ला;---संस्क्ृत तथा कन्नढ़ | 
[ जै० शि० सं>, श्र० भा० ] 
च्जर 
नरले ;+संस्क्ृत 
[ से० १५१६७ ८ १७५४० ह० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ 8॥85४78 287 ६79., 0. 50-48, ६. & +7. ]) 
६७३ 

अश्ननगिरि;--कन्नइ-भग्न । 

[ शक १४६६ ८ १०७४४ ई० | 

( अख्ननगिरिसें एक पाषाणपर ९ 

श्री शान्तिनाथाय नमः ॥ निन्बिष्नमस्तु || शुभमस्तु ॥ 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ । 
जोयात्‌ तरेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 

स्वस्ति भौ-प्ूलसब्नदेशोगण पुस्तकगच्छ कुण्डकुन्दान्धयद्‌ यिह्षु- 
ल्लेश्वर-चव्ठिय श्रीमद्‌ बेब्ठुगुल-पुरवराधीश्वर गुम्मट-जिनेश्वर-पादपद्ममत्तमधुक- 
रायमानराद वत्कालघम्मंप्रवत्तकराद धर्म्मीचाय्यर त्िरुदावलि येन्‍्तेन्दोडे || पंडित- 
पुण्डरीकन्कुलमं परिषोधिसियुत्यी-को म्म-उदण्ड-कुवादिह्वत्‌-तममनो डिसि कूडे दिग- 
म्बर-प्रभा-मण्डन-इृत्तम॑ तत&ेदु भव्य-रथाइमनोजुतावर्ग पण्डित-देव-सूय्यनेसेटं 
नयवाग-रुचियिं निरन्‍्तरम्‌ ॥ स्वस्ति श्रीमद्‌-राय-राज-गुरु-मण्डलाचा य्य॑ महावाद- 
वादीश्वर रायवाँदि-पितामह सकल-विद्वजन-चक्रतत्तिगठं बल्लालराय-जीवरक्ष- 
पाल्कायनेक-बिंसदावलि-विराजमानरुमप्प श्रोमचारुकीत्ति-पण्डित देखदंगव्ठ 
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प्शिष्यराद तच्छिष्य ओमद मिनवचादकी सिं-पण्डित-देयरुगछ प्रियशिष्यराद 
तस्याग्रजशिष्य श्रीमश्यायकीत्तिपण्डित-देवध्गठ  सतीर्थ्यंयद श्रीमच्छान्ति- 
कोशि-देवर [ ग ] 5 शक-वर्ष ॥ १४६६ सन्द वर्तमान क्रोधि-संवत्खरद 
कात्तिक शुध १५ लू बरसिद शिला-शासनढ क्रमवेन्तेदोडे तम्म गुरु श्रीमद्भि- 
नव-चारुकीत्ति पण्डित-देवरुगठु । कलि-काल-घम्म॑-तीत्थ-प्रवर्तन-निमित्त- 
वागि सुवर्नानावति-नदियिन्द स्वयं-प्रत्यक्षरागि शान्ति-तीत्थेंश्वनु अनन्तनाथ- 
स्व।मियु शक-वरुष १४४३ नेय वक्भतु-संवत्सरद चेत्रन्‍लु बिजे-माडलागि 
अज्जनगिरिय-अग्न-निवासियागिद शान्तिनाथ-स्वामिय बसढिंगें बिजेमाडिसि गिरि- 
यग्रटल्लि दारुमयद-बरसव्य माडिसि खर-संवत्सग्ट चेत्रमासदल्लि स्वानुजराद 
कोणसनगरद्‌ ( गुइ ) शान्तोपाध्यायर कय्यिन्द प्रतिष्टेय माडिसि शिला- 
मयवाद बस्दिय माडिसेन्दु बुद्धि गतिसलागि अ/्षन्द मुण्दे क्राधि-संवत्सरद कार्तिक 
थु १४ नेलेगे कलु-गेलल हालदारेगल नडसिद विवर न्द़्रायपट्टणक्के सलुव 
बेम्मत्ति बूतन्हत्ठि-मलगनकेरेय समस्त-हलरिें कलु-गेलसक्क्रे मन्द होन्तु ग २०० 
हनसोगेय आदि-श्री-अव्बग्धु अम्मन-होसहब्विव्यय भुजचलि-शभ्री-अव्वगल्लिन्द गब्ब- 
ग्हव गैवल्लि कलु-गेलसक्के सन्ददु ग ३० होन्‍नु तम्म शुरू श्रीमण्चारुफीतच्ति- 
पण्डित-देव रगछिगे तावित्तण्डक्फे मूड हालदारे मध्य-बागिललि बोन्दु-द्योत्तिन 
नैवेद्रक्के शेल सन्ददु ग ५० आहार-दानक्के शेल सन्ददु ग [ ४० ] | शुभक्रतु- 
संवत्सरद पा (फ।) ल्‍्गुन शु १५ लू अज्लनगिरिय शान्‍्तीश्वग्गे त्रिदिरे सीताछ- 
मक्तिगेय समस्त हत्वरू कन्नडिग-हलरू नानादेसिय-हलरू मा्डिद धर्म्म। [न ] 
आड कह्टिंद काल्ु-नडे वोण्डक्के ग ०-१ वनु आहार-दानक्क्े कोड़वेयु येन्दु 
बरसिद ई घम्मं-शासन थी-धर्मक्के तप्पिदवरु गो ब्राह्मर कोन्द दोपक्क्े होवरु [॥] 
( बायीं ओर ) शक वरुषं १४६४ नेय शुभकृतु संवत्खरद चेत्र शुद्ध १३ 
बुधवार ब्रृपम-लघध्न (ग्न) दक्षि मुरु तण्ड देहारगत्ठ कुल-प्रतिष्टे यायितु ॥ 
दानशालेगे इल्लि ववल गद्देय क्रवद मौल्य ग ७० कोलायद होस गद्दे गेदुदक्के 
कोटदु ग ६० उभरय॑ बेच ग १२० क्‍्के आदाय श्रीमच्चारुकीत्ति-पण्डित-देवरु 
गढ शिष्यर हनसोगेय आदि-भी-अब्वगछु सुजवलि-श्री-अव्वगढ़िं ग २४ बस- 
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बप [ न ] द अनन्तमति-अन्बगढ्लु नेमि-भी-अव्यगकि सन्ददु ग २४ मुड्लि-सट्टिय 
विज्ेय [ अ -भी-अव्वर्गठि सन्ददु ग १० मछुगनहक्किथ आय्यकंगछिं सं ग १२ 
हारुव-सट्टिय विजेय-ण-शड्टिरिं ग ३० कण्णनूर देव-रम्म-शट्टियरि ग श्२[अ 
सुं[डि]।बअ [र]स ** *** ( शेष भूमिम गड़ा हुआ है ):९ दायीं 
ओर ) [ पंक्ति ६९-१०७ में तीन वे ही अन्तिम श्लोक हैं जो 'स्वद॒त्तां परदत्तां, 
दानपालनयो र्‌ तथा 'स्वदत्तादिद्यगुणं' हैं ]। ई माडिद घमबु आचन्द्राकक-स्थायियागि 
नडेयल येन्दु बरसिद घम्मे-शासनक्के मद्धल-महा श्री श्री । 


[ भी-मूलसच्च, देशीगण, पुस्तकगच्छ, कुण्डकुन्दाब्य, और इज्धलेश्वर 
शाखाके एक पण्डित-देव थे । इनका नाम चारुकीत्ति-पण्डित-देव था । इन्होंने 
बदलात-रायके प्राणोंकी रक्षा की थी। इसीलिए इनको लेखमें “बल्लालराय- 
जीवरच्पालक' कद्दा गया है। इनके प्रशिष्यके शिष्य श्रीमदर्मिनवचारुकीत्ति- 
पण्डित-देव हुए । इनके प्रिय शिष्य ओमच्छान्तिकीत्ति-देव ने, शक वर्ष १४६६ 
के बीत जानेपर जब क्रोघी संवत्सर विद्यमान था, तब कार्त्तिककी पूर्णमाको एक 
शिलालेख इस तरद्द लिखवाया ३ 

उसके ( शान्तिदेवके ) गुरू श्रीमदर्मिनवचारुकीत्ति-पण्डितदेवने--जब कि, 
कलिकालमें घम्मंतीर्थकी प्रदृत्तिके लिये स्वय॑ शान्तितीत्थैश्वर और अनन्तनाथ- 
स्वामी शक-वर्ष १४५३, जो कि विह्ृत संवत्सर था, के चेत्रमें सुवर्णाबती नदीके 
किनारेसे आकर प्रगट हुये,--अज्जनगिरिके शिखरपर स्थित शान्तिनाथ स्वामीकी 
बसदिके दर्शन कर, तथा स्तर संवत्सरके चैत्र महीनेमें पहाड़ीकी चोटीपर एक 
लकड़ीकी बसद बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा अपने छोटे भाई कोनसनगुडडु शान्तो- 
पाध्यायके हाथ से करायी और एक पत्थरकी बसदिके बनानेका निर्देश किया । 

तत्पश्चात्‌ , अगले वर्ष क्रोघी संवत्सरमें, कार्सिकी पूर्णिमाकों जब पाषराणकी नींव 
पड़ गयी तब “हालदारे! ( शायद मन्दिरके ख्चके लिये किया गया चन्दा ) 
का बो संग्रह हुआ वह लेखमें दिया हुआ है। “दोन्नु! और “गद्याण* ये उस 
सम्रयके सिक्के विशेष हैं । 


अज्नगिरिके लेख भड्डेरे 


शुभकतु संवत्सरमें, फाल्गुणकी पूर्णिमाको समस्त 'इलरू! का घम्म ( शायद 
ट्रस्ट ) <घरम्म-शासन ( द्रस्ट्डीड ) में लिखकर किया गया। १४६४ शक वध, 
जो कि शोभउऊतु वषे था, चेंत्रशुक्ला त्रयोदशी, बुधवारकों हे शरीर रहक्षक 
( देद्दारगढछ ) कुल-प्रतिष्ठाके लिये नियत किये गये थे ; इसके बाद एक दान- 
शालेके लिये जो चन्दा मरा गया था उसका वणन दै। ] 


[ 80, 4, ए००7९. 708., 7४०. 0. | 


६७४ 
गोवर््धनगिरि;---संस्कृत तथा कन्नद । 
[ बिना कालर्-नर्देशका, पर लगभग १५६० ई० का (लू. राइस) ] 
[ गोवर्द्धनगिरिमें, चेंकटरमण सन्दिरिके खामनेके पोतलके खम्सेपर ] 


( १८ मुख ) श्रीमलरमगं्भारस्याद्वादामोपलाज्छुनम । 
जीयात्‌ ज्रेलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 

नमश्‌ भ्री-जेमिनाथाय जगदानन्द-दायिने । 
यदू-बुद्धिकामिनी-मध्ये त्रिलोकी त्रिवलीयते ॥ 
लीलाम्रातैकवल्ली-कुसुमवदमवत्कम्बुराराजमाना: 
शैयाभूद्‌ व्यालरूवा ऋटिति मुकुब्ठिता तूणिवद्यारुशर्णम्‌ । 
पज्चेषो रिक्तु-चाप-प्तिनिधिरमवद्‌ भूतले यस्य श॒कत्या 
तं बन्‍्दे मुक्ति-कान्ता-वश-गत-मनसं लेमिनाथं नितान्तम्‌ ॥ 
यत्कान्त्या भुवन-त्रये चुलुकिते कृष्णन्ति सब्ब॑ जनाः 
सब्ब विष्णुमयं जगत्‌ अवचन तश्मादमृदूभूतले । 
सोड्ष्मान्‌ पातु बलो वच्युतेश्वरन्शिरोलझार-पाद म्बुजो 
दिव्य-ध्वान-पवित्रित-त्रि-भुवनः भ्री-नेमि-सद्वारकः ।॥ 
अमृत-भी-कान्तमागिदं खिल-सुख-समुच्छाय मागिदंनाना- 
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समल-प्रध्वंधि (सि) यागिद्निमिष-खग-संसेव्यमागिद देवो- 
त्तमनायीशोत्तमद्जार््पितनन्‍निजन्पदमागिद वाराशि-चन्द्रो- | 
प्रमागिद्ि-निजाकारमे रामेगे विव्ठासास्प्द नेमिनाथा ॥ 
यत्कारुण्यमशेष-भव्य-जगतां भास्वत्‌-तनुत्रायते 
यदू-दिव्य-क्रम- मज्जु-कल्ल-युगर्् श्री-देव-रत्नायते । 
यदू-बाक्‌-पंक्तिरपार-जन्म-जलघे: सेतु-प्रबन्धायते 
सोडय॑ रच्षतु रक्षिताखित्ठ-जनः श्री-गुस्मटाघीश्वरः ।। 
बगेयल्‌ भ्री-यो जण-श्रेष्ठिय-विशद-यशो-मूरज्नि सुस्फाटिकोद्यन्‌ | 
मृगरानोद्धासनं चन्द्रनवो लेसेये तल्‍लरुम-लक्ष्मी-प्रभा-पुज- 
जगठठेम्बन्तात्म-देह-प्रभेगलेसेयलो प्पिद नोल्दबबचण-शरे- | 
छिंगे निच्च माव्य्के नित्योत्सवमननुपमं नेमिचन्द्रं जिनेन्द्रम ॥ 
अम्यू-द्वीप-महाब्ज-दक्तिण-दले श्री आभारते विद्यते 
देश३ पश्चिम-वाधि-पृव्व॑-तटगः श्री-तौव्डबाख्यो महान । 
तस्मिन्नम्जु-नदी-छु-दक्षिण-तटे श्री-पुण्ड्रवदूभासते 
श्रीमत्क्षेमपुर॑ पुरनदर-पुर-प्रख्य स्फुरदू-गोपुरम्‌ ॥ 
वर-जिन-चैत्य-गेह-व्प-सदझ-नियोरग-[_ * ] बास-वैश्य-मन्‌ 
दिर-निकुरम्बदिं विमल-घम्म-दयान्वित-दान-शौण्डरिम्‌ । 
गुरु-यति-वृन्ददिं कवि-बुधोत्करदिं वर-भव्य-कोटियिम्‌ । 
सुरुचिर-गेरसतोप्पेयवोलाव-पुरं जगदोत प्रतिद्धमे ॥ 
भीमत्‌-्षे मपु रेश्वरस्सकल- भू-भुपाल-चूडामणिः 
भ्रीमद्देब-मदहीपतिव्विंजयते सद्‌ू-राज-विद्या-पति: । 
येनकारि कलौ महेन्दर-विषय श्री-गुम्मटाधीशिव॒र्‌ 
ल्‍्लोकात्यदूभुत-मस्तका भिषवर्ण जन्माभिपेको पमम्‌ ॥ 
आ-महाराजनन्वयमेन्तेन्दोडे | 
जलनिधि-रेखे पत्र-बब्ठर्य यन-वेले सु-केशरात्ि भू- | 
तद्ठमे नवाम्बुज निज-यशं विशरन्मकरन्द गन्धमृ- | 
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ज्यल-जिन-धम्म-सूव्येनिनलचिदुदं निज-हस्त-पद्मदोत्यू । 
तत्टेदु सु-लीलेयिन्दरेबरा-पुरम वपराव्ठदु पोगलुम्‌ || 
अन्तगण्य-पुण्य-निधिगछ्ध॑ कलि-मुख-इस्त मावनियज्ञकार कठा रित्रिणेत्राद्यनेका- 
न्वर्थ-बिरुदावब्ओी-वियजमानर सोम-धंश काश्यप-गोशञ्ञ-पवित्ररभेनिसिद अनेक- 
भूपालकरा-पुरमनाव्ठद बत्ठियम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षेमपुरे रृपस्समभवत्‌ सदू-बंश-मुक्ता-मणि: 
तेज्ो-राशिरचिन्य-निर्म्मलतरस्त्रासो ज्मितात्मोदयः । 
सदू-बृत्त-प्रथित-स्फुरदू-गुरु-गुणनस्थानं जगद्‌ भृषणम्‌ 
श्रीमद-मैरब-भूपतिजिन-मत-क्षीरो द-राकापति: ॥ 
तदनुजवर-रत्नं भैरबाख्यस्ततो5्मृत्‌ 
तदवरज-शशाइू3 श्रीमदम्ब-चितोशः । 
तदुभय-नरपाभ्याम॒त्ते खाल्ब-मन्नः 
सममवदवनीशस्तत्कनीयान्‌ महीयान्‌ |। 
बुध-जन-सुर-घेनु: सोम-वंशाब्ज-भानु: 
कृत-जिन-रय-यात्र: काश्यपोदार-गो त्रः | 
वर-कलि-मुख-ह॒स्त: सदूगुण-त्रात-शस्तस्‌ 
तिणयनन्पट-मक्न: शो (( सो।)5मवत्‌ खाल्य-मज्नञः || 
पश्चात्‌ सावुब-मज्न-राय-तपतेः भी-मागिनेयाग्रणी: 
सप्तो पाय-विचार-चार-चतुर-भी-देव-रायो<5भवत्‌ । 
श्रीमतपण्डित-राय-राज-गुरु-सत्‌-पादाब्ज-पुष्पन्धय: 
सप्ताज्ञोन्रत-वेमवाब्य-नगरी-राज्येक-रक्षामणिः ॥ 
( दक्षिण मुख ) तदून्मागिनेयोडजनि साल्व-मल्लस्‌ 
तस्यानुजो उमूद्‌ वर-मैरवेन्द्रः । 
यौ लोक-पुण्येन तर्य॑ विमाताम्‌ 
जिनेन्द्र-चन्द्राविव सत्पयेशौ ।। 
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व ॥समराम्भोराशियोछ्ः सुत्तव सृब्टिगल्विवेम्बन्ते नीनेरिदश्वों- 
जमदिन्द॑ वेडेयज्ञल् पसरिसे रिपु-शाजेन्द्ररेरिद मत्ते-। 
भ-महा-बाजि-अजब्जब्ड पडगुगल्लब्रोलइल्के नुज्जुत्तमिक्कुम | 
क्रमदिं त्वत्पादयुगसं मकर-युगदवोल्‌ साटव-मश्जन-द्ितीश ॥ 
श्रीमद्‌-मैरब-भूप-मेरमनिशं *** सब्ब-देवालयम्‌ 
सदू-गो-मण्डलमाश्रमत्यपि य॑ अस्ृष्टवा द्विजेशं करे; | 
तन्मन्ये तवक-प्रताप-सवितु) साम्यश्र साद्राम्बरो 
नाहँ नायमिति प्रकम्पित-तनु: सत्यापयत्य॑शु मान्‌ ॥| 


अन्ततिप्रसिद्धराद युवराजरेनिसिद इब्बरक्तियन्दिरिं भक्ति-युक्तराद उछ्िद राज- 
कुमाररिं दण्डोपनत्राद अन्य-म्ण्डलिकरिन्दो लगिसिकोब्ठ पट्ट देव-राय तुछु-कोक्ण 
हैवे-प्रन्ताद भूमण्डलमं ममण्डलाखण्डल-नेनिसि आहत्तमिरेम्‌ | 
आ-पोछलोछ भी दैव-म- 
हीपाल-सुपालितो र-तेजो मान्य- । 
व्यापित-राज-भ्रेष्ठि र- 
मा-परिवृनिप्पल्षस्ध्यण-श्रेष्ठि-तरम्‌ ॥ 
आतन कान्‍्ते शील-गुणवन्ते कला-गुणवन्ते जैन-माग्गू- 
आतत चित्ते धर््म-पर-वित्ते बनन्स्दुत-बत्ते सत्कुल- 
ख्यात सुरूपे सन्‍्मति-कलापे विनिग्गंत-कोपे एन्दुघा- 
त्री-तत्ठमोप्पे देबरस्क्षियं पोगुल्गंं गुण-रत्न राशियम्‌ ॥ 
अवरिवब्व॑स्वयमन्तेन्दोंड ।.. श्रीमद्‌-रानाधिराज॑ बनवधखि-पुर-वराघीश्वर 
कोक्लण-हैव॒ राज्याघीशनप्प चन्दाऊरद कद्म्ब-कुल-तिलक कामि-देव 
महाराजन दण्डाधिनाथ कामेय-दणायकन सु-पुत्र रामण-दवेग्गड्लेंगं रमकर्ग पुट्टिद 
अष्ट-पुत्ररोक्कगे अतिप्रसिडनाद योजन-भ्रेष्ठिगे तज्गणनं रामक्कनुमेम्ब इवेद कुल- 
वधुगद्थादखरोरु तज्ञणज्े रामण-ब्रेष्ठियुं रामकन्ञे कल्प-सेट्टियुमेम्ब तनुणरादर- 
वरोब् कूडि ॥ 
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क॑ || प्रियतमेय दय्वदिन्द | नयन-द्रयदिन्दे वक्‍्तरपोप्पुक-तेरदिम । 
बयदड्ुदाने दन्त- | दयदिन्देसेवन्तेयोप्पिद योचोणम्‌ ॥ 
व ॥ अन्तेनिसिद योजण-भेष्ठी भीमद्नन्तनाथन चेत्यालयर्म च्षेमपुरदोल्‌ 
कट्टिसिं अन्तमिन्नदिदद कीर्सि-पुष्यक्के नेलेयागिदुर्द अन्य-कालदोब्यू तन्न राष-शरेष्ट 
यदविय तन्न पुत्ररिगोष्पिसि सुर-लोक-प्रा्तनादनित्तत्ु ॥ 


क॑ || रामण-सेट्टिय तनुजम्‌ । 

कामनिभं तम्मण,झुनातन तनयम्‌ ॥ 
श्री-मदित-नागपडूम | 
भूमीश्वर-मान्यनादनैदे वदान्यम्‌ ॥ 

ब | आ-नाग-सेट्धिय कुल-स्ियरारेन्दोडे सातमनं नागमनुमेन्दु किव्वरादर 
नगरी-राष्यदोत्तू प्रसिद्धमाद कुदुरूपुरदोब्ध पुट्टिद सब्ब-तेो मस्‍न्यदिन्देसेब तोक़हछ- 
बल्िय आ-सातम्मर्ग इृष्टिगन-बक्तिय आ-नागप्प-श्षेष्टिगं तोटियण्ण-सेट्रियेम्न 
सुपुत्ननादम्‌ ॥ प्त नागमनन्वयमैन्तेम्दोडे ॥ 

क॑ ॥ यिदु सिरिगे तवर्मनेयेनि- | 

सिद नगरी-सीमेयाद मागोडोछ पु-। 
ट्विद दण्डुबत्धिप सोबगिन | 
मोदलेनिसिदनल्ते नरस-नायकनेम्बम्‌ ॥ 

अन्तेनिसिद नर्सण-नायकर्क तन्न जन्‍्म-स्थानमाद मागोडोछु चेत्यालयरम कट्टिसि 
श्री-पाश्ल तीश्वेंश्वरस्नल्लि प्रतिष्ठेयम्‌ माडिसि चतु्विघ-दानक्के यथायोग्यमाति 
क्षेत्रादिकमम्‌ कोटठु पुण्यके भाजननादम्‌ ॥ मत्तमातन मोम्मगछु मार्ककन : हैये- 
राज्यक्के मुख्यवाद हरियिट्टेय-सीमेगे बन्द अन्तरबत्तियज्लि हुट्टिद हृट्टिगन-बक्िय 
नेमण-सेट्टिगे कोडे अवग्गें बुट्टिः नागमनमा-नेमण-सेट्टि तन्‍न सोदरक्िय 
नागप्प-सेट्टिगे घारापून्वेक कोडे ॥ 

बू || पति-चितानुगुण-प्रवतनदिनत्याश्रय्य-सौकय्य-सं- । 

युत-शीलोचनतियि बिनेन्दू-पद-पूजासक्त-सद्‌-मक्तियिम्‌ । 
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सततोत्साइ-सुदानदिं पर-द्वित-व्यापार-चातुय्यदिम्‌ । 

क्षितियोछ् नागमनान्तछत्तम-यशः-सौमाग्यर्म भाग्यमम्‌ ॥ 
के ॥ आ-नागप्प-श्रेष्ठिगम । 

आ-नागमज्े पुद्टिदर स्सुतरिब्ब॑र्‌ । 

भू-नुतम्ब्णेरम्बी- | 

दानोन्‍नत-मल्लि-सेट्टि येम्बी-पेसरिम्‌ ॥ 

व ॥अन्ता-नागप्प-प्रेष्ठि पृत्र-कछत्र-मित्ररोछल कूडि सुखदिनिईम | ( पश्चिम 
मुख ) मत्तमम्न्वण-श्रेष्टिय कुल-स्रीयरारेन्दोडे मक्ष मनु देवरसियुमे म्बिव्वसेक्त देव- 
रसिय अन्वयमेन्तेन्दोडे ॥ घरेयोल नेगछते-बडेद पिरिन्योजण-अ्रेष्टीय पुत्र 
रामण-सेट्टिय तापत्नं रामकास्वा-गर्भान्धि-चन्द्रनेनिसिद कल्शप्प-श्रेष्टि दान- 

जादि-सत्‌-कृत्यदि घरणियोछ् प्रसिद्धनादम्‌ ॥ 

क॑ ॥ करलप-सेट्टिय तनुजम्‌ | 

पुल्लशराकारयोजण-प्रेष्टि-वरम । 
सल्ललित-यशं जिन-पद- । 
प्कषव-कमनीय-मभक्ति-लतिकाब्बोगम्‌ ॥ 


अन्ततिप्रसिद्धिनाद राज-श्रेश्याद योजण-श्रेष्टिगे तोगरसियोछ पुष्टिद होलेयबहिगे 
श्रेष्टनाद देवी-सावन्तन बडहुट्टिद बड्डुन बब्लिलोछु चैत्यालयमं कट्टिसि घम्मे माडि 
प्रसिद्धनाद बिदर-नाडिगे मुख्यनाद माब्ु-गौडन तझ्षि वीरक्कनेम्ब कन्निके वधुवागे 

आन्योजन-पश्रेष्टि सुखदिनिरतं तन्न पित कल्लप्प-भ्रेष्टिय नियोगदि दषोम-पुर 
दोछु चद्यालयमं द्वि-तलमागि कट्टिसि केछुगण नेलेयोछ श्री-नेमीश्वरन प्रतिमेय॑ 
मेगण नेलेयोलु श्री-गुस्मटनाथन प्रतिकृतियं प्रतिष्ठेयं माडिसिद आ- योजन 

ओष्टिय कीत्तिय मूत्तियन्ते पुण्यद पुण्बदन्तिदा-चेल्यालयमेन्तेन्दोडे। 

व्‌ ॥ हरि-वंशारिष्टनेमि-स्थिर-निवसनदिन्दृज्ज॑यन्तादियिं मा- | 

स्कर-स्न-स्पश-कूपोन्नतियिननुदिन रोहणाद्रीदर्म भा- | 
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सुर-सोधरम्मागमर्षि-स्थितियिनमर-शैलेन्द्रम॑ सत्पताको + 
त्करदिं नात्याज्षमं पोल्तेसबुदु भुवन-स्वामि-नेमीश-बासम्‌ || 

अन्तेसेव चेत्यालयमं कट्टिसि सुखदिनिरुतत मा-योजण-श्रेष्टि तन वीरकंगं पुट्टिद 
सुतरोछ | 

के || संगरसनिन्दे किरियछ । 

मंगल-गुणि कल्नपाज् निन्‍्द पिरियक्त- । 
नझ्नन जय-सिरियन्ते म- | 
नड्ोछ्लिप नतकनेम्ब कन्या-रत्नम्‌ ॥ 

व ॥ आ-कन्निकेयं बट्ुकछद सेट्टिकाररेलु मुख्यनेनिसिद संघकोच्च॑ “*' होढ्रे- 
योद्ु चैत्यालयमं कट्टिसि दान-पूजादिगह्िन्दति-प्रसिद्धेयाद कश्चधिकारिय पेण्डाति 
माकछ्धिकारितिये पुट्टिद परिसणचिकारिय तड्े गुम्नय-देविगं पुट्टिद कश्चण-सेट्टिगे 
विवाह-पूथ्य॑क कोडे | 

के ॥ आ यिब्वरिग पुट्टिद- । 

व्यायतन्जलबाक्ति देवरसिंयेम्बछ ताम्‌। 
कायज-रायन मोह-स- | 

हायद शक्तियवोलेशेव रूपोननतियिम्‌ || 
आकेयनुजाते मदन-पन 

ताकेयबोल जनद मनद कोनेयोल निमिर्द-। 
लोके सुते पुट्टिदठ् सी- । 

लोन्नते मल्लि-देवियेम्बी-पेसरिम्‌ )॥ 

आ-(अ) नतकमिन्तोप्पुव पेण-मक्कक्िब्वेरें पडदु अवरिब्वंसे्ठ पिरिय-मगछ देव- 
रतियम्‌ । तनगण्णनागल वेडिद लागष्प-भ्रेष्टिण मग अम्बुबण-प्रेष्टिगे विवाह- 
पूब्बंक कुडे | 

क॑ || रतियुं रतिपतियु भी- 

सतियुं भ्रीपतियुमिप्प-तेरदिं भोग- । 
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स्तितियननुभविसुत्तं जिन - | 
मतदोति-प्रियरागि सुखदिन्दिदर || 
व ॥ अन्ता-दम्पतिगहछिः्वेद सुजदिनिरुतमोन्द्ानोन्दु-दिवस वन्दना-भक्तियिं नेमि 
पजिन-चेत्यालयक्के बन्दु। 


वृ || बन-नेत्र-भ्रमरावली-कुसुमितोद्यानं मुनीद्रौध-चि-। 

त्त-नवीना म्बुरह-प्रमात-समयं विद्दजनस्तोत्र-दि- । 

ब्य-नदी-पूर-हिमाचल निज-महा-सोन्दर्य्यमेन्देम्ब सज- 

जनता-संस्तुति निन्नोछेनमदुंदे भी-नेमि-तीस्थेंश्वर ॥ 

एम्बिवु मोदलाद स्त॒ुतियिं ल्लेमि-स्वामियं स्तुतियिसि मुनि-बृन्दारकरं बन्दिसि 

बह्किये अभिनव-समम्तभद्-स॒नियिं धर्म केब्ठदु मनदे गोण्डु आ-दम्पतिगढछिव्वेर 
तमगे पुण्याथवागि तमगे अजनाद योजण-श्रेष्टि कष्टिसिद नेमोश्वरन चेत्याल- 
यद मुन्दे मानस्तम्भमं माडिदयेवेन्दु गुरुगक्िगे बिश्नविसि तम्म णहक्‍्के पोगि तम्म 
बडबुट्टिराद कोटण-सेट्टि-मल्लि-सेट्टि-मुन्ताद बान्धवानुमृतदि तम्म वोडेयने 
निसिद देव-भूपालज्ञे ई-धम्मगारय्यंवनेचरिंसि आ-महाराजननुमतर्दि चतुस्संघदनु- 


मतदिम्‌ ( उत्तर मुख ) शुभ-दिन-दोछ कांस्यमय-मानस्तम्मर्म मा्डिसि दयेवेन्दु 
निश्रयिसिप्पन्नेगम्‌ | 


क॑ || कमलिनियुं कुमुदिनीयुम्‌ । 
क्रमर्दि कासार-लक्ष्मिगुदयिपवोलू भी- | 
सम-देवरसिगे पुट्टिद- | 
रममेने पद्मरसि देवरसियेन्दिव्बेर || 
अन्तिव्वर-सुतेयरं॑ पडेदु अदे-श्बुम-सकुनमादन्ते कांस्यमय-मानस्तम्मम॑ मार्डिसि 
आ-चत्यालयद मुन्दे प्रतिष्ठेयं माडिसिदर । आ-(मा) मानस्तम्मक्के 
क॑ ॥ पोन्न-कछसमने माडिसि | 
सन्नुत-पद्मरसि-देवरसि इब्वर त्ताम्‌ । 
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उन्नतन्मानश्तम्मकेय | 
उन्नतियागिष्प-तेरदे पदविन्दित्त र ॥ 
आ-पानस्तम्ममेन्तेन्दोडे || 
बू ॥ भरदि जन्मान्थिय॑ दाण्ट्सुव वर-महा-धर्म्ममेन्देम्ब पोतक्क्‌ 
उसुकूप-स्तम्ममम्बाझ्लन विशद-यश:-पट्टिका-स्तम्भमे म्बन्तू- । 
इरे मानस्तम्ममा-कूटदोकेसेव चतुज्जेन-बिम्बाडिघ-पूजा- | 
परिकीर्ण्णास्फार-पुष्पा्नलियोलेशेबुदी-व्योम-ता रा-कद म्बम्‌ ॥ 
श्रीमल्नेमी श्वरोच्यजू-चिन- ए्‌ह-पुरत: प्रस्फुरत्‌-कांस्य-्मान- 
स्तम्म॑ सद्धेमकुम्मं शुभभिनव-सामन्तभद्रोपदेशात्‌ | 
नागप्-भेष्ठि-पुत्र: स्फुरदुर-विमवाद्सूज्वण-प्रे छि-वर्य्यः 
सदू-धम्म-च्छुत्र-दण्ड प्रमुदित-मनसाकारबद्‌ भूरि-शोभम्‌ ॥ 
अन्तु मानन्त्तम्ममं॑ माडिसिदरु ॥ 


[ जिन-शासनकी प्रशंसाके बाद, नेमिनाथ भगवानको नमस्कार और उनकी 
प्रशंसा | गुम्मटगधीश्वरसे रक्षा की कामना | अम्ब्बण-श्रेष्ठीको नेमिचन्द्र बिनेन्द्र 
की ओरसे मज्ञल-कामना। 


जम्बू-द्वीपमें भारत देश, उसमें तोलव देश; उसमें अम्बुनदीके दर्तिण किनारे 
पर ज्षेमपुर है। उसमें गेरसोप्पे नगरकी शोभाका वर्णन | 


क्षेमपुर का अधीश देव-महीपति था। इस महाराज के वंशाकतार का 
वर्णन:--च्षेमपुर में पूर्व में कई राजा हुए । उनमें एक मैरव-भूपति था। यह 
जिन धर्म रूपी समद्रके लिये चन्द्रमा था। उसके छोटे भाई भैरव, अग्ब-क्ष्तीश 
तथा साल्व-मल्ल थे । इनमेंसे साल्वमज्ल यद्याप सबसे छोय था, तथापि सबसे 
महान्‌ था। उसको सोम-वंश तथा काश्यप-ग्ोत्र का बताते हुए उसको प्रशंसा 
को गयी है | उसके बाद, उसकी बहिनका पुत्र देवराय नगर और राज्य का वैसा 
ही बराबरीका रक्तुक रहा । उसकी बहिनका पुत्र साल्व-मल्‍ल रहा, जिसका छोटा 
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भाई भैरवेन्द्र था | राजा साल्व-मल्लकी प्रशंसा | राजा मैरवकी मेर-पवंतसे उपमा 
देते हुए उसकी प्रशंसा । 

बिस समय देवराय, इस तरह अनेकोंकी भक्तिके साथ तुछु, कॉंकण, हैवे 
तथा दूसरे देशोपर राज्य कर रहा थाई -- 


उस नगरमें, राजा देवसे रक्षित, महाप्रसिद्ध, राजश्रेष्ठी अम्ब्बण-श्रेष्ठी रहता 
था | उसकी पला ( प्रशंसा सहित ) देवरसि थी। उनकी वंश-परम्पराका वर्णन:- 
राजाघिराज, बनवसि-पुरका मुख्य अधीश, कोंकण ओर हैव राज्यका मुख्य अघीश, 
चन्दाउर कदम्ब-कुल-तिलक कामिदेव-महाराज थे । उसके दण्डाधिनाथ कामेय- 
दण्णायकका पुत्र रामण-हेगडे और रामकके ८ पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें सबसे 
प्रसिद्ध योजण-श्रेष्ठी या, भिसको दो ख्रियं तद्भण और रामक्क थीं। पहिलीके 
रामण-श्रेष्ठी तथा दूसरीके कल्प-सेट्टि हुआ | इन अपनी प्रिय दो मार्याओं सहित 
योजण समृद्ध हुआ । इस योजण-स्रेष्ठो क्षेमपुरमं अनन्तनाथ चेत्थालय बनवा- 
कर तथा इसके अतिरिक्त और भी अगणित पुण्य प्राप्त करके अपना राक्-पश्रेष्ठिका 
पद अपने पुत्रोंकी सौंपकर स्वगलोककों चला गया। दूसरी तरफ, रामण-सेट्टिका 
पुत्र तम्मन था, जिसका पुत्र नागप हुआ। उसके दो पत्नियाँ थीं, सातम और 
नागम । सातमसे हष्टिगमें तोटियण्ण-सेट्रि नामका पुत्र उसन्न हुआ । इसके बाद 
नागमका अवतार ( उसत्ति ) केसे हुआ, यह बताया है। नागम और नागण- 
सेट्टिसे दो लड़के उत्पन्न हुए थे, अम्ब्वण-अ्रष्ठिके मन्लम और देवास नामकी दो 
पत्नियाँ यी । इसके बाद देवरसिकी उत्पत्तिका वर्णन है। 


जब ये दोनों अम्ब्बण-श्रेष्े और देवरसि पूर्ण शान्ति और सुखसे रह रहे थे, 
एक दिन वे नेमि-जिन चेत्यालयमें आये, और नेमिं-तीत्थेश्वरकी ( उद्घृत ) 
स्तुतिको दुहराते हुए मुनिगणका सम्मान किया | इसके बाद, अभिनव-समन्तभद्र- 
मुनिसे धर्म सुनकर और इसे छृदयमें धारण कर गुरूको सूचित किया कि वे अपने 
पितामह योजन-पश्रेष्ठिके द्वारा बनवाये गये नेमीश्वर-चैत्यालयके सामने मानस्तम्भ 
बनवायेंगे । इसके बाद घर जाकर, अपने भाई कोरण-सेट्टि और म्लि-सेट्रि और 
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अन्य रिश्तेदारोंसे सम्मति लेकर इन्होंने इस पुण्य-कार्यको करनेका इरादा देव- 
भूपालसे प्रकट किया । और मह्दाराजकी सम्मति, चतुर्विष संघकी सम्मतिपूवेक, 
एक शुभ दिन उन्होंने अपना इरादा पूरा किया तया घण्टेकी घाठु ( 90॥- 
एा०&] ) का स्तम्भ बनवा दिया | इसी अन्तरालमें, देवरसिके पद्मरसि और 
देवरसि नामकी युगल पुत्री उत्पन्न हुई | उनकी द्वी ऊँचाई जितनी ऊँचाईका 
सुबण-कलश चेत्यालयके सामने उस स्तम्भपर चढ़वाया । 
” इसके बाद मानस्तम्मका वणन है। ] 
[ 80, एा, 8७४४० ४., ४०. 55 ] 
६७५ 
शत्रुब्जञय--पराकृत । 
[ सं० १६२० 5 १७६२ ई० ] 
श्वेताम्वर लेख । 
६७६ 
सिरोही--संस्कृत । 
[ सं० १६३७ ८ १५७७ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[ प्र, प्र, श्ञञ800, 8890. 0०७., <४7, 7. 86, 
#० हा), ७ ] 


६७७ 
हेग्गेरे;--कन्नढ । 
[ शक १५०० ८ १९०८ ई० ] 
[ हेमोरेमें, बस्ति के एक पाषाणपर ] 


श्री शुभमस्तु ख॒स्ति श्री जयाभ्युद्य-शालिवाहन-शक-वरुषज्छ १४०० 
मेले प्रमाथि-संवत्सरद माघ-खुद १ लू श्रीमन्महामण्डलेश्वर श्रोपति- 


पूडड जेन-शिलालेख-स॥६ 


राज्ञगढ्ठ मग राजय्य-देव-मदहा-अरखुगछठ कुमार वदलमराज-देच-महा- 
अरखुगद्ु तावु आर्धुतिद मगरनाड होयिसक्व-राज्यक्के सलुव बूडिहाव्ड-सीमे 
योकछगण बस्तिय जिन-देवरिगे कोट्ट भू-दानद हेस्गेरेय वस्तिय मान्यद चीण्णोंद्धारद 
क्रमवेन्तेन्दरे गुत्तिय हरद्र खूरब्यन मग चिह्नवरद गोयिन्द-सेट्टिय 
हेग्गेरेय बस्तिय देवर-मान्यव पालिसबेकेन्दु बिन्नह माडिकोछललागि आतन बिन" 
हव पालिसलू तमगू अनेक-पघर्मामिवृद्धियागबेकेन्दु देग्गेरेव गौडनकेरेय केछगण 
( दानकी विगत ) अक्षरदल्लू हृदिनैदु-कोछग देवदायमान्यद गदयन्‌ यी-आरभ्य- 
बागि प्रतिवर्ष प्रति-फलदल्लू नीर-सरदियलि कोटठ बदेऊ एन्दु श्लीपति-रशाजगछ 
वल्लभराज-देव-मह्य-अरसुगब्यू पालिक्ष् बस्तिय देवदाय भू-दान जीण्णोद्धारवह 
शासन ( वे ही अन्तिम वाक्य ) श्री हेग्गेरेय स्थव्ददलु काडासम्मद होल ख'**४ 


[ शुभमस्तु । स्वस्ति । ( उक्तमितिको ), महामण्डलेश्वर श्रीपति राजके पुत्र 
राजय्य-देव-मद्दा-अरसुके पुत्र वल्लमराज-देव-यह अरसुने अपने द्वार शासित 
मगर-नाइमें होय्सल राज्यके बूदिहाऋ-सीमेमें बस्तिके जि देवके लिये निम्न 
शासन, हेग्गेरे बस्तिके 'मान्य* की पुनः स्थापनाके लिये प्रदान किया; गुत्ति 
हरदरे-सूर््यके पुत्र चिह्रवरगो विन्द-से ट्िने इस बातका प्रार्थनापत्र देकर कि हेगोरे 
बस्तिके देवकी 'मान्यः चालू होनी चाहिये,--इस प्रार्थनापत्रकी मान्य करनेके 
लिये, तथा अपनी समृद्धि के लिये, हम ( उक्त ) भूमियाँ लो कि कुल मिलाकर 
घान्यक्षेत्रके १५ कोछग ( एक नाप-विशेष ) होते हैं, फसलके समय जलका 
वार्षिक क्रम भी आजसे ही चालू करते हैं। वल्लमराज-देव-महा-अरस्के द्वारा 
प्रदत्त, बस्तिके देवदायका प्रस्थापक भृमिके दानका शासन ऐसा है । हेगो रे-स्थलमें 
( उक्त ) शुष्क भूमिका दान भी हुआ । ) 


[80, 2॥, काद-'४ 9४७४२४७ ॥७॥॥ ४)., )४० 22. ] 


शत्रुद्धयके लेख घर, 


५८ 
शत्रुज्जय--प्राइुंत 
[ सें० १६४७०-- ११८३ ई० ) 
श्वेसाम्वर लेख । 
द्ज६्‌ 
तारंगा--संस्कृत और गुजराती । 
[ से» १६४२०८३५८५ ई० ] 
श्वेताग्बर लेख ! 
[ 32. एकां80, शि, [[, ० र, ४० 29 ( ?. 88-84 ),6. 6४. »« ] 
द्दण 

काश्कल;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 

[ झक सं० १७०८ 5१४८६ ई० ] 
श्री बीवरागाय नमः ॥ 
श्रीमत्परमर्ग भी रस्याद्वादामो पलाज्छनम्‌ | 
लीयात्‌ भ्ैलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ ॥१॥ 
आचद्ाकर्क स्थिरं भूयादायुःअीजयसम्पदा । 
भैरवेन्द्रमदीकान्तः भरीबिनेन्द्रप्रसादतः ॥२॥ 

अविध्नमस्तु ॥ भद्रमस्तु ॥ 

तीस्यॉत्र: सुखमक्षय॑च कुस्ताब्ड्ीपाश्वनाथो बल; 
कीत्ति लेमि-जिन; सुवीर-बिनपश्चायु:भ्रियं दोब्बलिः । 
कल्याणान्यर-मल्लि-खुबत बिना [ : ] पोस्बुड्च पद्मावती; 
चाचन्द्रावकममीश्दास्तु सुचिर श्री-भेरव-दुमाउते: ॥३२॥ 
श्रीमद्रेशोगणे ख्याते पनसोगावलोश्वरः | 
यो5मूल्लत्ितकीर्त्या स्यस्तन्मुनीन्रो पदेशत: ॥४)। 
३४ 


॥ है | जैन-शिलालेख-संभ्रह 


श्रीमत्सोमकुलामृताम्बुधिविधु: श्रीजैनदत्तान्वयः 

श्रीमद्भै रवराज तुज्ञभगिनि भ्रीगुम्मठास्थासतः ! 

श्रीमद्भो गिसुरेन्द्रचक्रिमहिम भीसैरबेन्द्रअभः 

श्री रल्नत्रयभद्रघामजिनपाह्निर्माय्य संसिद्धिमाकू ॥५॥ 
श्रीमच्छालिशकाब्दके च गलिते नागाभ्रवाणेन्द्मि- 

श्राब्दे सद्‌ ब्यय नाम्नि चैन्न-सत-षष्ठ यां सोम्यवारे छूषे । 
लग्ने सन्‍्मृगशी ष-से चिस्तरां श्रीमैरवेन्द्रेण ते 
भीरलत्रयभद्रधामजिनपा भान्तु प्रतिष्ठापिता: ॥६॥ 


जिनाय नमः || स्वस्ति श्री [॥ ] शालिवाहन शक चष १५०८ नेय 
व्यय सैवत्सरद चैत्र शुद्ध षष्ठियु बुधवार मृगशीष-नतत्रवु चृषभलग्नदल्लु 
कलियुगामिनव-भरतेश्वरचक्रवर्तती गुत्ति-दम्निब्बरगण्ड [ प | त्ति-पोम्बुच्च पुर- 
वराघीश्वर मरे-होक्करकाव मारान्तवैरि मम्नेय-गय-मस्तकशल पष्रडदर्शन स्थापना 
चार्य्य सोमवंशशिखामणि काश्यपगोत्रपवित्रीकरणदक्त ' पोम्बुच्च-पद्मावतो- 
लब्धवरप्रसाद सम्यक्त्वाद्यनेकगुणगणालं कृत ज्ञिन-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाज्ञ अर- 
वत्तार-मण्डलीकर-गण्ड होम्नमास्विका-प्रियकुमार-मेररख-वोडेयर-अकियरे- 
निप श्रीमललिनदत्तराय-वंश-सुत्रा म्तु धिपूप्णं चन्द्र श्री म्द्दी र-नरसिह-वद्भनरेन्द्र 
ओीग्रुम्मटास्वा-कुलदी पक-प्रियसूनु अरिराय-गण्डरडावणि श्रोमद्स्मिडि-मैररस- 
बोडेयरू तमगे अभ्युदय-निःश्रेयत-लक्धपी-सुल-सम्प्रास्त-निमित्रांग कारकव्ठद 
पाण्ड्यनगरियह्िलि श्री-गुम्मदेशवरन संनिघानदल्लि कैलासगिरि-सन्चिभ- 
चिकबेदददस्लु ॥ 


श्रीकान्त|कुलवेश्म कि वरयश:-कान्ताप्रभोदागरं 
भुकान्तार तिसझ सज्ञयवधू-क्रीडास्प्ट कि पुनः | 
स्थाक्तारोज्ज्यल-सन्नयद्वयमयी श्रीभारतीरज्ञम: 

स्व: श्री-धृक्ति-रमा-खयम्वरगृह श्रीजैनगेह वृषे |।७॥ 


कारकलके लेख भूड७ 


(नन्‍्तप्प सकलजनानन्दमन्दिरवाद सब्वंतोमद्र-चत॒म्मुंख-र्नत्रवरूप-त्रिभुबन- 
... क-जिनचैत्यालयवल्ु रोदद-गोव निकलझू-मल्ल बन्टरभाव परनारिसहोदर 
नुडिदु-माशेगे-तप्पुव-रायर-गण्ड . सुबण्णंकलशस्थापनाचार्यरादकारण धम्म-साम्राज्य 
नायकरागि निजपुण्यानुबन्धि-पुण्यद प्रेरणेयिन्द तमगु तजिनभवन प्रेक्ककराद सकल- 
शौलगुणतम्पन्नराह चतुश्संपककू साक्षास्वरम्मोक्षलक्ष्मीस्वयम्वरशालोपमन्‌ आगि 
निर्म्मापिसि अनन्तसुखद सम्प्राप्तिनिमि्वागि | आ नाल्‍्कु-दिकिनल्लू अर-मल्लि' 
मुनिखुब॒त-तीत्थेकर-प्रतिमेगव्ठनू स्थापिति । आ पश्चिमरददग्भागदल्लि चतु- 
विंशति-तोत्थेक ए-प्रतिमेगढलनू हृदिनाल्‍कु वोकलु स्थानीकरु नडसुब्र अमिषेक- 
पूजे मुंतादबक्कु (।) मीले नडव अज्गरज्ञवैमवादिकंगठ्गू आ भैररस-बोडेयरु 
निज-सन्तोपदि [< ] राज्यत्रनादछुबाग आ त्रिभुवन-तिलक-जिनचैत्याल्य- 
दढ्लज्ि आ प्रतिष्ठा-समयद पुण्यकालटल्लि तमगे पुण्यार्थवागि मूड सुकडपिन- 
होछ । तेड़ येम्णेय-होव्ठ । पड़व पोब्ठत्ठकव्ठियद्‌-होव्टे | बडग बलिमेय- 
होछे । रे नाल्‍कु-होछेगव्ठतु मीरेयागुछछ । निदि (घि) निक्षेप । अक्तिणि आगा- 


२५० म्य | जल पाषाण। सिद्ध साध्यंगव्ठेम्ब (। ) अध्न-भोगंगक्विगोछगाद 
तेब्हार-ग्रामवणू । अदरोठ्गे अकि मूंडे ७०० नू। रंजाछ-मल्लूह 
सिद्धायदलल्‍्लु ग २३८- 


२६. न धारापूव्वकत्रामि आचद्धाक्ृस्थायियणन्ते देवगें मा | ड्‌ ]- कोट्ट 
घम'क्षेत्र८ (द ) विवर | आ ज्षेत्रद चदुःसीमेयोबगलल हसवरि (री )- 
मुम्तादयग- 

२७, ल्लि सल्लुव गेणि-सिद्धाय बड्िय-भट्ट हुरुछिय-अ्ि जोछकफे-कत्तिद- 
अक्कि होम्न-बडियक्कि सह सल्लुब अक्कि हाने ५० र लेक्कद मूडे 
७०० वेफे नत्लु- 


२८. रु-रज्ञावदल्लि वोक्कलु-ताक्क-णेयागि विट्ट सिद्धाय ग २३८ वरहक्कू 
सहवाधि नडव घम्म | पडुवण-बागिलल्लि वोक्कलु २ क्के मूर-द्दोत्ति- 


पूइद जैन-शिलालेख-संग्रह 


२६. न देवपूजगे चरु हाने ६ मीलु-च हाने ३ अक्षते-अबषिक हाने १ तोये 
पायस ठप्प कलसुमीलोगर ताछ्ठिल मुँताद पंच-भक्षक्के अकिक हाने २ 

३०. कडुते २ अन्ठु अक्कि हाने १५ कुड़ुते २ र लोकदल्लि वर्ष | इक्के अकिकि 
मूडे ११० [।] उदयद पश्चाम्ृतदाभिषेकक्के ग ७ म २ पश्चखजायक्के 
ग ७३ सिद्ध- 

३१, चक्रद आराधनगे ग १५१(फ ) ल-बस्तुविगे ग १ मं २ बैगिन हाल- 
घारेगे ग ३ म ४ गन्ध-धूपक्के गई म ३ येम्ने हाड १२ कके ग८म ४ 
अशहिक ३ क्केग ३ 

३२, वर्षाभिषेक इक्के ग६ अन्ठतु ग ४७॥ (6) || बडगण-बत्रागिल वोक्कलु 
२ क्‍्के मूरु होत्तिन देवपूजगे दिन इक्के चारुविगे अक्कि हाने (। ) 
६ मीलु [ च ] रुविगे 

३३, अक्िक हाने ३े अक्षतगे अक्कि हाने १ तोये पायस तुप्प कलसुमी लोगर 
ताहिल मुन्ताद पश्चनभमक्ष॒ुकके अक्कि दाने २ कुडुते २ अन्तु अक्कि 

३७, दिन इक्के हाने १५ कुडुते २२ लेक्कदल्लि बष (॥) इकके मूडे 
११० [| ] उदयद बैगिन हालधारेगे ग १३ म ३ पद्मवजायक्के ग ७३ 
प( फ ) ल-वस्तु- 

३४. विगे ग १ म २ गन्धधूपक्के मद्द येम्ने हाद १२ क्‍के गष म ४ अश्टा- 
ह्विक ३ क्के ग ३ वर्षामिषेकक्के य ६ अन्ठु ग श्ण म ७ || ई लेक्कदल्लि 
मूड-बागिल वोक्क- 

३६, लु २ क्‍के अक्कि मूडे ११० ग र८ूम ७॥ आतेझु-बागिल वोक्कलु 
२ कके अकक्‍्की (क्कि) मूंडे ११० ग [२ ]८म७॥ अन्त बागिलु ४ क्के 
वॉक्कलु ८ क्के वर्ष (| ) इक्के अक्कि मूडे ४४० ग १३१ 

२७. म १ ॥ (8 ॥ पहुव-बागिल येड-बलद गुण्ड २ क्के वोक्कलु इकक्‍के चरू- 
विगे अक्कि दाने ५ र लेक्क्दल्लि मूडे ३६ अक्षतगे अक्कि मूडे ४ उभर 
मूडे ४० हील- 


रेप, 


३१६; 


ह०, 


४१. 


डर, 


४३. 


हं४. 


४४. 


कारकलके लेख भू डह, 


घारे ४ क्के ग ३३ म १ फलवस्तुविगे ग १म २ गन्ध-धूपकके म ३ येम्ते 
हाड ५ क्के ग रेड अष्टाहिक हे क्‍्के मं ४३ वर्षाभिषेकक्के ग १ अन्तु 
ग १० म १३ [॥] ई लेक्कदल्लि 

बडग ( | ) मूड तेझ्कण गंद्छ्िंगू । आ पडुवण तोत्थकरु ब्रह्म पद्मावति 
ग्ियू सह वोक्कलु ५ कक्‍्के अक्कि मूडे २०० ग ५० म ७ह्े 5" उमर्य 
वोक्कलु 

६ क्के अक्कि मूड २४० ग ६० म ६ [|] ब्रह्म-पझावतोय ऐ.चरुविगे 
अक्कि मूडे ४८ अन्त वोककलु १४ कक्‍के अक्कि मुंडे दृ८ड गे 
१६४ ॥ (७ ॥ दोछ-नागसर-कोम्बिनवर जन 

६ क्‍्क्रे १ ३६ अडिपिन मूलितियर जन २ क्के अक्कि मूडे १६ बस्तिय- 
ल्लिद तपस्विग& तण्ड ४ क्के शीतनिवारणेय-इच्छुड ८ कक कैय्यक्किय 
ठ॒म्जुत्र सूघुब ह- 

च्छुड इक्के सह हच्छुड ६ के ग ४५ म२ मण्डेय तोब्वररे येम्णेय हाड 
२ क्‍केगर अडुगब्बु सोगेगे सह म८ अन्तु ग ८८ अन्त अबिक मूडे 
७०० ग २३८ [॥ ] 

हिरिय-अर्मतेय न|ल्‍कु-चठ (वु) कद वोछ्गण बत्तिय अन्‍न्द्रनाथ 
खामिय अम्ृतपडिंगे आरूरक्षण-बजकछदल्लि बिक्ियर- 

सर गुत्तु बिम्नपनिन्द अक्कि मूडे २० बागिलरसर गुत्तु माण्डर्पा [डि ] 
यिन्द अक्कि मूडे १० उमये मूडे ३० नल्युर 

अिक्किरुपाण्डिय-बाछधितल्शि ग ७३ चत्तिकोटिय-बाह्िनल्लि ग ३ पं(झा)- 
व्ठद्ल्लि कम्बुवशत्विनल्लि ग ७३ अन्तु ग १८। गोव्थेनगिरिय- 
बस्तिय 


१. यह यहाँ और आगे भो जदाँ कहीं आये, विराम का चिझू समझना 
चाहिये । 
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४३. पाश्वेनाघ(थ)खामिय अम्गृतपडिगे मह्लिलद्‌-कम्दुछुृदल्लि अक्किय मूडे 
३० आ मीलण दड्डि-मरुगछल्लि मूडे ४ [ नदलु ] र नं० [बि] बेहि- 
नारणनल्लि 

४७. अ[क्षि]मूडे ६ अं [तु ] मू [ डे | ४० [ के ] ल्थसेय सेटि-बेट्रिन 
द्ित्तिल [फ] लदल्लि [ग] ८म २३६ [॥ ) [३] दु पद्न-संसार- 
कालोरग-दष्ट-गाढ़-मूच्छित-नाना-संसारि-ज्रीव-प्रचो धनक- 

४८. र-प्न-महा-कल्याण-[ बी ] जोपम [वाद ] जिनमन्त्र-पूतात्मन | भी 
वीतराग | येम्ब पश्चाक्षरियनु पं्नविशति-मल-विदूर-परम-सम्यग्दष्टिगछाद- 
कारण आ भैरर- ह 

४६. स्न-ोडेयरे स्व-दस्तदिंद वो [ प्प कोटढु ] ददक्के इन्द्रवज्रा-[ वृत्त ] दिन्द 
[ चत॒विशत्य ] - चर-लिखित-पञ्चाक्षरूप-सवंतो मद्र-चित्र-प्रबन्धदिं. [द ] 
रचिसिद वि [त्‌ ] र- 

५०. श्लोक ॥ शभ्री-वीत-बीरागत-बीग-बीत॑ 

श्री-राग-बीतं गतराग रागम्‌ | & 
श्रीगं ततं रागतरांगरा [ हूँ ] 
श्री वीतया० तत-वी [ र ]-गं तम्‌ ॥ (6 ॥ ८ ॥ 
[ मंगलाचरणके बाद इस लेखमें ( श्लो० २ और ३ ) ती थंकरों, दोर्बाल 
( बाहुबलि ) और पोम्बुल्चकी पद्मावती देवीके आशीर्वादका दाता भैरव 
या भेरवेन्द्र, जिनको भैररस-बोडेय तथा इस्मडि भेररस-बोडेय 
कर्णाठक गद्यमें कहा गया है, के लिये आह्ान किया गया है। इस 
सरदारको हम एकदम भेरब-द्वितीय कद सकते हैं। इन्हींक मामाक्ों इसी 
लेखमें ( श्लोौ० ५ ) मैरव प्रयम कह सकते हैं, जिनका नाम भेरबराज दिंया 
है। आगे लेखसे पता चलता है कि लल्षितकीति मुनीन्द्र, जो पनसोगे शाखा 

( गच्छ ) देशीगणके थे, उनके उपदेशसे भैरव द्वि० ने 'रत्नत्रयां ( श्लो० ४ 

तथा ७ वे श्लोक के बादके कन्नड़गद्यमें ) मन्दिर, जिससे स्पष्टतः खतु्ुंख 

बस्तो का मतलब है, बनवाया था | श्लोक ६ तथा इसके बादके कनड़ गद्यमें 


बविदरूदके शेख पा ह 


मन्दिरकी नींव रखने और प्रतिष्ठाका दिन दिया है। वह दिन शालि- या 
शालिवाहन-) शक वर्य १४०८, व्यय-संवत्सर, चेत्र शुक्ला पष्ठी, बुधवार था, 
उस समय नक्षत्र मस्गशीर्ष या मगशिरा तथा लग्न वृष या वृषभ था। 
श्लोक ६ के बाद के तथा ७ के बादके कन्नड़ गद्यमें मैरव द्वि० की बिरुदावलि 
दी हुई है तथा मन्दिरका नाम त्रिभुवनतिलक-जिन-चैत्यालय ( ७ वें श्लोक 
के बादके गद्यमें ) दिया है, जिसको 'सब्बंतोभद्र! और “चतुर्मुख” कद्दा गया है | 
यह कारकल्लमें पाण्ड्यनगरीमें श्रीगुम्मटेश्वरके सन्निधानवर्ती चिक्कबेट्ट टीले- 
पर बनाया गया था। पाण्ड्यनगरी, वर्तम/न द्विस्यिज्ञडिकी तरह, एक दूसरी 
कारकलकी पाश्दंवर्ती उपनगरी थी जिसमें स्वयं चिक्रबेट टीला, जिसपर चतुमुंख 
बस्ती बनी हुई है, स्तम्भीय गोम्मटेश्वरकी मूर्ति और इन दोनोंके बीचमें 
से जाने वाली वह सकड़ी गली है जिममें कुछ जैन ग्रहस्थोंके णह तथा मठ 
अवस्थित हैं। ख्यातनामा गुम्मठेश्वरकी मूततिक्री प्रतिष्ठा करानेवाले पाष्ख्यराय 
या वीरपाण्ड्यके नामसे यह नगरी प्रसिद्ध थी। आगे बताया गया है कि मैरव 
द्वि० ने मन्दिर्के चारों ओर मुख्य दरवा्बोंकी तरफ अरग, मल्खि और भुनि- 
खुब्त इन तोन तीर्थड्वरोंकी मूर्तियोंकी विराजमान करवाया, तथा इन्हींके साथ 
बीचमें २४ चौबीसों तीथ्थड्डरों कीं मूत्तियोंकी यह्षन्यक्षिणीके साथ स्थापना की । 
आगे पंक्ति २२ से डर में तेब्यर आमके दानका उल्लेख है, जिससे 
लगानके रूपमें ७०० ५्मूडे? घान्य ( चावल ) की प्राप्ति थी। इसके अतिसिक्ति- 
रंजातढू ओर तल्लर पग्रामेंके 'सिद्धायः ( अर्थात्‌ चालू गान ) में से २३८ 
धाद्याण' (या पट, पं० र८ ) भी पिलते थे। इस आमदनीसे मन्दिरकी 
पूजाका प्रबन्ध होता | नित्य पूजन करनेवाले १४ स्थानिकों ( पुजारियों ) के 
कुटम्ब इसी कामके जिये नियत ये। प्रत्येक दरवाजेकी वेदी पर कितना खर्चे 
होता था, यह सिलसिलेवार इस शिलालेखमें दिया हुआ है। उससे पता चलता 
है कि सबसे अधिक खर्च पश्चिम दरवाजेकी वेदी पर होता या, क्योंकि वही 
मुख्य गिनी जाती थी। दूसरा इस दरवाजेकी प्रधानताका प्रमाण यह है कि 
उसो दरबाजेकी वेदी पर २४ तीथंकुर विराजमान हैं | इस प्रधानताकी वजह ही 
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से डस पर ज्यादा खर्च द्दोना भी स्वाभाविक था। माली और गायकोंके 
( गन्षबोंके ) लिये भी खर्च इसी आमदनीसे दैंधा हुआ था। मन्दिस्में बसने- 
वाले ब्रक्षवारी इत्यादिको वर्ष भरमें ८ कम्बल शीतनिवारणके लिये मिलते थे 
और एक कम्बल दैनिक भात-भिक्चाके संग्रहके लिये । उन्हें आवश्यक चीजें, 
जैसे, तेल, साबुन- ईन्‍्धन भी मन्दिरसे ही मिलता था । पंक्ति ४३-४७में दो 
और दानोंका उल्लेख हे जो कि उसी मैरव द्वि० के ही किये गये मालूम देते हैं । 
(१ ) पहला दान “हिरिवअरमने! ( अर्थात्‌ बड़ा महल ) के प्रांगणमें स्थित 
“बस्ति! के खन्द्रनाथ के नित्य पूजनके लिये और (२) शोबघेनगिरिके 
टीले पर स्थित * “बस्ति? के पाश्चनाथ के पूजनके लिये । अन्तिम ८ वे श्लोकमें 
पश्चाक्षरी 'भीवीतराग” पर चित्रबन्ध शब्दालंकार है। इस लेखके परिचयमें भी 
एच. कृष्णशाजी , बी. ए, ने अन्तिम चार पक्तियाँ (८ वे श्लोकके बाद ) 
मिटी हुई बताई हैं । 

दाता और मैख द्वितीय सोमकुल, काश्यपगोत्र तथा जञिनद्त्त या जिन- 
दत्तरायके वंशका था। वह गुस्मटाम्था और वीरनरपिह-वंगनरेन्द्रका पुत्र 
था गुम्बटाम्बा भेरव प्रथमरी बदिन थी। मैख प्र० 'होश्नमास्बिका का 
पुत्र था। भैरव द्वितीयके बिरद इसी लेखसे जानने चाहिये । ] 

[ छा, पता, ४४०. 0 
६८१ 
सद्रास;--कुचछढ़ । 
काल -[ झक सं० १७३३ ( १७३३ ई० ] 
[ साउथ केनराड़े 500-0007८४ में ] 


खर संवत्सरमें, शक सम्बत्‌ १५१३ ( १४६१ ई० ) में एक जैन-मन्दिरकी 
पूजाके प्रब्धके लिए. किन्निग भूपाल नामके युवराजके द्वारा कन्नड़ प्रान्तमें 
भूमिदान । 


[4887,7, 9. 4, १४०. 9), ०, 


शत्रुक्षवके लेख । 


६०८२-ध८रे 
शन्ुब्जय;--भाहत । 
[ स७ १६२०८ 3७६४ ई० ] 
( श्वेताम्बर लेख | ) 


६८४ 


अनहिल्ववाड-पाटन;--प्राकृठ । 
[ सं० १६५३-१६५२ + १७६४-१ रे ३ ९ ई० | 
श्वेताम्बर लेख | 
:ए. उपा००, थी, ॥, 8०. ४#»ष7], 
( 0. 99-9824 ), ६. 6६. &. ) 


६८४ 


शत्रुञ्ञय;--भाकठ 
[ सं> १६१२८ १५६७ ई० ] 
श्वेतास्बर लेख । 


६८६ 
अनहिलवाड-पाटन ;---संस्कृत 
[ सं० १६११- १९३५ ई० ] 
श्वेठाम्बर लेख । 


[ है. 308658 गये प, (08003, 3.50. 04 णत्रा७०फ 
09पुंध्ग0 ( 357. जे ४ 2 ]] ) 9. 44-45, (7. ) 
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द्घ्ऊ 
सिरोही ;--संस्क्ृत ॥ 
[ सं० १६५३ ८ १२६६ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
[म, मू, श8४०७, 4886. [0०७, ६ ४१, 9. 36, 
7४०. जूता, 8. ) 
ध्ट८ 


कोप्प;- संस्कृत तथा कब्नढ़ । 


[ शक ३१५२१-१५६६ ई० ] 
[ कोप्प ( कोप्प परगनामें ) पश्चिमको तरफ खाली पढ़ो हुई जमीनमें 
एक पाषाणपर ] 
भी-बीतरागाय नमः | 
श्रीमत्परम-गंभीर-्याद्वादामो ध-लाड्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनायत्य शासन निन-शासनम्‌ ॥ 
नमस्तुज्ञ इत्यादि ॥ 


स्वस्ति भरी जयाभ्युदय-शालिवाहन-शक-वरुष १५२१ सन्‍्द्‌ वतेमान- 
विल्ठम्बि-संवत्सरद चेश्न ब ७ चन्द्रवारदलु श्रीमत करिदल-बत्ठिय 
मयित्न-मायकर मर्दवाठ्गे तव्यर-वक्तिय दुग्गमन मग पांड्य-नायक अवर 
तम्म देरेनायकरु कोप्पदज्ञल पलिस्त-खाधन चेत्यालयउन कट्टिसि प्रतिष्ठेय 
माडिति अम्रतपडिगे बिट्ट स्वास्ति-विवर ( यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा है ) अयिर- 
रस-पोडेयद पारिश्वनाथ-रेवरिगे आ-कोप्प-आयदलि धारेनेरद क्षेत्रभूमिय 
बिबर ( यहाँ विशेष चर्चा आती है ) लिंगवन्तनादव अदुदिदरे भ्रीपवंतदलि 
लिक्ञ जब्जु ""* ** *“* *«* पापके होह विभूति-रुद्राल्िगे होरयु नाम्रधारि 


कुप्पके लेख प्रपछ 


आगि आदव ई-धर्मके अद्भुपिंदरे तिरुपति-भश्रीरज्न-विष्ण-कश्चिलि स्वामि-सेवे अतिद 
पापके होहरु इष्टर बक्किक अकछुप्िदरे एकनेनरककक्‍्के इत्िवरु इदु तप्पदु ( शेषमें 
साक्षियोंके नाम हैं ) पाण्ड्यथ-वोडेर कोप्पद-बस्तिगे घारेनेरड मुठुकदानीठ 
गद्दे भूमि २ क्‍्के गडि ख १० उलिगददेन्दु नरखोपुरद महाजनज्ञकू कय्य 
क्रयक्के कोण्ड कागलु-गोडलु कल्ते ख १८ कारु १२ उम ख ३० *** ४० भट्ट 
पारिश्वनाथ-देवर वोछ-भागस्तरादवरिये '*" *** ( इमेशाके अन्तिम श्लोक ) 

[ (उक्त मितिको) करिदलके मयिल-नायककी पत्नी तत्वारूदुग्गम्मके पुत्र 
पाण्व्य-नायक और उसके छोटे भाई देरे-नायकने कोप्पमें साधन-चैत्यालय बनवा- 
कर और उसमें प्रतिमा विराजमान करके, पूजनके लिये निम्नलिखित सम्पत्ति 
दानमें दी | ( जो जमीन दी उसकी यहाँ विस्तृत चर्चा है )। 

और भविरस्स-वोडेयरने पारिश्वनाथ-देवके ज्षिए कोषप्पकोी लगानमेंसे निम्न- 
लिखित जमीन दानमें दी । ( जहाँ जमीनकी कीमत दी हुई है )। 

द्विंगवन्‍त और नामघारियोंके विरुद्ध मिन्‍न शाप | साक्षी । 

पाण्ठ्यप्प-वोडेरने मुदकदा निमें कोप्पकी बस्तिके लिये ( उक्त ) ओर भी दान 
दिया तथा नरसीपुरके ब्राह्मणोंसे खरीदकर कुछ और जमीन भी दानमें दी । | 


[ 20, शा, ४०97० ४. +२० 50 | 


६८६ 


वेणर;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ झछ सं० ११२२: १६०४ ई० ] 
[ गोमटेदा-सूतिस्तस्भके ठीक दाद्विनी तरफ ] 


श्रीमत्परमगंभी रस्याद्वादामो पलाउ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शास [न] जिनशासनम्‌ ॥ [ १ ] 


बूप ६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


शकवर्षेध्वतीते[पु थि|पयाक्षिशरंदुषु । 

व [तंमा] ने शोभकृति बत्सरे फाल्गुना [ख्यके ॥ ] [ २॥ ] 

मासेडथ शुक्लपक्षेद्धदशम्यां गु [ रुपु ] ष्यके । 

सुलग्ने मिथुने देशी [ गणांब ] र दिनेशितु: [॥ ] [३॥ _] 

बेछगुव्णाल्यपुरीपटच्ती [ २ ] बुधिनिशापते: । 

चारुकीति ] 7 [ ने ] द्िव्यवाक्यादेनूरपत्तने | [ ४॥ ) 

भी रायकुबरध्याथ जामाता त [ लहो ] दरी-। 

पाण्ड्यकाल्यमहदेव्या: [ सु ] पुत्र: पांड्यमूपते: ॥ [ ४॥ ] 

अ[ नु ]ब [स्ति] मरा [जा]ज्यश्वामुंडाल्यय[मूष]कः | 

अस्था [प] यद्मति [ष्टाप्य] भुजब॒ल्याख्यकं बिनं || ६ ॥ 
शुभमस्त ॥ 


[ इस लेखमें बताया गया है कि चामुण्ड ( प्रसिद्ध चामुण्डराज जिन्होंने 
अ्रवण-बेल्गो व्ामें गोम्मटेशकी मूच्ति स्थापित की है ) के वंश होनेवाले तिम्म- 
राजने एनूर ( वर्तमान वेणूर ) में भुबबली ( बाहुबली ) जिनकी प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा करके स्थापना की। यह तिम्मरान पराण्ड्य नरेशका छोटा भाई, 
पाण्ड्यक रानीका पुत्र, तथा रायकुबरका बामाता था। उसने इस मृत्तिकी 
स्थापना बेल्गुछ ( वर्तमान भ्रवण-बेल्गोला ) के भट्वारक, जो देशोगणके थे, 
की आज्ञासे की थी। मूत्तिको स्थापना दिवत शक वर्ष शोमकूव्‌ १५४२४ के 
व्यतीत हो बानेपर फाल्गुन शुक्ला १०, पुष्यनक्षत्र, मिथुन लग्न या । ] 


[४0० शा, छ० 34, ४, 


वेणरके लेख भ्रध७ 


६५९० 
बेणर;-- कन्नढ़ । 
[ शक सं० १७२६ » १६०७ ई० ] 
[ गोस्मदेश-सूर्तिस्तस्भके ठीक बायों तरफ ] 


१. श्री शकव [ थ॑ ] म॑ गणि [ से सु[सिरदिं मिं- 

२. गुवय्दु लेकमु [ क्ष ] शतदिष्पता [र] नेय 

३. शोभकृदब्दद फाल्गुनाख्यमासा थ्रि- 

४. [ त ] शुक्लपक्षु दशमी गुरुपुष्यद यु- 

५. [ग्म]ल [ ग्न ] दोब्यू देशिगणा [ ग्र ] गण्यगुरु- 
६. पंडितदे [व] न दिव्यवाक्य [ दि ]॥ [ १ ] राय- 
७. कुमार [ नो ] प्पुवत्ठियं मयि पांड्य- 

८. कदेवि [ य पुत्रनत्र ] सोमायतव- 

६. श [ घु ] य्युनुरुसाहसि पांड्यर- 

१०, पानुजनुद्धदानराधेयनुदा- 

११, २ [ पुंजव्ठि ] के पद्दवनाव्वव द्रपाग्रणि 

१२. तिमभूभुजं श्रीयुतनं प्रति [ष्ठ ]- 

१३. [सि] द [न]ादिनिना [व्म]ज [नं लि] न मु [म] टेशन ॥ [२॥] 


[ पहले शिलालेखकी तरह, इस लेखमें मी बताया गया है कि मूर्तिकी 
स्थापना तिस्मने की थी। इस लेखमें पूर्व सम्बन्धोंके साथ-साथ तिम्मकों सोम- 
वंशका घुरीण तथा पुंजक्केकिका शासक बताया गया है। समय इस लेखमें १४२६ 
( शब्दोंमें ) शक वर्ष है, जबकि पूथ लेख १५२४ अतीत वर्षका है। 'गुम्मठेश? 
बाइयल्लोका दी नामान्तर है। ] 


[ शा, शा, '४७ 4. ए. ] 


, औध जैन-शिलालेख-संग्रह 


६९१ 


मेलिगे;---संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ इक ३१३०--६ ६०८६० ] 


[ मेलिगेमें, रक्न-मण्डपके दक्षिण-पश्चिमकी ओर आदिनाथ बस्तिसें 
एक पाधषाणपर | 
श्रीमद्नन्तनाथाय नमः 
श्रीमतरमगंभीरस्याद्वादामो घलाउ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ भेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌-गीव्बाण-चक्रेट-फणिपति-मकुये द्भासि-मा णिक्यमाला- | 
रोचिः-प्रच्नाव्ठित-भी-चरण-सरसिज-द्वन्द्र-बाभास्यमानः | 
मानस्तम्भाम्ड॒जाताकर-कलित-लसत्‌-रवातिकादुद्घ-शो भोड 
सौ स्वान्तू सन्तोषयन्‌ श्री-समवर्स ति-पतिर््मा त्यन्नन्तो जनेशः ॥ 
स्वस्ति श्री जयाभ्युद॒य-शालिवाहन-शक-परुष १५३० नेय सोम्य- 
संवत्सरद्‌ माप-शुद्ध १० आदिवारदलु ॥ 
थे ॥ निद्रा भूत-महीश-वारिज-तते; कुथ्वंन्‌ विकास-भ्रियम्‌ 
सन्मा्गा स्बिर-भासम्रान-विसरत्‌-तेजो-।नधिस्सवंदा । 
वैरि-दमापति-मूरि-केरव-कुल सट्लोचयन्‌ सन्ततम्‌ 
भ्रीमद्‌-बेछ्ुट-दे ब-राय-तरणिस्तीव्र समुज्जम्मते ॥ 
इत्याद्नेक-बिरुदावक्धि-विराबमानराद श्रीमदू-राजाघिराज राज-परमेश्वर श्री- 
बीर-प्रताप भीमद्‌-बेड्ुटपति-देव-महारायर पेनगोण्डे सिंहासनारूढ़रागि प्रति- 
पालियुत्तिई समस्त-राज्यडब्शेछ/यतिशयमनुव्ठबन्य-देशदोछठ ॥ 
अन्‍्तेसेववन्य-देशदोद् । 
अन्तातीत-प्रकार-शो भा-रचियम्‌ | 


मेलिगेके लेख भ्रष्र६ 


तां तल्देदारगमेम्ब पु- 
३ तोप्पुदू भुवनगिरिय मूडण-देसेयोक || 
आबोछलमाब्दूवननेक-चातुरी-घुरूघरनाद बेड्डटादि-सह्ीपाल नातन गुण- 
कथनमेन्तेने ॥ 
श्री-रामा-रमर्ण विवेक-शरणं साहित्य-रत्नाकरम | 
नारी-चित्त-मनो भर्व बु घ-नुतं सन्चीत-गद्भाघरम्‌ | 
वैरि-आात-मदेभ-पञ्च-बदन **९ *** *** ***।॥ 
श्री-पति-बेड्डुटाद्वि-मद्िपं तानोषिदं घात्रियो& | 
मत्तमातन कीत्ति-प्रतापमेन्तेने ॥ 
उरगाधीश-महा-मणि-प्रमेयनिन्द्रो त्कुस्मि-कुम्मस्थव्था- | 
त्कर-सिन्दुरमनीश-माछ्ठ-नयनाग्नि-ज्वाछेय॑ तार-भू- | 
घर-गोरेयक-श्ृज्ञर्म सुरनदी-रक्ताम्जुमं गेल्दुदु | 
व्वरेयोत्ठ सन्‍्नुत-वेडू ?न्द्रन यशस्तेजः-प्रमा-मण्क्लम्‌ ॥| 
इन्तनेक-गुण-सम्पत्‌-समृद्धराद बेड्डूठाद्वि-नायकयण्यनवद कुहकाहाश्रियागि 
नडसि कोंण्डु बह बोम्मण्ण-हेग्गडेथातनेन्तपनेने 
कलित-गुण-निधि *** - । 
“**« शुरनुद्धि-सम-गम्भोरम्‌ | 
विव्मद्‌-बोस्मण-हेग्गडे । 
पिल्लेयोर मुत्तरनावूदमत्तमनेसेदम्‌ ॥ 
आतनाव्वव सीमेयोव्ठगण निडडुबल-नाडिगे सलुब कोद्रपात्नोठ्गे मेलिगे- 
येम्ब् २९९ **९ त्तिर *** *** राज-श्रेष्ठियातन गुण-कथनमेन्‍्तेने ॥ 
शच्या सह सुराधीशो यथा भाति तथानिशम्‌ | 
वद्धमान-वणिग्‌ मुख्यो नेमाम्बा-प्राण-कान्तया ॥ 
तत्तुतो बोम्मण-ओष्ठी निर्माप्य जिन-मन्दिरम्‌ | 
तबानन्त-जिनाधीशं स्ंस्थाप्य ख्यातिमाप्तवान्‌ ॥ 


बू६० जैन-शिलालेख-संग्रह 


मत्तमा-भव्योत्तमन परम-गुरुविन प्रभावमेन्तेने ॥ 
श्रीमज्जेन-मतान्धिवर््धन-सुधासूतिम्महीपालक- । 
ब्रात-स्त॒त्य-पदाम्जुकात-युगलो भव्याब्ज-भानूपमः | 
दुब्बीर-स्मर-गठ-पब्वेत-पविन्नाना-का(क)ला-को विदो । 


विद्यानन्द-मुनोचरों विजयते वादीम-पश्चाननः ॥ 
तब्छिष्य-परम्परायात-बलात्कार-गणाग्रगण्य श्रीमद्‌-राय-राजगुरु वसुन्धराचाय्यव्य 
महा-वाद-वादीश्वर राय-बादि-पित.मह सकल-विद्या ****** *** माद्नेकान्वत्थ- 


विरुदावत्धि-विशजमान  श्रीमद्‌-द्वेवेन्द्रकीसि-मद्दारक-पदाग्भोज-दिवाकरायमान 
भीमद्भिनव-विशालकीत्ति भट्टारक-देव-पद-पयोज-मत्त-मधुकरायमान प्रवीण- 
योम्मण-श्रेछ्टिय तनूजातनेन्तिहपनेने || 

तस्यात्मषातो विख्यातस्मुकृती घार्मिमकाग्रणीः ॥ 

बोम्मणाख्यो वणिंगूमुख्योडपालयत्‌ तजिनालयम्‌ ॥ 

नेमाम्घा नाम तलत्नी अत-शील-विभूषिता | 

तयो: पञ्च छुता जातात्ममराकारा शुणोष्वछ्धा: ||. «& 


आ-कुमारकरय्वरेन्तिदरेने । 
श्रीमजिन-पादाम्मोब्न्युगल-श्रमरो पम: | 
भाति श्री बोम्मण-श्रेष्ठी सत्य-शौच-गुणान्वितः ॥ 
यस्यानन्त-बिनेश्वरो निज-कुल-स्वामी त्रिलोकी-पतिर 
विद्यानन्द-मुनीखरो निज-गुरव्वादीम-कण्टीसव: | 
*त्तं परम॑ बिनेन्द्र-गदितं येनोरु तत्त्वं महान 
सो54 भाति मही-तले पदुम्ण-श्रेश्नी गुणानां निषिः ॥ 
श्रीमान्‌ कुबलयाहलादी कलानामाश्रयों महान्‌। 
सद्धि: परिद्ृतो भाति बन्दन-अ्रेष्ठि-चन्ध माः ॥ 
सब्वे-श्रेष्ठिषु स्नत्वाद्‌ दान-पूजादि-सद्‌-विधी | 
राजते माणिक-अ्रष्ठी नाम्नासस्थेंन पुण्य-माक्‌ )। 


मेलिगेके लेख प्द१ 


श्री बिनोदित सद्बम्म-कार्याणामादिमस्वतः | 

आदण्णा स्यो वणिग भाति नामान्वथ दधत्‌ सुधीः ॥ 
इन्तेसेव सकल-गुण-समन्वितराद मेक्तििय बोम्प्रण-सेट्टियर मकक्‍्कछ बोस्मण- 
सेट्टियर ( औरोंके नाम दिये हैं ) नाऊ तम्मोव्ठेकस्तरागि नम्म अज बोम्मि- 
सेट्टियद कट्टिसिद बस्तियनु सिलामयवागि कट्टिसि ॥ 

श्री-विश्वावसु-वत्सरे शुभतरे ज्येष्ठे च मासे सिते 

पक्ते सदू-दशमी-तिथो सु-रुचिरे झुक्रे च बारे बरे । 

ऋचे चोत्तर-नाभ्नि केसरि-मद्दा-लग्ने प्रतिष्ठापितः 

पद्म-श्रेष्टि वरेण शासत्र-विधिनानन्ताख्य-ती थेंश्वरः ॥ 

आ-श्रोमदनन्तनाय स्वामिय नित्य-नै्मित्तिक-पूजेगे | अमृतपडि | नन्दादीसि। 
अनज्ञ-रज्ञ-वैभत-मुन्ताद समस्त-विनियोग-घर्म्म नडवदक्के बिट्ट भू-दान शासनद क्रम 
वेन्तेन्द्रे ( यहाँ दानकी विध्तृत चर्चा तथा वे ही अन्तिम श्लोक आते हैं )। 

मेलिगे बोम्मण-सेट्र मक॒छ बोम्मण-सेट्ररू प्रदुमण-सेट्रढ सि ( शि ) लामय- 
बागि कट्टिसद श्रोमदनन्तनाथन्स्वामि-चत्यालयदल्लि नडव धम्मंद विनियोगक्के 
कोट्ट सब्बंभान्यद स्वास्तेगे बरद शिला-शासन मुत्तूर देगडेर वोष्पित बोस्मण्ण 
मल्लगण्ण वोष्य | 

[ अनन्तनाथके लिये नमस्कार | जिन शासनकी प्रशंसा | 

अनन्त जिनेशकी स्तुति | 

( उक्त मितिको ), बेझुंट-देव रायको सूथकी उपमा | जिस समय बेड्डटपति- 
देव-महाराय पेनुग्रोण्डेकी राजगद्दीपर बैठे थे, उनके सारे राज्यमें अवन्य-देश 
प्रसिद्ध था। उस देशमें, भरुवनगिरिके पू्वमें, आरग शहर था। उस नगरका 
शासक बेड्डूटाद्वि-महींपाल था | उसके गुणोंका वर्णन | 

बेड्डटादि-नायकय्यका आश्रित बोम्मण-हेग्गडे या। उसकी प्रशंसा । वह 
मुत्तका शासक था । इसके एक स्थान मेलछिगेमें, जो निडुवकछ-नाडके कोबूर- 
पाछ्में था, राज-श्रेष्ठी वद्धमान था। उसकी प्रशंसा | उसकी पत्नी नेमाम्बा थी । 
उसके पुत्र बोम्मण-प्रेष्ठीने एक जिनमन्दिर बनवाकर उसमें अनन्त जिनकी प्रतिष्ठा 


२९ 
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की | उसके गुरू विशालकीर्ति भट्टारक थे | ये विद्यानन्द-मुनीश्वरके शिष्य, बला- 
त्कारगणके प्रधान, रायन्राजग़ुरु देवेन्द्रकीत्ति-मट्टारकके शिष्य थे | बोम्मण-पश्रेष्ठीके 
पुत्र बोम्मणने मन्दिरकी रक्षा की थी | उसके पाचि पुत्र थे | ] 
[ ४0, शया, पपक्राछ&॥&] ॥)., 'ै०, 66 ] 
ह ६६२-६६६ 
शुत्रुंज़य--प्राकृत | 
[ सं० १३७२ से सं० १६८३ - ३१६१६ ई० से १६२६ ई० तकके | 
श्वेताग्यर लेख | 
७उछ०५० 
गिरनार---संस्कृत । 
[ सं० १ ६८३--१६२६ ई० | 
श्वेताग्बर लेख | 
[ 30, 5 ए।, 9. 360, )२०. 8, ५. & ५०. 
७०१ 
शत्रुजय;--प्राकृत । 
[ सं० १ [६]८४-- १६२७ ई० ] 
श्वेताम्थर लेख । 
उछण्न्‌ 
शरतरु अय;--संस्कृत । 
[ संबत्‌ १६८६ शथा झक सं० १५२१ ] 


( बड़े आदीश्वर सन्दिरके उत्तर-पूर्वके छोटे ऑगनमें, दिगम्बर जैन 
मन्दिरका यह शिक्षालेख दे | ) 


शचुल्यके लेख ५६ ३ 


प० १. संबत्‌ १६८६ वर्ण वैशाज सुदि ५ बुधे शाके १५४१ प्रवत्तमाने भी 


र्‌, 


मूलसह्े सर 
बला [त्का] रगणे भी कुंडकुंदायाय्योन्यये मटर श्री खकलको्ति- 
देवास्तत्पटे म० भी शुवनकोशिदेवास्तसट्रे भ० भी तानमूषणदेवा- 


, स्तत्पट्े म० श्री बिजयकोचिदेवात्तप्टे म० भी शुभचन्द्रदेवात्तत्पटटे 


भ० श्री सुमतिकोशिंदेवास्तत्पटटे भ० श्री गुणकोत्तिदेवास्तत्पटटे म० 
श्री बादिभूषणदेखाध्तपटटे म० श्री रामकोत्तिदेवास्तसटटे भ० श्री 
पद्मनन्दिगुरूपदेशात्‌ पतसाहाभीशाहा 


, ज्याह्यां विजययाज्ये श्री गुजरदेशे श्री अह्मदाबादतास्तव्यहुंबड़-शातीयबृदछा- 


खीयवाग्वरदेशस्थांतरीयनगरनीतनभद्रप्रासादोद्धर्णघार जाडा सं० भोजा मा० 
सं० लकु सु० संव॒स्ता भा० सं० लटकण भा० सं० ललतादे तयो: 


» सुत निजकुलकमलविकाशनेकसूर्याबतार: दानगुणेन वृपतिश्रेयांससमः भ्री- 


जिन जिबप्रति- 


, ष्ठातीरत्थयात्रादिधम्मकम्मंकरणोत्सुकचित्तसंघपति भीरत्नसी भा० सं० रूपादे 


द्वितीय भा० सं० मोहणदे तृतीय भा० सं० नं [ थ ] रंगदे द्वितीयसुत 
संघवी भीरामजी भा० सं० केशरदे तयो: सुत संघवो 


. डुगरखो भागों सं० डाउमदे द्वितीयसत खंघबों [ रायव ] जी भा० से० 


भमतादे [ एते सर्वे ] महासिद्धथोत्र भी श॒ [ शुंजयनाम्नि ) मगिरो भी 
जिनप्रासादे श्री शान्तिनाथर्जिंबं कारयित्वा नित्य प्रणम॑ति | शुर्भ भवतु [॥] 


[ भावाथथं---यहद अभिलेख अहमदाबाद निवासी हुँबड ( हमड़ ) बातिके 
किन्हीं सदग॒हस्थोंने, जिनके नाम इस अभिलेखमें दिये हुए हैं, खुदवाया है। 
इसमें उनके द्वारा इस शत्रक्य पर्वतपर श्री शान्तिनाथकी प्रतिमाके स्थापनकी 
खास बात है। यह बिंब प्रतिष्ठा सैबत्‌ १६८६, वैशाख सुदि ५, बुधवार, तथा 
शक से० १४४१ के समय हुई थी । आस्नाय तथा भट्टारकोंकी परम्परा इस तरह 
चालू थी :--- 
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मूलसंघ सरस्वतीगच्छु, . बलात्कारगण, कुन्दकुन्द अन्यय, इसके बाद भट्टारकों 
की परम्पराका क्रम सकलकीत्ति, भुवनकीर्सि, ज्ञानमूषण, विबयकीत्ति, शुभचन्द्र, 
रुमतिकीत्ति, गुणकीत्ति, वादिभूषण, रामकीत्ति, और पद्मनन्दि | इस समय बाद- 
शाह श्री शाहाज्यादां ( शाहजद्दों ) का राज्य प्रवतमान था | ] 
[&ऋ, ॥, छ. 72. | 
०३ 
शत्रुख॒य ;---प्राकृत-ध्वस्त । 
[ सं० $६८६-- १६२६ ई० ] 
श्वेताग्बर लेख । 
9० 
नखोर ( 37787 'तत0॥098)] );--संस्कृत । 
[ सं० १६८६-१६ २६ ई० ] « 
श्वेताम्बर लेख । 


[ मे, ॥., 60077०7८, 900), 0:85899, ४ ०, 4] (897), 
9. 38-89, 6 6. 0७५; ए. ५४३॥, 4.-8. | 


उ०& 
मलेयूर;--कन्नढ़-भग्न । 
[ बिना काल-निर्देझका; लगभग १६३० ई० ( लू० राइस ). ] 
[ उसी पवेतपर, पाश्वनाथ-बस्विके प्राक्षणमें पूवेंकी ओर एक पाषाणपर ] 


७0 जीण्णोंद्राखनु माड्डि “* बिन-मुनिगर प्रतिबि “” अप्प तोरण- 


स्तम्मदलि राय-करणिक वेवरखरू तम्म पितृगढु चन्दृष्पगू मायि'*'निलसि 
दीप-स्तम्म “' तोरण '“' यनु माडिसिद 


मलेयूरके लेख... फ्ईप 


[ तोरणके स्तम्भोको सुधरवाकर और उनपर घिन-मुनियोंके प्रतिब्रिम्नोंकी 
स्थापनाकर राय-करणिक देवरसने, अपने पिता चण्डप्प तथा *“* “** के नामपर, 
एक दीप-स्तम्म बनवाया | ] 


[ 80, 0ए, ए॥80978॥०७2७० ४., +१०, 56 ] 
७०६-७०८ 
सरोत्ना;--संस्कृत और गुजराती । 
[ सं० १६८३ < १६३२ ई० ] 


श्वेताम्बर लेख । 


[ ठ., &759806, 5, 4, 7३०. ५, ०8. 20-26 
( 9. 38-33 ), ५. ७6५, &. ] 


७०९ 
अवणबेल्गोला;--ऋन्नढ़ । 
[ झुक १७७६८ १६३४ ई० ] 
[ जै० झि० सं०, प्र० भा० ] 
७१० 
हलेबी ढ;---संस्क्रत ओर कन्नढ़ । 


[ झुक १५६०--१ एश८ ई० ] 
[ पाश्वंनाथ बस्तिके ऑगनमें पाषाणपर ] 


श्रीमत्परमगम्भी रस्पाद्वादामो घला ड्छुन म्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन लिनशासनम्‌ ॥ 
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नमस्तुज्न इत्यादि ॥ 

पायादाया[स] खेद-छुमित-फणि-फणा-र्न-निम्यत्न-निर्य्यचू- | 

छाया-माया-पतज्ञ-दुति-मुदित-वियद्‌-बादहिनी-चकवाकम्‌ । 

अश्वान्त-श्लान्त-चूड़ा-तुहिनकर-करानीक-नाछीक-नाकछ- | 

च्छेदामोदानुधाव *** रथ-खर्गं धूर्जठेस्ताण्डवं वश ॥ 

छस्ति श्री जयाभ्युदय-शालिवाहन-शक वर्ष १५६० नेगे सलुव ईश्वर- 

संवत्सरद्‌ फाल्युन शुद्ध ४५यु गुरुवारदल्लु भ्रीमद्वेलापुरी चेन्न बेहू- 
टेश्वर-क्रम-कमल -युगत्ठ *** स्थिग-राज-हंसगद वैष्णव-मतामृत-वार्धि-पव्धमान- 
पूष्ण सुधासूति-बिम्बायमानराद प्रजञा-पालन-मन्त्र-गालन-आत्म-पालन-कुल-पालन 
समझसत्व-सप्तांग-राज्य-सम्पन्नराद कोट्टभाषेगे तेप्पुब घोरेगछ गष्ड दुष्ट-निग्नह-शिष्ट- 
प्रतिपालकराद सामादि-चतुरुपाय-संयुतराद | पञ्चाज्ञ-सन्मन्त्र-गुण-समेतराद | रिपु- 
राय-शरम-गण्ड-भरुण्डराद बीर-क्षत्र-चूड्रामण | शरणागत-बज्ज-पत्षराद | सिन्धु- 
गोविन्द धवक्लांक-मीम मणिनागपुर-बराघीश्वर | बलिदु सप्तांग-हरण | तुरक- 
दृब्ट-विभाड इत्यादनेक-बिस्दावलदी-विराणमानराद. कृष्णप्प-नायक-अय्य- 
नवर कलि-कालाश्मन्चक्रवर्ति वेड्डटाद्विनायक-अध्ययनवद बेब्दर-राज्यवन्नु 


घम्मंदिं प्रतिपालिसुतं॑ यिरलु॒ हृल्छेयबोड बिजय-पाश्वनाथ-स्वामिय 
बसदिय कम्मगछिे हुदु्यष्प-देवर. लिंग-मुद्रेथ हाकलागि आ-लि६ख्- 


मुद्रेयन बिजयप्यत तोडेयलागि | सजन-शुद्ध-शिवाचार-सम्पन्नराद । देव-पृथ्वी- 
महामद्ृक्तिनोठगाद अतिथिग& | सूय्यन तेज चन्द्रन शान्त समुद्रद गम्भीर | 
नन्दिकेशवरन प्रतिशे कल्पबृक्तद फल बलिय वीरते रामन सयिरण लक्ष्मणन हित- 
कार हरिश्चन्द्रन सत्य कोट-भाषेगे तप्पुवर मीसेय कोयिववरं ॥ नरनन्ते तीत्थ-सिंह 
*** मठ-मने-देवालय-जीण्णोंद्वारक& क्षमे-दयेवन्तरुं विष्णुविनुपाय, ब्रह्मन चादु्य्य 
हनुमन्तन शक्ति जाम्बनन युक्ति प्रह्मदन भक्ति नित्यन्नप-शिव-पूजानसश्ञाक्षरी- 
मत्रालंकृतराद देव-एथ्वी-भह्ा-मह्तु यी-स्यक्द हलेबीड बसवप्प-देयः पुष्पु- 
गिरिय पट्टद-देवर-मुन्ताद देशा-भायद महा-महत्तुगढ्गे बेखर-राज्यद जैन" 
सेट्टि-गछु मगवदहं॑तपरमेश्वर पराद-पद्मा राषकराद स्थाह्वाद-मत-गगन-सूय्यंराद आहा- 
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रामय-मैषज्य-शाज्-दान-विनोदर॑। खण्ड-स्फुटित-जीण्णं-जिन-चेत्यालयोद्धारकर् 
बिन-गन्धो दक-पवित्रीकृतो त्तमाज़ याद सम्यकत्बादनेक-गुण-नणालंकृतराद हासनद 
वेषप्प-सेट्टिय स-कुमार-पद्मण्ण-सेट्टि-पुन्ताद-समत्तर बिन्नह माडिकोछलागि 
आ-महा-महत्तु एकस्थरागि वा सिकोण्डु कट्ठुमाडिसिंद विवर | विभूति-वीव्दय- 
वनन्‍्नु मा्डिसिकोण्डु यी-विजय-पाश्वेनाथ-स्वामिगे पूजे-पुनस्कार-अज्भ-रज्-वैभव- 
दीपाराघने-अग्रथोदक-प्रमावना-मुख्यवाद जैनागमक्के सत्तुब घम्मंव पूव्व-मर्य्यादे- 
यह्लि आ-चन्द्राक्+-स्थायियागि माडिकोछ्िछ येन्दु बेकूर वेझटाद्रि-नायक-अय्यन- 
वरिगे सकल-साम्राज्याभ्युदयत्थ-निमित्ताणि आ-दो रेव दक्षिण-दो र-इण्डराद प्रधान- 
वंशोद्धारकराद पद-वाक्य-प्रमाण-पारावार-पार ड्रतराद पर-पुरुषा र्थ-परम-पण्डितराद । 
काहमप्पय्य-मंत्रि-प्रियाग्र-कुमार मंत्रि-कुलाग-गण्यराद कृष्णप्पय्यनवर यी-धम्म॑-का्य्य- 
बनु कयि-विडिदु पुरो-बृद्धिगे सलिसलागि आ-महा-महत्तु बरसि कोट्ट शील-शासन 
यी-जैन-घम्मक्के आवनानोब्वनु विध्नव माडिदरे आतनु तम्म महा-मदहत्त पडव 
कूडिदबनल्ल शिवद्रोहि जज्ञम-द्रोहि विभूति-रद्गाक्षिगे तप्पिदवनु काछि-रामेश्वरादि 
तीश्थद्डल लिड्भक्के तप्पिदवरु यी-महा-मदत्तिन वप्पित || वरद्धताम्‌ जिनशासनम्‌ | 


[ यद्द लेख शक सं० १५६० के समयमें जैन और शैवोंके ऐक्यका तथा 
परघमंसहिष्णताका एक खासा नमूना है। इसमें मंगलाचरणमें पहले जैनदर्शन 
की प्रशंसा है, फिर शम्भू ( महादेव ) को नमस्कार किया है | इसमें बताया गया 
है कि ( उक्त मितिको ) जब ऋृष्णप्प-नामक-अय्यका पुत्र, कलिकालका अष्टम- 
चक्रवर्ती, वेझ्ुटाद्वि-नामक-अय्य बेलुर-राज्यकी न्यायसे रक्षा कर रहा यथा, तब 
हुल्वप्प-देवने इलेयबीडुके विजय-पाश्वंनाथ-बतदिके खम्भोंपर लिघ्ञ-मुद्रा लगायी 
और विज्यप्यने उसको तोड़ दिया,--तब हलेचौंडुके देवपृथ्वी-महामदत्तु, पुष्प- 
गिरिके पटुददेव, तथा देशमागके अन्य महा-मह्चुओंने मिलकर यह आशा 
निकाली कि जैन लोच कब्र, दूयके स्थायी होनेतक अपनी सब धार्मिक विधि कर 
सकते हैं । ] 


[&0, ए, 890० ० ध., १२०. 28. ] 


श्ष्द 


जैनशशिलालेख-संग्रह 


3११ 
शत्रुअय;--भाझृतल । 
[ सैं० १३६६६--१ ६४६ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
१२ 
भ्रवणबेल्गोलखा;---स॑स्क्ृत । 
[ इक १०७६७-३६४७३ ई० ] 
[ जै० शि० सं, प्र० भा० ] 
७९१३ 
थशवणबेल्गो ला;--मराठी । 
[ झक १२७०-०१ ६४८ ई० ] 
[ जै० झि० स॑०, प्र० भा० ] 
७१४-७१४ प्‌ 
शअुज़्य;--भाकृत । 
[ स॑> १७१०८ १६७०३ ई० ] 
श्वेताम्यर लेस । 
७१६ 
खिरोही;---संस्क्ृत | 
[ सं० $७३८८-३६६१ ई० ] 
श्वेताम्वथर खेख। - 
[ 9. प्र, ज्ञर8००, 4580. 38०७., ४ए] 
ए. 86, ०. हा, ७. ] 


सिरोह्दीके लेग्ल प्रद्६ 


७१७ 
सिरोहो,---संस्कृत | 
[ सं० १७२१-८० ३६६६४ ६० ] 
श्वेतामग्बर लेख । 


( मर प्र. शा३०, 33860. '०8., >५॥], 
7. 396, 7२०. #ा.॥], &. | 


७श्प 
अवणबेह्गोला;--कन्नढ़ । 
[ बष सौम्य ० १६६६ ! ( लु. राइस ) ] 
[ जे० शि० सं०, प्र० भा० ] 


७१६ 
मद्ने;- कल्चढ़ | 
[ झक १०६६ - १६७७ ई० ] 
[ मदने भाम में, ग्राम-प्रवेदके पासके एक पाथधाणपर ] 

भी शक-यब १५६५ नेय परिधावि-संबत्सरद्‌ पुष्य शुद्ध १० यक्षि 
श्रीमत-मैयूर देव-राज-ओडेयर बेव्ठगोव्टः चारुकीसि-पण्डिताचाय्यर 
दान-शालेय जैन-संन्यासिगछिगे नित्य-अन्न-दानक्के सब्वेमान्य-बागि घारादत्त- 
वागि कोट्ट मदृणि-ग्रामतु मंगल महा श्री भी श्री ॥ 

[ ( उक्त मितिको ) मैसरके देवराज-वोडेयरने बेछुगोछके चारकीत्ति-पण्डिता- 
चार्यकी दानशालाके जेन-संन्यासियोंको आद्ार-दान देनेके लिये मदणि गाँव 
दानमें दिया। मद्दान्‌ सौभाग्य । ] 

[ ॥0९, पृ, (898१87४५४७]०६५४& (),, 7४०. 278. ) 


पू७० जैन-शिलालेख-संग्रह 


ऊर० 
मलेयूर;--संस्कृत ठद्या कन्नढ़ | 
[ झक सं० ११९८६ -+ १६७४ ई० ] 

[ उसी पहाडीपर, वलि-कछके उत्तर-पूर्थकी अद्टानपर ] 
शाके द्रब्य-पदात्थ-भूत-घधरणी-संख्या-मिते बत्सरे 
चानन्दे बर- पुष्य मास-सित-पत्ते-पञ्षमो सत्तियों ॥ 
लक््मीसेन-मुनोश्वरेण पर-दुर्व्वादीभ-सिंहेन वे 


हेमाद वर-पाश्वंनाथ-बिनपे दीक्षा श्रिता सत्फला || 
विजयप्पैय्य पाद बरसिदनु । 
[ लक्ष्मीसेन-मुनी शवरने द्ेमाद्विमें पाश्वेनाथ जिनालयके अन्दर दीक्षा ली । 
चरणचिह्न विजयपैय्यने स्थापित किये थे | ] 
[%0, 0, (.४७/शुंग७४०८ ५)., १२०. 449. ) 
७२५१ हु 
सिरोही:--संस्कृत । 
 [ ठं० १७३६ ७ ३१९७६ ई० ] 
श्वेताम्वर खेख | 
[ प्र. मर. ज्ञ]500, 68960. 0०७., >पत, 
9. 86, ऐे०. जा।तात, ७. ] 
उरर 
भ्रधणवेत्गोल्ा;--कच्द । 
[कक १३०३८ १६८० ई० ) 
[ जैन लि सं०, प० सा० [| 


बेल अछरुके लेख भ७र 


रे 
बेव्टव्यूय--संस्कृठ और कन्नढ़ | 
[ बिना काछनिर्देशका, पर सम्मवतः लगमग १६८० ई० का ] 


[ वेक्लुरु ( नेल्लीकेरी परगना ) में विमल-ठीथकरकी बस्सिले बरण्डाकी 
दीवालपर ] 


श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्ादामो घलाब्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 


श्रीख़मन्तभद्गरम॒नये नमः ॥ श्रीमत-डिल्ली-कोल्लापुर-जिनकश्चि-पेमुगुण्डे- 
सिहासनाधीशराद ज्ञच्मीसेन-भट्टारक प्रतिबोधदिन्दभ्री-मैसर॒_देवराज- 
वोडेयरू धारा-दत्तवागि कोट्ट क्षेत्रदक्लि स्वशिष्यरह हुलिकल्ल पदुमण-सेट्रर सुतराद 
दोड्डादण्ण-सेटर पुत्रराद सक्करे-सेट्रर अभ्युदय-निश्ेयल-निमित्लागि आ-चन्द्राक- 
वागि निर्म्मापिसिद बिमल-नाथन चेत्यालयव॒ श्री 
[ बिनशासनकी प्रशंसा । समन्तभद्व-मुनिको नमस्कार | डि (दि ) ल्‍ली, 
कोल्लापुर, जिनकश्चि, और पेनुगोण्डेके सिंहासनाघीश लक्ष्मीसेन-भट्टारकके प्रति- 
बोधन ( सम्मति ) से मैसूरके देवराज-बोडेयर्‌की दी हुईं जमीनपर हुलिक्ल 
पदुमण-सेट्टिके पुत्र दोड्डादण्ण-सेट्टिके पुत्र सकरे सेट्रि--जो कि लक्ष्मीसेन मट्टारक- 
के शिष्य ये-ने अपने अभ्युदयकी बृद्धिके निमित्त विमलनाथ चेत्यालय बनवाया 
था और यह कामना की थी कि यद्ट चेत्यालय जबतक सूर्-चन्द्र हैं तबतक इस 
प्रथ्वीपर रददेगा। ] 


[&९0, प7, ज828 7७०29, ६!, 7०. 48 ] 


भ्रू७२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


उरष् 


हागलह॒ज्लि-- कक ! 
[ झक स० १६२११ ० १६५३ ई० ] 


[ हागलहछि ( कूलगेरी परगना ) में, ईश्वर मन्दिरके दृक्षिण-पूर्यके 
वेल-मिल ( चक्की ) के पास्के एक पाषाणपर |] 

“*“*०** श्री-मूलसंघद “7 त्रिणक-गच्छद ध्यानधारण-मोनानुष्ठान- 
जप-समाधि-शील-ग़ुण-सन्दरप्प नियग चन्द्र-तिद्धान्द' अमल-विद्वतू-कुमुद-चन्द्र 
पण्डित-देव आदिनाथ-पण्डित-देवर गुडड चाम-गौण्ड शक-वर्ष-काल साविरट 
आर-नरैप्प(रिप्पतो)-दनेय ईश्वर-संवत्सरर माघ-मासद सुद-पद्ददलु जयोदरसि- 
सोमवारद अन्दु श्री-तिप्पूरु-तोत्थेटदल्लि-हादिलवागिल भूमिगारं तेल्क्कर- 
कुलद्‌ एरेयज्न-गौण्डन मर्ग देव-गांउण्डमातन गं कालि-गाउण्डन मरा 
चाम-गाउण्डनु कल्ल-गाणम॑ माडिसिट मज्जञलमहा भरी ॥ तिप्पूर-तीत्थे- 
दल्लि मानितद “* *“* *** हे 

[ मूलसद्ध, [ तिं ] त्रिणक-गच्छुफ़े आदिनाथ-पण्डित-देवके भ्रावक शिष्य, 
तेली बातिके, तिप्पूर-तील्थके एक गाँव दादिल्वागिलुके कितान चाम-गोडने 
एक पत्थरका तेल निकालनेका कोल्हू बनवाया। ] 


[20, ॥, १७8४४) $,, 7४०. 48. ] 
उर५ 
सिक्रा- प्राकृत 
[ सं० १७७३ और झक १६३८ ७ १७१६ ई०, श्वेताम्बर लेख। ) 
[79, ए. ए्रकब्नार08४, हि००076 07 70णक्षा॥8 | ए#णी)। 


(48ए7, 8७००४०४8, ०, 0॥7 ), 9. 84, ६.; 
0. 95 &. ( ॥5, /३०. 28 ] 


श्रवणबेल्गो लाके लेख प्रूछडे 


७२६ 
अवणबेल्गो ला--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ अंक १६२१ ( ठीक १६४७-- १७२३ ई० ? [कोीलहोन] )] 
[ जै० झि० सं०, श्र० भा० ], 
६२३७-७३ १ 
शत्रुझ्॒य--प्राकृत । 
[२० १७८४ से सं० १७६४ और झक १६५४६ तक ८: ई० 
१७२६ से १७३७ तक | 
श्वेतास्थर लेख । 
७३२ 
श्रवणबेल्गोला--संस्कृत । 
[ बष सिद्धार्थ - १७२६ ई० ? ( लू० राइस ) ] 
[ जै० श्ि० सं०, प्र० भा० ] 
७रेरे 
सिरोही---संस्कृत । 
[ संवत्‌ $८०८ -- १७७५१ ६० ] 
श्वेताग्बर लेख । 
[ प्र. प्र. फ्गाडकआ, शंका, 098., २१7, 
9. 36, ०, 5१.77, &. ) 


बूछ४ड जैन-शिलालेख-संग्रह 


७३९-७३६ 
शुल्ुब्जय--प्राकृठ । 
[ सं» १८३० से १८३४ -+ १७२३ से ३७२८ तक ] 
श्वेताम्थर लेख । 
७३७ 
गेडि--6ंरक्ृत-ध्वस्त । 
[ सं० 4८२१ और झक $ ६८६ - ३१७६४ ई० ] 
श्वेताम्थर लेख । 
[70. ९. छू॥82787, (09070 00 ए४०णं08 |7 ६७ 
(4७97, 30000075, 7४०. 07.4 ), 9. 88, $.; 
9. 96 & (999. २०. 4| ). ] 
रेप 
शत्रुद्रय- भाहूत । 
[ तं० १8२२ -- १७६१ ई० ] 
रचेताम्वर लेख । 
७३६ 
राजगिरि;--संस्कृत । 
[सं० १८२३१ -- १७७२ ई० ] 
[ निम्न लेख हह्नागिरि के एक अरण पर है | 


४३४ सिद्धम्‌। संत्रत्‌ १८र६के माघ महीनेके कृष्णपक्षकी छुठी तिथिक 
हुगलोके रहनेबाले, ओसवाल और गडिज् गोत्रके बुलाकीदासके पुत्र शा मानिक- 


शन्रुझ्ञयके शेख ह प७४, 


चन्दने राबगृहमें र्नगिरि पवतके मन्दिरको सुधरवाते समय श्री पाश्वनाथ जिनके 
कमल-सददश चरणयुगलकी स्थापना की ।?”? 

नोट:--मूल लेखका पता नहीं है। यह उपयुक्त अनुवाद अंग्रेजी अनु- 
वादपरसे दिया जा रहा है | 


[ 3. रे, 57080499, ०7 388, >],, 9. 280, ५४. | 


छछ७० 

शत्रुज्ञय--प्राकृत । 

[ सं० १८४४३ और शक १७०८ ८: १७८६ ई० ] 
श्वेताम्बर तंख | 

5छ्१्‌ 

मांडवो-- संस्कृत । 

[ सं० १८७७, झक १७३०८ १७८८ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 


[ 7. छ08०8५ < प्‌, (007४5०॥5, ०ए४३360 873 ७00. 7शा, 
8070० ( *57, ड़ ए१), 9. 06, 7४०. 2-3, ४, 


्छर 
पठना--सँस्‍्कृत । 
[सं० $झछ८- ३७३१ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख | 


[7,, 8. ज़&१०७7, ॥0800४67ए ० #06 6580 #%6 0० 
2280॥79णए४% ( 0807008, 892 ), 9. 8, ६. 6४, ४०, | 
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७४३ 
राजगिरि;:--संस्कृत । 
[ सं० १८४८ ८ १७६१ इं० ] 


निम्न लेख ( अनूदित ) विपुलाचलपर मुनिसुव्रतनाथके मन्दिरमें है :-- 

५संबत्‌ १८४८ के कात्तिक भहीनेके कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिकों श्री अम्गत 
घगम बाचकने संघसहित विपुलाचलपर मुक्ति लाभ करनेवाले परम निदृंत्त ऋषि 
(76 शाए7०॥ञ० ५ ॥0678/60 8826 ) की प्रांतमाका निर्माण और 
संस्थापना की थी ।”” 

नोट ;--मूल लेखका पता नहीं है । यह उपयुक्त अन्नुवाद्‌ अंग्रेजी अनुवाद 
परसे दिया जा रहा है । 

[ 4. ४. 8702१॥09, 74875, ह!,, 9. 249, $#. ॥ 


(02. 8. 
मांडवी;--भाहत । आदिनाथके मन्दिरिमें 
[ स्लं० १८५७ 5 १८०० ई० | 


॥ संवत्‌ १८४७ वर्ष वैशाखमासे कृष्णपत्ते दश्यांतिग्रे शनो भी मुत्त संवत्‌ सर- 
स्वतिगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदा आचाय्यंलये मट्टारक श्री सकलकीत्ति तदनुक्रमेण 
मप ओऔतीजयकीति तत्पदे भ० श्री नेमीचंद देवा तत्पदे भ« भरां चंद्रकीजि देवास्तत्पदे 
भ० श्री रामकीर्ति देवा तत्पदे मटारक श्री यज्ञकाति पुरुष देशात्‌ मम उशाक्षी 
वल॑ पुएम्द4 ( |) भ्री मांडबी ग्रामे समस्त श्रीक्षीप्त श्री मूलनायक ओऔ आदि- 
नाथ नित्य प्रणम्यति || श्री | श्री शुभ मवतु ॥ 

[ 7. 8072०89 & मि. एणाहइशा5, 00657564 ॥॥88 कं 
ए090. 307७9 ((587, रूपए ), छ. 306, 7४०. 4. ६. ] 


शत्रुक्षयके लेख । ५७७ 


जउ्टश्न३82६ 
शत्रुंजय--प्राकृत । 
[४० १८६० ओर हक १७२६ से सं० १८६३ और झक १७२६ तक 
डे ई० बृ८०४३ से १८४०४ तक ] 
श्वेतामग्वश लेख | 
५० 
भ्रवणबेल्गोला;--कघढ़ । 
[ शक ३७३३०१८०६ ई० ] 
[ जै० झि० सँ०, प्र० सा० ] 
श्र 
शत्रुज्ञय;--शुजराती । 
[ सं> $८5६७--३८१० ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
ज्शर 
अवणबेल्गोला;--कन्नढ़ । 
[ बिना काछनिर्देझका, पर लग़मय १८६० ई० ( लू. राइस ) | 
[ जै० झि० सँ०, प्र० भा० ] 
७५३ 
मलेयूर--संस्कृ॒त । 
[ झक सं० ३७३९ # १८१३ ३० ] 
[ मद्षेयूर ( उप्पमवलि परगना ) में, पहाड़ी पर स्थित गुण्डीन 


अद्ष-देवरुके सार्गमें ] 
३७ 


धूछ्८ जैन-शिलालेख-संग्रह 


( पहला ) 
श्रीमद्‌-देवर-देव-बन्दित-जिना डिस्प-दन्द्द-सन्धा रित- 
प्रेम॑ बेट् समस्त-भव्य-जन-रिन्द शोभितं सदगुो- 
दाम पुर्तक-गच्छु-देशि-गणदोल विश्नानितं सत्कला- 
राम भट्टाकलड्ड-सुनिपं तैलोक्य-संपूजितम्‌ | 
[ पुस्तकगच्छ ओऔर देशी-गणके भ्रद्यकलंक-मुनिष की प्रशंसा ] 
( दूसरा ) 
[ उसी पहाड़ी पर, पाषाणेकि ढेसस्‍्के पास, उत्तरकी तरफ दूसरी चट्टान पर ] 
आीमच्छाके शराग्नि-व्यसन-हिमगु-संख्यामिते श्रीमुखाब्दे 
पोषे मासे त्रयोव्श्यवनिञ्ञ-दिवसे घात-भे चाप-लग्ने 
ओऔीमईशी गणास््यः कनकगिरि-बर्‌ सिद्ध-सिहासनेश; प्रापद्‌ 
भट्टाकलझूुस्सुमरणविधिनार्मिन्‌ गिरी नाकलोकम्‌ ॥ 
[ पहले नं० के लेख का ही विषय इसमें है। देशीगणके अग्र्य ( प्रधान), 
कनकंगरिके प्राप्त-सिंदासनके ईश भट्टाकलंकने इस टीले पर सुमरणपूर्वणक स्वरगंलोक 
को प्राप्त किगा, अर्थात्‌ शरीर छोड़ा । ] 


[80, 7ए, ए॥षाएशुं0००४2० ४., ०, 46 & 460 ] 


न्‍अिकलल्‍ननन >डपरमअं«+-समआओलममक, 


ज्ण्छे 
शजत्रुंज़य:--प्राकृष । 
[ सं० १$5७७८- १८९८ ई० ] 


श्वेताम्बर खेख । 


मतारके लेख प७६ 


ज्ष्५ 
मखसार--संस्क्ृत । 
[ सें० १८७६ + ६८१३8 ई० ] 


१. सं ८७६ वैशाख शुक्ले ६ मूल्ले संघे भीकुन्द्कुन्दाचार्य्यानवये भट्टारक 
विश्वभृषणजी भद्दार 

२. क श्रो जिनेन्द्रभूषणजो भद्दाक महेन्द्रभूषणओ तदम्नके अग्रोतकान्वये 
कनिलमोत्रे श्री 

३, सह-जी दशनावर सिंधस्य पुत्र श्री बाबू संकरतलालजो तत्व पुत्र पुत्रश्चत्वारः 
बाबू श्री रतनचन्दजी 

४. श्री बाबू कीत्तिचन्दु, भी वाबू गुपालचन्द, भ्री वायू प्यारोलाल 
अरामनगर पंसिमि:ः मसाढुनग 

4. रे जिन मन्दिर ब्रिम्बर प्रतिमाकर **"* '** अंग्रेजराज्ये बताने कारूुषदेशे श्री 
[ इस लेख में 5० १८७६ की वेशाख शुक्ला ६ को, जब कि काझुष-देश* 

पर अंग्रेजी राज्य प्रवर्तमान था, ( पाश्वंनाथ की ) प्रतिमा मसाढ़ नगरके जैन 

मन्दिस्में अराम नगर ( वत्तमान आराज”-शाहाबआद ) के बाबू शंकरलाल और 

उनके चार पुत्रोंके द्वारा समर्पित गयी थी। लेखमे आरा नगरके भट्टारकोंकी 

परम्परा भी वर्णित है | उस समय भद्वारक महेन्द्रभूषण जी विद्यमान थे | 


[ 3. एप्मागांगप्टाकणा हिट००७४, गत, 9. 70, ६. & &. ] 
उ5ष्द 
पर्मोसा--संस्कृत । 
[ सं» $८८३ ८ १८३७ ई० ] 
प॑० १, संबत्‌ १८८१ मिते मार्गशी पेशुकल्ठपष्ठ्यां शुक्रवास- 
२. रे काप्ासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे ल्ोह/चार्याम्नाये 
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३. मट्टारक श्री ज़गत्कीत्तिश्तसट्रे मट्टारक श्री ललितको- 
४, सिंज्ञी तदाम्नाये आओतकालये ग्रोयलयोत्रे प्रयागन- 
भर, गरवास्तव्यसाधु श्रीययज्ञोमल्लस्तरन॒ुजफेस्म- 
६, ज्ञस्‍्तत्पुजसाधु भी मेहरचन्द्प्तद्श्राता खुमेरचन्द्‌- 
७, स्तदनुजसाधु श्रीमाणिक्य चन्द स्तत्पुत्नसाधु श्री हो- 
८, रालातक्तेन कोशांबीनगरवाद्य प्रभाखपबंतोपरि श्री- 
६. पद्मप्रमर्जिनदीक्ाह्मन कल्याणकत्षेत्रे श्री जिन- 
१०, बिंबप्रतिष्ठा कारिता अंग्रेजबहादुरणज्ये सु [ थु ] मं [॥ ] 
अनुवाद--शुकवार, मार्गशीर्ष शुक्छ्ा पष्ठी, सै० श्ए८१ के दिन, काष्ठासंघ, 
माधुरगच्छ, पुष्करगण, लोहाचयके अन्वय ( परम्परा ) में भद्टारक भ्री जगत्कीत्ति 
उनके पट्टपर भट्टारक श्री ललितकीतिंबी इनकी आम्नायम अग्रोतक अन्वय 
( जाति ) तथा गोयल गोत्रके प्रयाग नगरके रहनेवाले साधु ( साहु « सेठ ) श्री 
रायजीमज्ष, उनके अनुज फेर्मज्न, उनके पुत्र साधु श्री मेहरचंद, उनके श्राता 
सुमेस्वंद, उनके अनुज साधु श्री माणिकचंद, उनके पुत्र साधु श्री हीरालालने 
कौशाम्बी नगरके बाहर प्रभास पर्वतके ऊपर श्री पद्मप्रभ ( तीथ्थेड्नर ) के दीक्षा 
कल्याणक क्षेत्रमें श्री बिन ( पाश्वंनाथ ) बिंब प्रतिष्ठा कराई | यह काल अंग्रेज 


लोगोंके शासन का था [ १८२४ ई० ]।॥ 
[ छा, ॥, घ०जाऊ , घ्र०9 ( 9, 244 ) ] 


४७ 
अवणबेटगो जञा--कन्नढ़ । 
[ झक ३७७८८ $८२७ ई० ] 


[ खै० झि० सं०, ० मा० ] 


केलसूरुके लेख पृद्धर 


८ 
केलसूरू--संस्क्ृत । 
[ कार लुछ्त, ( $म२८ ई० ! लू» राइस ) 
[ केलसूद ( केलसूर परगना ) में, वस्तिके अन्दरकी दीवालपर ] 


श्री धन्द्रप्रभनिनेन्द्राय नमः । 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्गादामो घलाब्छन म्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति श्री-शकक्त्सरे शन्रि......षष्टि-त्रय-संख्ये स्थिते 
वर्ष स्म्प्रति सर्वधारिणि सिते मासे तपस्ये तिथी । 
सप्तम्यां गुस्वासरे मृगशिरोनभ योग आयु  *** 
*** »»» कर्णाटकनामदेशविलसन्मध्यस्थितै **' शुभे ॥| 
श्रीमान्‌ यो महिसूद्नामनगरे सद्रत्नरशिद्यासना-- 
सीन; पार्थिव-चामराज-तनमूरात्रेय-गोत्रो दितः । 
कुब्बन्‌ सन्निह दुष्ट-निग्रहमतश्शिशनुरक्षां च सु- 
प्रेज्ञावान्‌ परथुपुण्पपशिरपि सत्पुण्योद्यमादि-क्षमः ॥ 
नानादेशद्॒पालमौलिविलसद्रल प्रभाच्यक्रमां- 
भोजो राज्यविचारणेकचतुरो भास्वान्‌ वदान्याग्रणी:। 
तेजस्वी बिबुधौषरक्षणचणस्सुशानलीलानिधि- 
नौनाशाखविचारणो विजयते श्री कृष्ण राज्ो 5प: | 
तत्पादाश्रित-शान्त-पण्डित-स॒तश्थ्री वत्सगोत्रोधवो 
राजद्राजयस *** छः प्रविलसद्विज्ञापनाकर्णनात्‌ । 
दिव्ये हृद्यवघाय पुण्यपुरुषस्तद्घर्मकत्यं महान्‌ 
सोञ्सौ -*' केलसूद-नामनि पुरे चेत्यात्ययादि-स्थिताम्‌ ॥ 
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श्री-चन्द्रप्रभ-तीत्यक्द्विजयदेवज्वालनीदैविका- 

बिम्बानां “' “** पुननंवलसब्सित्रान्वितां शोभनाम्‌ | 

प्राप्ताश्व यससामकारयदपि श्रेष्ठां प्रतिष्ठां पुनः 

--* *** «« शुभ ** “* नाट-गुरुणा वक्तुं यथेपन्मन: ॥ 

भी मज्ञल भवत॒ | वद्धतां बिनन्‍शासनम्‌ | 

[ चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्रकों नमस्कार। जिन-शासनकी प्रशंसा | 

कर्नायक देशके महिसूर नामक नगरमें राजा चामराजका पुत्र राजा 
कृष्णराज्ञ र्नचटित सिंहासनपर बैठा । वह दुष्टोंका निग्नह और शिष्टोंका पालन 
करता था। (उसकी प्रशंसा) उसने शान्त-पण्डितके पुत्र श्रीवत्स-योत्रीय****** ज़के 
प्रा्थन-पत्रसे केलखूरके चेत्यालयमें फिरसे तीर्थंकर चन्द्रप्रभ, बिजय-देव तथा 
ज्वालिनी-देविकाके बिम्बों ( प्रतिमाओं ) को स्थापित करवाया । चेत्यालयको भी 
सुधरवाकर उसको फिरसे चित्रित किया था । ] 

(80, [ए, 6ए००।७घ७००६ ४)., ४०. 48 ] 
श् 


७५०९-७६ ३ 
शतुझजय---पआराकृत । 
[ सं» कछ८ण से १८८६ तकर- १८२८ से ३८२६ तक |] 
श्वेतास्वर लेख । 
७च४ 
नरसीपुर;-- संस्कृत तथा कझड़ । 
[ झक १७२९१--१८ए५६ ई० ) 

[ गरसीपुर ( नेम्मनदलि परगना ) में, झाग्तय्यके खेतमें एक पाषाणपर | 

भी दे 
धुममस्ठ | 


नरसीपुरके लेख इधर 


श्रीमत्परम-गंभीर-स्याद्रादामोघ-लाइ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैल्ञोक्यनाथत्य शासन बिन-शासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति श्री विजयाम्युदय-शाक्षिवादन-शक-बरुष १७४१ विरोधि सं० 
कार्तिक-शु ५ भानु ॥ भ्रीमद्राजाधिरान महाराज श्रो-कृष्ण-राज्-वाडेयर य्य- 
नवरु मैखूर-नगरदल्लि रत्न-सिंहासनारूढरागि प्रथ्वी-साम्राज्य गेय्नन्दु । दृ्ड- 
वायिकेरेगे बन्दु इददु तपिशिकोण्डु अडविगे होद आनेयन्नु अप्पणे-मीरेगे 
गुण्डिनिन्द होडिशि हजूरिंगे वपिस्त बगे हेग्गडदेयन कोटे अमलु॒दार 
शान्तय्यन मग॒देवयन्द्रेयगे तिनामागि अप्पणं कोडिसिददु ताछाकु-पैकि 
सागरद दोबकछि वक्तित नरखिहृपुरद ग्रामदल्लि बेदलु क॑ गु १२-० वरहद 
भूमिगे चतु-दिकिगू शीला-प्रतिष्ठे माडिसि कोट्टदुदु यी-शिलेगे पश्चिम होल- 
घारिगे तुण्डु सहा १ यिदके शेरिद अड्डु सह कुछ मोगचु कं० गु० १०-६ यी 
शिल्लेगे पूर्व इत्ति-होल १ क्‍्के कुछ मोगचु क॑ गु १-४ उमये हस्नेरडु-वरहाद 
बेदलु-मूमिगे यी-कात्तिक-ब १३ सोमवारदल्लु शिला-प्रतिष्ठे माडि यीत यीतन 
पुत्र-पौत्र-पारम्पयवागि निरुपाधिक-सर्वमान्यवागि अप्पणे कोडिसिद शासना | 


[ जिन शासन की प्रशंसा । 


जिस समय मैसूरकी रत्नजट्ति गद्दीपर बैठकर राजाघिराज महाराज कृष्णराज 
वोडेयरय्य इस प्रथ्वीपर राज्य कर रहे थे;--एक हाथी दब्ववायिकेरीमें आया और 
जद्भलमें भाग गया। हाथीको मारकर राजाके पास लानेका हुक्म हुआ। 
हेगडदेवनकोटेके अमलदार शान्तय्यके पुत्र देवचन्द ने यद काम सम्पन्न किया, 
तो उसे इनाम मिलनेका हुक्म हुआ; और इनाम में उसे उपयुक्त ताल्लकेके 
सागर होबलि ( प्रदेश ) के नरसिंहपुर गाँवमें १२ वराइ-घितने मूल्यकी 
सूली जमीन दी गयी । इस भूमिकों चारों ओर पत्थरोंकी निशानीसे अक्लित कर 
दिया गया था। यह भूरम उसके पुत्रों, पौत्रों और सन्तान-दरसन्तानके उपभोग के 
लिये बिना किसी बाधाके, सब करोंसे मुक्त रूपमें दी गयी थी | ] 


[&0, १7, प्तल2ए्०१8१०४००-९ ०४७० ४., 7०. 6 ] 
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७६५ 
शबत्रुञ्य--आहृठ । 
[ सं० $८८ाछ -- १८३० ० ] 

श्वेताम्घर लेख । 

७६६ 

श्रवणयेल्गोला;---संस्क्ृत | 
[ सं० १८८८ और झक १७१२ - १८४३० ई० ) 
[ जै० झ्ि० सं०, प्र० भा० ] 


७६७-७७७ 
शत्रुज्ञ्ञय--प्राकृत । 
[सं० $८८८ से सं० १८६३ तक -+ ई० ३८४१३ से १८३६] 
श्वेताब्बर ठेख । 
5७८ 


मलेयूर;--संस्क्ृत तथा कन्नढ़ । 
॥॒ झक सं७ १७६० ८- $८शे८ ई० ] 
[ उसी पहादीपर, चरुद्र प्रभ प्रतिसाके पश्चिमकी ओश्की चद्टानपर ] 
ओऔी श १७६० । स्वस्ति श्री बद्धे मानाब्दः २५०१ विव्ठम्बि-सं० वैशाख- 
शु३गु।!।सा। देवचन्द्रनु पितृ-सन्तानमं बरधिद मद्जलमहा श्री श्री भरी 


[ बद्धमान से २४०१, शक १७६०, विद्वम्बि वर्षमें देवचन्द्ने अपने पूर्ब- 
पुरुषोंकी परम्परा लिखवायी । 


[ #0, 7९, (एप्७णछ७:थरंग82 &। 4)., 7२०. 464., ] 


शत्रुक्षयके लेख भू, 


७७६-७६२ 
शबत्रुअय--प्राकृत । 

[ सं० १८३१७, हक १७६४३ से सं० १३६६, हक ३७८१ तक -- 
ई० १८४० से ई० १८५६ तक ] श्वेताम्बर लेख । 
७९३ 
फोथरा--संस्कृत । 

[ सं० १६१८, झक १७८ै - १८६१ ई० ] श्वेताम्बर लेख । 
[9. 9. छऋणव्वद्रा॥7, पि०फृणला 00 ₹0७ग्राक्नं08 70 ि&णाफ 
(48छ7।, ३०१००४०४४७, 7४०, 07.7 ), 9. 78-76, ४; 
9. 97& (7795. “२०. ]) ] 


७६४-७६८ 
शबत्रुअ्॒य;--भाोऊत- । 
[सं० १६११ से १६३० तक--ई० ३८६४ से $८७३ तक] श्वेताग्बर खेख । 
७६६ 
शाल्रिग्राम;--संस्क्तत ओर कन्नढ़ । 
[ झाक १८००--१८७८ ई० ] 
[ शाहिग्रासमें, अनन्त नाथ-बस्थिके सामनेके स्तम्भपर ] 


श्रीमत्परमगम्मीग्स्याद्वादामो घलाउछुन म्‌ । 

जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 

स्वस्ति श्री विजयाम्युदय-शालिवाहन-शकाब्द: १८०० नेय देश्वर- 
संवत्सरद्‌ माघ-थु ५ लु खरिति श्री पेनगोण्डे-शेनगण-संत्यानद भ्रील्दमी 
सेन भ्रद्टारक-स्वामियवर शिष्यनाद यिद्गूरु पट्टण-शेत्र धवीरप्पनवर कुमार 
अण्णे यनवर कुमार दजूरू-मोतीखाने-वीरप्प तम्म तिस्मप्प सद शाक्षिग्राम- 
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दल्लि यी-नूतनवाद चैत्यालय कट्टिसि भी अनन्त-स्वामियन्नु स्वास्थक्षेत्र-सह्दित 
प्रतिष्ठे माडि विरुवदक्के भव शुर्म मद्नलं श्री ॥ 

[ बिन शासन की प्रशंसा। सेनगणकी संस्थान पेनगोण्डेके लक्ष्मीसेन 
भट्टारक-स्वामी के शिष्य यिदगूरके पट्ठण-शेट्टिके पुत्र अण्णैय्यके पुत्र बीरष्प और 
तिम्मप्प ये | तिम्मप्प छोटा भाई था । वीरप्प मोतीखानेक्े महलमें काम करता 
था। वीरपने शालिग्राममें इस नवीन चेत्यालय का निर्माण कराकर इसे 
अनन्तस्वामीको सोंप दिया। ) 

[ ४0, ए, ४०१७४००७ 4., “९०. 86 ] 
८०७०-८० ३ 
शत्रुज्जय--प्राकृत 
[ सं० १११६ से १६४३ तक--ई० $८८९ से $८८६ तक ] 
श्वेताम्बर लेख । 
८०४-८३१० 
अवणबेल्गोला;--कप्ड़ । 
[ अनिश्चित काछके ] 
[ जै० शि० सं*, झआ० सा० ] 
पर३े१ 
तिरुमलै;--वामिक । 
[ काल जनिश्चित ] 
खत्ति श्री [॥ ) कड़े कोट- 
टूर्‌ क्तिर्मलैप्परवादिम- 
ल्‍्खर्‌ माणाकर अरिष्टने- 
मि आचाय्यर्‌ शेय 
वित यक्तित्तिरु- 
मेनि ॥ 


#ी # छू श्छ “0 ०७ 


तिरमलेंके लेख फूट 


अनुवाद--लवस्ति | श्री | कडैकोट रके अरिश्टनेमि-आचायने, जो तिरु- 
मलैके परवादिमल्‍लके शिष्य थे, एक यक्षी की प्रतिमा बनवाई । 
[ 5000 वह 4988., 7, +३०. 78 (9. 04-05) ६. छ ४७. | 


पफरेर 
कलु शुमलै:--तामिछ । 
[ अनिश्चित काल ] 
१ श्री[॥ ][ आ ] णनूर सिंगर्ण- 
२ दिक्‍्कुरवडिगढ्ध मा- 
३ णाक्कर्‌ नागणन्दि-क्कुरव- 
४ [डि |] गढ्ग्‌ शे[ यू ] बिच ति [ रु ] मेणि [॥ ] 
अजुवादू--( यद ) प्रतिमा आणनू रके पूज्य गुद खिहनन्दिके शिष्य 
पूज्य गुद लागननिद््‌ने बनवायी थी | 
[ छा, ।9, 9. 86, १४०. 6. ] 


८३३ 
बस्तीपुर;--#छड़-भग्न | 
[ काल निश्चित नहीं ] 
[ बस्तीपुरके उत्तर्मे एक पाषाणपर ] 


के ॥ अकलकू । 
वाकू-चन्द्रकीत्तियं घवक्विसे दिगम्बर । 
* भव्य-प्रकार-चको रं॑ नलेय | 
१९९ 3०१ 25 य कुटिल-बाइकन्य पदाम्भोजम ॥ 
[ अकलड्ूकी प्रशंसामें ] 


[80, पा, 80#ग89898४/०० ऐ,, 'ै०, 45, ] 
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प्३े४ 
चिद्रवल्लि;--#बजव । 
[ बिना काल-उसलेखका ] 

[ चिदरवक्लि ( सोसल्े परगना ) में, गॉवके पतश्चिसम बलग रावत्ठके 

खेतकी एक 'चट्टानपर ] 

अय-महित-कोण्डकुन्दा- | न्वय-सम्भव-देशिकाख्य-गणदोलू गुणिगढ्ल । 

प्रिय-घम्मर न्नेगल्धदरुपा- | त्तू-यशर “' नन्दि-देवरी-वसुमतियोछ ॥ 

आ-गुणिगढ शिष्यन्तियर | आगमदिषश्दोछ नेगलदु तपदोव्य सलेका- 
लागमनरिदात्तति सनन्‍्दू- | ओगडिसदे न्ञागि यब्बें-कान्तियरागछठ ॥ 
तोरि **: तप परि-ग्रहम नेरे नोन्‍्ताराघनातीत ““* मनदोद्छू पडज्ञल-नरिदोप्पु- 
तमय्दमसमान गे **' भक्तियिन्दमपत्य-श्रीका रियमनात्माम्बिकंगे प्रत्यक्ष-परोक्ष- 
विनयमं सान्य-चरित* * 

[ देशिक-गण और कोण्डकुन्दान्वयके '' नन्दि-देवद्ली शिष्या नांगियब्बं- 
कन्ति अपनी श्रद्धा और पवित्रताके लिये विख्यात थी । ग्द्दीत ब्रतोंकी परिपूर्णता- 
पूर्वक स्वर्गवास हो बानेसे, मातृक प्रेमके कारण, *** माँकी स्छृतिमें*** ] 

[ #0, या, पफ्ण्णा ऋषवाप्राब८8879प7, 0., ४०. 38 ] 


परे५ 
बेरम्वाडि;--संस्क्ृत-भग्न । 
[ बिना काछ निर्देकका ] 
[ बेरम्बाडिमें ( कुठनूरु परगना ) सारी सन्दिरके पास एक पाषाणपर | 
ओं नमो5हंते भगवते चण्डोग्र-पारिश्वे ( पाश्णे ) नाथाय चरणेन्द्र- 


पद्मावतो-सहिताय सव्वंब्याधिदरं अछडुमोगे *** *** *** नाना ***' श्री-पश्च- 
परमेष्ठी ००० ००० ०७००५ ; 


बेरम्बाडिके लेख पद, 


[ 5। भगवान्‌ अहदंत्‌ चण्डोगअ-पाश्वंनाथकों नमत्कार हो। वे घरणेन्दध- 
पद्मावती सहित हैं | वे सब व्याधियोंकों दूर करनेवाले हैं *** पाँच 
परमेष्ठी 

(50, 79, ७ए्रण्ठा77७४ ४)., ०. 96 ] 
८२५ 
जवगरलू:--कन्नढ़-सगर्न ! 
[ अनिश्चित काक्षका ] 

[ जगवणलु ( जगवदलु परगने ) में, जैन-बस्तिके पासके पाषाणपर ] 

स्व॒स्ति श्री कोण्डकुन्दा्यय देशो गणदमरचर-मटारर शिष्यन्तिय अशे- 
पबासदर क्रियाशुणचन्द्र-भटारर सबम्मंगछु तोम्मत्तेष्ठ वरिसा त *** ब्ुन 
बि **- *** निसिधिय कल्लनिरिसिद 

[ कोण्डकुन्दान्वय तथा देसी-गणके अमस्चरनभद्टारकी शिष्या, थो (महीनेमें) 
आठ दिनका उपवास करती थी और मुणचन्द्र-मट्टारक्ती साथिन थी, ६७ वर्षतक 
जीयी | उसके बहनोई या सालेने यह स्मारक खड़ा किया । | 

[४50, ५, 375४६676 0., 7१०, 3. | 


८३७ 
कोलूर;--संस्कृत तथा कन्नड़ । 
[ वष विरोधिक्ृत्‌ ] 
[ फोलूरुमें, कुमरि-हक्क लुमें पाषाणपर ] 
भ्रीमपरमगम्मीरस्याद्वादामो घलाब्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ ज्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
स्वस्ति भरीमतु आदिनाथन्देव-पादाराघक सम्यक्त्व-र्नाकर जिन-गन्घोदक- 


पवित्रीकृतोत्तमाज़ेयप्प राजियब्वे-देग्गडिति ४५ नेय बिरोधघिछतु- 
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संबत्सरद माघ-सुध(उ)-पश्चमी-बृहवारदन्दु कोब्ट्रोब्द सुर-लोक प्राप्ते- 


याद ॥ सरस्वतिगण-पुत्र-सुमति-पण्डित-शिष्य रूवारि सोमोजन पुत्र दुग्गयन बेस 
[ इस लेखमें किसी भी सुसलोक प्रासिका दिन दिया है और कोई विशेषता 


नहीं है। ] 
[ ४0, शव, 88287 68., 7३०, 06 | 


ष्श्प 
हल्ले-सो रब ;--संस्कृत तथा कन्नढ़ । 
[ छाल निश्चित नहीं | 
[ इले-सोरबमें, उध्ी स्थानपर एक दूखरे समाधि-पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमयंभी रस्वाह्वादामो घलाउछनम्‌ । 
जीयात्‌ त्ैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ [ १] 
भ्री हेमचन्द्र-देवर गुडुठु दम गोडन निषिधि श्रां-वीकूरागाय श्रीमतु यी- 
कल माडिदनु खोरबद बयिरोजनु | 
लख स्पष्ठ है। 
[%0, शव।, 80799 0॥., 7२०. 83, ] 


<८इ६ 
गिरनार;--संस्कृत-मग्न । 
श्वेताम्बर लेख । 
[48, 5 ए7, ९, 856, ]३०. 5, ६. & (#. ] 


द्हे० 
गिरतसार ;- संस्कृतन्भग्न । 
श्वेताम्बर छेख । 
[58, हज ५], 9. 856, १४०, 7, (. & ४7. ] 


गिरनारके लेख पू६ १ 


८टछ१्‌ 
गिरनार;--संस्कृत | 
[ वक्षिणी प्रवेक्ष-द्वारके पासके गिरिनारी मन्दिरके मण्डपर्मे भूमि-मजिकके 
एक पाषाणन्तछपर ] 
भ्री सुभकीर्तिदेव साहुजाजातुत साहु तेजकीति देव | 
अनुवादः--भ्री सुभड्तनीतिंदेव और साहु जाजाके पुत्र साहु तेजकीर्तिदेव । 
[ &8, 5एा, |. 356-357, ]४०. 8. ] 
प्र 
भोलरी:--संस्क्ृत और गुजराती । 
[ काल जनिश्चित ] श्वेताम्बर लेख । 
[ व, ॥67800, को, वा, 7३०. ५, 7२०, 3 (9. 25-26) $. & (४.] 
८४३ 
रामनगर ( जद्दिच्छुप्त ),--संरक्रत | 
[ काल जनिश्चित 
रामनगरके पुराने किलेसे उत्तरी ओर कुछ १०० गन्न दुरीपर और नस- 
रतगज्जके पूवमें 'कतारि खेरा” नामकी एक बहुत छोटी पहाड़ी है। यह “कतारि- 
खेरा' “कोत्तरि खेराका अपश्रश ( बिगड़ा हुआ रूप ) मालूम पड़ता है। 
+कोत्तरि खेरा'का अथ होता है “मन्दिरका देर! । यहाँ जनरल कनिंघमने खम्भेका 
कछुडका चोंखूँटा पाया और एक छोटे मन्दिरकी करीब-करीब लुसप्राय दीवालें 
खोज निकाली यीं। उसने पहिले इसे कोई बोद्ध-सन्दिर समझा, परन्तु पीछेसे 
बहाँ सिवा एक बुद्ध-मू्तिके और कुछ न होनेस़े, यह खयाल छोड़ दिया | लेकिन 
वहाँपर कुछ नग्न मूर्तियाँ निकलीं जोकि दिसम्बर जैन सम्प्रदायकी थीं। इससे 
उसने जेन मन्दिर समझता । पत्थरके एक परिवेषक (॥08॥]7798&) स्तम्भपर, जिसमें 
ऐसी मूर्तियोंकी ६ कतार थीं, निम्नलिखित समर्थक लेख मिला:-- 


पू६२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


महाचाये इन्द्रनन्दि शिष्य मद्ादरि पाश्वपतिस्य कोत्तरि । 
#इन्द्रनन्दिके शिष्य महादरि, पाश्वंपतिके मन्दिरको ॥?” 
यहाँ 'पाश्वंपति'से मतलब २३वें तीर्थंकर पाश्वेनाथसे ही है। एक दूसरी नग्न 
प्रतिमाके पाषाणपर “नवग्रह” ये शब्द खुदे हुए थे, एक विशाल स्तम्भके खण्डपर 
उसके चारों ओर शेरके आकार बने हुए थे, जो कि महावीर स्वामीका चिह्न है। 
जैनोंमें 'अद्दिच्छुत्र' अब भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। इन लेखोंके 
अक्तरोंसे जनरल करनिंघम अनुमान करते हैं कि यह मन्दिर गुप्तालकी अवनतिसे 
पहले बना था। 
[470 7835. रै-७०-?९.०0 (48, ॥), 9, 28, ६. & 09. ] 
८४४ 
खजुराहो;--संस्क्ृत । 
[ काल अनिश्चित ] 
[ १९ नं०के जिन-मन्दिरह द्वारके स्तम्भपर ] 
आचार्य सी (भ्ी)-देबचन्द्र : (5) खिस्य (शिष्य) कुमुद्चन्द्र (न्द्र) ॥ 
[ देवचन्द्रके शिष्य कुमुदचन्द्रका उल्लेख |] 
[48 फ्ा, ए6087०83 ०००४४ 908-904, 48, ६. ] 
८४४५-८४६ 
जैसलमे र;--संस्क्ृत । 
[ से० १४७३-- १४१६ ई० ] श्वेताग्बर लेख । 
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